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अननन 5३जतर के 


भोशेम्‌ 


अपन सन पुरुष्ियं शीरं पावकशोचिपम | हद्निमेन्द्रेमिरीमदे ॥ 
(ऋ० ८, ४३, ३१ ) 
प्रिय प्रभु को आज, आओ, जगायें रिसायें॥ 
अपना प्यारा; सबका प्यारा, प्रिय से भी प्रिय, परम छुलारा। 
जग भर की आँखों का तारा, न्‍्यारा शोभा-साज |आओ०॥ 
जिसकी मस्ती भस्त घनाती, उरउर में मधु लहर उठाती।! 
हषिंत आनन्दित गति भाती, लाती पुलक समाज ॥ आओ०॥ 
जिसकी पाषन दीप्ति निराली। कण-कण में क्षण भरने बाली। 
नख से शिख तक सुषसाशाल्री, लाती रही पिराज॥ आओ० ॥ 
सधुसय प्रभु-हित मधुमयउर ले, हर्पोन्लास हृदय में भर से। 
सन्द मस्त सादक शुरु स्वर ले, कर ले पूरण काज॥ झाओ०॥ 
सर्वमन्नतमाइल्ये शिवे सर्वाथेसाधिके। 
शरण्ये ध्यम्बके देबि नारायणि नमोउस्तु ते॥ 
तब गतिविधि प्रभु जान न कोई | 
जो कछ्ु करहु भगत हित सोई॥ 
कु प्रदेतसे मह्दे बचो देवाय शस्यते | तविद्धि अस्य वर्धनम्‌॥ 
( साम० पू० ३, १, ४, २) 
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आमुख 

यदि हम सारतीय चिल्तन और रुस्कृति के अधिरऊ प्रवाह को प्राक्‌ 
रेतिहासिक काछ से छेकर आधुनिक युग तक उसकी समग्रता में देखें तो हमें 
स्पष्ट प्रतीत होगा कि देश की प्रतिभा ने काछ फे इस अद्दट और भव्याहत 
प्रवाह में लोक-मंगर के उदातत आदर्श को ही अपना ऊचय बना कर उसकी 
अनुरूप दिशा का निरन्तर संघान किया है। भाज समय का ब्यवधान इतना 
बड़ा है कि हम उस आदिम स्थिति का ठीक ढंग से पर्यवेक्षण करने में प्रायः 
असमर्थ हैं जिसके उत्स से चिन्ता का यह प्रथम क्षीण स्रोत निकका होगा। 
समय अतीत के जनजीवन में घटित महान से सहान्‌ घटनाओं की द्रारों को 
पादता चछता है जौर इसी से जाज हम जतीत फाछ की अनेक सांस्कृतिक, 
धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं फी पर्याकरोचना जब करते हैं तो वे सब 
समय के वक्त/सथक पर एक खरोंच से अधिक नहीं प्रतीत द्ोतीं। किन्तु यह 
सहज ही अशुमान छगाया जा सकता है कि भाषीन काछ की अनेक सांस्कृतिक 
अयवा धार्मिक मान्यतायें को हमें उत्तराधिकार के रूप में मिली हैं, हजारों 
वर्षों के चिन्तन, सनन और परीक्षण के उपरान्त सिद्धान्त और जीवन-दर्शन 
के रूप में गृहीत हुई होंगी। भारतीय जीवन में भक्तिवाद की अतिष्ठा के पीछे 
भी इसी प्रकार के सहस्तों वर्षों पहिले का इतिद्दास है । 

भारतीय जीवन सें भक्ति-भावना का उद्धव कध और केसे हुआ इस पर 
देशी जौर विदेशी विद्वानों ने बहुत ग्रंमीरता और शोधपूर्ण ढंग से विचार 
किया है। बेवर, प्रियसंच, विंटरनिट्ज, भंढारकर, सितिमोहन सेन और 
हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों के विचार इस दिशा सें अध्यन्त महस्वपूर्ण 
हैं जौर अलुसन्धिष्सु .पाठकों के छिये, उपयोगी प्रतीत होंगे। इन्हीं विद्वानों 
द्वारा यह भी विवाद उठ खड़ा हुआ कि सारतीय भक्ति का आविभभाव विदेशी 


िआ। 
सोतों से हुआ भयवा यह सूछतः भारतीय भूमि की उपज है। इधर की शोधों 
से प्रायः यह सिद्ध हो जुका है कि भारतीय मक्ति की चिन्वना यहीँ की घरती 
से उदूभूत हुई है। यह उतनी ही प्राचीन है जितना आस्तिकवाद हृदयतत्व 
के साध्यम से भगवान्‌ का साप्निष्य मौर उपछब्धि करने करा अयास ही भक्ति 
है, सानव-स्वभाव की थह जन्मज्ञात अृत्ति फ्िस प्रकार झास्रीथ रूप अहृण 
कर भक्तिवाद में परिपर्तित हुई इसका विवेचन पण्डितों फ्ा कार्य है 


भारतीय मक्ति की ज्लोतस्विनी यहाँ के छोक-मानस को अनस्तकाछ से 
आबिछ करती हुई, भक्तों फ्रे कंठों से आदर वाक्य के रूप में संस्कृत, पाली, 
अपसंश् भौर हिन्दी वााय सभी में प्रस्कुटित हुई है। काम्यानन्द और 
अद्वानन्द को सह्ोदर कहा गया है। इसकी चरिताथंता हमें इस देश के 
सक्तिपताहित्य में सैसने को मिलती है । कवियों और साधकों ने अजुमूति के 
जिस उच्चतम शिखर पर भद्यानन्द की उपलब्धि की उसी अनिंधनीय आनन्द 
की अभिष्यक्ति उनकी रचनाओं में हुई । मद्पि भक्ति-सर्बन्धी रचनायें प्राचीन 
साहिस्य में भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं किन्तु निस प्रगशमता, तज्लीनता और 
पुकास्मता के साथ हिन्दी के मध्यकाछीन कवियों की रचना में यह मक्ति- 
भाधना विधिध रूप और सुन्दरता से भ्यक्त हुई है; 'बैसा अन्यत्र नहीं) इसी 
से हिन्दी साहित्य के इस काछ का नाम दी सक्तिकाछ रख दिया गया। भक्ति 
भावमा के उन्मेप और उद्देंक की एक बहुत बड़ी विशेषता उसके सहज भानवीय 
स्पश्ञ में दै। हृदय के अन्‍्तरतम के जिन रागाससक सन्तुर्भों की कृति इन. 
अक्तिपरक उद्धारों सें हुईं है उससे केवक हिन्दू जनता ही भानन्वृविभोर नहीं 
हुई, वरन्‌ भुसछिसि साधक और सर्मी भी उसकी प्रेरणा से भड॒प्राणित होकर 
अस्यन्त रससिद, कवि हुए हैं। हिन्दी का समस्त सूफ़ी साहित्य ही हन झुस- 
किस कवियों की रघनाओं का संम्रद् है। इसके अतिरिक्त रेहीम, रसखान, 
रसक्लीन, आरूम और ताल आादि कवि कसी भी सुछाये नहीं जा सकते भौर 
इसी कारण भारतेन्द्रु ने उनकी सराहना करते हुये यहाँ तक कट्दा कि इव 
झुपठमान इरिजनन पे कोटिन हिन्दू वारिये!। ॥ 


[ है ] 


भक्ति की इस सर्मस्पशिनी धारा के उठम और विकास का अध्ययन 
अस्तुत प्रन्थ में किया गया है। लेखक ने बहुत परिश्रम के साथ सभी प्राचीन 
और भर्वाचीन स्ोतों से सक्ति के जन्म और विकास का पेतिहासिक, सनो- 
वैज्ञानिक और सॉस्क्ृतिक विवरण उपस्थित किया है यद्ट निस्संकोच कहा जा 
सकता है कि हिन्दी में भक्ति के विकास और उद्धव पर इतने विशद्‌ और 
विस्तृत रूप से सभी सम्बद्ध स्रोतों की छान-वीन कर प्रामाणिक सामग्री का 
नियोजन पकन्न किसी एक अन्थ में क्षप्राप्य है। छेखक ने वैदिक साहिस्य से 
घुराण जौर स्टृति-युग तक की सभी सामग्री की धध्यन्त गंभीरता और सूचमता 
से परीक्षा की है और भक्ति के स्वरूप और विकास को काऊप्रवाह और युग- 
विशेष के सन्दर्भ में उपस्थित किया है। उनके परिश्रम और पांडिस्य को बधाई 
है जिसके कारण इतने विधुक साहित्य का मंथन करने के पश्चात्‌ भक्ति के 
सिद्धान्तों और स्थापनाओं पर थे इतना प्रामाणिक विवरण इस अन्य में दे 
सके हैं । 


भक्ति की दाशनिक और ऐतिहासिक विवेचना करने के पश्मात्‌ लेखक ने 
हिन्दी सक्ति-साहिस्य के कुछ प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं पर भ्री जझूग से 
विचार किया है। इन कवियों में उन्होंने निगुंणी कबीर, सूफी जायसी, क़ृष्ण- 
भक्त सूरदास जौर रामभक्त तुलसीदास जी को छिया है। भक्ति की भूमिका में 
उन्होंने इन सभी कवियों का जो साहित्यिक सुल्यांकन उपस्थित किया है 
उसमें लेखक की तदस्पर्क्षी इष्टि और संवेदनशीलता का अध्यक्ष अमाण मिलता है। 


लेखक को हिन्दी में ऐसे सुन्दर अन्य के मणयन पर में अपनी हार्दिक 
बधाई देता हूँ । इससे द्विन्दी-साहिस्य सें एक महस्वपूर्ण अध्ययन की जढ्धि हुई 
है और इस चेन्र में रुचि रखनेवाले पाठक और जिज्ञासु विचारक छासान्वितत 
हो सकेंगे, ऐसा सेरा विश्वास है । 


वाराणसी |; 
दापाषट 


आदित्यनाथ झञा 


परिचय 


डॉ० वाल्ुदेवशरण अग्रवाल एल० घ०५ री-यच० दी०, ढी० लिटू० 
प्राष्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


वमक्ति का विकाएः शौर्षक प्रबन्ध में लेखक ने एक मद्त्वपू७ँ विषय पर 
मौलिक अमुरंधाव किया है | ईश्वरीय तर के प्रति वैदिक दृष्टिकोण की यह व्याड्या 
पहली ही बार इतनी स्पष्टता से यहाँ को गई है. और इसमें केखफ के साहसपूर्ण 
घिन्तव और पापिद्त्यपू् विवेश्वन का परिचय प्राप्त होता है ६ वेंदिक मन्‍तों में 
यद्यपि इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि अनेक देदों की स्तुति के स्तर आते दें पर 
अन्तिण रूप से देवी तत्त्व एक ही है॥ उसी एक देव, एुक अग्नि, एक रुढ़, पक 
उषा को ही बहुधा कहा जाता है १ इस बहुघा मौमाश! के अम्यन्तर में अन्तनिहित 
देवात्मएक्ति की घकता ही बैंदिक अध्यात्म की सबसे बदी विजय है ३ छेखक ने 
इस तथ्य को मली प्रकार पहिचान लिया दे और दे प्रवन्ध में सप्रमाण इसे 
वपत्थित कर सके हैं मदपि उन्होंने सन्‍्कों के अरे के दिषण में अपने आपको 
सवारी दुयानन्द सस्स्ूती और पशिडत सातवलेकरजी के वेदमाष्यों तक सीमित 
कर लिया है, जो फतिप्य विद्वानों के लिग्रे आपत्तिजयक हो! सकता है, किन्तु 
बेदिक पन्‍्ह्रों में साध्यमेद से उनके अन्तिम प्रतिषाद्य तत्व में कोई शन्तर चघहीं 
पढ़ठा, क्योंकि यहाँ सी वही एकता अशीष्ट है, जिसे यह्चीय काएड अथदा औपनिषदु- 
पुरुष के साक्षाक्ार या ज्ञाच या ईैश्वर-चिरूणणु से प्रात किया जाता है ६ आर्य 
समाज के ज्षेत्र में जिस साध्य शेज्ञी का सम्मान है, वह भस्‍्त्रों को ईश्वरपरक 
प्रतिपादित करदी हैं. क्ौरयद यास्क्र की उस स्थापना के अनुकूल है जिसमें “एकेद 
आत्मा, बहुघ स्तूयते' का सिद्धान्त प्रतिषादित किया गया है ६ 


प्रबन्ध का दूसरा साग अत्यधिक महत्त्वपूणे सामओी से परिपूर्ण है| इसके भी 
दो प्रधान अंश हैं| पहिले में पाथरात्र, वेखाइस, भागवत आदि देष्णुदों के प्राचीद 
सुषदायों के साहित्य का मौलिक अध्ययन करके उनके मक्ति-विंष्मक दृष्टिकोण का 
अति स्पष्ट और प्रामाणिक विवेष्दन फ़िमा गया है १ हिन्दी कया, संस्दृत-छाहित्य 
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मैं भी अमी तक इश्च प्रकार का कार्य नहीं हुआ और भविष्य के अ्रष्ययन को 
इससे एक बई दिशा प्राप्त होने की सम्भावना है॥ इस साहित्य के महत्त्व को 
एक प्रकार से हम मूल-से गए हैं। विक्रम की प्रथम सहस्ताब्दि में भारतीय 
घार्मिक साधना के क्षेत्र में उनकी देन वैसी ही प्रमावपूर थी, जेसी दूसरी सहसान्दि 
में रामानुन, वह्लम, चेतन्य, ठुलसी, सूर आदि मद्दान्‌ सन्त भक्तों की । दूसरी 
सहतान्दि की दिचारघारा के छोतों को दिधिवत्‌ समझने के लिए पाथरात्र साहित्य 
का सांगोषांग अध्ययव अविवायतया आवश्यक है। प्रवन्ध में कितने परिश्रम 
और सूरू से यह कार्य सम्पन्न हुश्ा है, इसे देख कर आश्चर्ययुक प्रसक्षता दोती 
है। पांचरात्रों में सी उदकी विशेष शाला वैदानसों का अत्यधिक महत्त्व था। 
कालिदास से लेकर मदमूति तक उससे प्रभावित हुए ये। कालिदास के 'कुमार- 
सम्मव' के पाँचवे सग॑ में जो पाउँती की तपश्चर्या का गरणँव है, उसे साक्षात्‌ 
दैखानस-आगमों से कवि ने लिया था १ 

मागवतों के उठ उदात्त थुग को परम्परा मध्यक्रालीन सन्‍्तों में और भी 
पक्षवित हुईं । इसे ही हम अब तक मक्तिकालीव धार्मिक साधना मानते रहे हैं ॥ 
इसका भी विशाह्ष साहित्य है, नितका लेखक ने अत्यन्त पैर्यपूर्ण अध्ययन किया है 
और स्पष्टता एवं प्रामाणिकता से अपने परिणामों का उपन्यास किया है | मक्ति- 
कालीन दिवारपसुपरा को दो सहस्ताब्दि पूरे तक ले जाना और विकास की 
दृष्टि से उप्का स्तोत्र द्ेंढदा--यह इस प्रनन्‍्ध को मौलिकता है| 


लेखक की प्रतिपादवशेली संयत, गम्भीर एवं समीचीन है। कबीर, जायती, 


और सूर पर वे पदले मी महत्त्वपूर्ण अन्य प्रस्तुत क€ चुके हें। उनका प्रस्तुत 
प्रबन्ध हिन्दी ठथा संस्कछ्त के अध्येताओं में समाइत होगा, इसमें सन्देह चहीं ९ 


आक्रथन 
ध्यस्माहते न सिध्यति यज्ञोविपश्चित्नन | स धीनां योगमिन्वति? | 


वास्यावत्था से हो अन्तः्सलिछा सरस्वती के समान वद समहइनौय परम ज़्त्ता मुझे 
आकर्षित करती रद्दी है । 


पृवजों के पुण्यप्रताप से मेरे मन में दाल काठ से दी वेदिक ऋचाओं को कण्ठस्प , 
करने की रुचि उत्पन्न हो गई थी। मद्षि दयानन्द के अन्यों ने श्स रुचि को भौर भी 
अधिक पछवित किया भौर श्रद्ेय सातवलेकर जी के मन्त्रों पर ल्खि हुये अर्यों ने श्वति- 
सरस्वती की महती गरिमा को मन में प्रतिष्ठित कर दिया । 

“बेदिक भक्ति? पर इस प्रवन्ध में जो कुछ लिखा गया है, वह उपयुक्त दोनों संस्कारों 
का ही परिणाम है। 


संस्क्ृत में एम० ए० करके जब मैं दयानन्दर कालेज कानपुर में, सन्‌ १५२६ ई० में 
प्राध्यापक के रूप में प्रविष्ट हुआ, तो काछेन के अधिकारियों ने दिन्दी-अध्यापन का कार्य 
मुझे सौंपा । इस अध्यापन-काल में पूर्वोक्त दोनों संस्कार भी कार्य करते रहें । अध्ययन 
अध्यापन का अनिवाय॑ अंग है। एक का अभ्यास दूसरे की निरन्तर सद्दायता करता है। 
शिष्ठा के श्न दोनों ही अंगों ने मुझे प्रकाश कौ किरणें प्रदान की, जिनके सहारे मे 
सूरदास, जायसी, कवीर मम्ति हिन्दी कवियों की भावनाओं को द्वदयंगम करने में कुछ- 
कुछ समय हो सका। कई वार ऐसा भी हुआ है कि विभाधियों को किसी विषय का बोध 
कराने के बीच में ही उसका आध्यात्मिक पक्ष प्रत्यक्ष द्वो उठा है। पु के इस प्रसाद के 
फलत्वरूप ही सूरसौर॒भ, पश्मावत का भाष्य और कवीरवचनासत दिखे गये । कुछ 
समय के छिये भावना-जगत ने मुझें आवश्यकता से प्रेरित होकर विचारजगत में 
फेंक दिया भौर परिणामतः “भारतीय साथना और सूर-साहित्यः तथा 'प्रथमजा? का 
प्रणयन् हुमा । * 


संतशिरोमणि महात्मा सूरदास के भध्ययन ने कुछ ऐसी भसावालुभूतियों का मानस॑- 
पत्यक्ष कराया, जो अपने भूछ रूप में वैदिक भुग से लेकर अब तक भारतीय भक्त के 
इेदय के साथ छगी रही हैं। 'मारतीय साधना और सूरसादित्य? के प्रथम अध्याय के तृतीय 
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प्रकरण में मैंने इन भावनाओं का दिग्दर्शन मात्र कराया है। अस्तुत प्रवन्ध इन्हीं भावनाओं 
के विस्तृवहृप में भाकलन करने के उद्देश्य पे छिखा गया है । 


इस कराये में दो पद्धतियों का अयोग किया जा सकता थाः 


१. क्मविशेष के साथ वैदिक भावनाओं को दिन्दौन्‍भक्त-कतियों की भावनाओं के 
साम्य में प्रदर्शित और उपस्थित करना । 


९. ऋमधिशेष के साथ सव का एयक्‌-परथक अध्ययन्त करना। 


प्रस्तुत प्रवन्ध में दूसरी पद्धति को अहण किया है और प्रवन्ध के सन्तिम अध्याय 
जे रो के साम्य, वैषम्य तथा उनके कारणों पर अपने विचार भमभिव्यक्त किये हैं। 


हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों में से मैंने अपने अध्ययन के लिये उत्त धुग के चार 
सिलिधि कवियों को चुना है। हिन्दी का भक्तिकाल नि्यृण औौर उग्ण दो धाराओं में 
विभक्त किया गया है। ये दोनों धारायें पुनः दो-दो शाखाओं में पिभक्त धो जाती हैं। 
नि्य॑ण धारा की शानाअयी और प्रेमाश्रयी नाम की दो शाखायें हैं। सशुण थारा कृष्ण- 
भक्ति और रामसक्ति नाम की दो शाखाओं में विभागित्र है / अब तक दिन्दी साहित्य 
के जो इतिहाप्त दिखे गये हैं, उन सत्र ने इस विभावल को मान्यता प्रदान की है। 
शानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर ई तो प्रेमाशयी क्षाखा के मलिक सुदम्मद 
जायसी; क्ृष्णमक्ति-कान्य का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं तो रामसक्ति-कान्य का 
छुलसीदास । प्रस्तुत मबन्‍्ध में श्ही चार कवियों की भक्ति का विवेचन किया गया दै। 
वैदिक भक्ति पर लिखने से पूर्व आवदयक था कि मैं भक्ति के केन्द्र ईश्वर” के अस्तित्व 
पर अपने विचार प्रकट करूँ। यद्यपि मानव की आस्था दीर्घडाल से ईश्वर की सत्ता पर 
टिकी रद्दी है, जिन्होंने इस सब व्याप्त सत्ता में विश्वास नहीं किया, उन्दोंने किसी न किसी 
भदापुरुष को ईशथर संधा से भमिदित किया है; फिर मी आधुनिक वेशानिकता ने एस 
आस्था के उन्मूछन में, शसे हिछा दिला कर विध्वस्त कर दैने में, बडा भारी कार्य किया 
है | वैज्ञानिकों के साथ कतिपय पाश्चात्य दाशंनिक सी इस दिशा में सहयोग देते रहे दें, 
पर विशान और दश्शन का जो विकास पश्चिस में हुमा है, वह ईश्वर के सम्बन्ध में आाज 
किस स्थान पर है, यह भी विचारणीय है। मैंने अबन्ध के प्रथम्न अध्याय में इन्हीं वैशानिक 
और दार्शनिक दो इधौटियों से ईश्वर के अस्तित्व पर अकाश डाछने का प्रयक्ष किया दै। 
ज्ायः सभी वैधानिक भौर दाशनिक अक्षाण्ड में कार्य करने वाके अनुछंधतीय नियमों 
की और सकेत करते रहे हैं। औद्योगिक युग में ये नियम यन्त्र-संचालन के नियमों की 
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भाँति कार्य करते देये गये, प्राणि-शाख के विकसित ने पर उनमें चेतना का अनुभव 
होने ऊगा मौर अब भौतिकी (25809) का प्रसिद विद्वान्‌ सर जेम्स जीन्स इन नियर्मो 
को देखकर उन नियमों का ध्यान करता है। जिनके अनुत्तार एक रागी गान गाता है या 
कवि कविता की रचना करता* है। 


उंष्टि की नियमदद्धता; व्यवस्था और सप्रयोननता को अनुभव करके एक तर्वव्यापक 
बुद्धितत्व की कद्यना कई वैशानिकों ने की है। भार्थर ऐटिस्टन से इस सम्बन्ध में अपने 
अन्य 'एह गईए/8 6 धाद जाएजकों कण्परोते! के पृष्ठ ३३८ पर दिल्ला है :--77१6 06% 
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अर्थात विधान के वर्तमान सिद्धान्तों को देखते दुए यद्ट अनुमान बहुन कुछ समव प्रतीत 
होता है कि विश्व में एक सर्वव्यापक सुद्चितत्त कार्य कर रहा है। इसी से मिलता-जुलता 
पिचार सर जेम्स जीन्स ने अपने सशोधित ग्रन्थ 'द मिस्दीरियस यूनित्रस के पृष्ठ १८२ 
पर प्रकट किया है, जिसमें वद श्स चृष्टि के स्रधा को देश कार की परिषि से परे 
लिखते हैं; वर्तमान वैशानिक सिद्धान्त हमें समय और देश को अतिक्रान्त करती हुई 
एक परम स्रष्टा कौ शक्ति में विश्वास करने के छिए बाध्य करता है? ।* प्रसिद्ध वैशलिक 
श्री एल्वर्ट आश्स्टाइन के निम्नाक्रित शब्द भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं ४--- 

“एक सर्वेशक्तिमान्‌ , न्‍्यायी तथा सर्वहितकारी ईश्वर में विश्वाप्त मानव को संतोष, 
आश्ासन; साहाय्य और पथ-प्रदर्शन प्रदान कर सकता है? ।7 एक स्थान पर उन्होंने यह 
भी लिखा दे कि एक वैज्ञानिक ईशवर-विश्वास पर आपत्ति कैसे कर छकता है जब वह स्वयं 
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प्रकृति के विभिन्न रूपों में विश्वास करके आगे वढता है। थदद विश्वास उसे किसी तक 
के भाभय से प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार ईश्वर विश्वास भी तक पर नहीं, मानव की 
सान्यता पर अवछम्वित है। विज्ञान और धर्म के पारस्परिक सम्रन्ध पर प्रकाश डाछते 
हुए वे कहते हैं :--विज्ञान अपने अन्वेषणों से सत्य धर्म को अधिक महनौय भौर गम्भीर 
रूप प्रदान कर सकता है । 

दर्शन की प्रमुख शाखायें तीन हैः--तलशान, मनोविज्ञान और भाचारशाख | 
तत्ततज्ञान की दृष्टि से यूनान के प्रसिद प्राचीन दाशनिक ऐनैक्सैगोरत ने समस्त व्यव- 
स्थित सृष्टि के सूल में एक चेतन सत्ता को असदिग्ध रूप से स्वीकार किया था। अरि- 
स्टौटछ ने इसीडिये लिखा थाः--ऐनैक्सैगोरस अनेक अन्धों में एक देखने वाल्म है? 
काण्ट के भनुप्तार हम सबका जीवन छाया के जयत्त में व्यतीत होता है। शसी छाया का 
इमें ज्ञान होता है, पर जिसकी यद छाया है, उप्ते हम नहीं देख पाते। हम केवल इतना 
हो जानते हैं कि वह छाया डाछने वाछा अपना अस्तित्व रखता है । मनोविशान के 
अनुसार मारे द्रव में नजता की एक भावना है, जो भ्रद्धा क्री स्तजसंगिनी है। जब 
हमारे अन्दर नम्नता भौर श्रद्धा की भावनायें हैं, तो एक ऐसी सत्ता भी अवश्य होनी 
चाहिये जिसके आगे हम आइर भाव से अणत द्वो सके। भ्रद्धा की भावना प्रयम अशंता, 


गा 


फिर आदर भौर अच्त में पूजा की भावना में परिणत हो ज में पूजा की भावना में परिणत हो जाती है। यहाँ एक से बढ़कर 
एक प्रशसनीय और भादरणीय है, पर जो सबका अद्धेय और पूजनीय है, वही सनो* 


विज्ञान की अद्धा-मावना का सबसे उँचा आधार है। परम श्सी को इंश्वर कहता है। 
कुछ दाशैनिकों का मत है कि परमात्मा के सम्बन्ध में पूछने के छिये इमें मनोविज्ञान 
नहीं, आचारशाल के पास जाना चाहिये। जहाँ भाचार है वहाँ श्रे्ठता है और जहाँ 
जता है वहाँ इंखर है। धामिक दृष्टि में जहाँ समस्त शुभ कौ सीमा है, भादक्ञै है, 
यहीं इशर है । 

द्वितीय अध्याय में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। सुण्ठक उपनिषद्ध्‌ २-२-८ में 
ईश्वर के पर और भवर दो रूपों का तत्छेख है। इन्हीं को निरपेक्ष और सापेक्ष रूप 
कह्दा जाता है। निरपेक्ष रूप में ईइबर जगत भौर जीव से असम्बद्ध, एक्रान्त और 
क्ूटरुथ है। वह काव्पयनिक नहीं वास्तविक है, जड नहीं चेतन है, निरानन्द नहीं 
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सानन्द है; सस्तीम नहीं असौम है--देश भौर काठ दोनों की परिपि पते परे है, अनेक 
नहीं एक है। वह सर्वशक्तिमान्‌ है, समस्त अवउन्वनों का अवरूम्बन हे। बढ किसी पर 
जाधित नहीं है। पद जो कुछ करता है उसमें कोई बाधा नहीं डा सकता। ईइवर 
का सापेक्षत्वहूप जगत और जीव की दृष्टि से है। जगत के सम्बन्ध से वह रचविता, 
पाछयिता और संदारक है। जगत को मी वद शुत्य से नहीं, प्रथम से विधमान प्रकृति 
के उपादान से बनाता है। जीव के संबन्ध में ईश्वर शासक, न्‍्यायो, पिता और मक्त- 
वत्सठ है। जीव अपूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है। जीव भणु है, ईश्वर विभु है। जीव भव्पक्ञ 
है, ईशर भ्राप्त है। जीव प्रकृति के संपर्क से अपपित्र बनता हे, परन्तु परविन्नस्वरूप प्रभु 
के संपर्क से पुनः पवित्र हो जाता है। ईश्वर सापेक्ष भौर निरपेक्ष दोनों ही रुपों में छिपा 
नहीं है, साधक उसका साक्षात्‌ कर सकते हैं । 


हृतीय अध्याय में भक्ति के स्वरूप की ज्याख्या हैं। भक्ति क्या ऐ! प्रश्भु दो मजना, 
उसके सभीप पहुँचना, बैठना, उसकी सेवा करना और उसके आनन्द से झानन्दी 
बवना । आनन्द काम का ऊर्जस्वित रूप है। जब मानव का काम सब भोर से सिमटकर 
भानन्दधाम परमात्मा में केन्द्रित हो जाता हैं, तभी मानव जात्मतृप्त तथा आत्मानन्दी 
बनता है। काम का ईश्वर के साथ यह योग भक्ति मार्ग द्वारा सदज सम्पन्त दोता है। 

आनन्द न सत्‌ के प्रसार में है और न चित के शान तथा प्रयक्ष में | उसका स्थान 
न शरीर है, न प्राण, नमन भौर न बुद्धि । काम के मूल रूप का स्थान भी शनमें से 
कोई नहीं है। दिश्व का एक-एक कण, उसका एक एक अन्न जाज्वल्यमान ज्वाला मैं, 
विवश्ववा को वह्दि में, दुःख की दावा में जरू रद्दा है। वह मानव को आनन्द नहीं, दुःख 
ही दे सकता है। आनन्द का निकेतन तो ईश्वर है। सद और चिद दोनों का वही 
विश्वामस्थल है। वही साधनों का साध्य, आश्रयों का आश्रय और दुःख-सिन्धु से संतरण 
पाने का एकमान्न अवरम्बन है। श्सी के साथ रहना, इसी के शुण गाना, इससे हटकर 
अन्यत्र कहीं भी न जाना, अपनी समस्त कामनाओं को श्सी में केन्द्रित कर देना भानंद- 
प्राप्ति का सार्स है। यद्दी मार्म मक्तिकाण्ड के नाम से प्रख्यात है। 

भक्ति का शान और कर्म के साथ क्या सम्बन्ध है ! कर्म गति है, परन्दु विचारसद्धित 
--विचार-विद्दीन गति को दम कर्म की संशा नही देते । किसी यत्ति के साथ जब विचार 
सम्मिलित हो जाता है, तभी उसको संघा कम होती है। घड़ीकी सुश्यों की गति कर्म नहीं 
- है, सूर्य-चन्द्रादि की गति भी कर्म नहीं है; पर जब मैं भक्ति के तत्त्त को ददयह्म करने के 
डिये कोई पुस्तक पढ़ता हूँ; तो यद्द पढ़ना कर्म है। तमोगुणी व्यक्ति बिचारशल्य होता है, 


( ६) 


अतः जड़ कहलाता है । उसके जढत्व से ऊपर राय-द्ेषपूर्ण रजोगुण की स्थिति है । रजोगुणी 
व्यक्ति क्रिया-शीर होता है। रजोगुण से ऊपर सत्त्गुण क्षौ स्थिति है। यह शान और 
प्रकाश का क्षेत्र है। रज में जैसे तम का जब्त्व डीन हो जाता है, श्सो प्रकार सत्य में 
रज के सत-असत्‌-मिथ्रित कर्म । अव सत््व के शान का विजय किसमें होगा ? यह निश्चित 
रूप से अपने पूर्वेवर्ती माव में विछोन होगा | भत्ति एक भाव दी तो है। अतएव कर्म 
और ज्ञान का परयेवस्तान भक्ति में होता है। इस प्रकार विकास-क्रम में कम और शान 
दोनों के ऊर्ध् स्थान पर भक्ति विराजमान है। कर्म और ज्ञान दोनों ही मक्ति की 
उपलब्धि के लिये सावन बनते हैं। भक्ति स्वयं प्रभु प्राप्ति के लिये साधन रूप है ॥ 

भक्ति का सौन्दर्यशात्ष से मी घनिष्ठ सम्बन्ध है। रूपस एम० जोन्स कपने प्रन्थ 
परआोज्रबपु5 00. 6 एथडागए ० 000? के पृष्ठ ६४ पर लिखते हैं: सुन्दर शरौर, 
झुन्दर जाह्ृतियाँ, धुन्दर आ्राणी, श्रेष्ठ कम और उच्च जात्मायें ऐसे सुन्दर वातायन हैं, 
जिनमें से मानव शस विनश्वर जगत में भी उस शाश्वत सौन्दर्य की धॉँकी देख सकता 
है? । भक्त अपने अभ्रु को सौन्दय॑ का ल्लोत समझता है। उसे संंदर दी सत्य, सत्य दी 
सुन्दर और वद्दी कल्याणकारी जान पढता है। 


भार्यों की आश्रम-त्यवस्था के आधार पर मैंने भक्ति के अश्डनों का निरूपण किया है। 
ब्रद्मचर्य अवस्था में मता-पिता-आचार्य के प्रति अद्धमावना से कर्तव्य का पाछन करना, 
गृहस्थ में तप तथा मत के द्वारा भोगों के अभाव को दूर करना, सयम के द्वारा उन्र पर 
स्वामित्व स्थापित करना, यश द्वारा साधन-न्यूनताओं को पूर्ति करते रहना और योग के 
के अ्रथम अड्ड यम का सामाजिक कर्तेन्य के रूप में पालन करना, वानप्रस्थ में विशेष 
रूप से और सामान्य रूप से सभो दशाओं में योग के द्वित्तीय अज्न नियम का वैयक्तिक 
विकास की दृष्टि से सम्पादन करना भक्तिरप्री भवन पर चढ़ने के लिये ऐसे स्वर्ण- 
सोपान हैं, जिन पर चढ़ कर साधक अधोगति की ऑँधी और दासता को दावा से वाल- 
बाल बचा रदता है। संन्यास आश्रम सबेस्व त्याग का भाश्रम है। यहाँ साथक्र भपना 
सबैरव, भद्दद्वार तक प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है और अनवरत-अक्ष-भावना 
में लीन रहता है। जितनी देर तक वद् इस भावना में छीन है, उतनी देर तक वह 
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(७) 
काल को वन्‍्दी बना छेता है भीर सृत्यु को भी मार डालता है। इसी की सतत वर्तमानता 


मृत्यु से अतिकान्त भगत अवस्था द्टै। 
भक्ति सापन और साध्य द्विविष रूप वाली है। साथक साधन में दी जब रस छेने 


छयता है ;तव उसके फर्डों की भोर से उदातीच हो जाता है। यही सावन का साध्य ' 


बन जाना है। पर प्रत्येक्न साधन का अपना प्रथक्‌ फठ है। भक्ति मो साथक को पूर्ण 
स्वाधीयता, पवित्रता, एकल्व भावना तथा प्रभुपाप्ति जैमे मधुर फल प्रदान करती है 
प्रमुआप्ति का अर्थ जीव की समात्ति नहीं है, स4ुजा और सखा भाव से जीव का अपने 
स्वरूप में अवस्थित होकर आनन्द का उपभौष करना दे । 

इन तीन अध्यायों की सामग्री वैदिक भक्ति के लिये पएृष्ठ-भूमि का कार्य करती हैं, 
लितका मिरूपण चहुथें भध्याय में किया गया है। वेद रेशर के निरपेक्ष द्था सापेक्ष 
सरूप के सम्बन्ध में क्या कहता है, उसमें किस भकार की म्रार्भेनायें हैं, प्रभु से विलग 
होकर मक्त के हृदय से कैसा कातर क्रन्दन निकठता है, आत्मनिवेदन, विनयभक्ति 
की भूमिका तथा परवर्ती आसक्तियों का बेद में कितना और कैसा उछेख है; भ्रभुप्राप्त 
दे लिये वेद ने किन साधनों का वर्णण किया है और अन्तर में वह इन साधनों से उपलण्ध 
जिद छिडियों का प्रतिपादन करता है, उनमें कौन-सी विशिष्टता दै-इन सभी प्रसंगों 
का वैदिक ऋचाओं के साध्यम द्वारा उद्घादन किया गया ६ | 


देद में प्रतिमा-पूजन का विधान नहीं है। वैदिक मर्क्तिपढत्रि साथक वो कर्मकाण्ड 
के साथ चेतना के व्चुंय शिसरों तक के बाती हद और वह्दों से अइंकार-समर्पंण के द्वारा 
सानन्द-पाम तक पहुँचा देती है। वह परम प्रभु के सर्वश्रेष्ठ प्रकाश में निर्मयता, जीवन 
भौर आनन्द के दक्ष कराती है। श्स प्रकाश को जिसने धारण कर लिया, वह निम्म॑य, 
अखण्ड जीवनमय तथा आनन्दमय बन गया | ३ 

उपासना के लिये वेद ने उन्मुक्त वातावरण, प्तरिताभों के संगम अथवा मिरिशिखर 
के अधिष्ठान को मदृत्तत दिया है। वैदिक मक्ति शान, कम) तप, मत, यज्ञ आदि का 
तिरस्कार नहीं, सम्मान करती है। उसने व्यक्तिबाद एवं समाजवाद में भी समन्वय 
किया है। वह विचार, उच्चार तथा आचार की एकता का प्रतिपादन करती है। 

वैदिक भक्ति के तीन अंग हैं : स्तुति, आर्थना और उपासना, जिनमें भागवत की 
नवथा भक्ति के सभी अंग अन्त्भुक्त नहीं हो पाते। मैने श्व तीन अंगों को युण-कौतेन, 
प्रा्थनों, ब्याकुछदा, साधन और सिद्धि नाम के पाँच अंगों में विमक्त कर दिया है। इस 
विभाजन द्वारा वेद-वर्णित कुछ ऐसी मावानुभूतियों मौ पाठकी के समक्ष जा जाती 


॥] 


( ८ ) 

हैं, जो सथण एवं साकार अवतारी इष्टदेवों के सम्बन्ध में भागवत भक्तों के हृदय से 
निस्छत हुई हैं । 

घतुर्थ भ्रध्याय में दी वेद से सम्जन्पित आाद्ण अन्यों तथा उपनिषदों में जो मक्ति- 
विषयक सामझौ मिल सकती है, उसका भी वर्णव कर दिया गया है। ऐतरेय माह्मण में 
यह साममी स्वव्प है। ओश्स कौ महत्ता का प्रतिपादन उसमें अवश्य वियमान है। 
शतपथ बाद्षाण याश्ििक भनुष्ठानों के साथ शान तथा भक्ति का भी वर्णन करता है। द्वेष 
से दूर रहना, सबसे प्रेम करना, दिव्यता और प्रवित्रता की और प्रयाण करना, भोश्न्‌ 
तथा मन्त्रों का जाए करना, यश, श्रत आदि का पाऊन करना और आत्मतत्व को प्राप्त 
करना ऐसे साधन हैं, जो भक्ति के भी अनिवाये भंग कद्दे जा सकते है। श्ससे यह भी 
सिद्ध होता है कि यशसंस्था भक्ति को अपनाकर चलो थी। आर्पेव जाक्षण में उपासना 
का रूप स्पष्ट हो उठा है। यद सामवेद का भाषण दै। व्याइतियों में स्वः के धाथ इसका 
सम्बन्ध है, जिसका भथे आनन्द द्ोता है। भक्तिकाण्ड का भी आनन्दमय कोप से 
सम्बन्ध है। आर्पेय शराह्मण भ्रणव तथा उद्गीय (गेय प्रमु) अर्थात नाम एवं नामी की 
एकता का समर्थन और उद्शीथ की उपासनाविधि का उछेख करता है। गोपय माह्षग में 
ओश्म के सहसत वार जाप का वर्णन है, जिसके द्वारा अध्नरत्व से देवत्व की रक्षा होती 
है। श्समें साम अर्थांद भक्ति को वेद भर्थात्‌ ज्ञान का रस कहा गया है। 

उपनिवद:सादित्य में प्रभु को रस रूप भाना गया है और डिखा हैः 'रसे हि अरय॑ 
छब्ध्धा आनदी भवति' ( तै. ७ २) रस रूप प्रभु को प्राप्त करके सापक आनन्दमय वन 
जाता है। कठोप्रनिषद्‌ २-२१ तथा सुण्डक उपनिषद्‌ १ २-३ का ध्हषि तो स्पष्ट स्वर में 
प्रशुकृपा को दी मदत्ता देता है; जो भक्ति का अ्भुख अय दै। उपनिषदों में अदा, गुरु का 
आश्रय, ओश्स नाम का आरूम्बन, उपासना आदि भक्ति के कई जगों का वर्णेन मिलता 
है। फिर भी बेद में भक्ति का जैसा स्वोग-विकृसित रूप दिखाई देता है, वैसा जाक्षण 
अंयों तथा उपनिषदों में नहीं। ऋग्वेद के वरुणसृक्त (७-८६ ) में प्रश्न के विरद्ट और 
ठज्जन्य व्याकुछुता का जो भ्म-वेधी वर्णन है, प्रभु के साथ एक हो जाने की जो मक्त की 
दृदयर्पर्शीं छाढसा और पुकार है, वह माक्षणों तथा उपनिषदों में उपलब्ध नही होती । 

पश्नम अध्याय का सम्बन्ध भागवत-भक्ति से है। यह वह मध्यवतती खब्दछा है, जो 
मैदिक सक्ति को हिन्दी के भक्तिकाक से सथुक्त कर देती दै। इसमें ग्यारह प्रकरण हैं । 
धर्वप्रथम मागवत्त धर्म का ऐतिहासिक इंष्टि ले विवेचन किया यया है। भागवत-ब्स की 
(दो शाजायें हैं: पंचरात जौर वैखानस। पागशराज-सादित्य का कुछ भाग अद्चाश् में 
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भा गया है, परन्तु वैखानसन्सादित्य के केषछ दो मंथ मुझे पहने को मिक सके | स्वर्गीय 
डाक्टर एस, एन. दासयुप्त ने पाव्नरात्रों के एस्तलिखित अन्यों का अध्ययन करके भमूज्य 
विचार-सामओ अपने अन्य '८ दिस्दी आफ शण्डियन फिलासफी! में संचित कर दी है 
पढित बलदैव उपाध्याय के “मागवत् सम्प्रदाय! मैं भो यह सामग्री पाई जाती है, परन्तु 
बैखानस सादित्य पर हिन्दी भाषा में अभी तक कथनीय सामग्री का प्रायः अभाव है 
मैंने दौनों सम्प्रदायों के कतिप्य अ्ंथों का अध्ययन करके इस सामग्री को दिन्दीमापा- 
शापियों के समध्ष रखने का प्रयत् इस प्रवन्ध द्वारा किया है । 


- पाञ्चरात्र और वैखानस-साहित्य के भध्ययन ने मेरे समक्ष तीन दिशाओं का उद्घाटन 
किया : (१) वैष्णद भाचायों का भागवत-भक्ति को वेट से पूरवकालैन सिद्ध करने का 
प्रयक्त। (२) सांख्य, योग तथा वेदान्त का समन्वय और (३) निराकार-निर्शंण अदा को 
साकार-छगुण रूप प्रदान करमा। आद्वाणप्रन्थों तथा इन दोनो शाखाओं के कतिपय 
भ््यों का अनुशीडन करके में इस परिणाम पर पहुँचा कि हमारी यश संस्था ही क्रालान्तर 
में सन्दिर-निर्माण तथा प्रतिमा-अतिष्ठा में परिणत हो गई। आ्राक्षणअन्धों में यज्ञ के जैठे 
विपु७ विस्तारमय वर्णन हैं, वैसे दी विस्तृत विवरण इन संहिताओं में मन्दिर-निर्माण 
तश प्रतिमा-प्रतिष्ठा से सम्बन्ध रखते है। ८तदिषयक मेरे विचार 'श्ञ से मूर्तियूजा तक 
शीर्षक पत्रम प्रकरण में निवद्ध है। 

वैष्णव भक्ति पर जिस प्रवार शोक बद्ध संहिताओं की रचना हुई ( वैखानस-साहित्य 
गय में भी है ), उसी प्रकार सृत्रशैछी में उस पर नारदनमक्तिसूत्र तथा झाग्डिल्य भक्ति- 
सूत्र मी लिखे गये । इन दोनों सूत्रंथों में वणित भक्ति का मैने वैज्ञानिक विश्लेषण किया 
है और शमद्भागवत, भक्तिरसायन तथा भक्तिरसाश्तसिन्धु में निरूपित भक्ति के अंगों 
के साथ उसकी तुलना की है। विष्णु की महत्ता तथा अवतारवाद पर मैंने अपने ढंग से 
विचार किया है। आक्ूपार, उनकी भक्तिभावना तथा भाचाये रामानुज, मध्वमद्ठ, 
निम्ाक और विष्णुत्वामी के संवन्ध में भी मेने अपने विचार प्रकट किये है, क्योंकि 
आववतसम्पदाय के उन्नयन के साथ इनका विशेष सम्बन्ध है। अन्त में वैष्णव सादित्य के 
भावार पर भागवत भक्ति के क्रमिक विकास की मीमाँसा की गई है । 

मेरी समझ में वैष्णव मक्ति का प्रथम चुग शान-ध्यान-परायणता का थुग है, जिसे 
निवृत्तिपप्रधान धुग भी कहा जा सकता दै। चित्रशिखण्डी नाभ के सात ऋषि और 
क्षीरसमुद्र के उत्तर में स्थित श्रेतद्वीप के निवासी इसी रूप में म्रानत जप जपते और 
प्रमु-ध्यान में मप्न रहते थे । राजा वच्चु उपरिचर के साथ वैष्णवम्रक्ति का दूसरा धुग आरस्म 


। 
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होता है, जिसमें अह्दिसक यशों की प्रधानता है। यह थुग प्रवृत्ति तथा निवुत्ति दोनों को 
अपनाये हुए है। उपरिचर द्वारा अश्वमेष यश का भनुष्ठान प्रदृत्तिमूलक है और तपश्चर्या 
द्वारा भगवान्‌ की ओर उत्तका उन्मुझ होना निवृत्तिमूलक है। वैष्णव भक्ति के ये दो 
थुग भागवतों के पांचरात्र तथा वेखानस दोनों सम्प्रदा्यों के लिये एक समान हैं। 
तीसरे युग में दोनों सम्प्रदायों का पथ एथकू-ध्थक्‌ हो जाता है। वैखानस वैदिकपद्धति 
से चिपंटे रहते हैं, पर पांचराम उससे मिन्न पथ का अनुसरण करते हैं। यह तीसरा 
थुग द्वापर के अन्त में औकृष्ण के साथ प्रारम्भ दोता ऐै। इस थुग में अवतारवाद की 
प्रतिष्ठा हुई और द्न्यमय यज्ञ के स्थान पर भावमय चशों का प्रचार हुआ | वैष्णव भक्ति 
का चतुर्थ थुग म्राह्मण-मागवत्र-सम्मिकन का थुग है। इसी थुग के साथ सूततिपूजा प्रारभ 
दोती है। विदिय प्रकार की खद्दार-सब्बा से विभूषित देव-प्रतिमायें बनाई जाती हैं। 
आन्तरिक ध्यान और उपासना के स्थान पर वहिसुखी अशक्ति वाली पूजा-पद्धति प्रचतित 
होती है, जिसमें कलश, शंख, घंटी, दीप, पुष्प आदि द्रव्य पोडश उपचार का कार्य करते 
हैं। इस थुग के पश्मचाद जो पंचम युग जाता है, उप्तमें भगवान्‌ की छीला्ों को 
निशेष रूप से स्थान मिलता दै। श्रीकृष्ण की जिन छोछाओं का गान इस झुय में हुआ 
है, ७से चतुर्थ थुग वाले भाचायों ने अपनी क्ृतियों में पहले तो स्थान ह्वी नहीं दिया 
और यदि दिया भी है तो बड़ुत कम । 


आगवत-भक्ति कौ श्ख मध्य शद्ूछा का अध्ययन हिन्दी-कवियों फी भक्तिकों 
समझने के जिये दी नहीं, वैदिक भक्ति के तत्त्वों तक पहुँचने के छिये मौ जावद्यक है | 
वेद-बर्णित प्रभु के अनेक नामों में से किस प्रशार कतिपय नामों को अमुखता भ्राप्त हुई 
भौर फिर उनके स्थान पर तथा उनके साथ साथ किस प्रकार अन्‍य नामों की अतिएष्ठा 
होती गई, किस अकार अवतारवबाद का प्रारम्म हुआ, किस श्रकार हम यश्ष-सस्था का 
परित्याग करके प्रतिमापूजन तक पहुँचे और किस प्रकार सदाचार तथा चिर-विरद्द को 
भक्ति के अ्झी में प्रधान स्थान मिला--हन सबका स्पष्टोऋरण भागवत-मक्ति के सनुशीलन 
के बिना नहीं हो सकता । इस प्रसंग में छठे इये अइनों के उत्तर भक्ति के ऐतिहासिक 
विक्राप्त के रोचक विभामस्थल हैं, जिनकी अन्तिम सीमा पर ईश्वर के नाम, रूप, गुण, 
लोछा और धाम के भाकरषक इद्य दिखाई देते हैं। वेद का यद्द पुराण में परिणमन है। 
| इससे निराकार साकार वना, अनन्त सान्‍्त वना और सूह्म स्थूछ वना। अशु स्थावर 
शव जैगम दोनों का भात्मा हैं। फिर जगम चेतना दो क्यों ? स्थावर द्वारा दी उसकी 
अमिन्यक्ति और भक्ति क्यों न कौ जाय ! पठन्पल में इसी स्थावर की भनुभूति मारे 
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जौवन-संगिनी बनती है। गत्यात्मक चेतना तक तौ विरले प्राणियों को ही पहुँच दो 
28 यह लिखना तो दैष्णद आचायों, कवियों और सापकों के साथ अन्याय करना 
होगा कि वे केवल स्थूछ से दी चिपंटे रदे । वास्तव में स्थूछ द्वारा वे सूध्म तक पहुँचे 
ह। जैप्ते पौराणिक कथाये मांत-पिण्ड के ऐतिदासिक व्यक्तियों का रूप खडा करके ६में 
सूदम भादश्शों तक के जाती हैं; उसी प्रकार वैष्णव प्रतिमायें भौर उनके नाम एमें परम- 
सत्ता का बोष कराते हैं। सूर और तुलसी ने इस विषय में सन्देद के लिये कोई भी 
स्थान दीं रखा दै। 

दिन्दी-छाहित्य का भतिक्राड किन परिस्थितियों में प्रारम्म हुआ, किन पामिक 
आन्दौकतों का उस पर विशेष रूप से अभाव पढ़ा, इस युग के मारे साहित्य की 
प्रसुद्ध विशेषतायें य्या है और कौन-कौन कवि उनका अतिनिधित्व करते ऐैं--एन विषयों 
पर छठे अध्याय में प्रकाश डाहा गया है। इस अध्याय के एक प्रकरण--हिन्दी- 
काव्य पर सूफौपमाव की मीमांसा? में मैंने नये सिरे से विचार किया है। सम्भव 
है कुछ विद्वानों को वह अनुकूछ प्रतीत न हो। छोक मित्र रुचि वा होता ही है । 


सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम अध्यायों में क्रमशः दिन्दी के मत्तिकालीन अति- 
निधि कवियों--कवीर, जायसी, सुर भौर तुलसी की भक्ति का विवेचत है। इस भक्ति 
दी एक प्र्ुख विशेषता पौराणिकता है, जिसमें धुव, प्रढ्वाद, अज्ामिक, अम्बरीष, गज- 
आइ भादि कौ भक्तिपरक कथाएँ जाती है, प्रभु के नाम, रूप, गुण, छोला और धाम 
की अपनी-अपनी रुचियों के अनुकूछ चर्चा है तथा वैष्णयी और नारदी भक्ति का बार 
दर उल्केख है। निर्श॑शप्यी कबीर की रचनाओं में भी यह विशेषता पाई जाती 
है। प्र्िक मुहम्मद जायसी सूफी है और यथ्पि भक्ति झब्द उनकी रचनाओं में एकाथ 
वार ही आया है, पर वे भी हिन्दुओं की इस पौराणिकता से प्रभावित है। नाभपन्‍्थी 
गोरख, भर्दुँदरि, गोपीचन्द आदि योगियों का साम तो बे छेते हो है, साथ ही वैष्णवों 
के राम और कृष्ण की गाथाओं को सी विस्मृत नही होने देते। हिन्दू, पोराणिकता के 
साथ उन्होंने झरवी तथा पारसीक पौराणिकता का भी संयोजन किया है। 


जिस सदाचार की प्रतिष्ठा भक्ति के भ्टों में हो चुकी थी, उसका वर्णन प्रमुआप्ति के 
सपनों के रूप में इन चारों कवियों ले किया है। सूर के आरम्भिक पद तो 
दस सक्ति-भावना के विषय में अन्‍य कवियों जैसे ही है, पर उसकी परवती रचना जो 
शाचाय॑ वछम और गोस्वामी चिद्वंलनाथ के सम्पों में लिखी गदे। एक सित्र पथ का 
रे सठ बि० भु० 


( १२ ) 


अनुसरण करती है। उसमें भक्ति के वे _तत््त उसी रूप में दिसाई नहीं देते, जो कबौर 
गौर तुलसी में वैध्धव भक्ति को भनुकूछ भाये हैं। सूर का दरिलीछा-गायन न फ़पीर में 
है, न जायती में और न तुलसी में । कपोर भौर जावसी का लीला वर्णन यृष्टि के उत्पादन, 
पालन और संदार से सम्न्ध रखता है। घुलुली इसके साथ सामाजिक तत्तों को भी 
मिला देते है, पर सूर भावमयी छोछा के अव्रिरिक्त, जिसमें वात्सट्य और द्वार के 
एक से एक बढ़कर चित्र है; अन्यत्न पैर नहीं रफ़ते । लीछा-गायन में घुझसी की रामगाया 
की भाँति वे भी कृष्ण-गावा छिस देते हैं, पर उत्तदी इतिगृत्तात्मकता में उनका भन 
रमण करता नहीं जान पढता। वे स्वयनप्रकाश हो चुके थे। अतः भावमयी छौला में 
मर रहते हुये वे सब भोर ते भसएक्त ऐो गए। ् दर्शन के इसी पक्ष को 
इसने ऐकान्तिक एवं सामाजिकता से झन्प कहा है ।५ ८८77 , 


वैदिक भक्ति के साथ श्न फरनियों क्री भक्ति का क्दों तक साम्य ऐै और कहाँ तक 
बैपम्य--इस विषय का विवेचन अबन्ध के अन्तिम एकादश अध्याय में किया गया है । 
प्रभु एक है; पर उसके नाम अनेक हैं, यह तथ्य वैदिक ऋषियों से लेकर भाज तक के 
भक्तों को मान्य रदा है। यद दूसरों वात है कि किसी भक्त-विज्वेष को अपनों रुचि एवं 
जारथा के अमुकूल फोई विशेष नाम ऐ प्रिय ऐो। इस विपय में कवौर वेद के अधिक 
निकट:हैं। यर दी प्रारम्मिक रचनाओं में भी यद्द तथ्य विधभान है। जैसे वैद नाना 
नामों द्वारा उस एक की दी स्तुति करता है, वैते दी कबीर भौर सूर अपने समय में 
प्रचलित विभिन्न नामों द्वारा उस एक के स्तवन में ही छोन हैं। वेदिक-झुगीन नामों 
में से केवछ ओश्स, ईश, शिव, विष्यु, हरि और मक् नाम ऐ इस धुग में अवशिष्ट रह 
सके थे। अन्‍य नाम यातो देवताविशेष से सम्बद्ध दो गये था किसी के वाहन, पुत्र 
और पत्नी बन गये। पौराणिकों के भाछकारिक आखयानों ने उनके वाच्यार्थ में ही 
परिवतैन कर दिया । राम और कृष्ण नामों का अचार इस थुग में विशेष रूप से हुआ। 


भारमों का वर्णन कबीर में वेदानुस्तार है, पर तुलसी का वैकुण्ठ और क्षीरसायर तथा 
सूर का गोकुछ और इन्दाबन वेद के नहीं, पुराणों के भाधार पर हैं। जायसी का सतखंडा 
मदर बेद के सत्त धार्मीं का स्मरण कराता है । 


, भवतारबाद और प्रतिमागूजन की स्थूछता का श्रत्रिकार कबीर में इष्टिगोचर हुमा 
था, पर सथुण भक्तों ने उसे पुनः जहाँ का तहाँ स्पिर कर दिया। भगवान्‌ के जलुप्रद 
का सम्पादन चारों भक्त कवियों को स्वीकार दे। नाम-रूपादि के भव्रिरिक्त वेदिक- 
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भावालुमूतियों से इन कवियों के साम्य तथा वैपस्य की मौमांता इस अध्याय के अन्त 
में की गई है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध कुछ सौमाओं में भावद्ध होकर डिखा गया दे। अतए्व उसमें शैय 
तथा शाक्त भक्ति-पद्धतियों का समावेश नहीं हो सका। पारसीक, बौद्ध, जैन, ईसाई, 
इसछाम आदि भक्तिअणालियों कौ चर्चा सी नहीं की गई है। प्रमु की शरण में बिना 
पहुँचे किसी भी व्यक्ति अयवा सम्प्रदाय को शक्ति प्राप्त नहीं दोती। अतः शन सम्परदार्यो 
की भक्ति-सम्बन्धी विशेषताओं का उदघाटन भी दोना चाहिये। जितना कार्य इस प्रबंध 
में हो सका है, उसे आगे बढाने और पूरक का कार्य करने में किसी न किसी विदान्‌ के 
हाथ आगे बढेंगे ही, इसी भाद्या पर इस अन्ध का प्रकाशन हो रहा है। 

अस्तु, इस प्रवन्ध के दाशंनिक विवेचन में मैंने अपने पूज्य शुरु, आचाय॑प्रवर 
छाछ्षा दीवानचन्द जी के ग्रन्थों और विचारों का भाश्रय विशेत्र रूप से लिया दे। उनका 
भारय॑अदर्शन मुझे आन्तियों के कान्तार में भटकने से बचाता रहा है। वैदिक मन्‍्त्रों के 
अर्थ निश्चित करने में मुझे वेदव्याख्याता सायणाचार॑, महर्षि दयानन्द, आचार्य 
विश्ववन्धु, योगिराज अमयदेव और वयोढद्ध वेदाचार्य प॑० शौपाद दामोौदर सातवलेकरजी 
के ग्रन्थों से अनुपम सहायता मिली है। जिन अन्य विद्वानों के प्न्थों से मैने इस प्रदन्ध 
के लिखने में सद्दायता छी है, उनके नाम यथास्थान लिख दिये गये हैं। मे अत्यन्त 
विवन्न भाव से इन समस्त महापुरुषों के प्रति श्रपनी कनश्वता प्रकट करता हूं । 

आगरा विश्वविधालय के उप-कुछपति परमादरणीय आचाय॑ क्वाठिकाप्रसाद जी 


भटलागर का में विशेष रूप से आमारों हूँ, जिनकी मंगठपयी प्रेरणा से यह प्रवन्ध 
प्रस्तुत दो सका । 


प्रबन्ध के छेखन-काछ में कविवर मैथ्रिछीशरणजी गुप्त के साकेत की यह पंक्ति-- 
'तिछ तिक काट रही थी इृगमलघार” बार-बार मस्तिष्क में गुजती और अनुभव होती 
रदी | गुप्तनी की श्स अप्रत्यक्ष प्रेरणा को मैं कैसे भूल सकता हूँ। विद्वदर डा० 
वाहदेवशरण जो अप्रवाठ ने परिचय रूप में जो शब्द लिख दिये हैं, वे भतौव भूल्यवान्‌, 
हैं। उनके छिए धन्यवाद देना तो कोरी औपचारिकता होगी, वेद के शब्दों भें-- 
अप्े य॑ं यक्षमध्वर विश्वतः परिभूरसि । स रृदेवेषु यच्छति ९ 


विनयावनत«»-« 
रामनवभी, २०१३ जि० मुंशीराम शर्मा 


विषय-सूची 


भ्रथम अध्याय ७७ |] १-३६ 


हश्वर का अस्तित्व 


( थ ) वैज्ञानिक दृष्टि सानव-शरीर और म्रद्वाण्ड--छघ्ु सम्ठन, विशाक 
संम्रठम, सप्तथातु त्तया इफीस समिधायें, दोनों सद्वठनों में सारय, विज्ञान और 
म्रद्ाण्ड--नीहारिकाबाद तथा दिरिण्यगर्भवाद, आ्रकृतिक नियम, अुद्धि-सब्मत 
विधान, चनस्पति शासत्र, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, विविध नियमों की 
एकता, विक्लान के विविध भर्त़ों का दर्शन घासत्र में विलय । 


(भा ) दार्षनिक दृष्टि “-पर-प्रकृति शास्त्र या तरवशान, देकछ का 
जद्वाद, ध॒वे् स्पेन्सर और हीगलछ का धादर्शवाद, सिपयोजा का विचार और 
विस्तार, फाण्ट का भक्षेयवाद, गौतम का फ़ल्पदाता ईखर, उदयन का भदषट, 
पेशेपिक का आज्षाय-प्रामाण्य, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर भीमांसा, सांस्य और 
निरीक्षवाद, थोग भौर धुरुषविशेष, मनोविज्ञान, पाँच प्रश्ुत्तियोँ, मेकहगरू 
और ज्ञान-भावना तथा अयत्न, रौस और मन की तीन द्षक्तियाँ--मैमी, दौमों 
तथा कोह्ठीजन--सहलज ध्षृत्तियों और उनके समानान्वर चौदद भाव, सनो विज्ञान 
में पौरस्य तथा पाश्चात्य चिन्तन-सास्य, सनोविज्ञान और ईश्वर, आचारदास्र, 
्हेटो, काण्ट, स्पिनोजा, वौसेन्केट, जेरस ट्रैन शोक, उपसंद्वार । 


द्वितीय अध्याय 58% 5 ३७-६५ 
हश्थर का स्वरूप 
पर तथा भवर था निरपेज्ञ और सापेक्र 


(थे )-निरपेज्ञ स्वरूप, काटपनिक या वास्तविक, शक्ति या दब्य, सानन्द 
यथा निरान[्द, सस्ीम या असीस, पुक या अनेक, सर्वशक्तिमान । 
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(था ) साछ्षेप स्वरूप, जगत की दृष्टि से, अभाव से उत्पत्ति, ईश्वर से 
भाविदृत, संयोगवाद, त्तीन रूप-स्रष्ठा, पाठक और संद्वारक । जीव की दृष्टि से, 
शासक, न्यायी, पिता, दया और न्याय का विरोध, प्रभु के निरपेक्ष एवं 
सापेक्ष स्वरूप पर एक दृष्टि, तो क्या वह छिपा दे ९ 


तृतीय अध्याय हक के ६६-११० 
भक्ति का स्वरूप 


भक्ति सार्ग, शान, कर्म पु सक्ति का अन्योन्‍्य सम्बन्ध, सक्ति और 
सौन्दर्य शास्त्र, भक्ति के क्षद्र, भक्ति साधन है या साध्य, भक्ति का फछ्, 
स्वाधीनता, पवित्रता, विश्वशन्धुत्व सावना, अभ्ुप्राप्ति, विछय या सल्ाभाव!, 


कौन प्रिय है और कौन मेमी ? 


चतुर्थ अध्याय 8०७ ध १११-२३२ 
वैदिक भक्ति 


वैदिक भक्ति का स्वरूप, स्तुति या गुण-कीर्त्तन, दार्शनिक स्वरूप, जयत- 
सम्बन्धी ईश्वर के शुण, जीव-पम्बन्धी ईश्वर के ग्रुण, भार्थना, ध्याकुछता, 
प्रपत्तिमाग अथवा आत्ममिवेदन के जड्ड, विनय भक्ति की भूमिका, भासक्तियाँ, 
साधन, जगत का शान, णात्मज्ञान, अन्य साधन; परमात्मा ज्ञान, ग्रेम्रामक्ति, 
प्रिद्धि, वेविक भक्ति पर एक दृष्टि; ब्राह्मण और भक्ति--ऐतरेय ब्राह्मण, 
कतपथ ब्राह्मण, आापेय बाह्मण, ग्रोपथ ज्राह्मण, उपसंहार; उपदिषद्‌ और 
भक्ति, भक्ति सावना, श्रद्धा, गुरु, भक्ति के अन्य भद्ग, ओोड्स नाम का आश्रय, 
ब्राह्ममोपनिषदीय भक्ति पर एक दृष्टि । 


पत्चम अध्याय 808 ३ २३३-३२७८५ 
भागवत भक्ति 


(७ ) भागवत धर्म, ( जा ) पांचराज्न साहित्य, सात्वत संद्विता, ईश्वर 
संहिता, हयक्षीर्ष संद्दिता, परस संहिता, पराशर संहिता, परमेश्वर संहिता, 
पौकर संहिता, प्रकाश संहिता, मा्कण्ठेय संद्िता, श्ानाउतसार, बृहदू 


( १६ ) 


महा'संहिवा, जयासूय संद्विता, जदिवुंध्न्य संहिता, उपसंद्ार, (॥ ) वैजञानस 
आगस, (६) वैजानस धमंसूत्र, (3) घरज्ञ से भूर्तिपुन्ा सक, ( ऊ | 
भागवत भक्ति का स्वरूप, भक्तों के मेद तथा छक्षण, भक्ति क्‍या है ), भक्ति 
के धंग-प्रीसक्रागवत, नारद भत्तिसूत्र, शाण्हितय मक्तियूत्र, सक्तिरसासतलिन्ध, 
जात्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मनोवैज्ञानिक आधार, (ए) विष्णु की 
सद्दत्ता, ( ऐ ) अवतार, पराद्ट, वासमन, मत्स्य, कुर्म, कथाओं पर एक दष्टि, 
कृष्ण, राम, ( ओ ) आजवार, आाव्यारों की भक्ति का स्वरूप, ( भी ) आचार्य, 
आचार्य रामाचुज, मध्य भट्ट, निम्वार्क, विष्णु स्वामी, (अं) वैणव भक्ति 
का विकास । 


घष्ठ अध्याय हं 54 हट ३७६-४१६ 
हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल 


आसुख, थाह्य परिस्थिति, धार्मिक जान्दोछन, स्वामी रामानन्द, भाचाय॑ 
वह्चसण, सूफी संप्रदाय--सू्ती कौन दहै), इस्छासी नहीं, ईश्वर-विश्वास्री, 
प्रेमी और ध्यानी, इस्काम संघ के साथ सहयोग, भारतीय तथा पारसीक 
प्रेमपद्धत्तियों का अन्योज्य असाव, मान्यतायें, हिन्दी काव्य पर सूफी 
प्रभाव की मीमाँता, हिन्दी के सक्तिछालीन साहित्य की विशेषतायें, 


भतिनिधि कवि । 
सप्तम अध्याय ब्म् ब्ग्ब 9१७--४२७ 
कबीर और मगवद्भधक्ति 


जीवनबूत्त, सावसिक निर्माण, सूफी प्रभाव, नाथ पंथ का प्रभाव, 
चैष्णत. प्रभाव, पौराणिफता, छीछा, घाम, रूप, भासम, गुण, भद्वैत, 
भक्ति, भक्ति के दो मार्ग, भाव सक्ति, नवधा भक्ति, पेसछत्षणा भक्ति, 
परामक्ति, प्रेम का महत्व, अनन्यता, भेमपथ की अन्य दक्षायें, भक्त 
की विशेपतायें, भ्रपत्ति भार्य, विनयभक्ति की भूमिका, भक्ति के जक्ल 
साधन, साधन पथ के विघ्त, सिद्धि 


( १७ ) 
अष्टस अध्याय (02 अऋर८-६१४ 
जायसी का प्रेमपथ 


प्रेमगाथा काव्य, मलिक मुहस्मद जायसी, पत्मावत; अखरावट, जाखिरी 
कलाम, महरीवाईसी, जायसी पर पढे हुए प्रभाव--छफी सम्प्रदाय, नाथ 
सम्पदाय, बौद्ध सम्प्रदाय, पौराणिकता, लछीछा, घास, नाम, रूप जौर गुण, 
जायसी का. साधनापथ--साधक, साधन, चतुप्पध, सप्त सोपान, हृठयोग, 
प्रेमपथ, वियोग भावना, श्रेस का मद्दत्व, चज्द तथा वस्क, तीन पढ़ाव, 
साधनपथ के विप्त, तीन सहायक, सिद्धि, सिद्ध पुरुष । 


हिल श्र हे 
सूरदास और 'मगवद्धक्ति 


व्यक्तित्व, वाह्मसादय, अन्तःसाचय, सूर पर पड़े हुए प्रभाव, हठयोग 
जौर शैवसाधना; निर्शुण भक्ति, वैष्णव भक्ति, पौराणिकता, नाम, रूप, गुण, 
घास, छीछा, भक्ति क्‍या है), भक्त का महत्व, भक्त के छक्तण, भगवान्‌ का 
स्वभाव, साधन, नाममहिसा, भागवत श्षचण, कामनाओं का परित्याग, 
कथदी और करनी में एकता, विपयत्याग, ज्ञान, कर्म-पवित्नता, योग-यज्ञ-जप- 
तप, सत्संग, दरिविसुजों का त्याग, वैराग्य, आक्मज्ञान, भगवत्क॒पा, शुरुकूपा, 
अपने अपराधों की अज्ुभूति; प्रपत्तिमार्य, सूर की प्रेमाभक्ति, परम विरद, 
स्मरण, गुणकथन, अभिकाषा, उद्धेंग, विवशता, ध्याधि, साधनत्षेन्न में सूर 
का स्थान और सिद्धि, पुष्टिमार्गीय सक्ति और सूरदास । 


६१४-६७२ 


दुशुम अध्याय 55 


तुलसीदास और राममक्ति 


वप्यक्तिवव--वाह्मताचय, अन्तःसाचय, रचनायें, पौराणिकता, नाम, रूप, 
गुण, छीछा, घाम, भक्तिमा्ग, भक्त के छच्ण, भक्त की मदचा, मानव-जीचन 
की सार्थकता, रामविमुखता, मगवद्धक्ति कैसे आप्त दोोती है, साधवपरिचय, 
सकि के भकार--भादभक्ति, अनन्यता, प्रेम का खातत्य, नवघासक्ति, एकादुवा 


६७३--७६० 


( £म ) 
आसशक्तियाँ, शरणागति के ३ प्रकार ( अपत्तिमा्ग ), रामनाम का जाप तथा 
रामकृपा, नामस्मरण, विनयभक्ति की भूमिकाये, भक्तिपथ के घाधक, सिद्धि । 
एकादश अध्याय 5 का ७६१-४०१२ 
वैदिक भक्ति से साम्य तथा वैपमुय 


नाम, रूप, गुण, छीछा, धाम, भगवस्क्ृपा, नामस्मरण, भावाहुभूति, 
विचारणा, पश्चात्ताप, दद्ोधन, व्याकुछता, अमिछापा, विनय, अन्य भाषनाओं 
का साम्य, पैपम्य, उपसंहार । 


भक्ति का विकास 


प्रथम अध्याय 
इंश्वर का अस्तित्व 


वैज्ञानिक दृष्टि; मानवशरीर और ब्रह्माण्ड 


मैं, मेरी घुद्धि, मेरा मन, मेरा आण कौर भेरा शरीर सब मिलकर पुक 
सुन्यवस्थित मानव-संगठन का निर्माण करते हैं। ऐसे संगठन इस बद्माण्ड में 
अनेक हैं। निशिक प्रक्षाण्ड स्वतः ऐसा ही एक छुद्दत्‌ संगठन है। इन्हें हम 
पुक ही तरव के दो संस्करण फद्ट सकते हैं । पु छघु संस्करण है, तो दूसरा 
विज्ञाछ । दोनों संस्करणों में विधित्र साम्य है। जिस प्रकार छघु संस्करण 
के निष्पादक अवयव बाहर से भीतर तक स्थूक से सूच्म तथा निष्किय से 
शपेक्षाकृत सक्रिय द्ोते गये हैं, उसी प्रकार चृहत्‌ संस्क्ररण के । 


मानव-संगठन के निर्माण में शरीर के भीतर की सात धातुरूँ--रस, रक्त, 
मांस, मेद, जस्थि, मज्जा और शुक्र कारण-कार्य-पू्वक परस्पर सम्बद्ध दैं!। 
सद्‌, रज, तम के भेद से सातों के इक्कीस भेद द्ोजाते हैं। यही भेद 
इस बह्माण्डरुपो संगठन में है। बैदिफ पुरुषसूक्त में इन्हें इक्रीस समिधाएँ 
कहा गया है । 

शरीर जैसे नितान्त स्थूछ परमाणुओं का संघात है, चेसे ही गद्याण्ड के 
पृथ्वी आदि छोक भी । शरीर की ही भाँति अद्याण्ड से भाणशक्ति संचरित दो 
रही है। हमारा सूचम मन ब्रह्माण्ड का सूचम आकाश है। हमारी घुद्धि 
अक्ाण्ट का चौलोक है। मानव-संगठन के समस्त अवयचों का प्रेरक जीवास्सा 
लेक ब्रह्माण्ड के अवयर्वों का प्रेरक एक परम आत्मतत््य होना ही 

। 

शरीर के अन्दर सप्त धातुओं की निर्मिति, नाढ़ी-चक्र, प्राण-विधान, मन 
नी अचछ गतियाँ, चित्त का वासना-एुंज, बुद्धि की निर्णायिका दाक्ति, सब 
ऐसे चेचित्य के साथ संयुक्त हैं कि बड़े से बढ़े दाशनिक और वैज्ञानिक इनकी 
ु जोर इष्टिपात करते ही आश्रयंचकित हो जाते हैं। बद्याण्ड फी रचना भी 


९. चरक संहिता २८-४ तथा भाषप्रकाश, पूव॑खंड, २०१५९ । 


हर भक्ति का विकास 


इससे कम विस्मयविम्ुग्ध करनेवाली नहीं है। दोनों ही स्थानों पर अदूभुत 
साम्य-छंखका के दर्शन होते हैं। यह साम्य थादइर से भीतर तक विद्यमान 
है। जैसे यहाँ एक संगठन को देखकर उसके रचविता का सान होता है, 
देसे ही इल ब्रह्माण्ड के संगठन फो देखकर। रचयिता की रचनाश्क्ति में 
अकाशात्मिका छद्धि निहित रहती है। उप्ती चुद्धि का विशाल रूप अद्याण्ड- 
रचयिता के भीतर द्ोना चाहिये ।९ 


विज्ञन और बक्षाण्ड 

जाधुनिक विज्ञान ने अक्याण्ड के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान प्रस्तुत किये 
हैं, वे उस परम तस्त्र की विशाल डुद्धि पर पर्याप्त भ्रकाश् ढाछते हैं। ष्टि- 
निर्माण की योजना और उसकी कार्य-परिणति पर पेशानिकों ने जो खोज की 
है, पह निश्चित रूप से इस दिल्या की मोर संकेत करती है कि रष्टि अकस्माव 
उत्पन्न नहीं हो गई। उसके पीछे पुक महान मस्तिप्क कार्य कर रहा है। 
सौर जगव्‌ के सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी जादि समस्त अह्द और उपग्रह ऐसे अाकपेंग- 
सम्बन्ध में परस्पर सम्बद्ध हैं, उनकी दूरी, गति एवं परिमाण ऐसे निश्चित 
जौर नपे छुछे है' और एक दूसरे के सद्दायक बने हुए थे ऐसे सुरक्षित और 
झुदृदठ हैं कि उनके इन ब्यापारों के पीछे एक मनन्‍्त चेतन सचा की विद्यसानता 
का घरवस अज्भञुभव होने ऊछगता है।3 





7 गणर सगे फिणर 0९ ४४५०४ 0९,९४७ थ॥ ग्राशिशुष्ए। 80४ ? 
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०. यो अन्तरिक्षे रजप्तों विमान-। यज्ु० ३६ « ६, जिसने अन्तरिक्ष में छोड़ो को नाप- 
तौठकर रखा है। 


३ फिट ने अपने संथ थीश्यम? के परष्ट ११८ पर इसी प्रकार के विचार प्रकट किये 
है: फिणी ० के बगिंशणंगाडु पर8 एल. दिवकी। पेड चेणाएड जोक :£ ए९०३९०५९, 
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अधेक्धि'8, है 


ईश्वर का अस्तित्व ४ 


फ्रॉस के मसिद्ध गणित॒श्॒छाप्छास ( १७७९ ई० ) ने जब नीद्वारिकाबाद 
( नेबुलर थेयरी ) को जन्म दिया, तो उसने विश्व की मूछ कारण चेजोमय 
धाप्पराशि की विभिन्‍न गतियों का सामंजस्य, पत्निम से पूत्रे की ओर प्रयाण, 
ताप की विकीणता से छोटे-छोटे आग्मेय खंठों का सूर्य, पृथ्वी जादि ३ 
परिणमन, सूर्य के पुत्रझ्॒य अह और पौन्नरूप उपग्रदों का निर्माण भादि 
ऐेसे ढंग से उपस्थित किया, कि वह विश्वरचना में क्रियाशीछ एुक निर्धारित 
नियम की ओर स्पष्ट संकेत करने छगा। जब छाप्छास अपने अन्धथ को 
दिल्लाने के छिये नेपोलियन के पास गया, तो उसने अन्य को सुनकर पृद्ा, 
“छाप्छास ! चुमने सृष्टि का तो वर्णन किया, परन्तु उसके रचयिता का नाम सी 
नहीं छिया !! छाप्कास घोछा, 'भ्रीमान्‌ ! उसके घर्णव की आवश्यकता ही 
हद पढ़ी । 


नीहारिकाबाद तथा रिरण्यगर्भवाद 

नीहारिकावाद से मिलता-छुलवा भारतीय मनीपियों का हिरिण्यगर्सवाद है । 
इसका उल्छेख अयर्ववेद ३०७रे०:-महुर्छति भर, भीमद्भागवत शाण 
तथा श॥२६ और भीता १४३, ४ में है। छान्दोग्य उपनिपदू के छुटे 
सध्याय में उठालक ने छपने पुत्र खेतकेतु को जो उपदेश दिया है, उसमें भी 
सृष्टि का चही क्रमिक विकास विद्यमान है जो नीदारिकावाद के धन्तर्यंत 
प्रदर्शित किया गया है। अप्ति, जल और अज्ञ क्रमशः सष्टिनिर्माण के गैसिक, 
छिक्विड और साढिछ स्तरों को सूचित करते हैं। हमारे यहाँ ठोक भी तीन 
भकार के माने गये हैं: सूर्य, नक्षत्र और पृथ्वी । प्रथम प्रकार के छोक प्रकाशसय 
हैं, द्वितीय मकार के तमोसय तथा भकाशमय और तृत्तीय अकार के तमोमय, 
जिनमें क्रशः सत्‌, रज तथा तम की अ्धानता है। ऋग्वेद के भनुसार सद, 


रज तथा तम के परसाणु-मिथुन ७२० हैं* जिनकी सत्यता की खोज आधुनिक 
वैज्ञानिकों को ऊभी करनी है । 





नानिभतिननासलाना तक 


१, द्ादझ्ारं न हि तत्जराय वर्वात चक्र परिचार्तस्य। 
जा पुत्रा अग्ने मिथुनातो भत्र सप्त शतानि विशतिश ॥ ऋ० २३१६४:११. 
शतपथ, १२-१-१०-३, ४ में भी इन मिथुनों का वर्णन है और वहाँ १६० दिन या 


रात्रियों की तुछना में पुरुष की 'मच्णा या अस्थियों को रखा गया है। दोनों का थुग्म 
मिलकर ७२० दोता दहै। 


हि भक्ति का विकास 
'आकृतिक नियम 

सृष्टि के अटछ नियम के अबुसार एष्ची अपने अत्त पर २४ घंटों में 
२५००० सी के हिसाव से एक घटे में ऊगमय एक सहल इकतालीस सीछ 
घूमती है! । यदि वह पक घंदे में सौ मीछ के द्विसाव से घूमती, तो हसारे 
दिन-राव दसगुने कूम्बे हो जाते ।_ परिणामतः सूर्य का ताप दिन सें इतना 
अधिक और इतनी देर तक हमें प्राप्त होता, कि वह हमारी हरित चनस्पतियों, 
शाक और माजी को भस्म कर देता तथा राज्नि की शीतलछता में उगते हुए 
अंकुरों को हविसाच्छादिव करके समाप्त कर देता ! 
' सूर्य का तापमाव इस समय बारह सद्दत्त अंश फेरनहाइट है और जो 
दूरी हमारी एथ्वी और सूर्य के बीच में है, उससे अज्पात के भज्ुुकूछ इसारा 
जीवन विकसित होता रहता है । यदि सूर्य का तापमान इससे आधा द्ोता, 
तो हम द्विम के कारण ठिद्वर कर सन्‍न हो जाते, और यदि दूना होता तो हम 
जरूकर खंखार हो जाते । 

वैज्ञानिक खोज के जबुसार पृथ्वी अपने अज्ष पर साढ़े तेईंस भंश् झुकी हुई 

3 सिजम छह लक मिक जाती है। यदि ऐसा न होता तो समुद्र से 

वाष्प उठकर उत्तर-दक्षिण निकक जाती और सब कुछ यहाँ छुपार से 
जारछादित रद्दता। इसी अकार द्ार्वर्ड थूनिवर्सिटी के प्रोफेसर छार्रेस हैन्डंन 
का कथन है कि पृथ्वी के अपने अक्ठ पर घूमने से जो दिन और रात होते हैं 
और उचसे जो प्रकाश और अधकार उत्पन्न छ्ोता है, उसके कारण छ्ुज्ञ दिन 
में कार्बन डाईआक्साइड को अहण करके कार्यन अपने पास रख लेते हैं 
और ओपजन को वाधुसंडछ में फ्रेंक देते हैं, जो महुष्य भौर पशुओं के लिये 
प्राणदायक है। राज्मि के समय दूत ऐसा नहीं कर पाते ।* 

विज्ञान कट्दठा है कि चंद्रमा एृष्वी से दो छाख चाकोस इजार मोछ दूर 
है। यदि चन्व्रसा एथ्ययो से कम दूर अर्थाव्‌ समोप द्वोता, तो दिन में दो बार 
समुद्र का ज्वार उठकर समस्त स्थछ को जक से भर देता, यहाँ तक कि 
पर्वतमाछा भी उसमें ढृूबथ जाती। यदि एृथ्वी पर घायुमंडल विलकुछ न 
होता, तो दिन का तापसान २३० अंश होता और रात्रि का साइनस ३००, 

३. दी यूनिवर्स एटाउण्ड अस॒? संस्करण १९३०, पृष्ठ ३६, ले० सर जेम्स जीन्स । 

२ कैनेथ वाकर द्वारा लिखित 'सीनिंग एण्ड परपज? के (४ १०२ पर उद्जूत । 


ईश्वर का अस्तित्व ७ 


और परिणामतः न तो यहाँ किसी प्रकार का जीवन होता और न किसी 
प्रकार का दाव्द होता । भौर यदि हमारा वायुमंडल जैसा दै, उससे क्षधिक 
सूच्म होता, तो कुछ पुच्छुछ सारे, जो इस समय छार्खों की रंस्या में प्रतिदिन 
जरूकर भस्म होते रहते हैं, एध्वी के भागों से टकराते और ज्वाला उत्पन्न 
करके पृथ्वी को जकाते रहते । इससे सिद्ध होता है कि जो विधान इस सृष्टि में 
पाया जाता है, चद्दी उसकी स्थिति के लिये आवश्यक है। इस विधान का 
विधाता कौन है ?* 

विश्व में सहसों वस्तुएँ हैं, पर उनमें से एक भी चस्त आवश्यकता से 
अधिक नहीं हो पाती । प्रत्येक पस्तु को अपनी स्थिति के लिये किसी न किसी 
अन्य घस्तु पर अवलम्बित होना पड़ता है। इस प्रकार अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
से सभी वस्तुएँ परस्पर संअ्रथित हैं ।' यदि कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक 
मात्रा में फैठ जाती है, तो वहीं उसके विनाशक कीटाणु काम्र करने छगते 
हैं और उसकी अधिक मात्रा को उदरस्थ करके उसे अनुपात की अवस्था में 
छे जाते हैं। प्रकृति में इस भ्रकार के अवरोधात्मक किन्तु सन्तुुनात्मक तत्त्व 
सार्वभौम रूप से पाये जाते हैं |? शीघ्र सनन्‍्तान उश्पन्ष करनेवाले कीड़े चढ़कर 


संसार को इसी कारण आच्छादित नहीं कर पाते। इस विधान का अचार 
यहाँ किसने किया दै ? 


चनरपति-शाखत्र ने विकसित द्ोकर अत्येक पादप के चीज, अंकुर, घृद्धि, 
फूछ और फल में परिणमित क्रम को ही नहीं, विशिष्ट बीजों से विशिष्ट 


], एजएट्टा० ए४/080० भपने अन्ध ९१४6 40% ०६ 00०07 के पृष्ठ १५ पर लिखते हैं : 
श्याध8 5 0 ढैंबाफ)ं, वशीकशा एगाणंजो8 0 ०0७49 फ8 ०0, न्ाएणे 
जछा०१६४ 88 णाएं-9०४४ प्राण, ,,,, .. , ,ठैती 6 उ्वंशा०02३. धपरा05 840 छ४ (० 
8णेग्राएश्नों ९७७ 8 दि/#0 477व0967 भाविण 

4, पक; €एशएएॉकएडु 0-6 एरयंप७४४ ४5 व/ल््राऑ2त पऋ। ९एश-एगंयिटा 
एक णई फ, ,., ,,, ८०8 7०ज़ 0800गरप[रु 0एसाणाड ६0 80धातिंडांस, 

+-+ध6७०ंगड़ ४ात ए770०8९२ ?, 300, 0५ 7७ए०ं। एल :६०, 

$, प्ध8 चरशोएटा5४ 2 वेह०बॉडोए ए092१ 8० धाए। भरा हरपंडा(8४ तंकंप्रो।-00९ 
भय] 6098 ४ ६0 (0706 ४00 & #ैक्क6 0६ ७7९७० गावः:४४)ढ छएढाश०ा 07 0 
छः बेड क्षल्रा।हु 00702०४००. 
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पादपों की उत्पत्ति के क्रम को भी हूँढ़ निकाछा है। भूगर्भविधा, खगोछ- 
विद्या, शरीरविध्वान, जीवविज्ञान आदि सभी श्षाश्न धपने ज्ोत्र में कार्य 
करनेवाऊे नियमों की भोर स्पष्ट संकेत कर रद्दे हैं। इस समय विज्ञान की 
कोई भी ऐसी घाखा नहीं है, जो विश्व के किसी भी विभाग को नियम-नियंत्रण- 
विद्ीन घोषित करती हो । 

श्री ए० सेठ प्रिंगले पेटीसन अपने प्रन्थ दी आइडिया आफ शाढ! के 
भ्रष्ट ९, १० पर छिखते हैं : विश्व के समग्र रुप को एक साथ सेकर अथवा 
उसके किसी एक भंध्वा पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिये तो वह पृक बृद्दद्‌ 
यंत्र अतीत होगा, जिसके भीतर अपरिमित छोटे-छोटे यंत्र हैं। इन छोटे-छोटे 
यंत्रों के मीतर धुनः अनेक छघुत्तर प्‌व॑ं छघुतम यंत्र विथमान हे, जो मानव 
की खोज-शक्ति तथा व्याब्या-शक्ति की सीमा से आज तक आवद्ध नहीं हो 
सके | ये विभिन्न यंत्र अपने समस्त अंशों के साथ ऐसे घनिष्ठ रूप में सहयुक्त 
है कि सभी विचारशीऊ मानव उसकी प्रशंसा करते हैं। प्राकृतिक जगत्‌ में 
साधन और साध्य का सम्बन्ध सर्वत्र बैसा ही है, जैसा सानवीय छद्धि को 
कृतियों में इृष्टिगोचर द्वोता है, अथवा यद्द कहना युक्तिसंगत होगा कि 
चद्द इससे फटी अधिक बढ़कर है। जब कार्यों सें समता है, तो कारणों में 
भी समता छ्ोनी दी चाद्दिये। अतः मानव-मस्तिष्क की ही भाँति, अकृति 
के मद्दान्‌ फार्य-जगव्‌ का रचयिता एक ऐसा भद्दान्‌ मस्तिष्क होना चाहिये, 
जिसमें महत्‌ कार्य की अपेक्ता महृत्‌ शक्तियाँ भी विद्यमान हों । 

इस कथन की घारतविकता विज्ञान के सभी पेन्नों की खोजों से सिद्ध दो 
रही है। पारीर-विज्ञान का भष्येता जब 'चु-निर्माण पर दृष्टि डाकतता है, उसके 
विभिन्न अवयवों के संगठन पर विचार करता है, तो उसे निस्सन्देह एक 
अपूर्व रचयिता का भान होने छगता दै। जेसे विश्व एक यंत्र के समान है, 
दैसे ही शरीर भी, जिसके समस्त अग सहयोग की क्रिया-द्वारा परस्पर सम्बंध 
हैं। सानव ने समानशात्ष का आधार दरीरविज्ञान से ही अद्वण किया है । 

जीवविज्ञान की दृष्टि से सोचें, तो जीवन स्वयं एक मद्दान्‌ मस्तिष्क या 
सर्वब्यापक चुद्धि का परिचय दे रद्दा दै। जीवन की थाह् अभी तक किसी को 
नहीं मिली । इसकी नाप-तौक, छम्वाई-चौड़ाई जादि कुछ भी नहीं, फिर भी 
इसमें महती शक्ति विधमान दै। एक फूटता हुआ अंकुर पहाड़ फो भी विदीर्ण 


ईश्वर का अस्तित्व घ 


करता हुआ याहर जा जाता है। भरक्ृति की समस्त उद्ात्त शक्तियों पर जीवन 
विजयी घना हुआ दे । 


धृथ्वी-संडछ पर जो जीवन पाया जाता है, वद आकस्मिक नहीं है। 
उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। पार्थिव घनस्पतियाँ सूर्य से आती हुई प्राण- 
दाक्ति को लेकर भपने सरक अणुओं (मौलीक्यूडस) को मिश्रित अणुओं में परिणत 
कर देती हि । चुतच्नों से सर हुए जंगल पृथ्वी की उर्चरा-शक्ति को मरुस्थक के 
जाकमण्णोंसे सुरक्षित रखते हैं । वे मिद्ठी को धर्षा की चढ़ में बह जाने से भी रोकते 
हैं। संस्कृत में जल को जीवन कहा गश दहै। आधुनिक वैज्ञानिक भी जल के 
तज्तों का विश्लेषण करके इसी परिगास पर पहुँचे हैं। क्षैनैथ चाकर ने अपने 
अन्ध 'सीनिग एण्ड परपक्ञ' फे पृष्ठ १०२ पर व्हैवेल का मत उद्छन करते 
हुए छिखा है; "णह७ पएृहलं०ए७ छाल ८ जद 808 
प्रगापप४ए ध४06 00 4॥9 809७०४ ०।४७. ९० ठाछक 8पो३- 
६8708 0०पाॉ४ 8ए5४/४७ भज्र&.67 8४ शारंा।णराएा४ (४6 
०४४8. जऊ से जिस अनुपात से जीवन को सुरक्षित रखनेवाले तत्त्व 
सिश्चित हैं, उनसे बढ़ हर हमारे वातावरण में भौर कुछ दो नहीं सकता। इस 
सम्बन्ध में जर के स्थान को और कोई द्वव्प नहीं ले सकता। कनेथ बाकर 
अपने इसी अन्य के पृष्ठ ३०३ पर छिखता है: ९& झंप्रएशा0008 
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8९००० 0 (६७४७ €क४7.? बुत्चों के रूप मे इस पृथ्वी पर एक पेसा अज्जुत्त 
रासायनिक कारज़ाना चछ रहा है जो कार्यत डाईंआकसाइड और अछ को कार्थों- 
दाइड्रेट अर्थाद्‌ शक्कर, शहद, भाड़ भर ₹ई में परिवतित करता रहता है और 
नाहट्रेट को कार्दद और जरू के साथ मिछाकर भेटीन चनाता रहता है। इस 
दारा जीवन के अन्य समस्त प्रकारों को अपनी पोषण-सामग्री प्राप्त 

शोती रहती है। इसके अतिरिक्त अन्‍य उच्चोगों के लिए भी मार्ग अशस्त होता 
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रहता है, जिससे सयको सब दिद्याों में कार्य नहीं करना पठता भौर श्रम की 
मितब्ययिता वनी रहती है। जीवन और णीवन-सम्बन्धी साधनों का यह 
विशाक कारखाना किसकी देखरेख में चक रद्दा है ? 
इस जीवन का भी जीवन, निस्संवेह, एक मूल महाजीवन है, जितने 
तज्षा के रूप में विभिन्न मूर्तियों के भाना-रूप साँचे तैयार किये हैं। दरक्चों के 
पत्तों और फूलों के रंगों में उसकी अदूम्ुत्त कारीगरी अकट द्वो रही है। पह्चियों 
के फछरव में घद्द संग्रीठकार चना वेठा है। जीवन-रसायनी घनकर वह फ्लो 
में रस, मसालों में स्वाद और फूलों में थनन्‍्ध उत्पन्न करता है। जल और 
कार्यन के एथक एथक्‌ अज्भपात से छकड़ी और श्र भी उसी ने तैयार की 
| है और इस अक्रिया द्वारा ओपजन उत्पन्न किया है, जो पश्चजों फा जीवन है। 
प्रोदोष्छाइम की एक अद्श्य दूँद सूर्य से आणदाक्ति पाकर समस्त जीवन- 
जगत्‌ का कारण घनी हुई है। थद्द जीवन प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ | फिर 
इस जीवन का सोत कह्दों है? दफ्सले के शब्दों में 'लाइफ इज्न दी काज़ पंंड 
भाट.दी कौन्सीषैंस आ शक शारमेआासोकर' जर्थाद्‌ इस जीवन का सोत जीवन 
ही है। जीवन किसी संगठन का नहीं, प्रगयुत उसका कारण दै। 


जीवन के सम्बन्ध में दो विभिन्न एवं परस्पर-विरोधी विचार प्रचलित 
रहे हैं। एक प्रिचार के अनुसार जीवन नीचे छड़कत्ता हुआ अकृति के धरातछ 
सै एक हो जाता है और दूसरे विचार के अनुसार घद्द उपर चढता हुआ 
।भाव्मवत्त से मिल जाता दै। अकृतिधाद समस्त जीवन-जगत्‌ को प्रकृति 
का ही खेछ कद्दता है। आत्मचाद उसे प्रकृति का भाग अथवा प्राकृतिक 
| 'परिवत्तेतों का परिणाम नहीं समझता । इसी आधार पर अक्ृतिवादियों को 
भोगवादी और आत्मवादियों को आदुर्शवादी कहा जाता है। भोगवादी की 
“ झष्टि केवक प्रत्यक्ष पर रहती है, परन्धु आदर्शवादी इसे पशुकोटि का जीवन 
समझकर भव्यक्त या वर्तमान से ऊपर उठता है और अपनी बुद्धि की सद्दायता 
, से अत्यक्त के पीछे और जागे भी देखता दै। वर्तमान जीवन उसकी दृष्टि में 
विद्ञाक जीवन-शंखला की एक कड़ी मात्र है । 
विक्वान के जहुसन्धान जय स्वयं वैज्ञानिक को सोचने का अवसर देते हैं 
और उसके मस्तिष्क पर अपना अभाव डालते हैं, तो वेशानिक की स्थिति 
दार्शनिक की सी हो जाती है। जब चद्द देखता है कि ष्टि में पाया जाने- 
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क्रम इसके पूर्व पूर्णतया अस्तब्यस्त ( केयौटिक ) सामग्री को अनन्त 
हमे इकाइयों के ढाँचे में ढाउनेवाके व्यक्तिकरण ( इन्डिविजएुशन ) 
के रूप में था, तो चह सोचता है कि क्या यद्द सब अपने आप हो रहा था १ 
दूसरी ओर वह वाड-मनोविज्ञाल, जो स्वतः छाव एक प्राकृतिक विज्ञान साना 
जाने छगा दे, के आधार पर बालक के इन्द्िय-संवेदन ( सेन्सेशन्स भ, 
सैदीकरण ( डिफरेंसियेशन ) और पदायवोध € परसंप्शन ) के क्रम में चृष्ठि 
के उसी क्रम को देखता है और यहाँ उस चेतना-सम्पन्न बालक की सहायता 
करनेवाके धन्य चेतन मानवों को देखता हे, तो सृष्टि को क्रम की पूणंता 
पर पहुँवानेवाढी एक महाचेतन सत्ता की ओर स्वभावतः उसकी कल्पना 
चली जाती है। हम स्वयं अपने सामने मिह्ठी के देर में से पानी तथा कुछ 
यंत्रों की सहायता से मानव को इटें बनाते और उन ईंटों से महक बनाते 
देखते हैं। इस निर्माण में भी फेली हुई सामग्री, सामग्री का व्यक्तिकरण और 
व्यक्तिकरण से व्यवस्था की ओर घढने से एुक निश्चित कम पाया जाता है 
और उस क्रम के मूल में एक चेतन सत्ता का हाथ दिखाई देता है। सर 


जेम्स जीन्स ने इसे चेतना ( थौट ) जौर आइन्स्टाइन ने इसे छद्धि ( इन्टेलिजेंस 
या रेशनेलिटी ) नाम दिया है । 


सृष्टि विभिन्नरुपा होकर भी पुक है। अंग्रेजी में इसका नाम ही यूनिवर्स 
है, जिसे हिन्दी में एकास्मकाव्य कहा जा सकता है। वेद तो इसे देव का 
काव्य कहता दी है। काव्य की संग्रीतात्मक, भावात्मक एवं कदपनात्मक्र 
पुकता उसके जनक चेतन तत्व की पुकरूपता को प्रकट करती है। इसी 
अकार सृष्टि का कान्यत्व ( हासनी ) उसके एक ज्ञष्टा होने का संकेत देता 
है, जो चेतन दै। चाहर सृष्टि के विभिन्न अवयव मिलकर, एक दूसरे को 
काकर्षित करने तथा एक नियम में आवद्ध होने के कारण, एक हैं। उनकी 
यह नियमरवद्धता द्वी इस पुकता की निर्देशिका हैं।* इसी भकार मीतर 
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भावना, कहपना और चेतना की एकता है। नियमों की यह एकप्रकारता 
पनः एक नियस है। इस नियम का एक नियामक है। अतः अतः तथा 
याहा चाहे जिस दृष्टि से देखें, यह विविधरूप जीवन और जगत एक चेतन 
नियामक का ही कार्य प्रतीत होता है। 


इसी सर्वोपरि चेतन नियामक तख्थ को ईश्वर कहते दें। सानव रथ 
इस सत्ता की भावना अपने में करता है। ईश्वर का विचार मानव की 
प्रातिम दाक्ति, कल्पना की उपज है, ऐसा भी कद्दा जाता है। इसी कदपना 
शक्ति द्वारा वह लद॑र्थे प्क्तियों का भी. अनुमान किया करता है। फह्पना- 
का चैत्र असीम है। मानवी कद्पना की पूर्णता आध्यात्मिक सत्यता 
में परिणत हो जाती है। इसी से वह जहाँ थोजना, क्रम तथा उद्देश्य की 
पुकता पाता है, वहीं चद उस मद्दान्‌ सत्य, ईश्वर के दर्शन करने छगता है। 
जैसा छिप्ता जा छुका है, उसे यह एकता धाहर भी दिखाई देती है और अपने 
भीतर भी । अतः घद्द बादर से हटकर उस मभहान्‌ सत्ता का अनुभव अपने 
हृदय की गुद्दा में, अपने समीप ही, अपनी सधस्थता' में ही, फरने छगता ह्दै। 
सन्त एवं भक्त कवि तभी तो कद्दते रहे हैं: 

कषवामी जू मेरे पास हो, केद्टि विनय सुनाऊँ ९! 

अभी घक दसने पेश्ञानिक दृष्टि से इस परमतर्व के सम्बन्ध में कुछ 
बातें छिली हैं । वैज्ञानिकों ने व्यापक नियमों की क्रियाशीझता का अनुभव 
करके विभित्त शाखाओं के अध्ययन को एक विशाल शाखा के अध्ययन में 
पर्यवसित किया है। उन्होंने चनस्पतिशास्तर और प्रागिश्ञास्त को जीवन-विज्ञान 
का अंग साना दै। जोवनविशान, भौतिकी एवं रसायन अन्त में दर्शनशास्त्र 
में सप्त हो जाते हैं। जत्ताः दृशनज्ञास्त की खोज इस परमतश्व के संबन्ध 
में कहाँ तक पहुँची है, इसे भी देख छेना चाहिये । 


१ अवयत्स्वे +धस्थे देवाना दुर्मेतोरीके राजत्नपद्धिपः सेध मौडवो अपल्लिषः सेध ॥ 
ऋ"0० ८७९९ 


[दे परम भ्रकाधमय प्रगु ! तुम यही मेरे मीतर मैरे साथ बैठे हो। अतः जैसे ही देवों 
की दुर्मतियों को देखो वैसे दी हे अमृत सिंचक! इन दुर्मतियों को दूर कर दो, इन द्वेषों और 
दिसाइत्तियों को नष्ट कर दो । _] 
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दाशेनिक दृष्टि 
2 प्रमुख रूप से पर-प्रकृतिशात्र अथवा तत्वज्ञान ( मेटा- 
किज्ञिक्स ), मनोविशान ( साइकौलौजी ) और आचारशास्र ( पूथिक्स ) 
तीन भागों में विभाजित है। जतः हम यहाँ इन्हीं तीन पेन्रों का विवेचन 
भरतुत करेंगे । 
पर-प्रकृतिशाश्न अथवा तत्त्तलान : पैज्ञानिकों ने प्रकृति के जिस रूप 
का उद्घाटन किया, उसमें जिन नियमों के दर्शन किये, उनसे हम 
सदेव अपने को घिरा हुआ पाते हैं। यह भ्रकृति निरन्तर रूप-परिवर्तन करती 
रहनी है। जो कझ था वह आज नहीं है, जो भाज है वह कल नहीं रहेगा । 
प्रतिपठ अभिनचता जैसे उसकी जीवन-संपिनी यनी हुई है। फिर भी जो 
सूर्य कछ था, चही आज फ़िर उदित हो रद्दा है। जो पूर्णचन्द्र विगत पूर्णिमा 
को उदय हुआ था, वही छऊगभग ३० दिन पश्चात्‌ जानेवाली पूर्णिमा को 
पुनः दिखाई दे रहा है। अमभिनवता में यह भाचीनता कैसी १ सहसों 
परिवर्तनों के पश्चात्‌ यद्द स्थिरता फेसी ? भ्रपंच का यह चाक्षुप प्रत्यक्ष 
मानव को चिन्तन की ओर प्रवृत्त करता है। वह वैज्ञानिक की भाँति 
प्राकृतिक दृश्यों और घटनाओं का उद्घाटन नहीं करता, अत्युस इस उद्घाटन 
का संर्केषण-विश्ेषण करवा हुआ, प्रकृति के पढें को चीरकर उस सत्ता को 
साहात्‌ कर लेना चाहता है, जो प्रकृति की पछ-पछ की नवीनरूपता एवं 
स्थिरता के सूछ सें विद्यमान है ।* 
प्रकृति की विविधरूपा इश्यावक्ति शाश्वत नहीं है। भलुष्य के बनाये हुए 
भवन, उद्यान पु वायुयान खिलौनों की तरह घनकर बिगड़ते रहते हैं, 
अचछ कहछानेवाले पर्वत और मर्यादा में रहनेवाले समुद्र, विचछित और 
असर्यादित होते देखे जाते हैं। जिसकी उत्पत्ति है, उसका विनाश अवश्यंभावी 
है। जततः प्रहृति के ये रूप, सूय-चन्द्रादि सी अपनी उत्पत्ति जौर विनाश 
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की कहानी साथ छिये हुए हैं। तस्वज्ञानी इनके स्तलोत या उरपादन पर विचार 
करता है। उत्पत्ति के साथ वह इनकी स्थिरता पर भी विचार करता है। 
जिसने इन्हें उरपन्न किया है, यही इन्हें स्थिर रखने की भी जाक्ति रखता है । 
इनकी उपपत्ति है, स्थिरता है, तो एक दिन विनादा भी दोगा । यह कौन है जो 
संहार करता है ? दाशनिक उत्पादक को ही संहारकर्तता के रूप में भी देखता 
है जौर कद्दता हैः “ये इश्य, ये खिलौने उसी खिलाड़ी के हाथ में हैं। सून्नधार 
की कठपुतछी, की भाँति थे अपना रंग-रूप यदलते रहते हैं, नाचत्े हैं, गाते हैं, 
हाव-साव दिखाते हैं और फिर सिमिटकर उसी के हाथ में पहुँच जाते हैं । 
बह ऊीऊामय इनके द्वारा अपनी छीझा दिखाता है और फिर उसे बन्द कर 
देता है !! अर्नेस्ट ई० अनविन अपने अन्थ “'रिलीजन एंड बायोलौजी” के घृष् 
५८ पर टिखता है; "007 एणोते 38 ७009 फक्याऐँज़कोर 800 8 ए88) 
0ग77०880०7 0 ॥9878प7:9 यह चिश्व उसी कलाकार की कछा है जौर उसी 
कै स्वभाव की अभिव्यक्ति है !! भारत के भ्रसिद्ध दार्शनिक वादरायण व्यास ने 
यदासूत्र के प्रारम्स में दी श्रद्म की जिज्ञासा फरते हुए लिखा: “जन्माधस्य यतः 
जो विश्व के जन्म, स्थिति और संहार का कारण है, चह त्रह्म है। यह घह्य ही 
परिवर्तनशीछों में अपरिषर्तनीय, अनित्यों मे नित्य, भत्यों में भमत्य और 
अन्तिम सत्य है। अकृति के रूप विभक्त हो सकते हैं, परन्तु यह अविभाज्य, 
एकरस, झाखवत सत्ता है । 


जो कुछ में देखता हूँ, वद्द मेरे लिये पूर्व से ही निर्धारित है। मैंने उसका 
निर्धारण नहीं किया। मेरा विश्वास जो थोड़ी देर में ज्ञान का रूप घारण कर 
सकता है, असुमान पर आधारित है। यह अद्युमान स्वतः प्राकृतिक नियमों 
की एकता औौर समख्पता पर आश्रित है। में इन नियमों को अपने अनुभव 
से जाँच तो लेता हैँ, पर वे कहीं छिपे हों, जिन्हें में खोज का, पैसा नहीं 
है।न मैं इन नियमों का निर्माता ही हूँ। भत्येक भजुभूति इन नियमों की 
पूर्वलत्ता मावकर ही आगे बढ़ती है। ये नियम हमारे सहज ज्ञान के विषय 
हैं और इसी हेतु इनका नियामक येसी सत्ता है, जो समस्त ज्ञान का स्रोत 
है। पी० दब्ल्यू० विगमैन ने अपने प्थ “रिफलेक्शन्स ऑफ़ प्‌ फ़िल्निसिस्ट' 
के पृष्ठ 4१ पर दिखा है: "76 ज़ठ्योत 48 ग० 8०7०१३०० एए ठ0एएशं००, 
एफ ऐ:88& भ्रणेते ली कवेश? बयावे वचय एए प्रातेधा्००वते छए फथा? 


ईश्वर का अस्तित्व 4२ 


विश्व में पक क्रम है, व्यवस्था है और उसे इस जान सकते हैं । इस व्यवस्था के 
भूछ में एक मद्दान्‌ मस्तिष्क है, मिसकी व्यवस्थित कृति को हमारा सस्तिप्क 
समझ सकता है, ऐसा औच विद्वान ऐस्पीनस का भी अभिमत है। इस 
सहान्‌ मस्तिप्क या चेतन सत्ता के सम्बन्ध से सी दार्शनिक विभिन्न पिचार 
रखते रहे हैं। किसी की सम्मति में यह एक अमर तत्व है औौर किसी की 
सम्मति में मकृति का प्रकाशन वा चमत्करण मात्र। बौद्ध इसे ध्वानधारा 
का नाम देते रहे हैं, पर वे किसी ज्ञानी की कदपना नहीं करते । प्राचीन 
यूनान के विद्वान ऐनेक्सैगोरस ने समस्त च्यवस्थित सृष्टि के सूछ में एक चेतन 
सत्ता को असन्दिग्ध रूप से स्वीकार किया | अरिस्टौटक इस विद्वान्‌ को इसी 
भाधार पर अनेक भन्धों में पुक देखनेवाला कद्दता है । 


अर्नेस्ट हैकछ ने इस चेतन सत्ता को स्वीकार नहीं किया । उसका सिद्धान्त 
जब्वाद के नाम से प्रख्यात दै। उसने जड़ भक्षति से द्वी चेतन की उत्पत्ति 
सिद की है. कौर उसके लिये कई कर्पनाये की हैं। उसने मावन-अरीर के 
स्थूछ तथा सूक्म दो भेद किये और उन्हें भ्राणबिन्दु ( प्रोटेप्छाजम ) तथा 
” सनोरत्त ( साइकोप्छाइम ) से क्रमदाः निर्सित हुआ साना। मनचोरस आणविन्दु 
का ही एक अंग है। इसी से उसने गति, संवेदन, संफ़दप जादि की उत्पत्ति 
स्वीकार की है। जड़वाद के अनुसार 0/8#67 ॥88 ४४6 एएणाा89 खाते 
एणंशाठए ० थी थक [88 0706॥ 8ए6 6९5४६७॥०७? भ्रक्नति में वे सब 
वाक्तियाँ लौर संभावनायें हैं, जो प्रत्येक विधमान और भविष्य में होनेवाली सत्ता 
को पन्म दे सकती हैं। प्रकृति के भन्तिम अवयच यद्यपि विश्लेपण से परे हैं, 
पर वे जब एक विशेष प्रकार से संयुक्त होते हैं, दो अणुओं का रूप घारण कर 
छेते हैं। कई भणु मिलकर एक दाने को जन्म देते हैं। दाने के धन्द्र जणु 
एक दूसरे के साथ न रहकर एक दूसरे के अन्तर्गत बैंध जाते हैं। कुछ ऐसी 
परिस्थितियाँ भी उत्पन्न दो जाती हैं, जो अणुओं की संगठित क्षवस्था में जीचच 
लव ॥। जीवच कुछ समय के उपरान्त चेतना को जन्म देता 

। इस प्रकार अकृति नाना रूपों में त्रिकसित दिखाई 
विधसान सत्ताओं का सूछ और पुक मात्र डपादान है थक 03% 


श्र लाला दीवाच च्चुन्दू ३ झौट॑ स्टडीज़ श्न दी उपनिषद्‌क्त, पृष्ठ १८, 


१६ भक्ति का विकास 


पड़्याद के विरुद्ध हर्व् स्पैन्सर भौर देशझ का आदर्शावाद ( लाइदिय- 
लिएम ) दै, जो समस्त प्रपंच के मूल में चेतन तत्य को प्रदण करता है। 
कादर्शयाद फे अनुसार क्ग्वरिम सत्य भपने सूछ रुप में ाध्यान्मिक है तथा 
समग्र पार्थिव पदार्थ गुर्गों फे समृद्र के शतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। ये गुण 
भी हमारे पिचार ही ६ै। ध्वनि का विचार ही ध्वनि हे, रंग का विचार ही 
रग है। लिवनिम्ञ के अनुसार प्रस्येक पार्सिव पदार्थ भनेक मस्तिप्फों की घुक 
शहद निधासभूमि है। चेतनासम्पप्त सानय लैंसी स्ताओं में हन मसितिष्कों के 
अतिरिक्त एक केन्द्रीय मस्तिष्फ है, मिले भाश्मा कहते हैं ।* 


प्रकृतिवादी जद प्रकृति को जगत्‌ का उपादान मानकर भी उसमें धुद्धि 
ताप को स्वीकार फरते हैं । इृस्पिनोजा ने भी पुर ही तरप में इन दोनों की 
स्थिति स्वीकार की है। उमसझे मतानुसार एक ही हृब्य में अनन्त शुण हैं, पर 
हमादा ज्ञान हन गुर्गों के केवछ दो रूपों तक ही सीमित है। ये दो रूप हैं, 
विचार और विस्तार (थौट एण्ठ पेक्सटेन्शन), जो पुन. अनेक रूपों में अभिष्यक्त 
होते हैं। विचार के रूपों की मन तथा रिस्‍्तार के भत्येक रूप को चस्तु या 
पदार्थ फहते हैं। श्रोफेसर थौरपसन अपने अन्य “दी सिस्टम भौकफ ऐनीमेटनेचर 
फे एछ ६३७ पर प्रकृति और घुद्धियाद फा सम्बन्ध इस भअक्ार श्रक्ट फरते हैं 
80906 ॥00075077९/0च8 8708 70 ४फ|६7870- [70,6०7008, 
लि पाहए घण,.. | क्रांड 8शाइ९, साशए४ 3 एथणाश्यीएए वध 
2४एए९... रि#परा९ - ट्यम)00 98 ए४ए०गढों, (9. 8ऐड0 ४७ 
घाणाहु६ 00९3 7० €शंडऔर (९४०९१ 0ए खिक्ाया०७ लि, एगरएी। 
गग रो$ 'फैशाड्ठॉं०पा छापे .80029० पऐऐ. 750, अहृति की घुद्धियादिता 
के पीछे यह मौलिक छुद्धि तत्व ईश्वर ही है। कान्‍्ट के अक्षेयवाद ( पप्नौस्टी- 
सिज््म ) के जजुसार एम सबका जीपन छाया के जगत सें ध्यत्तीत होता है। 
इसी छाया को दम देख पाते दे और उसी का ज्ञान भी हमें होता है, पर 
जो इस छाया को डाछता है, अर्थात्‌ जिसकी यद छाया है, उसे हम नहीं 
देख पाते, नहीं जान सकते । हम केवल इतना ही जानते है कि वद्द छाया 
डालनेवाछा अपना अस्तित्व रखता है। यह छाया अपने रूप में उसका 
8 लि य---मनन न ननमन नल 3477८ 

३, छाला दौवान घन्द : शौर्ट स्टडोज श्न दी उपनिपद्‌ज, शृष्ठ २०. 


ईश्वर का अस्तित्व शक 


वास्तविक प्रतिनिधित्व करती दे या नहीं, इसे निश्चित रूप से नहीं बताग्रा 
जा सकता। जादर्शवाद के भज्ुसार दशंवशास्र का सुझ्य कार्य इस डांया 
था साया से हटाकर भानव-मन को इसके मूछाधार ठत्त की ओर भक्षत्त 
करने चथा उसका साक्षात्कार करा सकने में निहित है। इमारे यहाँ महर्षि गौतम 
ने न्यायदृर्धान, चतुर्थ अध्याय के प्रथम जाहिक में इस विपय की विश चर्चा 
की है कौर 'ईश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्‍्यदुर्शवात! ४-३-१५ सूत्न द्वारा ईश्वर 
को समस्त भ्रपन्न के जादि कारण तथा जीवों के कर्म-फल-प्रदाता के रूप में 
स्वीकार किया है। सूत्र १-१-५ में उन्होंने ्रमेयों के अन्तर्गत आत्साको 
अथम स्थान दिया है। परवर्त्ती न्‍्यायाचार्यों अथवा नैयायिकों ने आप्मा को 
दो मकार का माना है: जीव और ईशखर। अन्नंभद्द ने तकंसंग्रह ( १७ ) में 
जीव और ईश्वर की विभेदक विशेषतायें इस भ्रकार पर्णित की दें : 'जीच अनेक 
हैं, ईश्वर पुक है। जीव जरपश और छदप सामर्थ्यवाला है, ईश्वर सर्वेज्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ है! स्याय तथा वैशेषिक, जीव और ईश्वर को एथक्‌-उथक 
मानते हैं । 


नेयायिक उदयन अपने अन्थ 'झुसुमाझ्ल्ति! १-४ में अहृषट का निरूपण 
करते हुए छिखते हैं: 'सापेज्त्वात्‌ जनादित्वाद चैचिव्यात्‌ विश्ववृत्तितः प्रध्यात्म- 
देतुरलौकरिकः* ? कार्य को कारण की अपेज्ता है। कारण के 
बिना कार्य नहीं होता । काये जीर कारण का यह सम्बन्ध अनादि है। कार्य 
विचित्र हैं, पुक दूसरे से भिन्न हैं। प्रत्येक जीव का भोग प्रथक-एथक्‌ है। विश्व 
भर की ऐसी ही जृत्ति है। किसी के भी सुख और दुःख, ज्ञान और अज्ञान 
का परिमाण एक समान नहीं है। हमारे इस भोगरूप कार्यों के असमान 
होने का कारण क्या है यह कारण भिश्चित रूप से हमारे चर्तमान या विगत 
लीवन के कर्मों में निद्वित है। हम भपने शुभ या अशुभ कर्मों के कारण ही 
यहाँ सुस्ती था दुखी हो रहे हैं। 


यह ठीक है कि हसारे कर्म तुरन्त फल नहीं देते । वे साधारणतया देखने 
में समाप्त हुए अतीत होते हैं, पर वस्तुतः वे नष्ट नहीं हो जाते। अपने पीछे 
दे एक संस्कार निश्चित रूप से छोड जाते हैं। सत्कर्स का संस्कार पुण्य और 
१. ओऔ राषाकृष्णनू-अगीद परशदांडछ शल्ा0०फोएः सेस्करण १९५१ के पृष्ठ १६६ 
पर छद्दत। 
है स्र० बि० 


श्प भक्ति का विकास 


असब्कर्म का संस्कार पाप द्वोता है। ये पाप-पुण्य ही अहृष्ट का निर्माण करते 
हैं जो आत्मा के साथ बँध जाता है। समाप्त था छप कर्म का परिणाम हमारे 
साथ लगा रहदता है, जो हमें घुनः उसी प्रकार के कर्म करने के लिये विष 
कर देता है। पाप और धुण्य इस भ्रकार संचित होते रहते हैं और अद्ृष् 
कहकाते हैं। यही भद्ृष्ट उचित वेश, काऊ और पात्र के आप्त होने पर फू 
देता दै ! जीध का विभिन्न योनियों सें जाना और लाना प्रकार के सुख-हुःख-रूप 
भोगों का भोगना इसी अदृष्ट का परिणाम है। प्रत्येक जीव का भोग पथक्‌-एथकू 
है और अपने-अपने अदृष्ट के कारण है। 

यद्द भदृष्ट अचेतन है, अतः किसी चेतन सत्ता के निर्देश के विना कोई 
फल नहीं दे सकता। विश्व-ग्याप्त सुख-दुःख की व्याख्या परमाणु जौर केवल 
कर्म नहीं कर सकते । थदि परमाषु इस विषय में स्वभाव से क्रियाशीछ हैं, 
तो उनकी यह क्रिया सदेव द्वोती रहेगी। यदि काछ इनकी क्रिया फो निश्चित 
करता है, तो यद कार का नियम या तो सदैव सक्रिय रद्देगा था निष्क्रिय । 
यदि बहुढे के सामने गौ के थनों से दूध निकलने की उपमा दी जाय, तो 
वह भी सार्थक नहीं हो सकती, क्योंकि गौ के थनों से दूध जीवित अवस्था 
में ही निकछता है, मरने पर नहीं। दूध भी अपने आप नहीं निकलता। 
बहुडे द्वारा थन्नों के चूसें जाने पर जीवित अवस्था में ही इसका निकलना 
सम्भव है। अतः जो अचेतन सक्रिय अत्तीत होता है, वह किसी चेतन के 
अभाव से ही सक्रिय हो सकता है । 

यदि चेतन जीव फो अचेतन अध्ष का नियामक माना जाय, तो भी समस्या 
का समाधान नहीं होता। णद्ृष्ट की गुत्थी सुछक्तनने के स्थान पर और भी 
अधिक उख्झ जाती है। चेतन जीव अदृष्ट का नियामक नहीं दो सकता, क्योंकि 
एक तो उसे इस अदृष्ट का क्वान ही नहीं रहता, दूसरे यह अद्ृट उसकी 
इष्छाओं के सार्य में चाधा ढाकता रहता है। यद्द भी कद्टा जा सकता दे कि 
यवि जीव को इस जद का ज्ञान भी दो भर पद इसका नियमन भी कर 
सके, तो धद्ट इससे उत्पन्न भवांदतीय दुःख फो सदन करने के टिये क्‍यों 
उद्चत होगा ? जब॒अद्ृष्ट उसके नियन्त्रण में है, तो वह दुःख को इटाकर सुख 
प्राप्त करने की ही आकांचा करेगा। पेखी दुशा में कर्म-फरक-भोग की चन्यवस्था 
ही अस्तन्यस्त हो जायगी । 


ईश्वर का अस्तित्व १६ 


अतएुष अचेतन जदृषट जो जीवों के भाग्य पर शासन करता है, उस परम 
चेतन सत्ता के जघीरण में रहकर ही कार्य कर सकता है, जिसे सर्वश्ध और 
सर्वशक्तिमाद्‌ दैशनर फहते हैं। ईंशर भदृ्ट को न तो उत्पन्त करता है और 
न उसके अनिवार्य पथ को परिवर्तित करता है। वह्द केवल इसके कार्य को 
सम्भव बना देवा द्दै ॥ ईश्वर इसी र्च्प मेँ कर्मफलदाता हद ॥ “ईश्वरः कारणं 
पुरुष कर्मा फर्यद्र्शनाव! ४-१-१९ गौतम के इस सूत्र का यही जर्य है। 

उदयन की 'कुछुमाक्षकि' का निम्नाक्षित श्कोक सी ईश्वर की सत्ता पर 
विदेष भक्राक्ष ढाठता है : 

ककार्यायोजनएत्यादे! पदात, भव्ययतः श्रुत्ते३ | 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषात्ष साध्यो विश्वविदृब्ययः ॥! 

सृष्टि कार्य है, क्योंकि यह कई अ््लों भथवा अधययों का समूह है। हस 
कार्य का फोई चिमित्त-कारण होना चाहिये, जिसे हम इस सृष्टि का स्रष्टा कदद 
सके। यह कअपते आप नहीं घन सकती। इसका निर्माता कोई चेतन तरव 
ही हो सकता है, जिसके अन्दर इस्छा, ज्ञान और क्रिया फा समन्वय हो 
और उन समस्त साधनों का सुपास हो जो अन्य कारणों को गत्ति दे सके। 
चह स्वयं ऐसा भी हो, जो किसी अन्य के द्वारा परिचालित न किया जा 
सके। आयोजन का कार्य दो परसाणुओं को एक में मिलाना है, जो सृष्टि के 
प्रारम्भ से होता है। जायोजन के लिये जुद्धि चाहिये और रचे हुए संसार 
को घारण करने के लिये सी किसी परम सत्ता की आवश्यकता है। इसी 
परम चेतन सत्ता को ईश्वर कहा जाता है। सृष्टि का सब फार्थ उसी की इच्छा 
से होता है। भादि शब्द संहार का दोतक है। ईश्वर जहाँ जगव्‌ का निर्माता 
भौर विधाता है, वहाँ घह संदर्ता सी है। खुजन पु ध्वंस उसकी स्वाभाविकी 
क्रियाएँ हैं। उसमें ज्ञान, चिकीर्षा जौर कृति तीनों शाक्तियाँ हैं। श्रुत्ति की 
भामाणिकता सी ईश्वरक्नत होने के कारण है। वेद जगत्‌ के निर्माता इंश्वर का 
वर्णन भी करते हैं। वेद में वाक्य हैं, जो शब्दों से मिझकर बने हैं। इनका 
भी निर्माता ईश्वर है । जैसे आयुर्वेद, रसायन, भौतिकी, गणित आदि अन्य 
विज्ञानों के नियमों की प्रामाणिकता उनके परीक्षण से सिद्ध हो जाती है, चेसे 
ही बेद-वर्णित विधानों की प्रामाणिकता उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने 
और उसका फछ श्राप्त करने से सिद्ध हो सकती है। जैसे पकी हुई खिचड़ी 


२० भक्ति का विकास 


का एक दाना उसके पक जाने का प्रमाण भाना जाता है, वैसे ही वैदिक 
विधानों के अनुसार चछनेवाले एक व्यक्ति का सफल जीवन उन विधानों 
की प्रामाणिकता सिद्ध कर सकता है। परमाणुओं की संख्या निम्वित है, 
जिनको मिलाने से जगत्‌ बनता है। इनको मिलाने के लिये बुद्धि चाहिये, 
जो जड परसाणुओं में नहीं है। यह कार्य भी ईश्वर का है। 


पत्यक्ष प्रमाण को लेकर कद्ठा जा सकता है. कि ईरवर दिखाई नहीं देता, 
पर ऐसी अनेक चस्तुएँ हैं, जो दिखाई नहीं देती, फिर भी उनका अस्तित्व 
है। अनुमान न ईश्वर को सिद्ध करता है, न असिद। उपसान का कार्य 
किसी के अस्तित्व को सिद्ध करना नहीं। चह केवल दो वस्तुओं के साइश्य 
को प्रकट करता है। द्ाब्दप्रमाण ( वेद ) ईश्वर को सिद्ध करता ही है। 
अन्य प्रसाण स्वतःसिद्ध नहीं हैं 

नेयापिकों का ईश्वर सब्िदानन्दस्वरूप है। उसमे अधर्म, सिथ्या शान 
और भमाद नहीं है, पर धर्म, ज्ञान और समाधि ( एकरसता ) रूप सम्पस्ति 
अपश्य है। वह रचना करने में सर्वदक्तिमान्‌ है। वद्द आए-कर्म-फर है। 
जैसे पिता पुत्र के छिये कार्य करता है, उसी प्रकार ईश्वर जीवों के उद्धार के 
लिये जगत-रचना करता है । उसे स्खिति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह 
शाश्वत और सर्घज्ञ है और उप्तका ज्ञान सत है, मिथ्या नहीं। उसमें शाश्वत 
आनन्द है। जीवों के प्रति उसकी करुणा दी जगत्‌-रचना के मूछ में है। 
जीवों के अपने कर्म उन्हें ईश्वर के विधान में शुभ या शशुम की भोर छे जाते 
हैं। जगत आध्यात्मिक परिणामों के साज्षात्कार के लिये है । छुःख-सहन से ही 
उत्तमता आती है और त्याग से जीवन में पूर्णता का अवेश दोता है। जीव 
प्रछय के समय क्रियाशक्ति खो चैठते है और सृष्टि के समय उसे घुनः प्राप्त कर 
छेते हैं। यद्द सब देवी प्रेरणा से ही सम्भव है। 

जैसे खिचड़ी अपने आप नहीं पक जाती, उसे कोई पकाता है, वैसे ही 
पैदिक विधान अपने जाप नहीं बन गये। उनका बनाने धारा चेतन ईश्वर 





१ सख्याविशेष का णर्थ यह भी हो सकता है फिविश्व के निर्मित तत्त--छोड्ठा 
सोना, चोद जादि में परमाणुओं की विशिष्ट संख्यायें हैं, जिनका संयोजन विशेष प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये ईथर से किया है,। 


ईश्वर का अस्तित्व श्श 


है। वेद को किसी घुरुष ने नहीं घनाया। अतः ये कपौरुषेय है। उनमें असौ- 
विक दैँवी तस्वों के उद्लेख तथा सर्वब्याप्त छोकोत्तर सिद्धान्त साधारण जीवों 
के ज्ञान के विषय ( परिणाम ) नहीं हो सकते। वे सर्वज्ञ ईश्वर की कृति 
हैं। ज्ञान का जो तारतस्थ यहाँ इष्टिगोचर होता है, वह भी अपनी पूर्णता 
के छिये ईश्वर जैसी सर्वक्ष सत्ता की जोर संकेत करता है। पातअछ सूत्र 
व्चत्न निरतिशर्य सर्वश्वीज! १-१९, इसी तथ्य फो प्रकाश्षित करता है। पुरुष 
और भरक्ृति का संयोग तथा चियोग भी ईश्वर ही कराता है? । 


चैशेपिक दृशन 'तद्वचनादाग्नायस्थ प्रामाण्यम! १-१-४ तथा ३०-२-९ 
सूत्र में आस्नाय? अर्थात्‌ वेद को ईश्वर का घचन सानकर ईश्वर फो ज्ञान का 
स्रोत स्वीकार करता है। सून्न ६-३-१ में कणादु ने चेद की धाक्य-रचना को 
श्ुद्धिपूर्वां' विशेषण दिया है। वैशेषिक के अनुसार ईश्वर निर्दोष है। प्रततय में 
जीव बुद्धि से घ्रथक्‌ हो जाते हैं। अतः ईश्वर ही बेद का उपदेश करता है 
जौर चही परमाणुओं सें गति उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि होती है। 
न्याय और वैशेषिक-दृशन ईश्वर के साथ जीव और प्रकृति को भी अनादि 
मानते हैं। उनके मत में ईश्वर इसका निर्माता नहीं है। ईखर अपनी 
सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता के कारण जीचों से एथक दे। यही शुण उसे 
सृष्टि के शासक-पद पर भतिष्ठित करते हैं। पूर्॑मीमांसा तथा उत्तरमोमांसा 
( चेदान्द जथवा चहासूत्र » ऋमदाः धर्म और ईश्वर की व्याख्या से 
सम्बन्ध रखते हैं। उत्तरसीमांसा से चार अध्याय हैं और भत्येक अध्याय में 
चार पाद हैं । पहले अध्याय में विभिन्न वैदिक उक्तियों के समन्वय के साथ 
बहा का निरूपण है। दूसरे अध्याय में अन्य स्थापचाओं तथा विरोधपरक 
भात्ेपों की जाकोचना है। तीसरे अध्याय में ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के साधनों 
का चर्णन और चतुर्थे अध्याय से अह्मविद्या से उपछब्ध फल, देवयान तथा 
पिठुयाण का वर्णन है । 


भारतीय दुर्शानों में सांख्य, बौद्ध तथा धार्वाक या वाहंस्पत्य दर्शन 
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श्र भक्तिदका विकांस 


निरीश्वरवादी कहलाते हैं। शेष सभी दुद्धनों में ईश्वर के अस्तित्व का प्रति- 
पावन हुआ है। जैनदर्््षंच जीव के समुन्नत रूप को ईश्वर की संज्षा वेते हैं, 
पर उसे सृष्टि का रचयिता तथा कर्मफछ का दाता नहीं भानते। कपिल 
अपने झांख्यदुदन ५-४७ में वेदों का अपौरुषेयत्व तथा ६-३४ और ण-७१ में 
चेढ़ों का स्वतःप्रामाण्य स्वीकार करते है, परन्तु ईश्वर के सम्बन्ध में उनका 
भत है कि वह प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। उसकी सिद्धि में 
अम्राणों का अभाष है। सांख्यदर्शन ३-५२ ( ईखरासिद्देः) तथा ५-१० 


( अम्राणाभाषात्न तत्सिद्धिः ) में हसी विचार को प्रकट किया गया है। सांख्य- " 


वर्शनकार कपिल के चर्णन का विषय भी ईश्वर नहीं, अत्युत जीव और अकृति 
है। सूत्र १-४५ में उन्होंने पुरुषों अर्थात्‌ जीवों का बहुत माना है। जीच 
और प्रकृति के सम्बन्ध से ही ईश्वर का भी नाम भा गया है। कपिछ की 
इष्टि में सब प्रमाणों का आधार प्रत्यक्त है, जो घुद्धि का विषय है। जुद्दि 
इस बाह्य प्रपंच में फेंसी है। वह ईश्वर की सिद्धि केसे कर सकती है? 
- जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कान्ट कां भी मत यदहदी था। जो छुछ हम जान 
सकते हैं, अपनी भन्तः तथा वाह्य इन्द्रियों से ही जान सकते हैं। ये सव अपने 
चेन्नों वक ही सीमित हैं। फिर सिद्ध करने का अर्थ भी यही है कि कोई 
पदार्थ था तत्त्व पहले से ही विद्यमान है, जिसको इन्द्रियों की शक्ति से 
हम जान छेते हैं; पर जहाँ इन्द्रियों की पहुँच ही नहीं, घहाँ का शान 
इन्द्रियों से केसे हो सकता है ? इससे इन्द्ियों की सीमित शक्ति की सिद्धि 
होती है। ईंथर की सचा का खण्डन नहीं होता। ईश्वर ज्यामिति की स्वय॑- 
सिद्धियों ( ऐक्जियम्स » के समान स्वयंसिद्ध है। जो स्वयंसिद्ध है, उसे 
प्रमाणों की अनिवाय अपेत्ता नहीं होती । 


योगद्शन का प्रसुख॒ विषय चित्तत्नत्तियों के निरोध का उपाय बताते 
हुए आत्मा का परमात्मा से भोग कराना है। योगदर्शन में परमात्मा को 
झुेश, कर्म-विपाक और आशय से अपरास्ष्ट अर्थात्‌ निःसंग पुरुषविशेष 
कहा गया है । पुरुष जीवात्मा भी है, पर चह इन तीनों में भासक्त हो 
जाता है। वद्द अविद्या, भस्मिता, राग, छ्वेघप और अभिनिवेद् माम के पाँच 
छेक्षों में पड़ता है, कर्म-विपाक अर्थात्‌ कर्मों के फल को मोगता है और 
बासनाओं से जब्त होता है। यद्यपि मुक्त अवस्था में वद भी इस जाल से 


। 
) 


ईश्वर का अस्तित्व २३ 


पृथक हो जाता है, पर चद्ध अवस्था में छेशादि का जाल उसके साथ छगा 
ही रहता है। परमात्मा इस जाछ से नितान्त पएथक दे। वह जीवास्मा की 
भाँति बद्ध और मुक्त नहीं होता। घद सतत सुक्त, स्वाधीन भौर आनन्दु- 
स्वरूप है। इसी हेतु योगदर्शन उसे पुरुषविशेष कहता है। गीता ३५-१७ 
में सी ईश्वर को जन्‍्य सभी पुरुषों से उत्तम परमात्मा कह्दा गया है । 
दुर्शनशाख, इस प्रकार अन्तिम सत्य के उद्घाटन का प्रयत्थ करता 
है, पर इस जन्तिम सत्य के स्वरूप के सम्बन्ध में सभी दार्शनिक एकमत 
नहीं हैं। किसी दाशनिक ने जहैतवाद की भ्रतिष्ठा की है, किसी ने दुतचाद की 
और किसी ने अनेकवाद की। अद्देतवादी भी जद़वादी तथा चेतनवादी 
दो प्रकार के हैं। चेतन अद्वैतवादियों के सी कई भेद हैं: विशिष्टाद्वैतवाद, 
हवैताहैतवाद, श॒द्धाद्वैत्ताद आदि ॥ विशिष्टाह्नैतचाद यूरोपीय दार्शनिक 
स्पनोज़ा के मत से यहुत कुछ मिलता झुलछता है। द्वेतवाद गुण के आधार 
पर प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दो सत्ता स्वीकार करता हैं। यह 
भी दो प्रकार का है? अन्योन्यप्रमाववाद्‌ ( 0७0४०६४0०7४४० ) भौर समा- 
नान्तरवाद ( 2297:७०॥४० )। प्रथम में दोनों तत्त्व एक दूसरे को प्रसावित 
करतेहैं, दूसरे में दोनों की गतिविधि स्वतंत्र रहती है । स्वरूप अथवा दाक्ति की 
इष्टि से पुरुष, परमात्मा और जीचात्सा के रूप में दो प्रकार का है। संख्या की 
दृष्टि से परमास्मा पुक और जीवात्मा अनेक हैं। अनेकवाद सत, सच्चित और 
सबिदानन्द जैसी तीन सत्ताओं का प्रतिपादन करता है। सत भ्रक्चति है, 
जिसमें सत, रज एवं तम की साम्यावस्था है। इस साम्यावस्था में चैपस्थ 
अथवा पिकृति परसात्मा के कारण उत्पन्न होती है। सच्चित जीव है। 
जीव जनेक हैं। सब्िदानन्द परमात्मा है। संघ्तेप में मत-वैभिन्‍्न्य होते 
हुए भी समस्त दाशनिकों की अ्रदृत्ति एक पेसी चास्तविकता या तथ्य की 
और अवश्य गई है, जो आध्यात्मिक है और किसी सी जस्तित्व का ज्ञान 
जिसकी जोर संकेत कर सकता है, क्योंकि घद समस्त अस्तित्वों का मूछाधार है । 


मनोविज्ञान ; सनोविज्ञान के अनुसार हमारा मन उन समस्त क्रियाओं, 
सहज अशृत्तियों जौर प्रेरणाओं का सोत है, जो हमारे मानसिक और ध्ारीरिक 
्यापारों को स्थिर रखती हैं. और हमारे ष्यवद्धार का नियमन करती हैं। हम 
जपने सामाजिक जीवन के विभिन्न पाश्ों गौर नाना जमिव्यक्तियों को मानव 
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की उन स्वभावगत अवृत्तियों से भाविभेत ऐसे हुए अनुभव करते है जो भन 
के जन्दर निद्धित हैं। थे प्रवृत्तियाँ पोंच हैं 


(५ ) उपयोगिता : जो गणित और भौतिक-विज्ञान को जन्म देती है 
तथा जिससे उद्योग पृव॑ राजनेतिक मित्तव्ययित्ता कार्यान्वित होती है । 

(१२ ) न्याय : जिससे सम्प समाज, राज्य और न्यायाधिकरण का जन्म 
दोता है । 

(३ ) सौन्दर्य : जिससे कछाओं का विकास होता है 

(9) ईश्वरमाव : जो पूजा और घार्मिकता फा मूल है । 

(५) सत्य : जो अपने सर्वोत्तम रुप में दर्शनशासत्र का जन्मदाता है। 


भन की अवृत्तियों फा यह विवरण प्रोफेसर फिट की छिखी ॥"#0०ए 
०6 7थरो०्मुधए ण छ807ए! के एछ ४५६ के भाधार पर दिया 
गया है, जिले चिलियम मैकट्टगल ने भपने अन्य '50ण॑ 7?एथण०2०? 
के परष्ठ १५ पर उद्छत कियाह। इसमें चतुर्थ स्थान पर ईश्वर का भाव दिया है, 
परन्तु यह भाव सब प्राणियों के मन में निहित नहीं रहता । यदि इसके स्थान 
पर दम नम्नता का साव रख दें, तो अज्ुच्ित नहीं होगा। यह भाव सरल है 
और सचके हृदयों में विद्यमान है । यही भाव क्रियाशीक बनकर उदात्त मानवता 
के सम्पूर्ण भाधार फा निर्माण करता है । 


मैकहगछ ने मानसिक प्रगति में ज्ञान, भावना और प्रयत--तीन दिशाओं 
का वर्णन किया है। एक से हम पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करते है । 
दूसरी से उसके प्रति हमारी मम्रता जागृत होती है और तीसरी से था तो 
इस उसके समीप जातेहें अथवा उससे दूर हटते हैं । (द्वितीय अध्याय एछ २४) 
तीसरे अध्याय के एछठ ४६ पर उसने भाव और उनकी समानान्तर सहज 
जुत्तियों का उल्लेख क्या है, जिनमें एक चृत्ति अशंसा की है। अहंसा भय से 
मिलकर एक ऐसे भाव को जन्म देती है, जिसे यदि कोई छाक्ति हमारे अन्दर 
अपने जौदाय के साथ उत्तेजित करे, तो हमारे अन्दर उस छाक्ति के लिये फ़तशता 
की भावना जाम्रत हो उठती है। ऐसी भवस्था में हमारे भन्द्र उस द्धा-भाव 
का जाविभाँव दोता है, जो धर्म का आण है । 
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जैस्स पेस० रौस ने अपने अन्य 'जी/0फए0 जप: ते ढतेप्रठ्धागाएों 
एशएण/० ०४५ में मन की तीन शक्तियों का चर्णन कियाहै : नैमी, हौमी और 
कोहीजन । नैमी को हम चित्त था स्ठृति कह सकते हैं । यह मन की ऐली धाक्ति 
है जो हमारे जजुभवों के परवर्ती प्रभावों अथवा संस्कारों को सुरक्षित रखती है । 
हौमी जीवन की उस इच्छाशक्ति का नाम है, जो प्रेरणा, प्रयक्ष, चेष्टा नौर 
काम या सह्ृदप सें प्रवर्शित होती है । मन की वे समरत द्षाएँ जो क्रियाशक्ति 
(0०0४४ ०) में सम्मिलित हैं, हौमीकि उदाहरणरूप में प्रस्तुत की जा सकती हदेँ। 
कोह्दीजन मन का चह संयोजक तस् है, जो बिख़रे हुए संस्कारों का चर्गीकरण 
और संगठन करठा है। इस क्रिया द्वारा संस्कारों की भानारुपता एकरूपता 
में परिणत हो जाती है । किसी भयानक जन्तु से सयभीत होकर भागने की 
इच्छा सहज दृत्ति है कौर यहाँ से भागया सहज स्वभाव दै। रौस ने सहज 
धृत्तियों और उनके समानान्तर भावों की संख्या १७ दी है, जैसे पछायन 
घृत्ति का समानानतर भाव भय है, युद्ध का क्रोध, विकर्षण का घणा, निवेदन 
का दुःख, जिज्ञासा का विस्समय, नम्नता का निपेधात्मक आध्मसाव, हास्य का 
विनोद भादि। उसने यह भी लिखा है कि जैसे हम अपने सहयोगियों की 
सावनाओं के साथ सहयोग कर सकते हैं, वेसे ही पराम्शैप्रेपणीयतता की शक्ति 
द्वारा हम उनके विचारों में भी भाग ले सकते हैं । 


मैकहगल ने इसकी व्यास्या में छिस्रा है कि यह पुक ऐसी पद्धति है जिसके 
द्वारा सके के जमाव में भी हम दूसरे के जन्द्र अपने प्रस्ताव के अति विश्वास 
एवं सान्यता उसपन्न कर सकते हैं ।* जिस ध्यक्ति के ऊपर हम अपना परामश-- 
मंत्र डालते हैं, घद हमारे विचारों को अपने विचार समझने छूगता है। यदि 
परामश् देने चाछा व्यक्ति कोई आप पुरुष है, जथवा हमारी प्रशंसा और श्रद्धा 
का भाजन है, जथवा यदि घद कोई प्रकाशित आमाणिक अन्‍य है, तो उसके 
चचनों की सान्‍्यता हमें शीक्र भ्रभावित करती है। गुरु अथवा धार्मिक अन्य इसी 
कार्य को सम्पादित करते हैं । परामर्श की यह प्रेरणा नन्नता ( उपोजारडशंता ) 
की सहज दृत्ति से सम्बद्द है। परामझे ( 5ं728०४४०॥ ) के पश्चाव्‌ जहुकरण 
और उसके पश्चात्‌ जहम्‌ घूत्ति का प्रकाश आता है। इसके अभाव से करा पूर्व 
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विज्ञान के क्षेत्रों की प्रगति अवरुद्द हो जाती है । जतः अनुकरण मौकिक जात्म- 
प्रकाश के लिये एक अद्भुत साधन है। 

पौरस्त्य तथा पाश्ात्य चिन्तन-सास्य : सनोपिज्ञान की इस पद्धति 
द्वारा यदि हम अपने देश की सान्यताओं पर विचार करें तो अह्या हमारी ज्ञान 
बशक्ति की चरस सीमा, उसका रक्षकरूप विष्णु दसारी भावनाओं का सूछ 
आश्रय और रुद्र कम की अन्तिम पराकाष्ठा सिद्ध द्वोता है। चेद चह प्रामाणिक 
अन्य, आप्वाक्य तथा ज्ञान-साण्डार है, जिससे सब अपने अज्लुकूछ ज्ञान प्रा 
करते हैं और उसके अनुकरण के आधार पर भौतिक तथा मानसिक विकास 
” करते हैं। योगदर्शन के अनुसार काछ के ष्यवधान से परे परम अभ्ु॒ परमात्म- 
देव हम सबके गुरु हैं । 


मनोविज्ञान के जेत्र में पिल-परस्परा के सिद्धान्त का उल्लेत्र करते हुए गैल्टन 
ने १८७५ में कद्दा था कि पुक बच्चा उतना ही प्राचीन है जितने उसके माता- 
पिता अथवा उसके प्रथम बंदाधर । प्रथम पीढी के माता-पिता के अन्दर जो 
जीवाणु (9७०७० ००) था, चह्दी परवर्त्ती पीढ़ियों में होता हुआ बच्चे तक पहुँचा 
है। इस रूप में बच्चे के माता-पिता उसके उत्पादक नहीं, भ्रत्युत भपने अन्दर 
समागत जीवाणु को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने वाले हैं।* यदि हम 
मूछ जीवाणु तथा उसके क्षेत्र को पीछे के जा सकें, तो उपनिपद के शब्दों में 
हम आण तथा रखि के मिध्च॒ुन तक पहुँच सकते हे । थेद स्वपा रुद्न को दम 
सबका पिता और सुदुषा एसि को हम सबकी भावा के रूप में उपस्थित करता 
है। भगवदीता १४-४७ में भी परमात्मा को वीजप्रद्‌ पिता तथा भमहधोनि प्रकृति 
को इस सबकी माता कहा गया है। गेर्दन के धाव्दों को थोड़ा-सा सक्षोघित 
करके कहना घाहँ, तो कद सकते हैं कि हम छाज भी अपने मूछ तरव, चेतन 
तथा जड के जोड़े को, ऋत जौर सत्य को अपने भीतर धारण किये हुए हैं। 

मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रेंच लेखक ऐस्पीनस ने पस सिद्धान्त का भ्रतिपादन 
किया कि ध्यक्तिगत चुद्धितत्व एक सर्व्यापक बुद्धितत्व का अंग्र मात्र है। 
इसी कारण हम दूसरे व्यक्तियों के भावों और विचारों को स्वयं अद्दण करने में 
समर्थ होते हैं और अपने भाव तथा विचार दूसरों तक पहुँचा देते हैं ॥ भारतीय 








], प्रशरणबरनणा & 980065-कणए०००, 0. 76. ९००४१ 9ए एछे058, 
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दाशनिक अपने विकास के प्रारम्मिक थुग से ही एक व्यापक थी तरव ( महत्‌ 
तत्व ) की कद्पना करते आये हैं, जिसका जाधार अन्यक्त ज्योतिर्मय परवहा 
है। एक मस्तिष्क की धात दूसरे मस्तिष्क में इसीलिये समा जाती दे कि दोनों 
मस्तिष्क एक थो तरव के ही भंग हैं । 


मनोविज्ञान और इईशर ; ऊपर हमने पौरर्त्य तथा पाश्मात्य विचारकों 
के चिन्तन-सास्य के कतिपय उद्दाहरण दिये हैं। घास्तव में मानव के सामने 
प्रत्येक देश में चिन्तन की समस्याएँ एक जैसी ही रही हैं। जतः समाधान के 
रूप में यदि साम्य इष्टिगोचर होता है, तो भाश्वर्य की बात नहीं है। ईश्वर 
के सम्बन्ध में भ्राधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है १ पीछे हमने मेकह॒गछ तथा 
रौस के आधार पर सानवहदय में निहित नम्नता की भावना का उ्चेख 
किया है। नन्नता श्रद्धा की सहज संगिनी है। श्रद्धा की मनोज्नुति निश्चित 
रूप से एक ऐसी सत्ता की ओर सह्लेत्र करती है जो हम सबके ऊपर है और 
जिसके सम्मुख हम सवको आदरमाव से प्रणत होना चाहिये । 


जगत में जब हस किसी असाधारण पदार्थ या छोकोत्तर व्यक्तित्व को देखते 
या उसके गुणों के सम्बन्ध सें सुनते हैं, तो उसकी असाधारणता इमारे अन्दर 
आश्यमिश्रित प्रशंसा के भाव उत्पन्न करती है। हम कह उठते हैं, यह कितनी 
अच्छी वस्तु है, यद्द व्यक्ति कितना भका है। जब हम किसी छोकोत्तर व्यक्ति 
के घनिष्ठ सम्पर्क में जाते हैं, और उसमें अपने से कहीं अधिक विद्या, विनय, 
सदाचार आदि सदुगुणों का अनुभव करते हैं, तो हम उसका आदर करने 
रुगते हैं। जब किसी व्यक्तित्व में हमें पविन्नता के दुशन होते हैं, तो दमारा 
भाद्रभाव उसके प्रति पूजा-भाव सें परिवर्तित हो जाता है। पवित्न व्यक्ति 
हमारे लिये स्तुत्य और पूजनीय घन जाता है । श्रद्धा की सावना, इस प्रकार, 
प्रथम प्रशंसा, फिर आदर और अन्त में पूजा की भावना में परिणत हो जाती है। 


सनोविशान जहाँ शाच-घारा का विश्लेषण करता है, वहाँ उसके महत्व 
के मूदयाक्षन का भी विधान फरता है। भरद्वेय और पूज्य व्यक्ति विश्व में थोड़े 
ही होते हैं, पर दे पक से तो अथिक ही हैं। इनमें पुक का सूल्य, पूजनीयता 
की इष्टि से, दूसरे से बढ़कर है। जो यहाँ सबसे अधिक श्रद्धेय है, चह्ठ भी 
अपने अन्तस्त॒क में एक सर्वाधिक अस्तित्व के भत्ति श्रद्धा रखता है। जो अरद्ेयों 


श्प भक्ति का बिकासे 


का भी श्रद्धेय है, पूजनीयों का भी पूज्य है, पही मनोविज्ञान की भ्रद्धाभावना 
का सबसे ऊँचा आधार है। धर्म इसी को ईश्वर कद्दता है। 


मनोविज्ञान को यदि विकासवाद की भूमिका में रखकर देखा जाय, तो सष्ट 
में जिस अनुकूछता ( 3.08708४0०7 )के दर्शन होतेहैं, सन में निद्वित स्टति 
उसी के जाघार पर कार्य करती अत्तीत्त होगी । स्खति के आधार पर यदि हम 
किसी पदार्थ को या क्रिया को पहिचान छेते हैं, तो उसका कारण घह नियम 
है, जो निश्चित रूप से प्रकृति में कार्य कर रद्दा है। इधर बच्चा पैदा होता है, 
उधर माता के स्तन दूध से भर जाते हैं और बच्चे में भी स्तन चूसने या दूध 
पीनेकी अवृत्ति जाम्मत दो उठती है । सृष्टि में इस प्रकार की जजुकूछता के उदाहरण 
भरे पढ़े हैं। अपने पूर्वपरिवित्त किसी ध्यक्ति को घर्पों के उपरान्त जब मैं 
देखवा हैँ, तो स्टूविं की इसी अनुकूछता के भाघार पर मैं उसे पहिचान छेता 
हुँ। जो अहुकूलता बाहर है, चही अपने सूचम किन्तु अधिक उदात्त रूप में 
अन्दर है। कवि द्वारा जक्वित सनोसादों को यदि सै अपने मनोभावों के मेल 
में पाता हैं, और उसके काब्य में वर्णित करण अ्रसंग मेरे अन्दर अश्लु आदि 
भज्ञभावों के साथ शोक का भाव उद्दी्त कर देता है, तो उसके सूछ में वाहर 
की नहीं, भन्‍्द्र की” अनुकूछता का नियम है। अजुकूछता के विचार को यदि 
और सूचम स्तर में ले जा सकें, तो हम कह सकते हैं कि मानव जो किसी 
सद्दात्‌ व्यक्तित्व के साथ एक हो जाना चाहता है, उसकी छारूसा-पक्तिणी अपने 
पहु फड़फड़ाती हुईं यदि किसी सें इचकर जात्मसात्‌ हो जाना 'चाह्दती है, तो 
उसकी छाछसा के अशुकूछ ऐसा एक व्यक्तिश्व होना दी चाहिये। अपने ऊष्बे 
सेतन्न में यही व्यक्तित्व इश्वर कहलाता है । 


सनोवैज्ञानिक इष्टि से थढ़ि हम इतिहास के सामूहिक मस्तिष्क पर विचार 
करें, तो हमें उसमें रौस द्वारा वर्णित द्वौ्मी अथवा इच्छाशक्ति, कोह्दीजन अथवा 
संयोजनशक्ति और नेमी अथवा स्मरणशक्ति, सभी के विकसित रूप आप्त 
हो जाते हैं। मानव जाति किस प्रकार पीछे से प्रेरणा और आगे से उत्साह 
पाती हुईं, विभीषिकाओं से भागती भौर जआाशाओं से ऊपर खींची जाती हुईं 
सतत विकास की और उन्मुख रही है, उसका सजीव चित्र इतिहास की 
सामूहिक विचारधारा में उपलब्ध हो जाता है। इस विकास का, इस गति 
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: का अन्तिम विन्दु क्या है ? वह कौन-सा छच्च यथा गन्तव्य स्थछ है, जहाँ पहुँच 
कर ही यह विभ्ासम कर सकेगी? सृष्टि के सामूहिक मन की संकदपशक्ति, 
स्मरणबाक्ति और संयोजनशक्ति दौड़ छगाती हुई अन्द में कहाँ पहुँचेगी। 
मनोविज्ञान का उत्तर सम्भवतः छष्टि के मूछ कारण और अन्तिम उद्देश्य की 
पुकठा में निहित मिलेगा । धर्म की परिभाषा में सृष्टि का यह मूछ कारण और 
अन्तिम उद्देश्य ईश्वर दे । 


आचारशास्त : दुश्चनशाख को पुक पेसे साह्राज्य से उपसित किया 
जाता है, जिसके माण्डलिक राज्य पारस्परिक सम्वन्ध-सन्न को विच्दिन्त 
करके स्वतन्त्र हो गये हैं| जिस मनोविज्ञान की खोजों का हमने अभी 
उल्छेख किया है, वह दर्शनशास की कोटि से मिकछ कर अपने को स्व॒तन्त्र 
प्राकृतिक विज्ञान कहने छगा है । सौतिकशाल्न को तो अब सभी विद्वान एक 
स्वर से प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। जाचारशासत्र जिले नीतिशासत्र भी कहा 
गया जाता है, अभी तक अपना सम्बन्ध दुर्शनशास्र से जोड़े हुए है । 


कुछ दार्शनिकों का मत दे कि परमात्मा के सम्बन्ध में पूछने के छिये 
हमें आाचारशासत्र के ही पात्ष जाना चाहिये। प्छेटों ने अपने अखिद्ध अन्य 
(पब्लिक के अन्तिम सण्ड में जपने अन्य के प्रमुख दिषय सदाचार को 
समाप्त करते हुये लिखा है : 'यह जीवन तो अतीब संकीर्ण सीमाओं में बन्द 
है। इसके शुम या भद्द की तुझना अमर जीवन से नहीं हो सकती। सबसे 
महानू चिपय तो खात्मा का अमरत्व दे, जिस पर विचार करना चाहिये***"** 
क्या किसी ऐसी वस्तु का अस्तित्व नहीं, जिसे तुम उत्तम कहते हो ? और 
क्या ऐसी कोई चस्तु नहीं, जिसे तुम मशुभ कहते हो १” यह विचार उचम 
या सद्र की सर्वोच्च स्थिति तक हमें के जाता है। जाधुनिक युग में जमनी 
के अ्सिद्ध विद्यान्‌ दार्शनिक काण्ट ने सी सम्पूर्ण रूप से निष्पाप जीवन की 
कछपना की है। 


भाचारद्ासत्र के लजुसार जसत जौर सतत, जशुभ और शुभ जयथवा 
। अच्छे और छुरे में चास्तविक अन्तर है । सत का णादुर्श काल्पनिक सृष्टि नहीं 
। है। यह पक वास्तविक तथ्य है। सत और असत में अन्तर करने वाली 
। मारी विवेकशक्ति इस आदुर्श को जानने में समर्थ है। यद्यपि हम परिपूर्ण 


इ्‌० भक्ति का विकास 


रूप से इस आदर्श को नहीं जान पाते, फिर भी उसकी एक स्पष्ट झलक हमें 
अचश्य प्राप्त हो जाती हैं। परिणामतः भादर्यों के सम्बन्ध में हम एकान्त 
अन्धकार में नहीं रहते हैं। आदर्श को समझकर उसका साक्षात्कार करने के 
लिये हमारे भीतर स्वाभाविक प्रेरणा जाय पछती है । उसका पूर्ण साज्ञात्कार 
यथपि असस्भव-तरा है, पर उसका अंदतः आसास तो मिछ ही जाता है। 
आचारकझ्ास्र हस प्रकार उस आदर्श को वास्तविक्र, जानने थोम्य तथा सात्षात्‌ 
करने योग्य मानता है। 


कृतिपय दार्शनिक आचारश्ास्र की ६_टन सान्यताओं का खण्डन करते 
रहे हैं। उनकी दृष्टि में आदर्श काठपनिक हैं। न यहाँ छुछ शुभ है और न 
अशुभ, हमारे विचार उन्हें यह रूप दे रहे है। कुछ दाशनिक आदशे को 
तो बासतविक मानते हैं, पर उसके स्वरूप को समझने में अपने को असमर्थ 
पाते हैं। आदु्श के स्वरूप के सम्बन्ध में मत-निभिन्नता ही इस विचारधारा 
का भूछ आधार दहै। कुछ विद्वान आदर्श को वास्तविक और जानने योग्य भी 
समझते हैं, पर ऋदते हे कि हमारे सझृल्प की असमर्थता तथा अयोग्यता 
उसका साक्षात्कार नहीं करा सकती । आकृतिक नियम हमारे जीवन को ऐसा 
नियन्त्रित किये हुए हैं कि वे हमें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता दी नहीं देते । 


आदर्श के सम्बन्ध में इस अकार की निपेधात्मक आकोचना मानवश्याक्ति 
का अपमान है । यद्द सत्य है कि सत अथवा शुभ आदर्श की प्राप्ति की ओर 
ले जाने वाली साधना कठिन है, खर छरधार है, पर वह असम्भव हो, ऐसा तो 
प्रतीत नहीं होता । भादर्श की ओर प्रयाण करने धाके आणी इसी घराधाम 
पर देखे जाते है। वे अपनी स्वव्पदक्ति के कारण शुभ के परिपूर्ण रूप को 
आप्त न कर सकें, यह दूसरी बात दे, पर थे उधर चल रहे हैं। इस श्वलने के 
मूल्य को कम कैसे किया जा सकता है? स्पिनोज्ञा के शब्दों में उत्तम वस्तु 
जितनी ही अधिक सूल्यवान्‌ दोती है, उतनी ह्वी अधिक कठिनता से प्राप्त 
भी होती है। महुप्य आचार के आदर्श को विह्विष्ट कर्म-पद्रति के सतत 
अभ्यास द्वारा झुछ न कुछ तो आप कर ही छेता है। 


नननीनगन02नगएग-ग-न-' 
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ईश्वर का अस्तित्व ३१ 


जाचार व्यक्तित्व के विकास में परिछक्षित दोता है भौर उसकी महत्ता 
समाज द्वारा यृहीत होती है। प्यक्तित्व के विकास में असत पर विजय भाप्त 
करनी पढ़ती है। संत का संग्रह और कर्तंत्य का पाऊन सानव-हृदय में आनन्द 
का सब्ार करते हैं। उनसे सन्तोष प्राप्त होता है छौर हम जनुभव करने 
छाते हैं कि हमारे धन्‍्द्र निहित कोई देवीशक्ति हमें पुकार रही दे और इसें 
विन्यता की भोर प्रेरित कर रही दै । 


जीव की यह सहज अन्तर्निहित शक्ति विज्ञाठ से विशालतर ज्ेत्रों में, 
चीचे से ऊपर की योत्रियों में वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया 
करती हुई जमिव्यक्त होती जाती है और अन्त में माचव के भीतर ( जो सृष्टि 
का सर्वाधिक घिकसित रूप है ) सहज बृत्ति और बुद्धि के सामक्षस्य में प्रकट 


होती है। यहाँ पहुँचकर जीव सदाचार के साधक के रुप में परिणत हो 
जाता दे । 


सदाचारी व्यक्ति सत के स्लोत ईश्वर के प्रति श्रद्धा, दिव्य भाणियों के 
भति सहानुभूति, समानधर्मा पुरुषों के श्रति सेन्नी, चढ़ों के लिये आदर, छोटों 
के प्रत्ति उदारता, स्वयं अपनी जीवन-रक्षा एवं उन्नत्ति के छिये संयम, साहस 
तथा दुरदर्शिता आदि कर्तव्यों की ओर स्वभाचतः श्रवृत्त होता है । 

सदांचार के वक् पर सानध कठिन परिस्थितियों में सी निरापद 
तथा निःशक् घना रहता दे । असाधारण अवस्थाओं में मानव झूठ घोल सकता 
है, पर्योकि चह स्वाधीन है, परन्तु मिथ्या भाषण से हटने में वह अपनी 
आत्मिक शक्ति का प्रयोग करता है भौर इस प्रकार सदावार की ओर भ्रदृत्त 
ही नहीं होता, मौछिक रूप से प्रयाण भी करता है। सदच्चःपरिणाम की 
इष्टि से सत्य कथन कमी-कभी चाहे छाम्दायक प्रतीत न हो, और मिथ्या 
भाषण कलेशों तथा कठिनाइयों से चचा सी दे, फिर भी सत्य कथन द्वारा जो 
आत्मसन्तोप भानव को प्राप्त होता है तथा उससे जीवन में जो सामझ्षस्य 
उत्पन्न होता है, उसका सुहयांकन किसी भी लौकिक माप द्वारा नहीं हो 
सकता। 

सदाचार की द्ाक्ति सं्राहिका होती है। उससे भानच और भी अधिक 
शक्ति-संवर्दन करता है। गीता के धाव्दों में, 'नेहासिक्रमनाशोरिप्त प्रत्यवायो 
न विदयते' सदाचार के चेन्र में सानव जितना जागे बढ़ जाता है, उससे भी 


श्र भक्ति का विकास 


शषिक आगे वह आगामी जीवन में चढ़ता है। स्वार्थश्रियवा, छोम और द्वेप 
विनातव्ाक तत्व हैं! हनसे मानव-चरिन्न का पतन और प्रय्क्षगत द्ौयिह्य 
संभव हो जाते हैं। सदाचार हमारी थोग्यता को अदीघ करता दे, हमारे 
आल्तरिक विवेक को उत्तेजित करता है भौर हमें सम्पूर्ण सत्य के सम्पर्क में 
ले जाकर पिठा देता है। छुराचार हमसे इन बातों से दूर फरनेवाछा है । 

मानव जीवन में जो कुछ सतत है, अच्छा है, उदात्त है, उच्तम है, 
डसकी पराकाछ्ठ भअभु में है। अतः जो व्यक्ति सत्य, प्रेस, सुन्दर और शिव की 
उपासना करते हैं, वे श्रथ्ु की ही उपासना कर रदे हैं। कान्ट के शब्दों में 
ईश्वर भ्रसुख रूप से और अनिवायंतः सदाचार के नियम का जनक जौर 
विधाता है*। विश्व की सदाचार-ध्यवस्था उसके दर्शन फ्री भन्तिम वाणी 
कही जा सकती है। 

चौत्नैन्केश कहता है: (००थ॥ए ०क7 #धथ्याते &00०, 9पह ६8 
द0980708 शोधो२6४ एा6७ प्रा06 407708# 07 00 ॥68 बाते रंगे, 
सदाचारी व्यक्ति भकेछा खडा रह सकता है, पर सदाचार के अभाव सें जीवन और 
चुद्धिकी समस्त आधारदिला ही दिऊ जाती हैं। कानन्‍्ट ने पुक अन्य स्थान पर 
लिखा है; 0० फ्रांगट8 थ छा6 एप प्रंधा €एशा०्ज़ 0 
म्राकः९8४ंगठ 86फ्रंए्रणा भाव &ए8 ४ 7599 #श70ए. 4608एश॥5 
800ए९ 8700 ४9 7्राणए/" 89 50४7०,१ दो ही धस्तुएँ हैं जो मेरे 
मट्विष्क को सतत अभिनव पूव॑ पद्ध॑मान प्रशंसा तथा भय के भावों से भरती 
रहती हैं---एक तारों ले भरा जाकाश ऊपर कौर द्वितीय सदाचार का नियम 
मेरे भीतर | 

जऔैम्ध टैनघोक अपने अन्य, (>णाशंएएरणए8 एश्४४ 07 ०००2१ 
के घष्ठ २९ पर छिखता है ; 77 0900, 87७ 48 270 ए्यएंशरा।॥607श088 
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ईश्वर का अस्तित्व डरे 


# को; झ09 96 8००0 78 ॥९8एशरए थाएं 8 एसी ९४:४४, 
'ए़७ ००९४४ ६० #9 फ्रांधाकः भाे 40 गए प्राफ्रिशः 48 00 9800786 
म४० मजा--॥०ए, ]ंपर्क &एपें प्ञ१5७१ प्रभु पवित्र हैं। उनके भीतर 
पाप का छव॒छेश भी नहीं है। हमें उघर ही चलना चाहिये । उधर चढने का 
अर्थ है प्रभु के समान चनना--पवित्र, प्रहुद्ध एवं न्‍्यायपरायण । 

पवित्रता के साथ अमरता सम्बद है। मानव को अपनी दृष्दाशक्ति, 
आघचार के नियम के साथ एक कर देनी चाहिये, तभी उसे आनन्द-प्राप्ति का 
पासपोर्ट मिल सकेगा। पविन्नता या आाचार के नियम का पालन अनवरत 
होना चाहिये। इसी सें भार्मा के अमरत्व की सिद्धि है। आचार-नियम के 
साथ उप्तके नियामक पुव॑ सद्‌ के स्लोत प्रभु की सत्ता सी स्वयमेव सिद्ध 
हो जाती है । 


दुर्शनशाख के धन्तर्गत आचारश्ञास्र ही एक ऐश्ली शाला है, जो चिर 
काक से पविन्न प्रसु की घोषणा करती आई है। जहाँ आचार है वहाँ श्रेष्ठता है, 
और जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ ईश्वर दे । 

उपसंदार : दुर्शनशास्त्रने प्रमुख रूपसे अन्तिम सत्ता, ज्ञान की प्रक्रिया और 
मूह्यांकनसिद्वान्त ( 0700089, जिएें४:७००092ए ७॥०0 ६8०7४ ० 
ए&०७ ) इन तीन चेन्नों में विचार-विश्लेषण किया है। विज्ञान घह्माण्ड की 
रचना का प्रयोगात्मक परीक्षण करता है और उसके अन्तर्गत उपलब्ध नियम 
तथा व्यवस्था का उंदूघाटन करता है। यह व्यवस्था जैसी बाहर अकृति के प्रसार 
में है, चेसी ही उसके एक भाग मानव-शरीर के भीतर भी । जो नियम-अद्भुछा 
वहाँ है, वही यहाँ है। यहाँ शरीर, प्राण, मन भौर घुद्धि को एक तथा 
क्रियाशीछ रखने वाका जीवाध्सा है, तो घहाँ एथ्वी, वायु, अप्ि और थी को 


पारस्परिक आकर्षण-शक्ति में आवबछ कर पुक रखने और गति देनेवाका 
परमात्मा है। 


दाशंनिक अन्तिस सत्ता के सम्बन्ध में दो भकार के विचार रखते हैं । एक 
विचार के जुसार यहाँ जो छुछ है, प्रतीतिमात्र है, छाया है। दूसरे विचार 
के जजुसार प्रतीति किसी वस्तु की ही दोती है, छाया किसी पदार्थ की ही 
हो सकती है। ज्ञान की प्रक्रिया सत्य के स्वरूप और झञान के ज्ोत का विधे- 
चन करती है। मनोविज्ञान इसी के अन्तर्गत जाता है। ज्ञान की प्रक्रिया 
£ स० बि० 


श्छ भक्ति का विकास 


छज्ञुभव, विवेक और आकोचना इन तीन ख़ोलों की ओर संकेत करती है। वेकन 
ने इन तीनों की उपभा चींटी, सकडी और मधुमज्षिका से दी है। चींटी इधर- 
उधर से दानों का संमह घेसे ही करती है, जैसे हम छोग नाना स्थानों और 
पदार्थों से अपना अजुसव एकन्न करते हैं। मकढी विवेक के समान अपने 
भीतर से दी ताया-धाना छुना करती है। मघुमल्तिका आलोचना की भाँति 
फूलों से रल लेकर उसे अपनी नवीन रचना, मधु के रूप में परिणत कर देती 
है। मुल्परॉकन के सिद्धान्त में तर्कचात्र, आचारशास्त और सौन्दर्यशात्न 
आते हैं, जिनका सम्बन्ध क्रमशः आवृर्श के सत्य, शुभ और सुन्दर पत्त के 
साथ है। कुछ दाशेनिक आदुश के इन तीनों रूपों को काइपनिक और कुछ 
घास्तविक मानते हैं। किसी-किसी के मत में हम सत्य की खोज कर सके 
भा न कर सके भौर हम चाहे हों था न भी दो, सत्य तो शाश्वत है। वह सदेव 
विद्यमान रहेगा। हमें उसकी खोज करनी ही 'चाहिये। इस खोज से हमारा 
ही हिव होगा । इसी प्रकार जो शुभ है, उसे प्राप्त करना ही चाहिये। उसका 
मेरी रुचि तथा अरुचि के साथ कोई विशेष सम्पन्ध नहीं है । णो सुन्दर है, 
वह भी अपनी सुन्दरता के प्रकाश के छिये मेरी रुचि अथवा अरुचि पर 
अवलम्धित नहीं है। हि 


कुछ दार्शनिक सत्य, शुभ मौर सुन्दर को पक द्वी परिपूर्ण आदर्श के 
तीन पाश्व बतछाते हैं। मानव-चेतना के तीन भाग हैं: ज्ञान, भावना और 
सछूवप । थे आदर्श का आकलन इन्हीं तीन रूपों में करते हैं। ज्ञान जादु्श के 
सत्य स्वरूप को जानना चाहता है। भावना उसके सुन्द्र रूप को अनुभव फरती 
है और सझरप उसके शुभ स्वरूप की आप्ति की ओर बढ़ने का अयत्ञ करता 
है। आदुर्श की ओर प्रयाण करनेवाछा मानव चही दो सकता है, जो सत्य 
का चिन्तम करता है, सुन्दर की भावना करता है और उत्तम कर्म करता है। 
चीन देश की एक कहावत के अज्ुसार यदि भलुष्य को वर्ष भर का अवन्ध 
करना है तो उसे अन्न की कृषि करनी चाहिये, दृश घ्षों का प्रवन्‍ध करना है 
तो फछदायक छत आरोपित करने चाहिये और यदि सदैव के लिये प्रबन्ध 
करना द्वै तो अपने भीत्तर मद्दापुरुप की सृष्टि करनी चाहिये। यह मद्दापुरुषत्व 
सत्य, शुभ और सुन्दर की पराकाष्ठा प्रभु की सद्गति से द्वी प्राप्त दो 
सकता दै | 


ईश्वर का अस्तित्व देश 


- दर्शन भौर विज्ञान दोनों ने, इस प्रकार, हमें उस छुरुप-विशेष ईश्वर 

तक पहुँचाने का स्तुत्य अयक्ष किया है, पर वे उस परम तत्व की झलक सात्र 
देखने और दिखाने में समर्थ हुए हैं! उसका सम्पूर्ण स्वरूप विवेचना, भआलो- 
चना, सीसांसा, मति, मनीषा, छद्धि आदि सब शक्तियों से ऊपर कौर अम्मा 
है। उस महाचेतन सत्ता की अनन्त उसता का पार न आज त्तक कोई पा 
सका है औौर न भविष्य में पा सकेगा। सभी कालों और सभी देशों के चिन्तक 
एवं परीक्षक यही कहते रदे हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री ऐल्वर्ट आइन्स्टाइन 
सन्‌ १९५० में अ्रकाशित घपने अन्य; १006 ० एाए |&७7 ज०४7/9' के पृष्ठ 
२५ पर लिखते हैं : (30 ज़ञ00ए९/ 88 पा१श१2०००७ 36 ग78789 
€ज00ए४७॥08 0 8प00888च्री, 0एक088 प्रकत७ ऐ7 एं3७ १णाशओं। 
ती इणंशा००, 38 907९१ 0ए ए/0०गाए. ए०ए७/४॥०8 07 ४४9 ए७४ं- 
णाबबफिए णाथत0७ प्रक्चाभंविए वा 69708, 3ए अध्ए रण ए० 
प्रण0ेश'४द्रा078, ॥6 &०४॥०ए९४ & (ि:-7088०778 शाक्षार्णए६४०णा 
909 ४79 हं॥80:७४ 0 एशणाओ ४0008 श्राप 08788 धयाते 
प्राणाकेए #क्षंगठड धरा86 प्रशाफ 6 #0४0706 67 फ्रांणते $0ए&708 
क9 हुषक्षापेशाए 0 #888ण ग0क्रत्राकऑ७- .- €द9४6708, - धा0 
ज्रांगा ॥7 03 छ00प्रगात6४ 0७0४8, 48 ॥80068808 ६0 एश्या/ 
मानव ज्यों-ज्यों चेशानिक क्षेत्र की सफ़छ खोज़ों की भ्रगति में प्रवेश करता 
जाता है, त्यों-स्यों चह सृष्टि में अभिव्यक्त तुद्धिवादिता के प्रति गम्भीर श्रद्धान 
भाषना से अभिभूत द्ोता जाता है। इस छुद्धिवादिता को पद्चाच कर वद्द 
अपनी व्यक्तिगत छुद्त आशाओों और असिराषाओं से भी ऊपर उठ जाता है 
जौर सृष्टि के रूप में भूतिंसान्‌ बुद्धि की मद्तता के सामने उसका शिर भक्ति- 
भाव से झुक जाता है। थह छुद्धि अपने गस्सीरतम स्वरूप में भानव फी 
पहुँच से परे है । 


सर जआाइन्स्टाइन बुद्धि का नाम लेकर ईश्वर की सत्ता का पिरोध नहीं 
करते । अपने इसी ग्रन्थ के शर्ट २७ पर वे छिखते हैं : ०० 4068 ०*क्ता० 
व्यंडशा०8 ए छा. 0फरंएकंणाा, उपर्क गत. गशाशीकां 
एशडइणाओं ७०0, 8 8009 ६0 860000 गाक्षा। 80808, 76 ७7 
हपॉ१8709-? प्रश्मु का स्वश्क्तिम्रान्‌, न्‍यायी और दयाछ्ध रूप मानव को 


दे६ भक्ति का विकास 


जाश्वापन, साहाय्य और पथ-प्रददौन प्रदान करता है । सर आइन्स्टाइन इतना 
लिखकर भी ईश्वर के ध्यक्तित्वपूर्ण, सर्वक्षक्तिमान्‌ रूप के साथ मानसिक 
समझ्षौता नहीं कर पाते। यद्द उनके धार्मिक विश्वास्ों के संस्कार का प्रभाव 
कहा जा सकता है। ईसाइगत के सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा सर्ववाक्ति- 
सान्‌ दोते हुए भी ऐसे पापरूप छोतान को उत्पन्न करता है जो उसकी आज्ञा 
नहीं मानता और जो महुप्यों को भी उसके आज्ञा-पालम के विरुद्ध मड़काता 
रहता है। परिणामतः जीवों को ईश्वर का कोपमाजन और दुण्डनीय बनना 
पड़ता है। आइन्स्टाइन के दाव्दों में ऐसा न्याय॑निर्णय तो ईश्वर के अपने रूप 
पर ही घटित होता है, क्योंकि पाप उसी का पैदा किया हुआ है। पर जो धर्म 
था सम्प्रदाय ईश्वर को पाप का उत्पादक ही नहीं मानते, उनके छिये पे क्या 
कह सकते हैं ? सत्यता तो यह है कि भाधुनिक विज्ञान के प्रकाश में ईसाइयत 
के अनेक पिद्वान्तों का भाधार डाँवाढोछ हो उठा है। यही कारण है कि सर 
भाइन्स्टाइन चाइविल में वर्णित ईश्वर के रूप के साथ समझौता न कर 
सके। घास्तविक धम सर भाइन्स्टाइन के ही शाब्दों में' वैज्ञानिक खोजों के 
प्रकाश से और भी पिक चमक उठेगा। विज्ञान धर्म के उत्कर्प और याय्मीर्य 
को भौर भी अविक प्रदीध् करेगा, इसमें सन्देद नहीं है । 
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ढ्वितीय अध्याय 
इंश्वर का स्वरूप 
उपनिषद्‌ का ऋषि “तस्समिचू दृष्टे परावरे” कहकर पर के पर जौर अवर 
दो रूपों का उद्ेल करता है | भ्रठ्ु का अवर रूप जगत की भौर हमारी 


* आपेद्य से है, अतः वह प्रभु का सापेत्त रूप कहा जा सकता है। प्रभु का पर 


रूप उसका अपना वास्तविक रूप है, जिसका कोई सम्बन्ध जगत्‌ और जीचों 
के साथ नहीं है। इसे दम निरपेत् रूप कद सकते हैं ॥ नास और रूप किसी 
भ्स्तिष्व के साथ संलक्ष रहते हैँ। उनके अभाव में किप्ती अस्तित्व की कदपना 
करना भसम्भव है। चास और रूप दोनों ही अस्तित्व-विशेष को हमारे मन 
के सामने प्रत्यक्ष कर देपे हैं । नाम के साथ रूप और रूप के साथ चाम विद्यमान 
रहता है। दोनों ही सत्ता के गुणों को प्रकट करने वाले हैं। नाम घाणी का 
विषय है. और गुण मन का। वाणी भात्मा की सहज शक्ति है। उसका बाह्य 
रूप वैखरी कहछाता है। साहित्यिक वाग्विकास इसी बेखरी वाणी द्वारा 
निष्पन्न होता है। प्रभु के निरपेत्त और सापेक्ष रूप नामों द्वारा इसी बाणी में 
अभिव्यक्ति पाते हैं | प्रथम हम प्रश्चु के निरपेत्ञ रूप पर विचार करते हैं । 
निरपेछ स्वरूप : जो सत्ता, जगव्‌ और जीव से सम्बद्ध है, एकान्त, 
फूटस्थ कौर तटस्थ है, पह है भी या नहीं, ऐसा प्रश्न एक जिक्लासु के लिये 
जत्यन्त स्वाभाषिक है। में किसी चस्तु को या तो अपने सम्बन्ध से जानता 
हैं, या अपने अतिरिक्त अन्य किसी सांसारिक सम्बन्ध से। जहाँ इन दोनों 
सम्बन्धों का अभाव हो, चद्ाँ साधारणतया सेरी पहुँच घद्दीं होती । इसी कारण 
ईंशर के जिस रूप के साथ सेरा था संसार का कोई लगाव नहीं है, उसके 
अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका के लिये भवकादा है। ऋग्वेद का ऋषि इसीलिये 


कहता है । 'उत्ते साहुनैंपोइरित इत्येनन्‌ 7९ अनेक व्यक्तियों की सम्मति सें 


३. मुण्दक २, २, ८ | 

३. थे समा प्रच्छन्ति कद सेति घोरभुतेमाइनैंपो:स्तीत्येनस्‌ । 
सोज्य॑ : पुष्ठीविज श्व भामिनाति शरद भस्म धत् स जनास इन्द्रः। 
न० २, १६, ५) 


ड्८ भक्ति का विकास 


ईश्वर है द्वी नहीं। पर, जेसा हम विगत परिच्देद में लिख खुके हैं, विशान 
और दुर्शन की खोज ईश्वर के जत्त्ित्व पर पर्याप्त श्रकाक्ष डाछती है और उसके 
स्वरूप का उद्घाटन भी उसके द्वारा हुआ है। ऋषवेद का ऋषि सी ऊपर उद्छत 
घाव्दों के पश्चाव्‌ एक ऐसी चुक्ति द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन करता है, 
जो इतिहास द्वारा तो समर्थन पा ह्वी रही है, हम सबके व्यक्तिगत जीवन मेँ 
भी जो समय-समय्र पर उपस्थित होकर हमें जगव भौर जीचन से हटाकर 
ईश्वर की ओर उन्मुख कर देती है । यह युक्ति संहार के दृश्यों में निद्वित है । 
पराजय, पराभव, चध, विवशता, असहायावस्था भादि इस युक्ति के अचूक 
श्र दे, जिनके द्वारा वेध कर यह हमें जगद्‌ और जीवन में छिपे हुए भज्ञात 
ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिये बाध्य कर देती है। 


काल्पनिक वा वास्तविक : ईश्वर के निरपेश्ञ रूप के सम्बन्ध में प्रत्येक 
युग के मानव शंकाइुछ रहे है। कवि-करपना के समान ये उसे मानने के 
लिये मानते रदे है, अन्यथा उसकी चास्तविकता संदेहात्मक हे, ऐसा विचार 
साधारण धुरुषों का ही नहीं, दिग्गज विद्वानों का भी रहा है। जाधुनिक 
युग में पाश्चात्य विद्वानों ने विकासवाद के प्रकाश में जो विचार प्रकट 
किये हैं, वे इसी अकार की दधांकाओं से समन्धित हद और उनका प्रभाव 
भी इस युग के सानव-सस्तिष्क पर कम नहीं पढ़ा है। इनके मतालुसार 
ईंशथर की सत्ता काइपनिक है। विकास के प्रारम्भिक युगों में जब भलुष्य 
समाज के रूप में संगठित हुए, तो घतुर और शाक्तिशाली पुरुषों ने 
अन्य मूर्ख पूर्व निर्व पुरुषों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उनका 
शासन छुछ, छुप्न, पौरुप और संगठन पर आधारित था, जिसे नैतिक रुप दैने 
के छिये उन्होंने एक भयानक भौर द्ाक्तिशाली सत्ता की कएपना की और 
उसका नाम ईखर रखा। पुरोद्दितों के वर्ग ने इस कदिपत सत्ता के भ्रचार में 
योग दिया और शासकों के साथ सहयोग किया । यद्द वर्ग सदाचार का नमूना 
समझ्षा जाता था । सामान्य जनता इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी । भत्तः 
धुरोहितों द्वारा प्रचारित ईश्वर की सत्ता कालान्तर में जमता के विश्वास में 
यद्यमूछ हो गई । इसका झुख्य छच॒म साधारण जन-वर्ग को व्यवस्था में 
रुसना था। 


श्रोडरिक़ नीटूशे का सत दे कि सलुष्यों ने परसेशर की कएपना पुक महात्‌ 
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ईश्वर का स्वरूप डे& 


शक्ति-सम्पन्न पुरुष के रूप में की है। यदि घोड़ा परमेश्वर की कहपना करता, 
तो चह एक विशाल घोड़े के रूप में करता, जैसे ज्ञक-तट-वासियों ने ईश्वर की 
कदपना जछ-देवता या ससमुद्विय जप्सरा के रूप में को हद, मिसका ऊपर का 
भाग स्री के समान और नीचे का भाग मछुछी के जाकार का है। नीदुे की 
सम्मति में इस प्रकार के कठिपत परमेश्वर को आधुनिल विज्ञान ने समाप्ठ कर 
दिया है। रूस के बोद्शेविज्म ने भी पूंजीचादी ओपक शासकों की प्रतिक्रिया 
में इश्वर-विश्वास को धका पहुँचाया ह। झुछु विद्वानों ने तो यहाँ तक कद 
डाछा है कि ईश्वर यदि हो सी, तो हमें उसे पदच्युत एवं ध्वस्त करना होगा । 


ऊपर जिस मत का उद्येख हुआ है, वह सानपप्रकृति को कृत्सित 
रूप में प्रकट करता है। इसके अलुसार मनुष्य या तो मूखहें या चाछाछ। 
चालाक मनुष्य सूख के विश्वास पर खेलते हैं कौर मे उनके संकेत से 
सर्वद्ारा के रूप में छटते रहते हैं। चाढार और सूर्ख इन दो श्रेणियों के 
लतिरिक्त सानवों क्री एक तीखरी श्रेणी और उत्पन्न हो गई है, जो स्वयं तो साया 
के आवरण को फाइकर देखने का दूम भरती है, पर यह नहीं चाहती कि 
दूधरे भी उसकी तरह देखें । ऐसे व्यक्ति जानते हैं कि यदि ञम फो अम 
भान लिया गया, तो कोई भी उसकी उपासना नहीं करेगा। पर यह सब 
सानवप्रकति को उसके सम्पूर्ण रूप में न देखने का परिणाम है और 
असामभ्षस्य की प्रबृत्ति को अकट करता है। इस मत के लबुसार भुद्य साव 
इस थुग में यद्दी उत्पन्न हुआ कि परमात्मा की कोई सत्ता नहीं, वह कल्पित 
है। छुछ समाजवादियों ने थह भी कद्दा कि यह ऋल्पित ईश्वर सामाजिक 
नियंत्रण के लिये छामकारी सिद्ध हुआ है, जता इसे छोगों छी कल्पना मे 
जीवित रहना चाहिये । 


शक्ति या द्रव्य : हवंट स्पैंसर और हैगल ने पुक दूसरा विचार ईश्वर के 
सम्बन्ध में उपस्थित किया । इनके मताजुसार जो झुछ दिखाई देता दे, वह 
सब एक दाक्ति का प्रकाश है*। विश्व के विभिन्न अचर और चर, जड़ जौर 
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8० भक्ति का विकास 


जंगम पदार्थ उस वाक्ति के विभिन्न चिह्मों को प्रकट करते हैं। एक ही दाक्ति 
नाना रूपों में अभिव्यक्त रो रही है। यहाँ जो कुछ चिव्‌ और ब्रब्यरूप है--- 
छोटों से चढ़ों तक, फूलों से मक्षन्नों तक, चींटी से कंनर तक--वह सब 
उठता है, गिरता है, नष्ट होता है; पर सयको उत्पन्न करता हुआ और 
सबको निगठता हुआ, निश्चिक पदा्थों का भहायोग, शाक्ति, ज्यों का तथा 
थना रद्ददा है। यह शक्तिरूप महायोग ही परमास्मा है, परन्तु यह प्यक्तित्व- 
विहीन, चेतना-रद्चित और भाचार-शन्य है। उसमें अहंभाष-अपनी सत्ता 
का भाव-नहीं दै। जेसे कोई चेसुध, आध्मविस्थृत सत्ता पड़ी हो, पैसे दी 
इस ईश्वर का अस्तित्व है। थौद्ध दार्शनिकों ने चेतन या सज्ञान देवों से 
शानशून्य ( (07007800॥8 ) देवों को उच्चस्तर का भाना है। उदासीन 
(उत्‌+जासीन ), निरपेत्ष या तटसस्‍्थ ब्रह्म ( .8798070० 000 ) भी 
पेतना-शूल्य समा जाता रद्दा है*। ईश्वर का थह रूप जो न व्यक्तित्व 
रखता है न देवना, जो न छुछ् कह सकता है न कहे हुये को सुन सकता 
है, कोई भर्थ नहीं रखता । पह कुछ विरके, पराशक्ति भौर योग्यता से एुर्ण 
चिन्तकों के लिये भले द्वी उत्साद् का स्लोत हो, साधारण मानव के ढछिये वह 
मिट्टी के ढेले के बराबर भी नहीं है' । ऐसे प्रश्न का अस्तित्व सानव-मनीषा 
के क्षेत्र से घाहर है। उसे कोई भी भाणी हृद्यंगम नहीं कर सकता । 
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ईश्वर का स्वरूप 3 


साननद या निरानन्द्‌ : कई चिन्दक्ों ने ईश्वर को भानव का रूप मदान 
किया है। इनका चांद नराकारवाद ( 2जाताएणुणणणणुक्रांड॥ ) 
कहलाता है। कठिपय देशों में ईश्वर का रूप मानवपशुसिश्रित है, जिसे 
(ग्प्रणलं०््ाणाफरांधा। ) अर्द्नराकारवाद कहा जा सकता दै | दूसरे 
रूप में रहस्यवाद के विकास के लिये पर्यातत जवकाश है। मिश्र देश को इसी 
हेहु रहस्पचादियों का देश कहते हैं। मिश्र की ( 27प्र/3 ) अनूविस देवी 
कुते के मुखचाडी है। भारत के गणेश जो छुद्धि जौर सिद्धि के देवता माने 
जाते हैं, इसी प्रकार के हैं। पशु-शिरवाले देव देखने में भयोत्यादक दैं। जो 
दूसरों के अन्दर भय, विकर्षण जौर सीपणता भर सकता है, वह आनन्दसप 
नहीं हो सकता। भत्र छेश को जन्म देता है। जहाँ भय दै, चह्ाँ आनन्द 
नहीं हो सकता। 


ईखर के नराकार रूप के साथ गृद, सोजन, जादर, अनुचर, मंत्री आदि 
विविध प्रकार की साधन-सामग्री जौर सहायक चादिये। दााग्पत्य-भावना 
भी इस्त रूप के साथ संयुक्त दै* । यद रूप भी छेश-चहुझ दे। इसमें जानन्द 
कदाँ ? यदि इसमें आनन्द होता, तो मानव स्वयं इससे सम्बद् सामग्री का 
त्याग करने के लिये क्यों बाध्य होता ? संन्यास लेते हुये उसे भारतीय संस्कृति 
के अनुसार प्रतिज्ञा करनी पड़ती हैः “ुन्नेषणा सया त्यक्ता, वित्तेषणा भया 
ध्यक्ता, कोफैपणा मया त्यक्ता ! पुन्न, वित्त भौर यश से, जो भानव के सहज 
साथी हैं, आनन्द नहीं है। इसी देतु सावव इनका परित्याग करके जानन्द 
की खोल में निकलता है । 

वाहचिक ने इसी नराकारवाद से मिलता-जुछता एक विचार अस्तुत किया 
है, जिसके भबुसार जीसस क्राइस्ट परमात्मा का पुत्र है। यहाँ मानव और 
ईश्वर का भेद दूर कर दिया गया है। ईश्वर विशुद्ध मानव बन गया है। 
ऋाइस्ट के जीवन का अमुख कार्य महुष्य के पार्पों को अपने ऊपर लेकर स्वय॑ 
हुःख का जीवन व्यतीत करना दे। भर्ुप्य के पार्षों का प्रायश्विच ईसा को 


स्वयं फाँसी पर चंढकर करना पड़ता है। सानव-देप में ईश्वर का यह एकान्त 
निरानन्द रूप है । 
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हर भक्ति का विकास 


फ्लैश निबंछता का चिह्ठ और परिणाम है। ईसा फॉँसी पर चढ़ाया 
गया था, चह स्वयं फॉसी पर नहीं चदा। फाँसी के तस्ते की ओर, निर्वकता की 
धवस्था में,ले जाये जाते हुये, जब वह छड़खड़ाकर गिर पढ़ा, तो उसके मुख से 
हु्भरी 'वीत्कार इन शब्दों में निकछ पड़ी थी: * (008 ग्राए 90व | 08759 
७04] ए४ए 28४४ ६४०7 0078७४९७॥ 778 ?! 'अब् तूने झुझ्ते कैसे सुछा दिया?! 
ईसा की यह चीष्कार उसकी निर्वता की सूंचक है, न केबल दध्ारीरिक दृष्टि 
से, अपितु ध्ाध्यात्मिक दृष्टि से भी। ईसा को अभ्भु का पुच्च कहा जाता है 
और पुत्र पिता का ही स्वरूप है। ईसाई पेसा ही मानते हैं। ईसा ईशर 
होकर हुआ उठावे, यह उसका ईश्वरत्व नहीं, धत्यन्त हुर्यल मानवत्व है। प्रभु 
दुर्भाग्य और बलेश सहन करने में हमारा साथी नहीं हो सकफवा'। योगदर्शन 
ने उसे बलेद्, कर्मविपाक भौर वासनाओं से भसंपृक्त माना है। 


अभी तक इंश्वर के निरपेद्च रूप की थ्यास्या में हमने जो विचार ऊपर 
अभिव्यक्त किये दें, उनसे यद्द तो स्पष्ट हो ही जाता है कि ईश्वर कपोछकक्पित 
नहीं है, जिसे किसी चतुर मस्तिष्क की उपज कहा जा सके । वह वास्तविक 
सत्ता हैं। यदह सत्ता व्यक्तिव विदीन, संज्ञा-शून्य और चेतना से रहित भी 
नहीं है। उसका पुक प्यक्तित्व है, जो सशान है, जो दूसरों से कद्द सकता दे और 
डनकी सुन सकता है।* घद पूर्ण आानन्दमय है। उसमें हु.ख का छघलेश भी नहीं 
है। वेद की सात व्याहतियों में से प्रथम तीन महाव्याहृतियाँ “भू, भुवः, 
स्वः “पु के इसी स्वरूप की ज्यास्या करती है। चह भू: अर्थात्‌ सत्तावाछा 
है, उसका अस्तित्व है, वह सस्य है। वह भुषः अर्थाद्‌ चेतन और ज्ञानवाला 
है। यह हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। उसे अपना शान है और वह 
झपना संदेश हम तक पहुँचाता रहता है। उसके ज्ञान का अकाइ/ संसार के 
मियमबद्ध, व्यवस्थित एवं सोहेश्य व्यापारों में भछी-भाँति प्रकर हो रहा है। 
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यहाँ और कौन झनने वाला है १ सबको अपनी-अपनी पढ़ी दै। प्रार्यना सुनने वाला 
तो एक अभु दी है। वही शक्तियुक्त है, वही समये डै। उसी को स्तुति भौर पूजा करनी 
चाहिये । 


ईश्वर का स्परूंप 8३ 


बह पूर्ण है, अठः उससें किसी प्रकार का अभाव नहीं है? । वह स्वः जर्थाद्‌ 
शनन्दुस्वरूप है। कलेशों में उसे कलेशित करने का सामर्थ्य ही नहीं है, दे 
उसके पास तक नहीं फटक सकते। इस भकार ईश्वर सद्दिदानन्दस्वरूप हे । 
सीनों महाव्याहतियाँ उसके एस निरछेप, भन्यों से असम्बद्द, चास्तविक स्वरूप 
को प्रकाशित करती है। बह सत्‌ है, चिव्‌ है और आनन्द है । 


ससीम या झसीम : देश कौर कारू वस्तुओं फो सीमावद्व करनेवाले हैं । 
वे अन्तिम सत्य के सर्वाश को क्षपने झन्द्र नहीं रख सकते । वे हमारी इन्द्नियों 
के ढिये अन्तिम सत्य के केवद संदेश-बाहक हैं'। सें इस समय अपने कमरे 
सें बेठा हैँ, अठः कालेज में नहीं हो सकता। कालेज में जब विद्यार्थियों को 
पढ़ाता हूँ, तव घर पर नहीं मिक सकता। सौंता हैँ, तो चारपाई मुझसे 
छम्बाई और चौढ़ाई दोनों में दी बड़ी होती है। में थोड़े से स्थान में ही समा 
जाता हूँ। इस प्रकार मेरा शरीर देश और काछ ढ्वोनों ही दृष्टियों से ससीम है। 
यह भवरथा सेरे सन की नहीं है। चह यहाँ घरीर के साथ कमरे में बैठा है, 
पर पछक सारते द्वी कालेज में भ्रमण कर आता है, कभी गंगातट पर जा 
पहुँचता है और चाहे तो अपनी कश्पना के बल से कसी न देखे हुए, पर 
पुस्तकों में पढ़े हुए पवत, समुद्र आदि की भी झाँडी देख भाता है। मन के 


दिचार शानाप्रित हैं। ज्ञान भसीस है । उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं 
की जा सकती । 


दैश क्या है ! देश वह स्थान है जिसमें बस्तुएँ रहती हैं या रखी जाती हैं। 
चस्तुएँ जहाँ रखी जाती हैं, उस स्थान का ज्ञान मुप्ते उसकी लम्बाई और 
चौड़ाई से होता है। इस छम्बाई और चौड़ाई पर यदि मैं विचार कहूँ जौर वह 
जहाँजहाँ दिजाई .दे, वहाँ-बहाँ उसे देखता जाऊं, तो जन हैं एक ऐसी 
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- भक्ति का विफेस 


अवस्था भादी है, जहाँ न ऊम्बाई मेरे साथ रहती है, न चौड़ाई । केषछे समय 
मेरे द्वाथ में रहता है। में यही सोचने लगता हूँ. कि झुत्ते यह श्वव देखते-देखते 
इतना समय छूय गया । सम्रय क्या है ? समय पद्द तत्व है जिसमें धटनाये 
घरित दोती दें. या क्रियाये की जाती हैं। घटनायें प्राकृतिक होती हैं और 
क्रियाये माचवी | सूर्य-ठदय हुआ, यह एक घटना है, परन्तु प्रताप ने दृददी- 
घाटी के युद्ध में मुगल सेना के छुक्के छुडा दिये, यद्द एक क्रिया है। पुक क्रिया 
भी क्षपने अन्दर अनेक रघु क्रियाये रख सकती है। थदि में इन फ्रियाकों के 
समय पर विचार कढें भौर भाज से पीढ़े चछकर सृष्टि-रचना की परारम्सिक 
क्रिया तक पहुँचे, तो उसके आगे सुझे समय का पता नहीं चछता । केवल 
समय का ज्ञान द्वाथ रह जाता है। इस प्रकार देश का पर्थवसान काल में भौर 
फाल की समाप्ति ज्ञान में होती है। शान ज्ोत है, जनक है । उत्पन्न हुई वस्तु 
के साथ देश और काऊू का बंधन छगता है। उत्पत्ति के साथ ही क्रिया आरम्म 
होती है, जो काठ की शोक घनती दै'। उत्पत्ति वस्तुक्ों की होती है। 
अतः उनके रहने के छिये स्थान या देश चाहिबे। यही देश और काछ सीभा 
बाँधने वाढे हैं' । शान इस सीमा से परे है। पीछे हम छिख चुके है कि ईश्वर 
छ्वानस्वरूप है। फिर वह ससीम कैसे दो सकता है ? 


एक अन्य दृष्टि से विचार कीजिये। कारण के शुण कार्य में थाते है। 
फछाकार का भानस उसकी फछा में प्रत्यक्ष होता है। कवि की भाध्मा उसके 
कराष्य में प्रतिध्वनित होती है। इसी अकार यदि चष्टि सृष्टि है ( क्योंकि 
धृष्टि का शब्दार्थ है--रची गई”, यदि उष्टि रची गईं है ) तो इस रचना में 
इचमिता के शुर्णों का प्रकाश होना द्वी चाहिये। सृष्टि विशार है, इसकी 

१ ऋग्वेद के अधमपंणसूक्त में थो तत्त की उत्पत्ति के साथ दी सबत्सर अवांद्‌ 
काछ की उत्पत्ति का पर्णद है। सर जेम्त जीन्स अपने अन्य रीश6 गाउल्केशाणाड एए- 
675७ के पृष्ठ १८३ पर प्लेटो के मत को उद्धृत करके यद्दी बात लिखते हैं। "076 छाते 
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इय्ता का पता इसके रचयिता के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं है। 
यह प्रवाह से अनादि है, न जाने कितनी भार इस रुप में आई, उद्री जौर 
तिरोहित हो गई। इसमें अनन्त नियस काम कर रहे हैं। अतः इसका रचिता 
भी अनन्त है, अनादि है, असीस है । 


सीमित पघस्तुएँ कभी कहीं थीं, कमी कहीं होंगी। वे सदेव सब स्थानों पर 
विद्यमान नहीं रहती । अस्तीम के लिये देश धौर कार का यह बंधन नहीं 
है। घह सदत्त सर्वन्न चर्तमान है? । 


व्याद्षतियों में चौथी ध्याहृति 'महः है जो प्रथु की महत्ता, विशाछता, 
अनन्तता और असीमता की सूचना देती है। ईश्वर की सत्ता, उसके ज्ञान, 
उसकी दाक्ति भौर उसके जानन्द की फोई इयत्ता, सीमा या अवधि नहीं 
है। भ्ु की असीसता उसकी सूचमता और निराकारता की भी थोतक है। 
आकारवाली स्थूछ चस्तुएँ देश और काल की सीमा में वद्ध द्ोती हैं। प्रभु 
ऐसा नहीं है.। वह निराकार है। कआषकार घाली वस्तु कई भवयत्रें से मिलकर 
बनती है, भ्तः अनेक खंडों में विभक्त हो सकती है। निराकार वस्तु के 
खंढ नहीं हो सकते । चह अखंड, अविसाज्य और एक रस है। असीम और 
निराकार सूचम होने के कारण ससीम उथा साकार की स्थूछता में . व्याप्त 
रहता है। ईश्वर से अधिक सूचम कोई भी सत्ता नहीं है। अतः उसे सर्घ- 
ब्यापक सी कह्दा जाता दे। अखंढ सत्ता होने के कारण वही अन्तिम 
सत्य सी है। , 


पीछे हमने सिद्ध किया है कि किसी वस्तु की उस्पक्ति के साथ देश 
भौर काछ का बन्घन छगा रहता है और वह पस्तु ससीम कहलाती: है। 
प्रभु असीम है, द्रेश-काछ की सीमा से प्रथक्‌ है, अतः उत्पन्न ही नहीं होता । 
उसका कोई जनक नह्दीं। जो उत्पन्न दोता है, चह छुद्धि और अन्त में झुत्यु को 
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प्राप्त करता है। अम्ुु न उप्पन्न हुआ है, न बढ़ता है और न भ्ृत्यु उसका 
अन्त कर सकती है। धद् भज, अनन्त जौर अस्त है 


एक या झनेक : लिप्त परमेश्वर को हम सब्दिदानन्दरवरूप, असीम, 
असण्ड, एकरस, जर भौर अमर कहते हैं, वह एक हैं या अनेक, यह प्रश्न 
धार्मिक इतिहास में अनेक यार उत्पन्न हुआ है। पुकेखरवाद या यहुदेववाद 
के पोछे एक निश्चित विचारधारा है। इर्वट स्पेन्स का विचार था कि जो 
जातियाँ पिठृपुजा या घीरणज़ा को मदरव देती हैं, वे स्वभावतः चहुदेववादी 
होती हैं। मनुष्य अनेक हैं और उनके पिता भी एथक्‌-प्रथक्‌ हैं जो उनके छिये 
पूज्य हो सकते हैं । जातियाँ ए्यफ-एथक्‌ दें और उनके आदर्श भी प्थक-प्थक्‌ 
हैं। किसी ने ज्ञान को भद्तता प्रदान की है, किसी ने कछा को, किसी ने 
कर्म को, किस्ती ने भक्तिमाचना को। जिस जाति के पास मिस ज्षेन्न में 
जिस भमहाप्राण व्यक्तिव ने अधिक शाक्ति और योग्यता अदर्शित की, वह 
उस जैन्न में उसका अ्रद्धेय और अज्ञुकरणीय थन गया और अन्ततोगर्वा 
उसकी पूज़ा प्रारम्भ हो गई। इस प्रकार पिठृपूजा और घीरपूजा ने यहुदेवबाद 
फ्ो जन्म दिया । 


वहुदेवधाद के मूछ मे एक विचार और है। प्रकृति के विध्ञाल क्षेत्र में 
हमें कह्टीं विस्ममजनक इश्य दिखाई देते हे, कहीं भयावह और कहीं जाहाद- 
कारक । उसकी बछवती दाक्तियों का घृर्शन भी यथासमय होता रहता दे । 
यद्द प्रकृति की बहुरूपता का परिचायक है। इसने भी बहुदेववाद को जन्म 
दिया द्ोगा | 


थूनान को भानवी भावना का पालना कहा जाता है। वहाँ पितृपूजा 
और घीरपूजा के साथ कला ने भी पराकाष्टा की उन्नति की। देलेन्स अपनी 
कछाप्रियता के छिये भल्यात है, तो स्पार्टो वीरपूजा के लिये। कला प्राकृतिक 
इश्यों को ऊर्जस्वीकरण द्वारा चेतनता के उद्य स्तर तक पहुँचाने का प्रयत 
करती है, तो वीरपूजा वीरों को यदि ईश्वर नहीं तो ईश्वर के भवतारपद तक 
तो अवश्य पहुँचा देती है। मानव जिस व्यक्तित्व में अपने से लधिक राथा 
असाधारण भशु्णों को देखता है, उसके पति उसकी पृतज््य छद्धि जाप्रत हो 
जाती दे और परिणामतः बहुदेववाद का ज़स्म होता दे । थूनानियों 


ईश्वर का स्वरूप ४8५ 
के सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में बहुदेववाद ने बड़ा गदरा भवेश किया 
था। भाकृतिक दसवें सें भी उन्हें देवस्‍्व के दर्शन हुये थे । प्रकृति और जीदन 
हे सभी चेत्नों में प्रत्येक विभाग के साथ उन्होंने पुक-एक जतीब सजीव और 
समर्थ विशिष्ट देचता की प्रतिष्ठा की है। विद्या, युद्, कछा, उपा आदि सबकी 
अधिष्ठात्‌ देवियाँ उनके यहाँ प्रथक्‌-एथक्‌ हैं। चहुदेचचाद का अत्यन्त उदाच 
विकास यूनान में हुआ, जिसे देवताओं का संगठित संसार कहा जा सकता 
है और जिसमें पत्येक देवता का इयक व्यक्तित्त, ध्रयक्‌ गुण भौर प्थक्‌ कार्य- 
कछाप है ।* 

संभवतः थूनान के सरपक से भारतवर्ष सें सी बहुदेवचाद ने आश्रय पाया। 
भारत में विभिन्न सम्प्रदायों का जन्म भी इसी का परिणाम प्रतीत होता है । 
प्रत्येक समदाय का अपना पृथक जाराध्य देव है। शोवसस्पदाय शिव देवता 
की आराधना करता है, वेष्णवसम्पदाय विप्णु की, शाक्तसम्धदाय शक्ति 
या देवी की और याहंस्पत्य तथा ग्राणपत्य सम्प्रदाय क्रमशः छृहस्पति और 
गणेश की। इसी अकार प्राकृतिक शक्तियों सें से कोई सम्प्रदाय” सूर्य का उपासक 
है, कोई अश्वरथ का और कोई तुकसी का। सम्मदायों के अन्तर्गंत अनेक सेद्‌ 
हैं और थे मित्-मिज्न देवों की पूजा करते हैं| 

मिश्न देश में अस्येक आम सौर जाति का एक विज्येप पशु-देव ( 8778 
७00 ) होता था। समग्र मिन्न देश भारतवर्ष की ही आँति नाना मतन-मता- 
न्तरों में विभक्त था। अमेन्द्रोटेप चतुर्थ (377070090 7ए) ने पुरोन धर्थाव्‌ 
सूर्य देवता की पूजा प्रचकित करके मिश्र में एकदरेवचाद के प्रचार का प्रयत्ल 
किया था, परन्तु मिश्न के पौरोद्ित्य चर्ग तथा जनता ने इसे स्वीकार नहीं 
किया और इसके प्रचारक बंद्य को ही राजसिंहासन से उतार दिया। 

बहुदेववादु के साथ कलाप्रिय जातियों में विभिन्न देवताओं की मूर्तियों 
का निम्माण द्वोता है और सूर्ति-्पुजा अचलित द्वो जाती है। देच-सरर्तियों 
को सुरदित रखने के 'छिए मंदिर बनाये जाते हैं । इसी के साथ चह 
समस्त विछास-विज्ञषम भी संलू हो जाता है, जो विशुद्ध देववाद फी कष्पना 
का विरोधी है। हीरोडोटस के छेखाजुसार पारसीक आर्य देच-मन्दिरों का 


निर्माण नहीं करते थे । थे पर्वच-शि्तर पर बैठकर अपने पूज्य-देघ की उपासना 
पेपर पलट कक बी र ज अब पका करके ५ 0 के करत धिके विद; 
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में सन्त होते थे। भारतीय जआायों के प्रारम्सिक काल में भी देव-सन्दिरों के 
दर्शन नहीं होते । व्यूटोनिक बंद के प्रधम इतिदासलेज्नक टेसीटस ने जायाँ 
के सरबन्ध में छित्ा है कि वे अपनी उदाच कहपना के अछुसार दैवी विभूत्ियों 
को मन्दिरों की चहारदीवारी के अन्दर वन्‍्द्‌ फर दैवा था उन्हें मानवी रूप 
बेना भसमीचीन पृव॑ अनुपयुक्त समझते ये । इसका तात्पय॑ यही है कि वे 
मूर्ति-एजक नहीं ये । परन्तु ईसा के पूर्व द्वी स्क्ैन्टेनेविया तथा अन्य व्यूटीनिक 
प्रदेशों में सन्द्रि यन चुके थे और मूर्तिएजा का प्रचार आरम्भ हो गया था। 
यह हमारी कएपना के द्वास का सूचक है ।* 

बहुदेववाद, जदाँ तक ईश्वर के निरपेक्ष स्वरूप का सम्बन्ध है, किसी भी 
प्रकार आह्ष नहीं हो सकता। वह प्रद्धति तथा चेतना के साधारण स्तर का 
ही स्पर्श करता है! यदी नहीं, उसमें देवी शुभ अंजों के साथ अशुभ भंत्षों 
का भी सम्मिध्रण है। गौब्लिन था सूत-मेतादि पापाष्माओं (गिसी 8छाछ) 
को बहुदेववाद में ही स्थान मिल सकता है, एकेश्वरवाद में नहीं । 

ईश्वर पूक है, दो, तीन, चार अर्थाव्‌ अनेक नहीं, यह तथ्य भारतीय 
संस्कृति का प्रमुख अंग दै। घेदुमंत्रों में भनेक बार इस तथ्य का स्पष्ट उस्लेख 
हुआ है। “वैदिक भक्ति! शीर्षक अध्याय में इसके प्रहुर प्रमाण पाठकों को 
उपकछष्ध होंगे । धाह्मण, उपनिषद्‌ और आरणप्यक साहित्य ने भी एकेथरवाद 
की धी घोषणा की दे । 

भारतीय संस्कृति के पौराणिक युग में जो घहुदेषयाद पाया जाता है, चदद 
कुछ विद्वानों की सम्मति में थूनान के सम्पर्क का प्रभाव है। भारतीय मनीषा 
अनेक देवताओं में पुक ही परमदेव के वृक्षंन करती रही है। उसने बद्या, 
विष्णु, महेश आदि देवों को एक दी ईश्वर की विभिन्न शक्तियों का रूप माना 
है। ऋग्वेद में भी एक देव का अनेक नामों द्वारा वर्णन हुआ है । वहुदेववाद 
के संस्कार से अ्रभाषित पाश्चात्य विद्वानों फो और उन्हीं की पद्धति का अनुसरण 
करने याऊे पृतदूदेक्षीय पण्डितों फो इन नामों में अनेक देवों का अम हुआ 
है, पर आचार्य थास्क ने निरुक्त में हुस जम का निराकरण किया है और छिखा 
है; “पयुक पुव आत्मा चहुधा स्वूयते”" अर्थात्‌ पुक ही जात्मतरव की अनेक 


कम कब पंप पप पा आककत लआलक पकरापछ जा अगला नाथ 
| ५#कशागणां०् ४ ७०0.१ 9 29, 
२८ निरुक्त छा४, ८-९ | 
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प्रकार से विविध नामों द्वारा स्तुति की गई है। खुति गुण-कीर्तन का नाम है। 
अतः पुक ही देव के अनेक नास उसके अनेक गुणों का तन करते हैं। 
निरुक्त के इस कथन का समर्थन भारत के सभी दाशनिकों ने किया दै। 
उपनिपद्‌ तथा घुराणसाहिस्य भी इस तथ्य की घुष्टि करता रद्दा है। यथा-- 


स प्रह्मा स विप्णु) स रुदः स शिवः सोज्चरः स परमःस्वराट्‌ 
स एन्द्रः स काठार्निः स चन्द्रमाः | केवद्योपनिपत्‌ ८ 
घतमग्निं वदन्त्येके मंनुमन्ये प्रजापतिम । 

इन्दमेके परे भाणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌॥ मछु० १२, १२३ 


इस विषय में पश्पुराण, भूसिसंड २, पातालखंड अध्याय ७३, 'छोक 
५१ ; विप्णुपुराण ५, ३३, ४९; बहावैवत, श्रीकृष्णणन्म्ंड, उत्तराद्ध ७३, 
थह तथा चायुपुराण अध्याय २० छोक २०-२७ देखने योग्य हैं ।* एुक देव के 
विभिन्न गुणों के कारण विभिन्न नाम हुए। काछान्तर में बाह्म भ्रभाव से यही 
नाम यहुदेववाद के व्यक्षक बन गये जौर हमारे यहाँ भ्रूतिं-पूजा का प्रचार 
प्रारस्स हुआ। यह चिस्संदेह हसारी कदपना के दास का सूचक था। भर्तियों 
द्वारा क्या उस परत्रह्म की पूजा हो सकती है? ऋग्वेद कद्दता है “उपहूरे गिरीणा 
संगमे च नदीनाम । थिया विप्रोडजायत ।” यज्ञु० २६, १५॥ अभ्ु की उपासना 
प्रहृति के उन्मुक्त प्रांगण में होती है। सन्दिरों की दीवाकों में घिरकर तो 
सानव-हुद्धि घुटने छगती है। भ्रभ्चु की उपासना का सर्वश्रेष्ठ स्थान तो झपनी 
आश्मा है, जो अपने सीतर है। पैथागोरस छिखता है :"***“*900 ॥88 70 
ए008 #9079 &0009 0०॥ €दा+। पधा प8 छप/6 80प्रो>: चाइबिल 
भी यही कद्दती है :“**""*५3०० ३8 9 8एॉएं0 8एते ए०ए प्रा ज़ण- 
शा माता, ए्रणा#ऊ ऋष्तकाँए मां  छुजल। ते थे कण: 
फिं, चणत३8 07०४७, 


प्रभु एक है, झ्नेक नहीं। उसकी रचना भी उसके एक होने का संकेत 
देती है। समस्त ब्रह्मांड एक व्यवस्था है। बद्यांड का अर्थ ही है*"*पुक बहुत 


7---६हह२हनॉन__+न्‍>«न_-«.न्न._-नैनेोौ४न-न्‍ _+ 


१. छेखक ने अपने अन्य “सारततौय साधना और सूरसाहिल' के पष्ठ २००, २०१ पर 
इसका विस्तृत विचरण दिया है। 
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भरडा अंडा, जिसकी पुकता रचयिता के अदुभुत्त, अटछ प्रयन्ध द्वारा संपादित 
होती है। पीछे हमने सृष्टि में काम करने घाले नियमों का उल्लेज़ किया 
है। यद नियम-वद्वता एकता का चिह्न है। जिस प्रकार सित्च-सिन्न वस्तुओं 
की एकप्रकारता का नाम नियम हैं, उसी अकार सिन्न-मिन्न नियमों की 
एकप्रकारता भी एक नियम है। थे नियम अपने नियामक को सिद्ध करते हैं, 
जो नियमों की एकप्रकारता के कारण एक ही है। जो सत्ता असीम है, अखंड 
है, अचिभाज्य है, चह एक ही हो सकती है। भन्तिम सत्य एक ही है। 

सर्वशक्तिमान्‌ :'"'"''सर्वशक्तिमान्‌ का ज्र्थ समस्त उदात्त शक्तियों से 
सम्पन्न होना है। शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति सीमागत चन्धनों से स्वतन्त्र होता है। 
असु के अन्दर कोई वन्धन नहीं है। वद किसी के ऊपर आश्रित सी नहीं है। 
इसे किसी की सहायता नहीं चाहिये। जस्पश्कक्ति जीवॉ को पद-पद पर 
किसी का भवदूग्यन अ्टण करना पड़ता है। में भोजन करता हैँ, बर्य पहि- 
नता हूँ, परन्तु स्वयं न तो अन्न पेदा करता हैँ, व चक्की चछाता हूँ. भौर न 
भोजन पनाता हूँ। चस्नं के छिये रई में तेयार नहीं करता । इसी प्रकार अन्य 
अनेक पस्तुओं के लिये झुसते दूसरों की सहद्दायता पर निर्भर रहना पछता है। 
मेरी तरह दूसरे भी स्ववन्त्र नहीं हैं । पर प्र स्ववन्त्र है। उसके बनाये हुए 
नियमों पर मानव की खाद्य सामग्री, यातायात, जीवनयापन सब कुछ अव- 
लम्बित है। यहाँ में जिस व्यक्ति का अवलम्धन अदहण करता हूँ, यह ध्यक्ति 
भी स्वयं प्रशु-पदत्त साममी पर अवरूम्वित है। 

प्रभु अवछस्पर्नों का मी अवऊम्वन है। उससे यद्कर भनन्‍्य कोई भवरूंवन 
नहीं है। उसे किसी के भाअय की आवश्यकता यहीं है। वह सबका आश्रय 
है, मिखिक द्ाक्ति का भाण्ठार है; परन्तु उसकी सर्घशक्तिमत्ता का थथ यह 
नहीं है कि वह उचित-भजुवित, सम्मव-असम्भव जथवा वियमित-अभियमित 
सभी कार्य कर सकता है। चद्द अपने को सार नहीं सकता, अपने से अधिक 
दाक्तिज्षाली देव को उत्पन्न नहीं कर सकता। पह ऐसे कार्य नहीं कर सकता, 
थो अपविश्न हैं। उसकी सर्वक्ञक्तिमता इस तथ्य में निद्धित दे कि यह जो 
कुछ करना चाहता है, उसमें कोई बाधा नहीं डाक सकता । अधर्वशेद कहता 
है: 'नसेदासोनायों महित्वामत सीमाय यद॒हं भरिष्वे ।! कांड ५, 
१०, मंत्र ४ जर्थाव्‌ अभु के बनाये नियमों को भंग करना तो दूर, उन्हें कोई 
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पूर्णतया समझ भी नहीं सकता । ऋग्वेद कहता है? “न यस्य देवा देवता 
न मर्ता आपश्षन शवसो अन्तमापुः ।! १-१००-१७॥ विश्व की बढ़ी से बढ़ी द्ाक्ति 
भी उस सर्वशक्तिमात्‌ ईंथर की शक्ति का अन्त नहीं पा सकती। ऋग्वेद सें 
कई स्थानों पर ईश्वर को “शवसस्पते”, शब्द द्वारा संवोधित किया गया दे । वच्द 
निखिल शक्तियों का अधिपति दे । “विश्व उपासते प्रधिपं यरय देवाः 
समस्त दिव्य पाक्तियाँ उस ईश्वर की आज्ञा का पाऊन कर रही हैं । यहाँ ऐसा 
कौन है, जो उसकी जाज्ञा का उदलंघन कर सके ? वह कवि हे, मनीपी है, 
स्वयभू है। उसका निरपेद्ध रूप क्ञलानमय, सत्यमय, जानन्दमय, क्षण, भग्ठृत, 
असीम, अनन्त, विराकार, नित्य, अविभाव्य, एकरत और सर्वशक्तिसंपन्न है। 


सापेक्ष स्वरूप : जब इस ईश्वर के सापेक्ष स्वरूप की आत्र कहते हैं, 
तो स्वभावत्ः यही प्रश्न हमारे सामने रहता है कि ईश्वर का इस सृष्टि के साथ 
और हमारे साथ क्या सम्वन्ध है ? क्या वह जगत का रचयिता है ? इसके 
अन्दुर प्रचछित नियमों का संचाऊक है जौर इसकी स्थिति का कारण दे १ क्या 
उसी के कारण रात्रि सें तारे निकलते और दिन में छिप जाते हैं  एथ्वी पर 
यह घनन्त रतराशि, फरू--पुष्प, धान्‍्य क्‍या उसी के दिये हुए हैं ? दिन के 
पश्चाद्‌ रात्रि और रात्रि के पश्चाव्‌ दिन, एक ऋतु के पश्चात्‌ दूसरी, फिर तीछरी 
और फिर वही क्रम''* “क्या यह समस्त व्यवस्था, समुचित अवन्ध, भदक्त 
नियम-चक्र उसी के चलाए हुए हैं? वह हमारा कौन है ? ये विविध प्रकार 
की योतियाँ, विविध भ्रकार के कम और सुखन-दुखरूपी परिणाम इमारे साथ 
फेसे छग गये १ इन भश्नों के समाधान में ईश्वर के अनेक शुण अशुस्‍्यूत हैं । 
भक्त भम्ु के जिन श॒र्णो का उस्छेज जगत्‌ कौर ज्ञीव को ध्यान में रखकर 
किया जाता है, थे शुण उसके सापेक्ष स्वरूप से सम्बन्ध रखते हैं। नीचे हम 
इन्हीं दोनों, जगत, और जीव, की इष्टियों से ईश्वर के सापेत् स्वरूप की 
विवेचना करेंगे । 

जगत्‌ की दृष्टि से : ब्याह्ृतियों में पाँचवीं व्याह॒ति जनः है। ईश्वर 
जनः धर्याव्‌ समस्त सृष्टि का स्रष्टा, उत्पन्न करने वाला है। किसी पस्तु की 
उत्पत्ति जथवा निर्माण में तीन कारण प्रधाव होते हैं; दिमित्र, उपादान 
.. और साधारण । छुम्मकार घट का निर्माण करता है। इस क्रिया में वह स्वयं 
विभित्तकारण है, मिह्ठी उपादानकारण है भौर चक्र श्रादि साधारणक्ारण 


| 
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हैं। अगत्‌ की रचना में इन कारणों को क्या स्थान श्राप्त है? इस प्रश्न के 
उत्तर में विचारशीछ विद्वान्‌ू एकमत नहीं हैं। उनका पुक दुछ निमित्तकारण 
की कल्पना तो करता है, परन्तु उपादानकारण की धनिवायता उसे झाहा 
नहीं है। निमित्तकारण के पास कोई सामग्री है, जिसले जगत थनता है, 
ऐसा चद्द नहीं भानता। उत्पत्ति का यह सिद्धान्त अभाववाद के नाम से 
अभिद्वित किया जाता है। इसके अनुसार ईश्वर ने अपने पास कुछ न टोने 
पर भी सपष्टिचना कर दी। उतने कहा--दहो जा” और सष्टि बन गई। 
यह कार्य एक विशिष्ट समय में हुआ, जिसका निमश्वित तो नहीं, परन्तु सामान्य 
रूप में उदलेख भी किया गया है । 
अभाव था शुज््य से जयत्‌ की उत्पत्ति की गई हो, यह मत आज के 
वैज्ञानिक को मान्य नहीं दे। किसी तत्त का परिणमन यद जगव्‌ है, ऐसा 
तो धह मानता है, परन्तु कुछ नहीं था, फिर भी कुछ घन गया, ऐसा उसका 
अमिमत नहीं है। परिणमन पुक् ऐसे तत्त की सत्रत स्थिति को स्वीकार 
करता है, जो विभिन्न रूपों में परिणत दोता रहता है। इस तर्व का केवड 
शाविर्भाव और तिरोभाष होता है, शूल्यभाव नहीं । ह्व॑र्ट स्पेंसर ने लिखा है--- 
१७७७॥७7 76ए०१ छंएा62 ०0768 7700. ७द्रं्शा08, 707 ०8६४६४ 
+$0 €डॉ86, (006 8४४मंयड धाए६00783 0 700097 ५प्एा 070, 
णा ढ086 00567ए4४०॥, ५0 96 गाए आाध्या26४ एप 8806? सृष्टि के 
उपादानकारण की सामग्री न तो उत्पन्न की आती है और न नष्ट होती है । 
जिसे दम विनाश कहते हैं, चद केवड पुक अपस्था से दूसरी अवस्था में 
रूपान्तर है। श्री 0. 5. '(ग॥ अपनी पुस्तक “९७ फ88कए8 स॥ छिशा- 
0०7 में छिख़ता है--7976 ४8 40 गक्कंपाः8 & एशपश्ाशां। ०० 
पाप द्ाणइ। फल शक एव प्ठीक बणवे शरलाल भाड़ एड छिती०-0 ७8 जद डी? जिगे४--0 
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गये; 8 97 (0 809 0 मं, 88, ४0 7६ |. (झ० 60, सूरा 30, आयत्त 53 
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ए67 877 &80 8 णं।धा2०५४४०४७', हमारे यहाँ स्थायी तत्व को प्रकृति 
और विनश्वर तत्व को नाम-रूप की संशा दी गई है। सांख्यकार ७, ७२ सूत्र 
में प्रकृति की नित्यता की घोषणा करता है। यह प्रकृति ही सांख्य के अनुसार 
सृष्टि का मूल उपादानकारण है। इस प्रकृति से सात विकृतियाँ, ( महत्तत्तत, 
अहंकार और पाँच तन्‍्मान्रा ) तथा पोडझ्य विकार, ( एकादश इन्द्रिय और 
पॉँच भूत ) उत्पन्न होते हैं। विनाश या प्रछय के समय यही तिरोहित होकर 
अपने सूछ रूप सें परिणत हो जाते हैं। वेद में मूछ प्रकृति को स्वधा, अजा, 
उठ, त्रिघातु, अदिति जादि फट्दा गया है। जाज फा वैज्ञानिक इस मत से 
अधिकांशतः सहसत है, यद्यपि सृष्टि-निर्माण के भूछ तत्वों की खोज में 
उसका अयत्ष अभी चल रद्दा है। शूल्यवाद, उपादानकारण के क्षेत्र में, उसे 
स्वीकार नहीं दै।... 


सृष्टि-निर्माण के सम्बन्ध में दूसरों मत उन विद्वानों का है, जो ईश्वर को 
ही जयत्‌ का निमित्त और उपादानकारण मानते हैं। जैसे मकड़ी अपने 
अन्दर से जाला निकाऊुकर अपने झुरह्चित रहने या फेंसने के छिये तन्‍्तुगृह 
बना लेती है, वेसे दी ईश्वर अपने अन्दर से सृष्टि का निर्माण कर छेता है । 
इस मत के अनुसार जगत और ईश्वर पस्तुतः पुक ही तत्व के दो रूप हैं। 
दे संख्या में दो प्रतीत होते हैं, परन्तु जाति से, गुण से और दास्‍्तविकता की 
इृष्टि से पुक दी हैं। भारतीय भद्वेतवाद और विशेष रूप से श॒द्धाद्वैतवाद इसी 
भत का पोषक है। पश्चिम में हर्य्ट स्पेंसर और हैगठ ने ऊगभग इसी मत्त से 
मिछते-छुछते विचार भरकट किये हैं । 


यदि यह मत अहण किया जाता है, ठच या तो ईश्वर का भौतिकीकरण 
होना चाहिये अथवा प्रकृति का चेतनीकरण । पर ये दोनों ही दकाएँ तक॑-भार 
को सेंमालने में असमथे हैं। ईश्वर को सौतिकता से समन्वितत करना, उसे 
ईंसर पद्‌ से पतित करना है। भ्रक्ृति को चेतन बनाना चास्तविकता से आँखें 
मूँद लेना है। प्रकृति के अतिरिक्त यदि जीव को ईश्वर के अन्दर से निकला 
हुआ सानें, तो जीव फी जदपशता, पराश्रयता, क्षावागमन फा बन्धन, क्लेश, 
रागद्वेष आदि का आरोप ईश्वर पर करना दोगा। क्या मेरी अपूर्णतायें ईश्वर 
के साथ सी छयी हुईं हैं ? इस भ्क्ष की महत्ता इस मत के माननेचाढों को 
विरोधी पच्च की ओर' झुका देती-है और वे बचने के छिए भ्रपूर्णवाज्ों को मत 
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की साया या अम कट्दने छगते हैं। पर सन का भ्रम फिर भी साथ छगा है। 
इस भ्रम फा निराकरण केसे किया जा सकता है! यह भी तो भपूर्णता के अन्तर्गत 
है। क्या ईश्वर के आत्मामिव्यक्षन में जपूर्णवा है? अमवाद या भायाषाद 
छौट-फेरफर उसी घेरे में घिरा रहता है, निकछ नहीं पाता | श्रकृति और जीव 
को ईश्वर की अभिव्यक्ति था ईश्वर का द्वी रूप भानना भानव-सस्तिष्क के 
सामने समाधानशूत्य समस्याएँ खड़ी करना है। 

ऊपर जिन दो मतों का उछलेख किया गया है, थे जगत की उपपत्ति के 
सम्बन्ध में ईर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इनके विपरीत तीसरा मत 
उन विद्वानों का है, जो चष्टि-निर्माण में विशुद्ध रूप से प्रकृतिवाद को ही 
महत्व देते है। वे ईश्वर के अस्तित्व का निपेघ नहीं, तो उसकी अवद्देलना 
तो असन्द्िग्ध रूप से करते है। इनके मतानुसार जगत भौतिक तच्चों के 
सम्मिधण का परिणाम है। यह सम्मिश्रण भी संयोग से हो गया है। इसका 
कर्ता कोई चेतनतत्त्त नहीं है। यदि ऐसा तत्व कोई दे भी, तो वह हम 
दुर्शकों की भाँति, जगव:प्रगत्ति का व्रष्टा मात्र है। इसके संचालन अथवा 
नियन्त्रण में उसका कोई हाथ नहीं है। 


क्या यह संयोगवाद विश्व-व्याप्त ध्यवस्था की व्याख्या कर सकता है? 
इस व्यवस्था का उदलेख यैज्ञानिकों के आइनिक अलुसन्धानों के आधार पर 
हम विगत अध्याय में कर छुके हैं । विज्ञान इस सृष्टि में एक नियम का शासन 
सिद्ध करता है। इस नियम के अस्तित्व और संचालन के सूछ में कौन स्थित 
है? कया यह सव संयोग का द्वी खेक है?! फिर सृष्टि की आयु पर विचार 
कीजिये । प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेग्स जीन्स के भ॒त में वर्तमान सृष्टि ऊगमग 
दो अरब वर्ष की है ।' इतने दीघंकाऊ से सृष्टि मे नियम का यह शासव चढा 
आ रहा है। क्या यद्द संयोग मात्र है 

ऊपर उछ्िखित तीनों मत सष्टि-उप्पत्ति की समस्या का पूर्ण समाधान 
नहीं करते । इस व्यवस्थित जगत्‌ का अस्तित्व न किसी संयोग का परिणाम 
कहा जा सकता है, न अभाव का। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण द्वोता 
है। अभाव से भाव और असत्‌ से सव्‌ का आविरांव नहीं हो सकता । किसी 
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निर्माण में जो तीन कारण कार्य करते हैं, थे सृष्टि के निर्माण में भी होने 
चाहिएँ। यैदिक वाकाय में ईश्वर को सृष्टि का निम्मित्तकारण, प्रकृति को 
उपादानकारण और जीव, कार जादि को साधारणकारण बडा गया है। 
धष्टिननिर्माण का उद्देश्य है. जीदों को कर्माचुसार फछ देते हुए धन्धन से मुक्ति 
की जोर सप्रसर करना। सृष्टि की व्यवस्था और उसमें प्रचलित नियम इस 
सम्बन्ध से जीव की सहायता करते हैं। ऋग्वेद के अधमर्पण युक्त में सृष्टि 
निर्माण की प्रक्रिया और क्रम वर्णित हुए हैं ।* 


घतः जगव्‌रचना फी इृष्टि से ईश्वर स्रष्टा है) उसके भभीद शानमय 
तप से सृष्टि दी उपत्ति होती है। ध्याह्तियों में जनः के साथ हो तपः ध्याहृति 
भात्री है। प्रसु तपः अर्थात्‌ परमप्रकाश-स्परूप हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है, 
पहाँ कोई निर्मिति सी नहीं है। मेरे अन्दर जो विचार प्रकाशित हो रहे हैं, 
चह्दी इन पड़ियों में निबद्र होकर प्रबन्ध का निर्माण कर रहे हैं। भ्रभु प्रकाए- 
स्वरुप हैं और इसी हेतु वे सृष्टि के निर्माता हैं। 


चृष्टि का निर्माण पुक महान्‌ नियामक, भ्रताधारण प्रकादा-स्वरूप, अनन्त 
शक्ति के पुंज ईश्वर से हुआ, अतपुव इसमें स्थिरता, टिकाऊपन सी चाहिए। 
साधारण कारीगरों के खिलौने कुछ दिनों तक चछते हैं, मनोरंजन की चस्तुएँ 
भी हु दिन रहरती हैं। फ़िर यह तो पृक साधारण फारीयर की कृद्ति है 

पक भहान्‌ उद्देश्य था प्रयोजन को सूचित करदी है। अतः इसे अधिक 
दिनों तक स्थिर रहना सी चाहिए। थदद स्थिरता सृष्टि में पाई जाती है । 
भायों की ज्योतिष-गणना के अजुसार इसे यने हुए पुक अरब सत्तानवे करोड़ 
उन्तरीस छात उनचास हजार चर्ष से कुछ ऊपर हो गये। पीछे चृष्टि की थायु 
के सम्वाध में को सर केस्स जीन्स का मत उद्ृत किया गया है, उससे हमारी 
काज-गणना आाथर्यजनक साम्य रखती है। हमारे हिसाव से यद् सष्टि मी 
इतने ही समय सक और रहेगी। इतने सुदीर्घ कार तक स्थिर रहने 


वाढी सृष्टि का पारुन चही ईश्वर करता है। अतः वह सष्टा होने के साथ 
पाठक भी है। 


_्लकलण आय पता 7:77 लेखक की लिखी ग्रथमजा? पुस्तक में अधसपंगशीपेक निवन्ध के अन्तर्गत इस 
पैड को विस्तृत ब्यास्या को गई है। 
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जो घस्तु बनी है, वह विगढेगी। जिसका झारम्म हुआ है, उसका अन्त 
भी दोगा। सृष्टि रची गई है, अतः इसका विनाश सी होगा । इस अन्त था 
अलय का कर्ता भी वही ईश्वर है। वह सृष्टि का संदर्ता है! हमारे मध्यकालीन 
साहित्य में ईश्वर के निर्मातारूप को बह्या, पाठकरूप को विष्णु जौर संदर्तारूप 
को रुद् था महेश नाम दिया गया है। 


जगत्‌ की इष्टि से ईश्वर स्रष्टा है, पाठक है और संहारक है। उसका यद्द 
न्रिविध स्वरूप पारस्परिक विरोध को अकट नहीं करता, अत्युत उसकी 
स्वाभाविक शक्तियों का अकाशक है और ये दाक्तियाँ निरन्तर कार्य करती 
रहती हैं । 

जीब की दृष्टि से : मानव इन्द्रिय-विपयों की सीमा में वेंधा है। 
शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक जावश्यकताणं की पूर्ति में ही उसकी 
आयु का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। उसे मनन करने का घहुत 
कम अवसर मिलता है। प॒द्धि के छषेत्र में अवेश करने का भौर भी कमर भौर 
सपने सें अवस्थित हो जाने का तो कुछ भी नहीं। जब मानव अपने परिवार 
तथा समाज से दृत्कर अपने शरीर की केवक नितान्त भावश्यक रक्षा करता 
हुआ अपनी निजी आध्यात्मिक विन्‍्ता में छीन होता है और इस चिन्ता के 
समय समाज तथा अपने शरीर दोनों से भात्म-विस्तृत एवं असंपृक्त दो जाता 
है, तब चद छुह्चि के चेन्न में भ्रवेश करता है। तभी उसे आत्मज्ञान होता है 
और इस सम्यक्‌ आत्मज्ञान द्वारा चह्द ईखर का छान प्राप्त करता है। थाहा 
ब्न्धनों की शुन्यता में बह समस्त आत्माओं के समान धरातल पर भा 
जाता है। इसी अवस्था में वह ईश्वर का समस्त जगत्‌ और जीवयव के शासक 
रूप में जजुभव करता है । 

धर्म के इतिहास में ईश्वर का स्वरूप जो जीचों की दृष्टि से सर्वप्रथम म्रकाबा 
मैं आया, उसका दध्ासकरूप हैं। इस रूप में ईश्वर जीव तथा जगत दोनों 
पर ज्ञासन करता है। घासन के छिये शक्ति की आवश्यकता है। अत्तः उसे 
सर्वेशक्तिसंपत्न और अधिकार-सावना से संयुक्त माना गया । उसके भधिकार 
को कोई खुनौती नहीं दे सकता । उसकी इच्छा दी विधान है। उसकी जाज्षा 
भनुरलंघनीय है। ईश्वर राजा है। जीच उसकी प्रजा हैं । 


ईश्वर का स्यहिप शक 


शासक के पश्चात्‌ ईश्वर के न्यायी रूप का भाविभाँव हुआ। भ्ासक के 
रूप का विनाश नहीं हुआ, पह भी बना रहा, पर उस रूप में से स्वेच्छा- 
जारिता का सदा निकाल दिया गया। ईश्वर झासक है, पर न्‍्यायी शासक दे । 
उसका श्ञासन न्याय के आधार पर वछता है। उसकी इष्टि में सब जीव 
समाम हैं। यह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता देै। उसकी न्याय-हुछा 
ईसा धौर घुद्ध में मेद नहीं करती । अत्येक जीच अपने गुण-अबग॒ुण के कारण 
अपने कर्मों का फछ पाता है। कर्म-फ् फा सिद्धान्त प्रभु के न्‍्यायी स्वरूप 
के साथ सम्बद्ध दे । 

रिचार् फरनैछ घपने ग्रंथ 'दि पेट्रीब्यूटल जोँक़ गाढ” के पृष्ठ ३६७, १३८ 
पर न्याय के सम्बन्ध में लिखता है ; '**'''तंप४ए४०७ 38 00 ९४४९४घछ 
संशंपर०, धपुपक्षीए 000 96 ह&09 800 02 फोपेपक्षं० 8, 979- 
#908, श्रीगह एाक्ा'8 7880७ ए98॥ 7छ७68 00 ७00%0 एछए/४७/ 
पंण क्षाते १० एप्रांशा धछ परएक,. पड 48 ४७ तेणाप्रशऐ 
8806  एग छ00,? 
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प्याय ध्यक्तितत जीवन तथा राज्य दोनों के लिये समान रूप से आवश्यक 
है। जब सानव यहाँ के न्याय से निराज् दो जाता है, तो प्रभु के न्याय पर 
विश्वाप्त करता है, जो अन्यायी को अनियाय रूप से दुण्ड देता है और न्याय- 
परायण की रक्षा करता है । ईश्वर के स्वरूप में न्‍्याय-कर्म की प्रधानता है । 

प्र के न्याय की चक्की धीरे-धीरे चछती है, पर बहुत अच्छी तरह पीसली 


है। इसमें प्रतीक और बैमे की आवश्यकता है, पर कार्य भी बहुत पक्का 
होता है ७ 


पु के घासक और न्यायी रूप के पश्चात्‌ उसका पिठू रूप प्रत्यक्न हुआ। 
इस रूप के साथे प्रेम का भाव संस है। ईश्वर मेस की सूर्दि है। वह अपनी 
प्रजा--जलीवों से प्रेम करता दै, उनका हित चाहता है और उन्हें उठाकर भाम॑ंद- 
भास में प्रतिष्ठित करना चाहता है। यह ईश्वर का प्रेममथ दयाद्ध स्वरूप है। 

प भण० बि० ह॒ 


भैप भक्ति का विकास 


ईश्वर पिता है, दम सब उसके पुत्र हैं । विश्व-धन्धुल्व-भाषनचा का उदय ईम्बर के 
इसी रूप के साथ हुघा है। 

कुछ दाहनि्कों की दृष्टि में न्‍्याय भौर दया भी विरोधात्मक नहीं हैं। 
जब एक पिता किसी दोप के छिये अपने पुध् को दृण्ड देवा है, तो उसके इस 
फाय में न्याय और दया दोनों दी विधमान हैं । भ्याय यह दे कि नियमभंग 
करने के किये चुण्ड मिलना चादिये। दया पद्द दे कि पिता अपने छिये नहीं, 
पुत्र की मछाई के छिये दण्ड देता है। न्याय एक कर्म है, दया पुक भाव है, 
जिससे प्रेरित होकर घद्द फर्म किया जाता है। परमास्मा हमें हमारे कर्मों का 
फछ नियमालुसार देता है, यह्ट उसका न्याय दै। इस दण्ड में हमारा द्वित 
निद्ित है, यह उसकी व॒या है।* परमात्मा न्यायकारी है और दयाल्ध भी । 
भद्दर्पि दयानन्द्‌ का सन्द्रष्य भी यही था।* 

ऊपर हमने प्रभु के जिन तीन स्वरूपों का उदलेश किया है, थे हम जीवों 
की दृष्टि से हैं।, मानन अपनी उन्नत अवस्था में नियमवद्धता को दितकर' 
समझकर उसकी कामना करता है । पद किसी राजा के राज्य में रहकर जब 
उच्छुझ्ुछता के फारण चब्घ हो उठता है, अष्टाचार, 'चोरी, स्वैरिवा, पासण्ड 
उसकी आप्मा में इछानि पेदा करते हैं, तो पद पुक ऐसे राज्य की इच्छा फरने 
छगवा है, जहाँ विशद व्यवस्था हो। जब वह यहाँ राजकर्मचारियों को घूस 
छेते भौर स्यायाधीशों फो न्याय की हत्या करते देखता है, तो पुक पेसे न्‍्याव- 
परायण धर्माघिष्ठान की कठपना करने छगता है, जो स्याय ही करेगा, भभ्याय 
नहीं । इसी प्रकार जब मानव यहाँ अपविन्नता का अलुभव करता है, तो एफ 
पंस्म-पवित्र सत्ता की भाषना तक पहुँचता है। घर्मनी के असिद्ध कवि और 
दाशैविक गेंटे ने एक बार कटा था +'** *** गा वक णोए ०णा०थंए० ० 
छ6व के फशाए8 णीं 0एए ठजञए0 ग्रपाक्षा दिक्राधं०घ, 870 0 धा9 
प्रकरण 0४ फ्रथापक्ा छश्रण्ण०ा, ध्णते 077 एणो, 47 0600 पपक 
बाएं मेरेफयाबं ढाएशप्रेशा०७,. +यऐ0 46 ॥फुणंह0. ऑफ ए(88 
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एपर0४ णी (06 ७४ एक, घ।०पही। 7 इकियोंगोााए ५0 7880 6 
. , छा० दीवानचन्द--परमात्मा का स्वरूप, शृष्ठ ११। 
, +% भदरषिदयानन्द--संत्यावेप्रकाश। सप्तम सघुडात । 


ईश्वर का स्वेरूँप शः 
प्रंह08॥ 0णा००ए७ ज७ एएक्धा8०शाएं एप छमरधछप्रेणा४. जा 
कात छु7800/. ०० ४०प एए 7/0ण४४8 स्ंजाधात ऑध्णाथों ऐ० परां8 
५४०7 ४6४ ० 900० 99, 2-22. 

"जब हम प्रभु के सम्बन्ध में सोचते हैं तो जो कुछ हमारी शक्ति, भावना, 
भाधार, घुढ्धि और आत्मा में अच्छा है, उसी की सर्वोत्तम कर्पना उसके 
छन्‍्दर करते हैं। एक जादर्गा मानव के सर्वश्रेष्ठ सदूगु्णों का प्रतिधिम्ध इम 
ईश्वर में देखना चाहते हैं, यथ्पि ऐसा करने सें, उस सर्वोद्द भाव तक पहुँचने 
में, हम वेश और काछ की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं । 

जैसस टेन त्ोक ने अपने अंथ 'काॉंस्ट्रक्टिव बेसिस फॉर' थियोछोजी” के घरष्ठ 
ए८५ पर छिखा है: 76 48 476णएॉ७006 धर धा8 268 छत (86 
ए्रंश०७ शाण्प्रो 08 4000० प्रा ह9 तंशे॥०2 पुनः एछ ३४४ 
पर लिखा है ;******गागांग०४४ 0रघंह्वीपशोए पर९छा8 ज्ातेशा०घ5, 
(00 ६8 त्ञ०९, ००छफरज०, 8060ए%६.०: जर्थाद्‌ ईश्वर के साथ सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोच्च भाव की संयोजना अनिवार्य है। पविन्नता का भूछ भाव पूर्णता 
है। ईश्वर पूर्ण है, अखण्ड है, आाप्त है। प्रथ्म का थद रूप भी हम जीवों की 
इष्टि से ही है। जीव प्रकृति के संपक्त के कारण - पवित्र हो गया है और 
अद्पक्षता के कारण भनाप्त है, अतपुव णपूर्ण है। पर उसके धन्द्र एक प्रदूत्ति 
है, जो उसे पवित्रता, आप्तता तथा पूर्णता को प्राप्त करने के लिये प्रेरित करती 
रहती है। प्रभु पवित्र है, पूर्ण है, भाप्त है। अतः जीव के लिये भादश "है | 
भादुर्श तक ,घस्पूर्ण रूप से कभी पहुँचा नहीं जा सकता, यही जादु्श की 
आाद्शता हैं। हमारे अन्दर सर्वोत्तम मानव अपने जीवन के अन्त में भी यह 
नहीं कद सकता कि उसने सद्दरिश्रदता की, पिन्नता की पराकाष्ठा प्राप्त कर छी 
है।! फ़िर भी जीव उधर चढकर कुछ न कुछ प्राप्त कर ही छेता है। जेग्स 


3, फज्रआए जाआाएं, ञ, 8, 0. 7/8 : 7/86 ढरट्शे॥#ंजढ, ए9, 39-40, 
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६० भक्ति का विकास 


99 थो&0४० ७7 0७ धपएाशा३० छयते श्षी-जं४७ 000 9 प्रपराशा 
00॥8००५६7858, 06000088 (06 एएणोशा) ० धरा 0७७४०एफथाए 
0 ए्प्रणशा ०१87४७४४९९.१ उस महान, सर्वज्ञ परमेश्वर के स्वरूप को समाप्त- 
कर मानव अपने चरित्र का विकास करता है। जब पद भक्ति-भावना में ईश्वर 
के साथ संयुक्त होता है, तो न फेवक वह ईश्वर की उत्ततता को सम्पादित 
ही करता है, प्रत्युत उसे अपने धनन्‍्दुर स्थिर और ज्ीप्र-प्रढुद् सी कर 
सकता है । 

आधार-शासत्र फी दृष्टि से प्रश्म का यह स्वरूप जीच के उत्यान का कारण 
है। उसका कल्याण प्रभु के इस स्वरूप का सेव ध्यान करने से है। जो 
जीव जितना ही शभ्रधिक्र इस दिशा में श्रयाण करता है, उसना दी अधिक 
दैवत्व उसके भीतर विकसित होता है। पमैन्युछ स्वीडेनवर्ग अपने ग्रन्थ “96 
कंजं॥७ 076 ४०० 50077 के घ्रष्ठ ३९ पर लिखता है; ***390॥8 ६:89 
ग्रणं काडुशेंड #ि०ा. थाए एएचछ: ए्॑ धाथीः एएा, 07 एए रंशाए९ 
०ैफणं। एरशांणा ज्रांफ (0०0, 7 ए४०ए २०००७२७ तंसं१8 8000 का 
फिपणं ध्यते 008ए 876 8४8 0६ 070७१ 

देवों में देवत्व उनका अपना नहीं है, यह ईश्वर के संपर्क से भाया है। वे 
इस देवी भाव और सत्य को अहण फरते दें और ष्यपस्था के चियमों का 
पाछन करते है ?' जीव को देव संशा प्राप्त करने के लिये प्रभु के इस स्वरूप के 
साथ-संसर्य करता पता है । 

प्रद्ठ के निरक्षेप एवं सापेक्ष स्वरूप पर एक दृष्टि 

ईश्वर का निरफेक्ष स्वरुप उसका चास्तविक निजी स्वरूप है, जिसका वर्णन 
लीव और जगत्‌ की अपेक्षा नहीं रखता । इस देतु घद्द फूटस्थ और तरस्थ 
कहा जाता दै। यह साएी है, चेतन है, परन्त परम कैवक्य-सावना से संयुक्त 
है। जीव और जगत के- गुणों से चह ऊपर दे, अर्थात्‌ हसारे शु्ों की दृष्टि 
से निर्युण है। उसकी समरखता, अस्तण्डता, केवछता'उसे सब सत्ताक्ों के कूट 
कर्थांत्‌ शिखर पर स्थापित कर दैती है। शेताश्रतर-ठपनिषद्‌ ने उसे अपाणि- 
पाव, अचछ, णकता परन्तु सर्वज्ष परम-पुरुष कटद्दा है! यह परम-पुरुष जीवों 
की भाँति जाशय, क्लेश और कर्मों के विपाक से पराग्र्ट नहीं है। वह 
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ईश्वर का स्वरूप 3 


अज़र, भमर, जकऊ, घनीद, जनादि, धभय आदि नामों से धुकारा जाता है। 
वैदिक साहित्य में भत्रणम, अकायस्र, अस्ताविरस, अपापविद्धस णादि-भादि 
निषेघात्मक घावदों द्वारा उसका घर्णन किया गया है। केनोपनिषद्‌ का ऋषि 
यह भी कद्दता है कि उस परबह्म तक न आज जाती है, न घाणी जाती है 
और न सन जाता है ॥ कोई किस प्रकार उसका उपदेश करे १ हम नहीं जानते, 
नहीं समझते, क्योंकि चह जाने हुए से कुछ अन्य ही है. भौर न जाने हुए से 
भी ऊपर है।* सभी पूर्व ऋषि ईश्वर के निरछेष स्वरूप का घर्णन करते हुए 
यही कहते जाये हैं। 


तो कया प्रभु भगम्य है १ क्‍या हम उसे समझ दी नहीं सकते १ नहीं, 
ऐसा नहीं है। उसे हम कुछ तो जानते दी हैं। सामवेद में पुक स्थान पर 
अस्ु की उपमा पेसी भप्ति से दी गई है, जो अव्ज्वल्त सी है, पर साथ ही 
घू्र से भी जावृत है ( जितनी अप्ति प्रज्ज्वल्ति है, उतनी दिखकाई देती है, 
परन्तु जितनी धूज्न से आइत है, उतनी दिखकाई नहीं देती। इसी प्रकार 
ईंखर कुछ तो प्रकट दे, जाना हुआ है, समझ से था जाता है जौर कुछ ऐसा 
है, जो अप्रकट है, अज्ञात है और अविदित है। थूरोप के एक दाशनिक ने ठीक 
ही कहा है "900 $8 00%, ए७ए०७)९0 88 जो 88 00700800.2 
ईश्वर ज्ञात और अज्ञात, प्रकट और अग्रकट दोनों द्वी रूप का है। हम अद्प शान 
रखने बाले जीच ईश्वर के पूर्ण रूप को समझने में असमर्थ हैं, पर उसके सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञान तो निश्चित रूप से हो रद्दा है। जहाँ कहीं ऋषियों ने उसे जशात 
और छिपा हुआ कहा है, वहाँ उन्होंने हमारी इन्द्रियों की ससीस चाक्ति की 
ओर विशेष रूप से इंगित किया है। यह सस्तीम शक्ति उस असीम के पूर्ण रूप 
को वास्‍्तव में समझ द्वी केसे सकती है १ 


तो क्या घह छिपा है ? 


हे ईश्वर को समझने में हमारी इन्द्रियाँ और इन्द्रियों हारा प्राप्त ज्ञान अदाक्त 
है। किसी छेय जथवा भरमेय को समझने के छिये जो प्रमाण समर्थ हो सकते 
हैं, दे बह्म को जानने में असफल हो जाते हैं। फपिछ ऋषि ने इसी आधार 
पर संस्य में ईश्वर की सिद्धि! ( १, १९) है, ऐसा सूत्र बना दिया। 


१. यज्भु० ४०, ८ ! | औक्ु०४०८) देन ३३) ३ बाकद उबक या ३, क्ेन ३, 5!  ई सासदेद पूर्वाशविक ५, ५॥ 


हर भक्ति का विकीस' 


. अत्यक्ष, अनुमान, उपमान और श्बद-प्रमाणों में प्रत्यक्ष अम्राण की हीनता 

एवं असमर्थता आयः सभी विद्वानों ने स्वीकार की है, क्‍योंकि इंश्वर जत्त - भाँस 
के अति सामने था गोचर है ही नहीं। चह आँख से दिखाई नहीं देता । 
भज्लुमान के छिये प्रत्यक्ष का आधार चाहिये। जब ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक् 
प्रमाण द्वी कार्य नहीं करता, तो अजुमान-प्रसाण क्या कार्य कर सकता है 
ईश्वर की सिद्धि सें उपमान और दाव्दप्रमाण अवश्य कृपकार्य हुए है। पर थे 
या प्रो भावना पर अवरूम्बित हैं, या विरठे साथकों के साक्षाद्‌ पर, जतः 
अधिक भद्द्व के नहीं हैं । 


कवाचित्‌ विश्व के इतिहास में महर्षि दयानन्द ही थे भथम व्यक्ति हैं, 
जिन्होंने ईश्वर की सिद्धि के किए पत्यक्ष अमाण की समर्थता उन्मुक्त कंठ से 
घोषित की है ।* जब किसी जिशासु ने उनसे अन्न किया कि आप ईश्वर-हँथर 
तो चिल्नाते हैं, पर उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हैं, तो ऋषि ने उत्तर दिया 
था; 'सथ प्रत्यक्षादि भमाणों से ईश्वर की सिद्धि होती है ।” प्रश्नकर्ता ने घुनः 
पूछा :; 'ईंशर में प्त्यक्षादि प्रसाण किस प्रकार घट सकते हैं!” ऋषि ने 
कहा : भद्ृर्षि गौतस ने न्‍्यायदुर्शन १, ४ में अत्यक्ष अम्राण का जो छतछ्वण 
लिखा है, उसके अनुसार ओम्न, स्वचा, चच, जिद्ला, त्राण और मन का धाव्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से 
जो क्वान उध्पन्न होता है, उसको अत्यक्ष कहते हैं, परन्तु यद्द शान निर्मम हो । 
विचारणीय विषय यह है कि पंच झ्ञानेन्द्रिय और छुठे मन के द्वारा शुणों का 
प्रत्यक्ष होता है. अथवा गरुणी का। मे पृथ्वी को देखता हूँ। पृथ्वी के दर्शन में 
किस-किस चात का ग्रत्यक्ष द्वो रहा है ? 

आँखों से में पृथ्वी का रूप देखता हूँ, प्राणेन्द्रिय से उसकी गन्ध का 
अनुभव करता हूँ, जिद्धा से उप्के रस का स्वाद लेता हैँ । इस प्रकार जो 
छुछ मेरे अनुभव का विपय यनता है, धद्द शुणरूप है। इन गुणों का शान 
आत्सारूप मन फो हृथ्वी का अत्यक्ष कराता है। जब किसी पस्त के गुणों का 
अन्युभव उस घस्तु के प्रत्यक्ष का कारण है, तो अत्यक्त घृष्टि में रचना-विशेष, 
क्रमयद्ता, सप्रयोजनता, छानादि शुण्णों के अत्यत्न होने से उन ग्रुणों के अधिपति 
गरुणी परसात्मा का अत्यक्ष क्यों नहीं? और जब प्रत्यक्त है, तो अज्मान भादि 
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ईशर का स्वरूप द्३े 


कै द्वारा उसके ज्ञान दोते में क्या संदेह दो सकता है? कार्य के द्वाराभी 
कारण का अजुमान द्वोता दै। सृष्टि कार्य है, अतपुव अपने स्रष्टा का शान वह 
करा रही है, ऐसा हम पीछे लिख चुके दें । 

महर्षि दुयानन्द ने इस सम्बन्ध में इसी स्थछ पर पुक देत और दिया है। 
ये कहते हैं कि जब जाप्मा सन को जौर मन इन्द्रियों को किसी दिपय में 
छगाता है, तो आध्मा के भीतर से छुरे कामों के करने सें भय, झंब्ग और छज्ा 
हथा अच्छे कामों के करने में अमय, निःांकता और जानन्दोत्साद उठता द्दै। 
ऋषि का मन्तव्य है कि ये भाव जाव्मा की ओर से नहीं, परमात्मा की ओर से 
आते हैं। यूनान के दार्शनिक पेथायोरस ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट 
किये दें । चह लिखता ह:-"*ग3फ्र ध्ाश्ा/8 ६६ 8. ५०५७ 0 ००7६७४७7०७ 
पज्रौचाग ए8, ध6 परफैशाधा08 08 पजं१० ]8ए गव४शापेशए ता 
पषपाशा शआएड थाएे 6780 9075, 88०ए0७॥६, 7०ीच2०४७/* 


भानवस्तर और परम्परा दोनों से प्रथक्‌ पुक स्वत्तः-प्रमाण, अविभाज्य, 
अन्तरात्मा की ध्वनि दे, जिसे हम दैची विधान की अभिव्यक्ति कद्द सकते हैं । 

यह ध्वनि भी ईखर का सम्पूर्ण नहीं तो, झुछ नइझुछ ज्ञान तो 
इराती ही दै। 

भारतीय ऋषियों ने परमेश्वर के प्रत्यक्ष के लिए आत्मा की शुद्धता पर 
अधिक घछ दिया है। भशुद्ध, असंस्कृत, अविवेकी व्यक्ति भौतिक वस्तुओं का 
भी प्रत्यच्ष नहीं कर सकते । स्थूछ, साकार वस्तुओं का अनुभव द्वी जब उनके 
डिये भणक्य है, तो सूचम निराकार तत्वों का जजुभव तो और भी जशफ्य 
है। विशुद्द-सच्च जीव प्रभु का ज्ञान म्राप्त करते हैं और अपने जीवन द्वारा 
दूसरों को भी कराते हैं। उनका व्यक्तित्व, अन्तरात्मा की ध्वनि, बेद॒वाणी 
जैसे भाएवाक्य तथा यह सृष्टि एवं इसमें व्याछ नियमवद्धता ऐसी पताकाएँ हैं, 
जो फहराती हुईं उस जातवेदुसू देव का कान करा रही हैं ।* चादल्े गोरे 
अपने अ्न्थ 'दि फिसालफी आफ दि गुढ छाइफ' के पृष्ठ १२६ पर प़ेठो के 
विचार उदुत करता हुआ लिखता है : “2400 ०९७॥०8ं7९0 ०६ (066 88 
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त्ण, पर, 9. 896. 
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फएशइण्रणे, 8शेना0ए७0, थात दी बपंग्रण: ण॑ थी! तवेललेर 
एछा०एथशशाएं जा थ७ प्रांए॥४:8४, ६५ एा/जेए 8०00, जाते 88 द08- 
४गड ० एण्यंदे का 8 का 7र/ंशी: छ87० पं 5 
80007083.? 

परमेश्वर घष्टि में पाई जानेचाली क्रमयद्ध ध्यवस्था का जनक ह। उसकी 
इस रचना का उद्देश्य है जीघों को झपनी उत्तमता में सहभागी यनाना । 

इसी स्थऊ पर आगामी प्ियों में उसने करर्तू के विचार उद्धृत किये दैं 
भर लिखा है: ' *** प6 8 06 हफएं०ः ० थी] फ्र०एकश्ाशा 
९ ए्ररॉएथ३8७, 0ग्रोए 00080५४ 77 .जी5 8एएए४०७.- ए९ए(४लां००, 
छ6 फंगव68 099 7 शो धोह0 73, 580 ६086 भी फ्रांगए8 7707७ 
$0४87:08 धर &४ ग 0ण ०७ 0 00976. 


ईश्वर चिख्व की करियादक्ति का जनऊ इस जर्थ में है कि घद्द अपनी सर्वोदच 
सम्पूर्णता में सघऊें अन्द्र प्रेम को प्रजबछित करता है, जिससे सथ उसकी 
छोर, उसे अपनी कामनाजों का केन्द्र समझकर, अपसर द्वोते हैं । 


ज्षेगो और अरस्तू दोनों ही प्रभु को व्यक्तिग्वसम्पन्न मानते हैं, तभी तो 
चद्द हम जीवों के छिये धोधगम्य बनता है, पुकान्त रूप से छिपा हुआ नहीं 
रदता। उसे समस्त कमनीयता तथा उच्तमताकफा स्तोत समझकर ही हम 
उसकी ओर भयाण फरते हैं । 
सामवेंद का नीचे छिखा मन्त्र ठो निरावरण धाब्दों में घोषणा करता है 
कि ईश्वर छिपा हुआ नहीं है। चह अनाश्वत, अभिव्यक्त पुव॑ सधस्थ है, हमारे 
घामने ही विद्यमान दे 
“दा व इन्ह्ृश्नकपत आ उपो जु स सपर्यन््‌। न देवो चूत: शूर इन्द्रः ।! 
सामण हे, 3, १, ३१ । 
, बह सर्वशक्तिमान्‌, परमैश्वर्यमंदित परमेश्वर आबृत, आच्डादित, दका हुआ 
था छिपा हुआ नहीं है। पद आँखोंसे ओप्ल नहीं है। वह हम सबको 
सतत अपनी भर आकर्षित कर रहा दै। वह सदैव इमारे पास है और इसारी 
सेवा में निरत दै। अन्तरात्मा की ध्वनि में सानो उसकी सेवा-सावना छिपी 
है। वह सदैव हमें अभ्युत्थान की ओर मेरित कर रहा है। उसकी ध्यनि; 


ईश्वर का स्वरूप दर 


उसकी चाणी, उसकी सृष्टि सब्र उसका ज्ञान करा रहे हैं। उसका निरपेश् रूप 
सृष्टि में उसके विविध ग्रु्णों के प्रकाश द्वारा बहुत कुछ हृद॒यंगम दो जाता ह्दै। 
प्रभु छिपा नहीं रहता । वह उतना ही पकट है, जितना में स्ववम । 


प्रभु के सापेद स्वरूप में घ्ासक, न्‍्यायो और पिता का भाव क्रमहः 
विकसित हुआ है, ऐसा पाश्यात्य विद्वानों का मत दे। इन तीनों रूपों के प्रति 
हम जीवों की धादर-मावना रही है। पु का आए, छखण्ड पूर्व पूर्ण रूप 
जीव के किये आादश रहा है, जतः चद्द भी जीव के लिये पूज्य रद्दा है। पूज्य 
भावना में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो तथ्य निहित है, वह दे पूजक के द्वारा 
चूह्य का अजुकरण करना । यह जजुकरण अनुकरणीय के गुर्णों का होता दै। 
जीव के अन्दर सबसे बड़ी न्यूनता ज्ञान या प्रकाश की है। ज्ञानियों की संशा 
देव है। थे देव भी प्रकाशमय हैं। देवों का देव, भकाशकों का प्रकाशक परमेश्वर 
है। यज्ञवेंद्‌ ३७, १४ में उसे अन्धकार से परे परमोत्तम ज्योति कहा गया 
है। श्रेताश्तर उपनिषद्‌ १, १४ के अनुसार इस परम प्रकाद्ा के भागे सूर्य, 
चन्द्र, तारकावलि, विद्युत, भ्ति जादि किसी का भ्रकाश नहीं ठहर पाताा 
घस्तुतः इंश्वर ही प्रकाश का केन्द्र है। उसी से सब जन्य अपना पकार्श अद्दण 
करते हैं ॥ जीव अपने अन्द्र इस प्रकाश या दिव्यता की कमी को अनुभव 
करता है, जता दिव्यता के धाम उस ईश्वर की पूजा करता है। गायत्री मंत्र 
में जो प्रार्थना जाती है, वह सी उस परमदेव के सर्वश्रेष्ठ लेज या अकाश के 
ध्यान या धारणा द्वारा अपनी प्रकाशिका छुद्धि को भ्रुद्ध और प्रेरित करने के 


हिये है। वेद में प्रसु की इस अजन्न ज्योति में जीव के घुल-मिल जाने की 
साधना जनेक बार प्रकट हुईं है। 


पश्चिम में यहूदी और मुखछमान प्रशु को शासकरूप में ही सानते रहे 
हैं। ईसा ने इस रूप के साथ पिता की भावना का समावेश किया और ईश्वर 
को जादर तथा प्रेम दोनों का पान्न बनाया। पुत्र पिता से प्रेम करने के साथ 
ढरता भी है। अतः पिता को पुत्र का विशुद् प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। प्रेम 
के इसी भाव को लेकर आगे भाद-भावना, दाम्पस्य-भावना तथा सल्य-भावना 
का विकास हुआ है। भक्ति का भारस्भ भी इन्हीं भावनाओं के साथ होता है। 
अतः आगामी भकरणों सें हम इसी भक्ति-सावना का विवेचन करेंगे | 
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तृतीय अध्याय 


भक्ति का स्वरूप 


भक्तिम्ागे : जगव, और जीवन दोनों के भूछ में काम दै, ऐसा 
ऋण वैद के नासदीय सुक्त में कहा गया है।* प्रश्नोपनिपद्‌ के प्रथम अश्ष में जब 
कप्य ऋषि के प्रपौच्ध कवन्धी ने महर्षि पिप्पकाद से प्रजा की उत्पत्ति के संवंध 
में प्रश्न किया, तो उन्होंने प्रजापति को सर्वप्रथम प्रजाकाम अर्थात्‌ प्रजा 
उत्पन्न करने की इच्छावाछा ही कहा है। अश्नोपनिषद्‌ के अन्तिम अश्न में 
भी जिन पोडश कछाओं का वर्णन है, उनका मुरू इच्छा है। ऐतरेय १, १, १ 
तथा 9, ३, १ में इसे ईचण कहा गया है। तेत्तिरीय उपनिषद्‌, बरह्मानन्दवल्ी 
के पष्ठ अजुवाक में 'सोज्कामयतः कहकर इसे काम का ही नाम दिया गया 
है। गीता के तीसरे अध्याय के अन्त में बाह्य स्थूछ भूतों अथवा उनसे बने 
हुए घारीर से परे इन्द्रियाँ, इन्द्रियों से परे मन, भन से परे हुद्धि और दुद्धि से 
परे काम का चर्णव है। जो जिसका पूर्चवज है, जनक है. पह अपनी संतत्ति में 
आश्रय पाता ही है। कास भी सबका भूछ होकर सब में समाया हुआ है, 
सर्वन्न प्यार है। इसकी यह व्याप्ति इसके प्रभविप्णु रूप को प्रकद कर रही है। 


को काम यृष्टि के मूछ में है, उसे प्रश्नोपनिषद्‌ ईक्षण का नाम देती दे 
प्रकृति की प्रथम विक्ृति में जाते द्वी इसकी संज्ञा काम हो जाती हे और मन 
के विकार तक पहुँचकर यह तीन दिल्ाओं में विभाजित दो जाता है। मन 
में कुछ जानने की इच्छा मनीपा कहलाती है, संवेदन-देन्न में थद्ी जूति और 
क्रिया-चेन्र में घश' के नाम से प्रद्यात है ।? इस तीनों का एकीकरण छद्दि 
में है, परन्चु सन में आते ही च्ेत्र जलूय-अछूग दो जाते हैं। मन के पश्माव्‌ 


विधशिक्ष्लरललत जात ज अााा>ः'ऋििउानज्ार्७ रकम एणए्िकाामभााणणण 
३, कामस्तदओ समवतंताषि मन रेत- प्रथम यदासीत्‌। कऋ० ८ ७-१७ तथा अथवे० 
१९, ५२ १॥ 
२. वैदिक शष्द घश् और जेँग्रेती का विश समाना्थंक होने के कारण ध्यान देने 
योग्य हैं । 
8 ऐेनरेय ठपनिषद्‌ ३, २। 
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भक्ति का स्वरूप है 


इन्द्रियाँ आती हैं। सन का त्रिविध काम दवा इन्द्रियों में दुष्ठ प्रकार धारण 
कर छेता है। काम के प्रिय और अप्रिय दो रूप हैं। इन्हीं दो रूपों में मन 
जगव्‌ के सूच्म तथा स्थूछ शब्द, रूप, रस, गन्ध जादि और प्रपंच की विधिध 
इृश्यावलि पुव॑ व्यापारों को विभाजित कर लेता है। इस प्रकार काम साना 
इच्छाओं और चासनाओं में प्रकट होने छगता है। प्रथम विक्ृति में 
निहित कास का सूचमतम रुप क्रमदाः सूचम, सूचम से स्थूछ और स्थूछ से 
स्थूछतर होता जाता है। छुद्धितत्व से निहित काम फो समझना कठिन है, 
पर सन की ज्ञान, भाव और कर्म की इच्छायें समक्ष में आा जाती हैं। साधारण 
संरक्षत मानव की सी पहुँच वहाँ तक सम्भव दै। लतः काम को दस सनोसव, 
मन से उत्पन्न हुआ कहा करते हैं। वस्तुतः काम मन से उत्पन्न नहीं होता। 
वह सन का सी चीज है | 
अथर्ववेद काण्ड १९ के सूक्त ५२ का ऋषि काम का चिरूपण फरते हुये 
कहता है कि सूछ काम अपने संतति-स्वरूप चृहत, फैके हुये, फाम के साथ 
खयोनि वसा हुआ विविध रूपों में ( विश्र्विभाचा ) प्रकट होता है। सम्पत्ति, 
पोषण, उम्रता, ओज, स्वर्ग आदि इसके धनेक क्रिया-केन्न हैं। काम की भरश्ंसा 
करते हुये मु छिखते हैं : 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्न वेदिकः ॥ २॥ 
संकरपसूछः कामो थे थज्ञाः संकर्पसंभवाः । 
मतानि, यमरधर्माश्न सबब संकरपमाः स्थृता:॥ ३७ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌। 
थद्‌ यदू हि कुरुते किंचित्‌ तत्तत्‌ कासस्य चेष्टितस ॥ ४॥ | 
€ सनुस्थत्ति अध्याय २) 
देद्‌ का ज्ञान और वैदिक कर्मयोग फा अलुष्ठान दोनों ही कामना करने 
के योग्य हैं। काम समस्त संकल्पों का मूक है । यज्ञ संकल्प से उप्पन्न हुआ 
है। अत जौर यम-नियसादि धर्म सभी संकरप-प्रसूत हैं। अकाम, कासना- 
धत्य, व्यक्ति की कोई भी क्रिया यहाँ दिखाई नहीं देती । जो छड़ यहाँ छिया 
जाता है, चह काम की चेष्टा का ही परिणाम है। 
। गम का भूछ रूप हिन्दी के अमर कलाकार स्वर्गीय प्रसादली के दाबदों 
सें पंग् से संडित और श्रेयस्कर है। दृष्टि के भूल में यही कार्य कर रहा 


हद भक्ति का विफीर्स 

है।! जो काम मंगल से भंडित और कश्याण का निकेतन है, जिससे आनन्द 
की आएि होती है, वह भपन्न से सम्बद्ध होकर लौकिक वासनाओं से विकृत, 
अमंगठजनक और दुख का कारण भी धनता है। सानव की निन्नगा प्रधृत्त 
काम के विशुद्ध स्वरूप को कछुषित कर देती है। उसकी महनीय सद्दत्ता, 
श्रेयस्कर स्थिति नष्ट हो जाती है। 


मानव की यह निम्नगा प्रवृत्ति क्या है? सुप्ते भूख छगती है। भूख से 
कष्ट होता दे । में इस कष्ट का निवारण करना चाहता हैँ और उसके लिये रोटी- 
जावछ, दाल, दूध, दुद्दी, पकवाव जो कुछ मिक जाता है, उसे उदरस्थ कर 
लेता हूँ । ऐसा करने से मुत्ते शभुक्ञाजन्य कष्ट से न्नाण मिल जाता है। इस 
त्राण से सुप्ते सुख होता है। पुक इच्छा की पूर्ति होती है। पर, इच्छा पुक 
नहीं, अनेक हैं। उनमें से सब तृत्ति को भाप्त नहीं होतीं। इृष्छाओं की 
पूर्वि के लिये साधन 'चाहिये। थे साधन सबके पास नहीं हैं। साधनों के 
अभाव में इच्छायं अतृप्त रहती हैं और मानसिक अन्थियों को जन्म देती हैं। 
मन की उलछन जीवन के श्राप्त सुख को भी किरकिरा कर देती है। इस 
उल्पन को सुल्क्षाने के छिये में उचित-भज्ञुचित का विचार छोड़ देता हूँ 
और ऐसे कार्य करने छगता हैँ जिनसे समाज उलझन में पड़ता हे और मेरी 
उलझन सुरूप्तने के स्थान पर और सी अधिक उलछस्त जाती दे। इसके साथ, 
एक इर्छा तृप्त दोने के प्मात्‌ पुनः अपनी पूर्ति के छिये अग्रसर द्ोती है, 
इस पर सी ध्यान देना 'चाहिये। मेंचे एक बार दूध पी लिया, परन्तु कुछ 
समय पश्चात्‌, फिर दूसरी बार दूध चाहिये । हिदकर ने पोरेंड हस्तगत कर 
ढिया, अब आरिट्रिया या रूमानिया था यूकेन सी उसके आधूिपत्य में भाने 
चाहिये। पुक इच्छा का अन्त नहीं दो पाता कि दूसरी इच्छा अपने को पूर्ण 
करने के लिये खड़ी हो जाती है और पूर्ण न होने पर सन में ( न्यक्तिगत 
तथा सामाजिक दोनों ही रूपों में ) देसी दो अन्थियाँ उत्पक्ष करती दे । सानव- 
जीवन इच्छाओं के इसी पुञ्ष में, ठृध्ति से सुख जौर भतृत्ति से दुःख आप्त 
करता हुआ, उल्झ्ा रहता है। उसे इच्छा-तृत्ति के साधन छुटाने से दी 
संछुप्त रहना पढ़ता है। गोस्वामी छुझुसीदास जी के धार्दों में 'डासत ही 
। १, काम मंगल से मडित शेय, सर्य इच्छा का दे परिणाम । 

( कामायनी, सप्तम संस्करण, सर्ग अद्भा, ४ १३ ) 


भक्ति का स्व॑रूप छह 


गईं बीति निसा सब, कबहुँन नाथ नींद भरि सोयौ” विछोना बिछाते ही 
विद्ातै जीवनरूपी रात्रि का जवसान हो जाता है। अगाढ निद्रा का सुख 
क्षण भर के लिये भी प्राछ्ठ नहीं हो पाता । 

इच्छाओं का घढ़ाना, उनकी पूर्ति के छिये उचित-अजुचित सभी साधनों 
का छुटाना न केवछ मेरे क्लेश का कारण बनता दे, प्रत्युत उस समाज को भी 
बलेद सें डाठ॒ता है, जिसमें में रहता हैँ । वदी हुई इच्छाओं की पूर्ति और 
उसके किये कावश्यकु साधन-सामप्री का संचय मेरे चह के वादर है। में 
बाहर 'चलता हैँ, अपने सुख के लिये समाज को भौर परिस्थितियों को झ्कझो- 
रवा हूँ। उनकी शजलुकूछता कसी सुझे भराप्त हो जाती है, कभी नहीं । 
अल्ुकूछ होने पर जब उनका अहं अन्द्र से तड़पना है, तो उनकी प्रतिकूछता 
और प्रतिक्रिया मुझे झकप्तोर देती हैं। परिस्थितियों के साथ मेरे इसी संघर्ष 
का परिणाम दुख दै । 


मानव को जो कुछ आप्त है, उसी से सन्तुष्ट होकर यदि वह अपनी 
अधीनस्थ शाक्तियों के विकास में जुटे, तो वह जपने आपको पलेशों से चहुत 
कुछ दूर कर सकता है। अधीनस्थ शक्तियाँ मेरे अन्दर हैं, पर उनकी चिन्ता 
मुप्ते कब दोती दे! मेरी चिन्ता का प्रधान ऊचय मुझसे बाहर रखी हुई 
बस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है, जो सदेव अतृप्त रहती है। अतः अन्दर 
से बादर भागना ही भानव की निज्ञगा पपृत्ति है। यह प्रशृत्ति सुख-दुख से 
सम्न्वित रद्दती है। अशुकूछ परिस्थिति सुख और ग्रतिकूक परिस्थिति 
दुःख का हेतु है। 

सुख और दुःख से ऊपर आनन्दु की अवस्था है। मानव के अन्दर निहित 
काम का मूल रूप उसी के छिये छाछायिदर रहता है। सानव जो बाहर की 
ऊँची से ऊँची स्थिति में पहुंचकर भी सन्तुष्ट नहीं दोता, उसका यही कारण 
है। वह दृत्ति चाहता है, जाप्मदृष्ति, आव्मसन्तुष्टि । थद्द उसे बाहर की वस्तुओं 
में नहीं मिलती । जब भानव बाहर से हटकर जन्दर की ओर चछता है तो 
उसे तृ्ि का अचुसव होने छगता है। एक कछाकार, सद्लीतक्ष या कवि 
अपनी कछा को जन्म देकर जितनी तृप्ति प्राप्त करता है, उत्तनी एक साम्राज्य 
का सम्नाट्‌ नहीं। पूक दार्शनिक अपने सनन, चिन्तन और निदिध्यासन में 
उससे सी बढ़कर तृह्ति प्राप्त करता है। बाहर की सुख-हुःख-सम्सिश्चित अतृत्ति 
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भन्दुर याफर तृप्ति फी अनुभूति में परिणत ऐ्ो जाती है, पर पूर्ण वृत्ति पहाँ 
भी नहीं। काम जब तक जपने भूछ रूप के साथ संयुक्त न ऐो जाय, तब 
त्तफ पूर्ण तृप्ति फदों ३ कोई कछांदार अपनी रचना को कछा की पराझा्ठा 
नहीं कद सकता | कोई दार्शनिक अन्तिम सरय की उपछब्धि का दावा नही 
कर सकत्ता। पूर्ण तत्ति तो धुण्य फी पराकाष्ठा, तिद्चिठ कछाओं के ज्ोत, 
सन्तिम सत्य के साथ दे जो काम का सूछाधार है, ईप्ण का फेन्द्रविन्दु है। 
घेद इसी ऐतु फ्॒ठता है 


अन्ति सन्त न जद्ाति जन्ति सनन्‍्ते न पश्यति । 
देवस्थ पश्य, काप्य न भार न जीय॑ति॥ (अयबे० 4०,८,ैै२) 


जीयात्मा अपने समीप स्थित प्रकृति को छोदना नहीं, उसके साथ वेधा 
हुआ है, और अपने समीप विराजमान परमेश्वर फो देखता नहीं, उसकी 
अनुभूति से अछग है। एसी कारण वह आनन्ट से बक्चिन और छुख्ी है। 
उसने आनन्द की प्रात में जपना फामना-माल बाएर फ्रैछा रसा है, जहाँ 
भानन्द फा छघलेश भी नहीं हे । इस जाछ को बाएर से समेटकर उसे अपनी 
समस्त कामना परमात्मा से केन्द्रित कर देनी चाहिये, जो आनन्द का धाम 
है। फामनाओं का यही ऊर्भररीकरण ऐ ।* 

फाम फा यह योग ईश्वर के साथ केसे हो, जीव अपनी दृच्दाओं को पुत्र, 
पित्त और यश से एटाकर प्रशु फी ओर फैसे उन्मुख्र करे, काम अपने सनोभव 
और विपय-वासनागत रूप का परित्याग करके अपने जोत की ओर किस 
प्रकार प्रयाण फरे, इस समस्या ने भी सानच के विकास-पथ में अनेक विद्त 


उपस्थित किये हैं । 
भारतीय मनीपा ने एस समस्या फा समाधान ज्ञान, कर्म और भक्ति 
के साधनत्रय द्वारा किया है। पर जेसे ही साधक ज्ञान की ओर अग्रसर 
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होता है, उसकी संवेदन-शक्ति उसे भावनाओं के सँवर-जाल में फॉस छेती 
है और बेचारा ज्ञान अपना-सा सुख लिये एक ओर उदाम्तीन बना खड़ा रहता 
है। यदि जोच भावनाओं के जाल से किसी प्रकार निकल जाया, त्तो कर्म 
जीवनथापन की सामझी छुटाने के लिये उसे आकर्षित कर छेता है। ध्याग 
और पैराग्य की शोर प्रयाण करते ही संसार के बैभव-विछास उसे अपनी 


* ओर खौँचते हैं। इस प्रकार भत्येक साधन-पथ उसे भस्‍्यूदों से जोत-प्रोत 


प्रतीत होने छगता है। इसका एक प्रवक कारण भी दै । आधुनिक जीवणाख के 
विद्वान, हमें बताते हैं कि जमे प्छाउम ( जिद श887 ) था शुक्र-कीट सानव 
की ससस्त जातिगत या वंद्वारात प्रतुत्तियोँ एवं परस्पराओं का संक्तित्त कोष 
है। जो प्रदत्ति इसके आधार पर एक घार वन गयी, चंद अपनी समकण 
एुवं सहयोगिनी प्रवृत्तियों को समेटती हुईं, पासनागत् संस्कारों के रूप में 
भागे बढ़ती चली जादी है। साधक उसकी विपरीत दिल्षा में चलने का 
प्रयक्ष करता है, पर पण-पग पर इन प्रद्तत्तियों की प्रवठता ठोकर मारकर उसे 
पथ से चिंचकित करती रहती है। कोई भी साधन-पथ इस भकार के 
अन्तरायों से जाक्रान्त हुए बिचा नहीं रहता । साधक सुख-हुख के इन्द्रों में 
पडा हुआ कभी प्रकृति के अपद्व अर्थात्‌ फर्म-ध्यापार-जाल की जोर देखता 
है, कभी चिति-पम्बन्धी श्वान-ग्रुत्यियों की ओर । कभी दारीर को सम्हारुता 
है, कसी भन को । इन्द्र के घेरे से निकलना उसके लिये दुप्कर हो जाता है। 


जैसा संकेत किया जा छुका है, आनन्द न सत्‌ के प्रसार जर्थात्‌ प्रकृति 
के अपन में है और न चित्‌ भर्थांव्‌ जीव के ज्ान-अयत्र में। वह सत्‌ और 
चित्‌ दोनों से प्धक्‌ आनन्दरूप परसेश्वर में है। आनन्द का स्थान न छ्रीर 
है, न ग्राण, न इन्द्रिय, न सन और न छुद्धि । काम के सूछ रूप का रथान भी 
इनमें से कोई नहीं दै। इसी देत उसकी पूर्ति में बाधायें पढ़ती हैं । शरीर, 
भाण, इन्द्रिय और भन के नाना रूप ही मार्ग से विन्न बनकर खड़े हो जाते 
हैं। वर्षों, जाँधी, शह्ुता, प्रारव्ध, आकस्मिक दुर्घटनायें, प्रियवियोगादि 
जाकर सानव की सहन-शक्ति को झकझोर देते हैं। साधक पथ से विचछित्त 
होकर अपनी असद्दाय अवस्था से कुव्ध हो उठता है। उसके भीतर से 
चीत्कार निकलता है और किसी सहायक की ओर घद्ट सकरुण नेत्नों से देखने 
ऋाता है। क्या भाई, घुन्र, पिता, पत्नी, पति या जनन्‍्य सम्बन्धी उसकी 
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सद्दायता कर सकते है ! नहीं, थे स्वयं उसी ज्वलित्ि ज्वाछा में, विचशञता की 
चह्नि में जल रहे हैं। जिस दाहकता से साधक निकलना चाहता है, वह उसे 
अपने घततुर्दिकू, सबके भीतर फेडी हुई दिखाई देती है। ज्याठा से चचने 
के छिये भ्ररद्याय, जछीय, शीतल स्थान 'चाहिये। हुःख्र से न्नाण पाने के ढिये 
आनन्द का निकेतन चादिये। आनन्द फा थद् निकेतन ईश्वर है, सबिदानन्द 
परमात्मा है। सत्‌ और चित्‌ दोनों का विश्नामस्थल पही है। साधक को 
समस्त संसार धोखा दे दे और देता ही है, परन्तु परमात्मा कभी घोखा नहीं 
देता । इसलिये दुख से धचने का साधन, इन्दहों के सिन्धु से सन्तरण पाने 
का अवरम्बन, साधनों का साधन, अवल्म्वर्नों का अवऊम्धन, आश्रयों का आश्रय 
एकमात्र आनन्दस्वरूप ईश्वर है। इसीके साथ रहना, इसीके गुण गाना, 
इससे हटकर अन्यन्न कहीं सी न जाना, इसीमें तल्ीन और मभ्न होकर 
निदवन्द्र विचरण करना, आनन्द है। यही सक्तिमार्ग दै। साधकों ने परीक्षण 
और जनुभव फरके इसे ्ान-मार्ग और कर्म-मार्ग दोनों से ऊ्व॑ स्थान दिया दै । 

मानव इस सार्ग में पहुँचकर सृष्टि की सकारणता प्‌॒व॑ उसके उद्देश्य को 
हृद्यद्यम कर छेता दे । उसे समस्त क्रियायें उसी परम सत्ता से अजुप्रेरित 
तथा समस्त दाक्ति उसी आणस्रोत पअझ्लु से अजुप्राणित होती हुई अतीत 
होने छूगती है। अतपुव इन सबके सुख-दुखमूछक होने की ओर से वह 
निरपेक्ष हो जाता है। इन्द्र उसे फिर संतप्त नहीं करते। वह आनन्वधास 
परमाश्मा की सोद में वेठकर आनन्दमय बन जाता है । 

धान, कम और भक्ति का अन्योन्य सम्बन्ध : सृष्टि के सूछ में हमने 
जिस काम का उदछेल किया दै, वद्द मनोविशान के ज्ेन्न में एक 
भाव है। अत्येक रचना अथवा कृति के पीछे यही काम-माचना रहती है। 
शान और कर्म दोनों इसी से प्रेरणा भ्राप्त करते हैं। उपनिपदों में इसी 
देतु काम के पश्चाव, प्रजाकाम प्रजापति के तप करने का उल्लेख हुआ दै, जो 
ज्ञान और कर्म दो रूपों वाछा है। 

इस पकार रचना-क्रम में परमात्मा से भाव और भाथ से तप-रूप शान 
तथा फर्म प्रकट होते हैं, जो पीछे नाम-रूपाव्मक जगप्‌ में परिणत हो जाते हैं । 
पिडीनीकरण में यह क्रम विपरोत हो जाता है। नाम तथा रूप भाव में 
सौर भाव परमात्मा सें ऊय को भाप्त दोते है। सक्त भी इसी प्रकार अपनी 
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चित्तवृत्तियों को नाम-रूप के सहारे भाव में, फिर भाव के सहारे परमात्मा 
में लीन कर देता है। भक्तियोग इसी भाव-पद्धति का दूसरा नाम है। 

भक्तिेत्र में ज्ञान और कर्म भी नाम और रूप के समान ही स्थिति 
रखते हैं। मानवता के विकास में सबसे नीचा स्तर उन सजलुष्यों का है, जो 
तमोगुण से आप्छादित हैं, जिनकी गति विचार-विद्वीन है। ऐसे व्यक्तियों 
को कर्मकाण्डी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। किसी गति के साथ जब तक 
विचार सम्मिलित न हो, तव तक उसे कर्म नहीं कहते । निद्रा में करवद लेना 
कम नहीं, शरीर की गति है। घढ़ी की सुइयों के चलने को गति कद्द सकते 
हैं, के नहीं । इसी प्रकार सूर्य, ध्चन्द्र चृथ्ची जादि का चलना गति है । 
परन्तु जय में भक्ति के तत्व को हृदयज्ञस करने के विचार से किसी भक्तिपरक 
अन्य को पढ़ता हैं, तो यह पढ़ना कर्म है। शरीर की शुद्धि के विचार से श्रत 
रखता हूँ, तो यह ज्रत कर्म है। तमोगुणी ध्यक्ति भ्रायः विचारशून्य होकर कार्य 
करता है, अतः उसके कार्य वैसी ही गति की संज्ञा भाप्त करते हैं जेसी जड़ पदार्थों 
में देखी जाती है । इसी कारण तमोशुणी व्यक्ति को जड़ भी कह देते हैं । तमोगुण 
का यह जदत्व रजोगुण सें वूर हो जाता है। रजोगुणी व्यक्ति किसी से राय 
अथवा किसी से देप करता है । इन्हीं दोनों भावों से उसकी समस्त क्रियायें 
प्रभावित रहती हैं. और इसी हेतु बह पुण्य-पाप-मिश्चित कर्म करने घाछा कहा 
जाता है। करे यहाँ अपना कृत्लित अथवा सुन्दर रूप दिखाते हैं। रजोगुणी 
ध्यक्ति तमोशुणी व्यक्ति की भाँति भमाद में नहीं पड़ा रददता। वह क्रियाश्षील 
चनता है। बिना कर्स किये चह रह नहीं सकता। इस प्रकार त्म विकसित 
होकर रज से लीन हो जाता है। विकास का यह प्रथम स्वर है, जिसमें मामव 
अपनी साम्तान्य गति को कर्म का नाम देता है। चद् कर्मकाण्डी बनता है। 
रजोगुण से उपर सतोगुण की स्थिति है। इसे ज्ञान और प्रकाश का प्षेन्न कहा 
जाता है। यहाँ कर्म ज्ञान में छोन हो जाता है। गीता ने जो श्ञानाप्नि द्वारा 
कर्म-राशि का भस्म हो जाना छिखा है, उसका यही आाधार है। 


छत्त विकास-कम में जदृत्व से सम्बन्धित गति कर्म में और कर्म ज्ञान में 
छीन होता है। ज्ञान किसमें छीन होगा? इसे निश्चित रूप से भाव में 
छीन होना चाहिये, जो रचना-क्रम में इसका पूर्वच्ती है। भक्ति साथ हीतो 
है। अतएुव कर्म जौर ज्ञान का पर्यवसान भक्ति में होता है। 

१७० भ० बि० 


७४ भक्ति का विकास ा 


यदि कोपों पर विचार किया जाय, तो अश्वमय फोप प्राणमय कोप में परिणत 
हो जाता है। समस्त अन्न आण का भोजन है। प्राणमय कोष, जिसे गठि 
फा झुझ्य क्षेत्र कहा जा सकता है, मनोमय कोप में लीन द्वोता है। मन ही 
राय और द्वेप का केन्द्र हे और समस्त कर्म का स्रोत है। जिस कमे के साथ 
मन नहीं छगा है, वह कर्म ही नहीं है, गतिसात्र है। मन ( मनोमय कौप ) 
बुद्धि ( विज्ञानमय कोष ) में लोन द्ोता है। घुद्धि सत्‌ का अंदा और जान 
का क्षेत्र हे। यह बुद्धि अथवा जझ्ानबृत्ति जिसके सहारे जात्मतत्त्त में छीन 
द्ोगी, वह ,भाव ही है, जिसे श्रद्धा और भक्ति-मावना का नाम दिया शया 
है। शानन्द्सयकोप का सस्यन्ध हसी हेतु इंद्वर की उपासणा के साथ है। 


साधना में सद्‌ से मुक्ति पाना अपने घद्य के यादर है। भक्त को इससे 
छुडाने वाढे भगवान्‌ ही हैं। कठोपनिषद्‌ २. २. १३ में छिखा है “नित्यो 
नित्यानाँ चेतनश्रेतनानामेकी वहुनां यो विद्धाति कामान! प्रभ्भु॒नित्यों में 
नित्य और चेतनों में चेतन है। यह जअकेका अनेक जीवों की कामनाओं को 
पूरा करता है। जीव की सर्वश्रेष्ठ कामना बन्धनों से छूटकर परमगति श्राप्त 
करना है। इसे भगवात़्‌ ही सफल यनाते हैं। जठः 'ऋते ज्ामान्ष मुक्ति? 
सिद्धान्त को अकाट्य एवं जन्तिम साधन समझने वाले साधक को अस्त में 
जाकर अपनी मान्यता में परिवर्तन करना पदता है। पद्द सोचने लगता है 
कि जिसे छोड़ने फा में दस भरता हूँ, वह इस छोड़ने में ही मेरे साथ छगा 
है।* अतः वह सर्वात्मगा अपने आपको प्रश्न को समर्पित कर देता है। यह 
समपंण, चारणागति, भ्रपज्नावस्था ही सक्तिकाण्ड का सर्वस्व है। यही उसे 
पार छाती है, सव्‌ से छुड़कर भगवान्‌ से मिठाती दे! भक्ति की इस 
ऊर्य अवस्था को प्राप्ठ करने के लिये कान और कर्म दोनों ही साधन बनते 
हैं और दोनों ही अपने ऊपर उच्विज़ित क्रमाइसार भक्तिधारा में छीन द्ोते 
है, जो भगवान्‌ की श्राप्ति का अन्तिम साधन हैं। यह भक्ति भगवान्‌ का 


३. 'मैने श्से छोड़ दिया दे? इस वाक्य में भह्ंकार की छाया है । भद्दकार छोटा नहीं 
जा सझता। इसे प्रभु को समर्पित करना पढ़ता है। उर्दू के एक कवि ने नीचे लिखी 
पंक्तियों में अहकार के त्याग में छिपे भार फा कितने मीठे शब्दों में वर्णन किया है ।-- 

'हो ते मं तो सायके पिन्दार दो गया । मैं तोगा कएफे और शुनहगार शो गया।! 


| 
| 
| 
। 


है| 
॥| 


ल्फे व || 


जनक कर भर 


भक्ति का स्वंरूंप 4 


क्षात्मा से सादाव, सघस्थ सम्बन्ध स्थापित कराती है, भतएुवं कर्म और ज्ञान 
दोनों से ऊपर है । 


भक्ति और सौन्दर्यशात्र 

धलेटो ने जान के चार प्रकार धर्णन किये हैं : १. पेसा छान जो केवल 
आभास था छाया के रूप में है, २. ऐसा छान जो ज्यक्ति की अपनी 
फरदपना या निज्ञी विश्वास है, ३. मनन से उत्पन्न ज्ञान, और ४. तसवशान। 
प्रथम ठीन अकारों से ज्ञान का कोई न कोई माध्यम या भअतितिधि 
होता है, निसके सहारे छान प्राप्त किया जाता है, परन्तु चतुर्थ अकार में 
कोई विशेष अतिनिधिरूप सें नहीं रहता। जैसे किसी विशिष्ट पदार्थ की 
छाया दिखाई देती है, या में कष्पना से किसी वस्तु को अपने सामने खड़ा 
फर छेता हूँ, या किसी के सम्बन्ध सें कुछ मनन करता हैँ, पेसे सश्वक्षान के 
समय कोई विशिष्ट पदार्थ सामने नहीं था, भ्रप्युत ज्ञान की सामान्य घारा 
सामने रहती है। प्रथम दो प्रकार मानव फी अपनी सम्मतियाँ हैं। दूसरे 
ध्यक्तियों की सम्मतियाँ वैसी ही हों, यद् आवश्यक नहीं है.। वे उधसे अपनी 
भिन्र सम्मति रख सकते हैं, परन्तु तत्त्शान के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। सनन से उत्पक्ष ज्ञान भी इन्द्रियजन्य शान नहीं होना चाहिये। 

कठोपनिषदू के दूसरे अध्याय की तीसरी घहष्की के श्छोक ५ में भी इसी 
से मिल्ते-शुछते ज्ञान के चार प्रकारों का उल्लेख हुआ है : 

पयाअधदृर्दोीं, तथाप्तनि, यथा स्वप्ते तथा पितृलोके 

यया«प्सु परीव दृदशे तथा गन्धर्वछोके छायातपयोरिच अहालोके ॥| 


जैसे दर्पण में अपना ही प्रतिषिम्ब दिखाई देता है, वेसे ही कुछें ध्यक्ति 
अस्तिम' सत्य को अपने में अर्थात्‌ अपने अमुरूप देखते हैं। साधारण भ्नुष्यों 
की अवस्था ऐसी ही होती है। काँव जैसा होता है, उसके सामने आई हुई 
वस्तु उसी के अ्धार छोटी-बढ़ी अथवा छाऊू-पीली दिखलाई वेती है । 
महुष्य का अन्तःकरण सी सलिन अथवा स्वच्छ जैसा होता है, वैसा ही उसमें 
अन्तिम सत्ता का रूप भासित होता है। साधारण मनुष्यों से ऊँची अवस्पा 
के व्यक्ति आदुश्शवादी होते हैं। थे स्वप्न देखा करते हैं, अपनी कक्पना से 
शुल्प से सी रहे सरा करते हैं। इन व्यक्तियों को संशा पितर है।' लपनी 


७६ भक्ति का विकांस 


घासना और संस्कारों के अजुरूछ ये काव्यमिक आदुझ्शों की सृष्टि खढ़ी किया 
फरते हैं। तीसरे प्रकार का ज्ञान जल में पढती हुईं परदाईँ वा प्रतिविम्ध 
के रूप में है। इसके देखने वाले गन्धर्द हैं। जल में जिस पदार्थ का प्रति- 
विम्व पढ़ रद्दा है, उस पदार्थ से यह भतिबिस्व अधिक सुन्दर दिखाई देता है। 
इसी अ्रकार चस्तुओं को सुन्दर रूप में देखने घाले गन्धव था कछाकार घस्सु 
के वास्तविक रूप से नहीं, अत्युत उसके सुन्दर रूप से सम्बन्ध रखते हैं। 
थे सौन्दर्य के उपासक होते हैं। चतुर्थ प्रकार का ज्ञान तस्वज्ञान है, जिसमें 
बस्तु छाया तथा धूप की साँति स्पष्ट और साक्षात दिखाई देती है । 


भक्ति में ऊपर वर्णित घारों प्रकारों का ज्ञान सम्मिक्तित रहता है, पर 
विशेष रूप से भक्त पिश्व के सौन्दर्य से प्रभावित द्वोकर उस सौन्दर्य के स्रोत 
प्रभु की उपासना में मप्त होता है। सौन्दर्य क्या है? क्‍या घद्द घाहर रखी 
कोई वस्तु है जो मुझे आकर्षित करती है, या कोई वस्तु मुझे अच्छी लगती 
है. इसलिये में उसे सुन्दर कद्दता हूँ ? विद्वानों के मत इस विषय में मिन्न-मिन्न 
हैं। कुछ विद्वाच्‌ सौन्दर्य को आत्मनिष्ठ ( 5िपरंगृं००४०० ) और कुछ उसे 
वस्तुनिष्ट ( 00००४४७ ) मानते हैं। भक्त की तात्विक दृष्टि सौन्दर्य फो 
उसके पीछे छिएी एक अनन्त सौन्दर्य-निधि में देखती है। उसे उपा की 
अरुणिमा, संध्या की स्वर्णिमा, रात्रि की श्यामता, वर्षा की सरसता, शारदू 
की श्वेतिमा, वसनन्त की मधुरिसा, वनस्पतियों की दरीतिमा और उुष्पों के 
सौन्दर्य में उसी भदद्ट सुन्दर की सुन्दरता फूटती दिखाई देवी है। बारी के 
थाहा कलेवर की सुन्दरता जैसे उसके आाम्तरिक सौन्दर्म की अतिच्छृवि है, 
किसी कक्ष की सजावद उसमें रहने पाले मानव की मनोदृत्ति की बाह्य 
अभिन्‍्यअञ्षक है, किसी काष्यककाकार की अभिरुचि उसके पाश्नों में निहित दै ! 
उच्ी प्रकार उस अमर कछाकर, उस श्ाश्नत कवि की सुन्दर आत्मा, उसकी 
कृति सृष्टि के विभिन्न रूपों में इश्टिगोचर हो रही है।* उस सौन्दर्य-कोत 
से जो सुन्दरता की धारायें चारों ओर प्रवाहित द्वो रही हैं, उन्हीं को अहण 

कला 4रि०28, 0:आफ्रापों ह0प्रोड, किट [ण7०8, गण णर्डीएाधक छापे 
[गींएु ४णंगणा8 88 न्ांग्रपेएएड पिए्णडए गण फ्8 सपना 807, प्रेशर 
मै भ्रफपपे ण॑ प्राप्धंजाएंए ५४वाछ हॉएयुए९8 एए पी संशवानं एच्परॉए: 


भक्ति का स्वरूप ए७ 


करके विश्व के नाना पदार्थ सुन्दर बने हुये दैं। भक्त इसी देतु इस समस्त 
सौन्दय-प्रसार के पीछे छिपे उस परम सुन्दर की उपासना करता दै। उसे 
'सुन्द्र ही सत्य है और सत्य ही सुन्दर है! इस उच्ति में अदऊ विश्वास होता 
है। अतः वह अपने उपास्य देव को सुन्दर ही नहीं, सत्य भी सानता है। 
सत्य ही भादद्य है। यह भादर्श भी उसे प्रभु में ही इष्टियोचर होता है। 

इस प्रकार पितरों का आदर्शवाद, ककाकारों की सौन्दर्योपासना और ततव- 
प्लानियों का अन्तिम सत्य--छीनों झपने अतीव मिस रूप को लेकर भक्ति में 
समन्वित हो जाते हैं। सक्त मानव की सदज युद्ध, स्वाध्याय से उरपत्न शान, 
सदाचार, कछाप्रियता, सुन्दरता और सनन तथा निद्ध्यासन के अन्तिम 
छचय का केन्द्र अपने भगवान्‌ को ही समझता है। उसे परोपकार के कार्यों 
में, कछाकार की कछा में, दाशनिकों के चिन्तन में तथा आर्य के लिये मर 
मिटने चाठे वकिदानियों के अमर उत्सर्ग में प्रभु के ही दर्शन होते हैं। वह 
इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में प्रधु के चमत्करण का अनुभव करने छगता 
है और परिणाम्तः उसका उपासक बन जाता दै। 


भक्ति के अ्ढ 


भाविर्भाव, भाव और तिरोभाव; उद्धव, स्थिति और प्रठय विश्व की अत्येक 
मस्तु के साथ सम्बद्ध हैं। याह्य जगत में थे घटनायें कार्य-करण-सम्बन्ध से 
भरकर होती हैं। चेतन जगत्‌ में ये पविन्न और अपविन्न कर्मों के परिणामस्वरूप 
दिखाई देती हैं। इन्हीं दोनों के क्रम में काछ का भी अस्तित्व है। प्राकृतिक 
जगत, चेतन जगत औौर काछूसे भी ऊपर एक तत्व है, जो कार्य-कारण-सम्बन्ध 
से प्रथक है, पुण्य और पाप से परे है दथा भरत और भविष्यद्‌ से भी अछूग 
हैं। भक्ति का ऊच्यप भक्त को इसी तत्व की प्राछि कराना है । यह तरत ईश्वर 
हूं। इंश्वर की प्राप्ति केसे हो सकती है ? 

भक्त अपना व्यक्तित्व रखता है, जिसमें शरीर, हृदय और छुद्धि तीन 
पत्तों की प्रधानता है। इस व्यक्तित्व का सम्बन्ध उसके पिता, माता, चन्धु, 
पत्ने, पुत्रादि के साथ है, जो उसके परिवार के अड्ट हैं। सामाजिक चेन्न में 
उससे सम्नन्धिद गुरुजच, रक्षक, व्यदसाथी और अमजीवी हैं। इन सबको 
भ्पीझ्ाता, वायुसण्डक और सूर्य जीवन-पापन के उपादान प्रदान करते हैं । 


ष्दे भक्ति का विकास 


ईश्वर की भातति के लिये भक्त या तो इन सबका परित्याग फरे और 'सय ततजि 
हरि भज! की उक्ति को जपनावे अथवा इन सबके अति उन्हरख रहे | सबका 
त्याग कर देना तो बात को यात है। जब तक दारीर है, तब उक किसी को 
भी छोड़ा नहीं जा सकता। जतः दूसरा सार्ग ही स्वीकरणीय है। भक्तिकाण्ड 
इसी हेतु भक्त को कर्तव्य-पाकन के पथ से ध्रथक नहीं करता। केवक 
ईखरोन्मुसू बने रहने पर अधिक बल देता है। प्र के आश्रय में रहते हुए 
सक्त को विविध क्॒तेब्यों का पाछन करना है। अतः ये सब भक्ति के बर्ढें के 
अन्तर्गत आते हैं। कर्तव्यों का पाऊन भक्ति की भूमिका फो शढ़ करने वाका है, 
उसे दिकाने वारा नहीं है । 

शीता कट्दती है + “भ्रद्वामयो5्यं घुरुपो यो थस्‍कुद्ः स एवं स- ३७, ३ । 
पुरुष श्रद्धा का दी यना हुआ है। वह जिसमें श्रद्धा रखठा है, वैसा ही घन 
जाता है अतः थद्दा सत्य में, शुभ में, सुन्दर में रखनी चाहिये; अनृत, अशुभ 
और असुन्दर में नहीं। भक्ति का शूछ जाधार श्रद्धा ही है । 
/ अद्भा का सर्वप्रथम स्थान माता, पिता और आचार्य हैं। भलुष्य के 
ध्यक्तिव का निर्माण इन्हीं तीनों द्वारा होता है। माता-पिता से उसे हाढ, 
मांख, मन और चुद्धि का संधात दारीर प्राप्त होता है, तो जाचार्य से सांस्कृ- 
तिक ससपत्ति । इंच तीनों की अद्वापर्षक सेवा करना भक्ति का प्रथम अह्ष 
है। जीवन का प्रथम भाग क्रमशः इन्हीं तीनों के साथ व्यत्तीत दोता हैं । 
यह जीवन-निर्माण का सम्रय है। इस फाछ में ब्रह्म द्वारा सानसिक वे 
दौद्धिक शक्तियों फो विकलित तथा पविन्नता की भोर उन्मुक्त करना होता 
है । इनके जमाव में जीवन जीवन नहीं, जरण और सरण ही है । 

मानव की श्ानेसियाँ तथा कर्मेन्द्रिमाँ बाहर की भोर ख़ुछी हैं, परन्तु 
अन्तःकरण के चारों भाग अन्दर हैं। अतः उसकी एक चहिमुंखी अदृत्ति है, दूसरी 
अन्तमेसी । बहिऊुक्ी पशुत्ति में उसके सामने भोगों का घेभव है, जिसे भोगने 
के छिये शामैन्वियाँ कमेन्द्रियों को सहायता देती हैं। पर भोगों को सम्पूर्ण रूप 

कोई भोग नहीं सकता । इन्हें मोगने के छिए अथस तो जीवन ही सीमित 
है, फिर भोग इन्कियों के तेज को भी नष्ट कर देते हैं और थे वृष्ति नहीं, 
तृष्णा पैदा करते हैं। जता सोगों को त्यागभाव से सोगना चाहिये। त्याय 
अन्तर्मक्षी प्रदत्ति है, जिसमें तप और संयम की अभानता है। तप तथा मत 


भक्ति का स्वरूप हि] 


के द्वारा मैं सोगों के प्रभाव को दूर करता हूँ. और ब्रह्मच्य तथा अन्य संयर्मों 
के द्वारा उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करता हुँ। अतः स्याग ( भर्थाव्‌ 
तप भौर संयम ) सक्ति का दूसरा अंग है। 

भोगों को भोगना तो पढ़ता ही है। भोग की हस व्यय-क्रिया में प्राकृ- 
ठिक देवों द्वारा उत्पादित सोग की सामग्री में कमी हो जाती है । इस कमी 
को दूर करने के छिये मुछ्ते सामी का उत्पादन करना चाहिये। भोगोत्पादक 
साधनों में यज्ञ की प्रधानता है। यज्ञ पर्जन्य को उपन्न करता है, पर्जन्य से 
वृष्टि होती हैं, जो अज्ञ की उत्पत्ति का साधन है और अज्न से प्राणियों का 
विकास होता है। यश का छलुष्ठान इसी द्ेतु सक्ति का तीसरा जह्ढ 
कहकाता है। 

जीवन का दूसरा भाग आया सासान्निकता से सम्बद्ध है। इसमें मानव 
का सीधा सरपर्क अपने सहवर्शियों तथा अन्य व्यक्तियों से होता है। मानव 
को इस चेन्न में अपने साथियों के साथ मेत्रीपूर्ण व्यवहार, वद़ों के म्ति सम्मान- 
भावना तथा छोदों के प्रति सहानुभूचि रखनी चाहिये। मेत्री के साथ द्वेप- 
परित्याग, सम्मान के साथ नज्ज़ता औौर सहानुभूति के साथ करुणा संलप्त रहती 
है। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अद्मघय भौर अपरिग्रह सामाजिक जीवन के श्राण 
हैं। अतः इनका सेवन भी जागरूक द्वोकर फरना पढ़ता है। यह व्यवद्दार 
भक्ति का चतुर्थ अक्ष है । 

जीवन के तीसरे भाग में विशेषता और बेसे सामान्यतः वेयक्तिक विकास 
पर ध्याव देना पढ़ता है। शौच, सन्तोष, तप, प्रद्मशान कौर ईश्वर-परायणता 
इस विकास के मूल स्तस्भ हैं। जीपन-यात्रा में सुकृत का, पुण्य कर्मों का, 
पवित्रता का अमुख स्थान दै। अपवित्न जात्मा प्रभु का दर्शन नहीं कर 
सकता। अपविन्नता मन की जआसुरी ब्रृत्ति में निहित है । क्षतः उसका दमन 
करना अत्यन्त आवश्यक है। इन्प्रियों को विचारपूर्वक विपयों से हटाना, 
भन को जद्धि और विवेक के नियन्त्रण में रखना तथा शुद्धि को भी दैवी अध्यात्म 
पथ पर चछाना पविज्नत्ता-सम्पादन के स्वर्ण-खोपान हैं । इन पर चढ़कर 
भक्त ऐसी स्थिति में आासीन हो जाता है, जहाँ विकारों की बाढ़, अधोगति 


की आाँबी और दासता की दावा पहुँच भी नहीं सकती। इस दैवी सम्पत्ति 
का अजन भक्ति का पत्षम जज्ज है ! - ; 


ट 


पे भक्ति का विकास 


जीवन का चतुर्थ भाग पूर्ण पवित्रता, समरस अवस्था के सरपादन का 
काल है । एर्ण पवित्र तो प्रभु ही हैं, पर वे सहैव पूर्ण पित्त रहते हैं। 
उनकी यह समरस अवस्था नित्य है, चाश्बत है। जीव प्रकृति के सम्पर्क 
से अपविध्र हो जाता है। भत्ः उसे यह अवस्था पूर्ण यविन्न अध्ु के सम्पर्क 
से थराप्त करनी पढ़ती है। यद्द अन्तिम कार्य भक्ति द्वारा ही सम्पादित होता 
है। अगवरत ग्रह-भावना में लीन रहना, सत्तत प्रभु का चिन्तन करना, 
हसके गुणों में मन भौर घुद्धि को रमाना, अपनी दुद्धि को, अपने जापको 
उसके साथ पुक कर देना, अपनी समस्त कामनाओं को अभु में केश्कित कर 
देना, प्रधु के अतिरिक्त जौर किसी कासना का ने रहना--मक्ति-थोग को 
प्रझुख विशेषतायें हैँ 

जैसे जर पर्वत फी उश्चाचच भूमि पर बरस कर लिछा-सण्डों से टकराता 
हुआ नीचे गड्टों में गिरा दे और प्याकुछ होकर विविध प्रकार के थपेडे खाता 
हुआ, चहता-फिरता समतऊ भूमि पर पहुँचकर शान्ति प्राप्त करता है, उसी 
च्रकार जीव अपविश्र होकर, विविध भोग-योनियों में भटकता हुआ, निदारुण 
निरक्ति के छ्शों की सदन करने के पश्चात्‌ जब सम्तरस, पक्‍सान प्रभु के 
साथ्रिध्य में पहुँचता है, तो जञान्त हो जाता है। उसके सारे छलेश कट जाते 
है। आनन्दधाम में पहुँचफर पद सानन्द बन जाता है। 

प्रभु की यद्द प्राप्ति, आनत्द का यह भाभम मक्ति द्वारा ही साध्य है। 
तक से, प्रवचन से, श्रवण से, मनन से, यहाँ तक कि मेधा से भी इसकी 
सिद्धि नहीं होती। एकमात्र भक्ति ही भक्त को इस भूमा अवस्था तक 
पहुँचाती है । अन्य साधन जिनका इसने अभी वर्णन किया है, भक्ति के 
थह हैं। दे भक्ति-भावना को दृढ़ फरने के साधन हैं, पर थे अनिवार्य 
है, इसमें सन्देद नहीं । ' 

भक्ति के क्षह्वों द्वारा मानव जड़ता से निकछकर भ्राणमय, आणवच्चा से 
हटकर सनोमय, भननशीकता से हटकर विज्ञानमय और भक्ति द्वारा विज्ञान 
से भी ऊपर आनन्दूमय घनता है । । 

मद्दात्मा ठाबस्टाय ने भगवद्नक्ति के क्षणों को अपने जीवन के अमूल्य 
चुण कहा है। ये दिखते हैं : ५ 0087०0, ॥ 00880 ६0 99 &080760 
धा० शो-काणिवंए 398. 7 ए़्एलवे सिण ५ णिट्टांए 
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फए श08, एप 70; व्‌ तंत ग्रक 2४० 86, 060808० ॥. ईशे 
पाकर 0ए टॉसाएु 706 ४889 9]0898९0 ४%णाशा5, िं6 ऐैबते 
एश्षापेणा०ते 90: ॥0 ० ॥0०५४०ए- दार्थता के चरणों में में चाहता था, 
उस सर्वध्यापक प्रश्न के भीतर अपने को खो दूँ। में प्रभु से अपने पापों को 
उसा कर देने की शार्थना करता था, पर बह मैने कभी नहीं की, क्योंकि झुझे 
अनुभव हुआ कि प्रार्थना के इच वरद्‌ महुछ 'चर्णो फो देकर प्रश्ञु ने मेरे सब 
पाप कमा कर दिये हैं ए 


जीवन-रथ को किये हुये काल-अश्व द्रुत गति के साथ दौदा चढा जा 
रहा है। किसका सामथध्य है, जो इसे पकड़ सके १ रध्यु सबको नियछती चली 
जा रही है। किसकी शक्ति है, जो इसे निगछ सके १ कर्म न काल को पकढ़ 
'सकता है, न झत्यु को सार सकता है। घढ़े से बढ़ा ज्ञानी भी काक के गाल 
में जाते ही सारा ज्ञान भूछ जाता है। पर भक्त जितनी देर भक्ति-साव की 
अवस्था में रहता दे, उतनी देर के छिये चद काछ को पकड़कर भपने अधीन 
कर लेता है. और झुत्यु को भी मार डाछता दै। योगी केचछ समाधि में इस 
अवस्था को म्राप्त कर पाता है। समाधि में उसे काछ की गति का ध्यान ही 
नहीं रहता । समाधि है ह्वी ध्यान से ऊपर की अवस्था। योगी उस समय 
काछ में नहीं, प्रत्युत काल की नित्यता, शाश्वत अवस्था उसके अन्दर रहती है । 
घाह्य संसार उस ससय थोगी की दृष्टि में नहीं रहता, यह उसके भन्दर खो 
जाता है। यही जवस्था सक्त की सक्ति-साव सें दृवकर होती है। हससे ऊपर 
जब सक्ति सक्त को भगवान्‌ का साथात्‌ करा देती है, तय तो न चह्टों काल 


की गति दो पाती है, न खत्यु द्वी पहुँच सकती है। वह तो रूत्यु से जति- 
कास्त जसत अवस्था हे । 


महात्मा अरविन्द ने इस खम्गत अवस्था को प्राप्त करने के किसे जो 
विचार प्रकट किये हैं, वे ऊपर वर्णित विचारों से बहुत कुछ साम्य रखते हैं 
जौर सनन करने योग्य हैं। ऋूतः उन्हें हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं। उनके 
भताजुसार अब तक की हमारी साधन-परम्परा में शरीर, 'इन्द्रिय, हृदय तथा 
मन को क्रमदाः पुथक्‌ रखने या नष्ट करने पर चक दिया गया है, जिससे हम 


उस परम शान्त, महान, अनन्त सत्ता सें, झ्पने को मप्न कर सकें। परन्तु पूर्ण 
१० ४० लि० 


धरे भक्ति का विकास 


शान आरसत्ता की सर्वाड्रपूर्णता की करपना करता है और इसके किये हमें 
केवछ अपनी अचेतनता, भज्आान और उनके परिणामों को दूर करना है। 


सर्वप्रथम जपनी सत्ता के जसद अंश, अहंभन्यता को दूर करना चाहिये, 
तभी सत्य सत्ता हमारे अन्दर अपना अकाश कर सकती है। जीवनतरव 
जर्थात्‌ आणवत्ता का असत्‌ छंश भोग-सम्वन्धी शारीरिक छिप्साओं में भकट 
दोता है। इसे दूर कर देने से दिव्य शक्ति से युक्त हमारा सत्य जीवनतर्व 
तथा दैवी हर्पोच्लास प्रकाशित होंगे ! इन्द्रियों का असद्‌ अंश प्राकृतिक दश्वों 
के प्रिय तथा श्प्रिय द्विविध संवेदनों के अधीन होने में भ्रकट होता है। इसे 
दूर कर देने पर इश्यों में अन्वर्हित दिव्यता की और हमारी इन्द्रियाँजा 
सकेंगी और पविन्नता के साथ उनका सस्पर्क होगा। हृदय का असत्‌ उंद 
विछब्ध भासक्तियों, इच्छाओं और द्विविध रागट्वेषपरक मनोवेयों में दिखाई 
देता है। इसे प्रथक कर देने से समस्त प्राणियों के छिये दिव्य प्रेम-भाव लिये 
एक गंभीर हृदय अकाशित छू उठेगा, जो अनन्त से सम्बन्ध जोदने के छिये 
सपरिमित भावों से सरा होगा । अन्त में मन का असत्‌ अंदा मननक्षाक्ति फी 
अपूर्णता, मु्ख॑तापूर्ण विधि-निषेधों तथा सीमित एवं विकेन्द्रित मान्यताओं में 
प्रकट होता है। इसे दूर कर देने से मन की सहती ज्ञानशक्ति ईश्वर, जीव, 
भ्रकृति और वह्माण्ड के वास्तविक स्वरूप का उद्धाटन कर सकेगी ।* 
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अक्ति का स्वरूप घर 


इस रूप में जन्यास करता हुआ साधक अपनी दाक्तियों को कृण्ठित नहीं 
करता, प्रत्युत उन्हें उनके असव्‌, जआासुरी एवं अवयान फी ओर के जानेवाले 
रूप से हटाकर ऊर्जस्वित कर लेता है, जिसमें वे दिव्यता के साथ संयुक्त हो 
सकें जौर उतधान पर 'चढ़कर भाष्सा को परमाष्मा से मिला सके। 


भक्ति साधन है. यां साध्य : पीचे भक्ति के स्वरूप भर अंगों के 
सम्बन्ध में जो कुछ छिला गया है, उससे प्रकट होता है कि भक्ति साधन 
और साध्य दोनों दी दे । जैसे कोई व्यक्ति छुत पर पहुँचने के लिये सीढ़ियों 
पर चढता है, तो उसे अन्तिम सीढ़ी को भाप्त करने के लिये प्राथमिक सीढ़ियाँ 
पार करनी ही पढ़ती हैं, उसी अकार भश्ञु-प्राह्ति के लिये भक्ति जन्तिस सीढ़ी 
है और इस अन्तिम सीढ़ीझूपी भक्ति की प्राष्ति के लिये भक्ति के विन अंगों 
का वर्णन हुआ है, वे प्राथमिक सीढ़ियाँ हैं । 


नारद ने सी भक्तिसून्रों में एस प्रश्न को उठाया दै। सूत्र र५ सें 
उन्होंने भक्ति को कर्म, क्वान और योग से भी श्रेष्टर माना है। कर्म, शान 
और योग की स्थिति क्‍या दै ? नारद कद्दते हे कि कुछ आचार्यों के मत में ये 
भक्ति के साधन हे । ज्ञान जादि के साधन द्वारा भक्ति सिद्ध होती हे। जागे 
२५ दें सूत्र में वे लिखते दें कि कुछ आचार्य ज्ञान औौर भक्ति को अन्पो- 
न्‍्याश्रित सानते हैं। उनके मताबुसार ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान की 
सिद्धि होती है। भाचाये पश्षम ने प्रह्मसूत्र ३, रे, २५ के जणुभाष्य में 
सक्तिमार्ग जोर श्ञानमार्ग दोनों को सिन्न-मिक्त साया है। दोनों का फ़क भी 
उनकी सम्मृति में पुथक्‌ इथक्‌ है। ज्ञानमार्य का फ़क केवछ जक्रतरह्म का 
शान और उसके छ्वारा उपलब्ध मोक्ष ( स्वर्ग-प्राप्ति) है, पर सक्तिमार्ग का 
फक पुरुषोत्तम में अवेश हैं। सक्तिवाग श्ानतिरपेत्त हे, परन्तु प्रेमभक्ति से 
उत्पन्न पुरुषोत्तम का क्वान छीछा-प्रवेश का साधक दै। तीसखर्वे सूत्र में 
चारदु ने सनक, सनल्‍दुन, सनव्कुमार आदि अद्यकुमारों का मत दिया है, जो 
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5९ भक्ति का विकास 


भक्ति क्रा फ़छ भक्ति को ही मानते हैं। भक्ति स्वयं फ़लखूपा है, इसी देद 
उसके साधनों का वर्णन भी आचार्यों ने किया है। 


भक्ति फकरूपा है, इसका अर्थ क्या दै? नारद ने अपने भक्तिपूत्र 
संत्या ७९ और ६० सें इसका उत्तर दिया है। उनके मवाइसार भक्ति स्वयं 
प्रमागरूप है। इसके लिये जनन्‍्य प्रमाण की क्ावश्यकता नहीं है। भक्ति 
धान्तिरुपा और परमानन्दरूप। है। शांडिश्य इस सम्बन्ध में अपने भक्ति सूत्र 
संख्या २९ में काश्यप का मत उद्धुत करते हैं, जो भक्ति को ऐश्वयंपरा मानते 
- हैं। ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वर का भाव। अतः भक्ति ईश्वर-भाव-प्रधानता का 
नाम है। शादितय ने सूत्र ६० में बादरायण के भत का भी उदडेख 
किया है, जो मक्ति को आक्षैकपरा मानते हैं। एक आत्मतत्त की ही जिसमें 
प्रधानता है, चह भक्ति जाप्तोकपरा दै। ईश्वर औौर भात्मतत्व में भारतीय 
दाशेनिक अन्तर करते भाये हैं। उनके भत में सतोगुण की सर्वोच्च स्थिति 
ईंश्ररत्व है । भाव्मतत्व इससे श्यक है। पद ब्रिगुणातीत है, सतोगुण से 
भी ऊपर । सूंन्र ३३ में शांढिल्य अपने भवताजुकुछ भक्ति को उसयपरा कहते 
है, मितमें ईश्वरत्व और आध्मतश्व दोनों की प्रधानता है । 


मारद जिस भक्ति को रचतः प्रसाणरूपा, ध्ान्तिर्पा और परमानन्वुरूपा 
कहते हैं, शांडिदय गिसे पेश्यर्यपरा और भआत्मैकपरा मानते हैं, वह साधन और 
साध्य दोनों रूपों को भपने अन्दर समाविष्ट किये है। भक्त स्वत्तः प्रमाण 
भर शान्तिरूप अथवा ईश्वर-भाव-परायण कुछ साधन करने के पश्चात्‌ ही 
धनत्ा है, ऐसा इस पीछे लिख झुके है। अतः शान्तिरूप चनना स्वतः पुक 
सिद्धि की अवस्था है। भक्त अनेक साधनों के व्यायाम से निकक्ककर हवस 
अवस्था को प्राप्त करता है। वह इस अवस्था फी जन्म-जन्माँतर से 
भाकांचा करता आया है। पर थद्द अन्तिस अवस्था नहीं है। शान्ति सप्‌ 
और घित्‌ की ऊध्च॑ अवस्था है। यह चित्तवृत्तियों के व्युधथान का शमन 
भात्र है। भाधोकपरा और परमानन्दुरूपा अवस्था इसके पश्चात, ात्ती हैं। 
परमाव्मतत््त ही आनन्दरूप है। इसे प्राप्त करने के लिये जीव को निरावरण, 
समस्त संदोभों से विहीन शान्तरूप होना पढ़ता है। यही नारद घोर 
* द्ांदिद्य की परा या सुफ्या भक्ति का रूप है। 


भक्ति का स्वरूप दर 


श्रीमज्ञायवत, उुतीय स्कन्घ, अध्याय २९ के श्छोक १३ से १४ तक 

भी हस विषम में देखने योग्य हैं। दस स्थऊ पर ध्यासजी ने भक्तों के 
निर्गुण और सग्ुण दो भेद्‌ किये हैं। तामस, राजस और साप्विक तीन प्रकार 
के सगुण भक्तों का चर्णेन करने के उपरान्त व्यासजी निगुंण भक्त के 
सम्बन्ध में लिखते हैं 

महुणशुतिसांत्रेणग मयि. सर्घगुद्दाशये । 

मनोगतिरचिर्छिज्ञा यथा गंगाहझ्मसोऊचघुधी ॥ १३ ॥ 

छत्तणं॑ सक्तियोगस्य निगुंणस्य छुदाहतम । 

अह्ैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२॥ 

सालोक्यसाहितामीष्यसास्पैकत्वमप्युत . । 

दीयमाव न शृहन्ति विदा सस्सेद्न जना। ॥ १४ ॥ 

स॒ एवं भक्तियोगार्य भात्यन्तिक उदाहतः | 

येनातिबज्य त्रिगुणं सद्भावायोपपचते ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार गंगा का भ्रवाद अखंडरूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, 
उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवणभात्र से जिसके मच की गति अविच्छिन्नरूप 
से सबके हृद्यरूपी गुहा में विराजमान झुक्ष में ( पुरुपोत्तत भगवान्‌ 
में ) निष्कामरूप से और अनन्य प्रेमएर्वक ऊुगी रहती है, चद्द निर्मुण भक्त है। 
इस सक्ति में अकारण और अव्यवद्वित प्रेमसद्दित भगवान्‌ का मिरनन्‍्तर ध्यान 
बना रहता है| ऐसे निष्काम भक्त मेरी सेवा के बिना मोक्ष के किसी भी 
स्वरूप को दिये जाने पर भी, अहण नहीं करते । 

( सोज्ञ के पाँच स्वरूप हस स्थर पर चर्णन किये थये हैं: साकोक्य, 


| भंगवान्‌ के नित्य धाम में निवास, सािं, भगवात्र्‌ के समान प्रेश्वयंभोग, 
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सामीष्य, भगवान्‌ की नित्य समीपता, सारूप्य, भगपान्‌ के समाथ रूप 
भौर साधुज्य या एकस्व, भगवान्‌ के साथ पुक हो जाना।) भगवस्सेवा के 
ढिये मोज्ञ का सी तिरस्कार करने वाछे ये निर्शुण भक्त भगवद्धक्ति को ही 
अपनो परम पुरुषार्थ समझते हैं। भक्ति की यद साध्यावस्था है। साध्यरूपा 
इस भक्ति सें सक्त तीनों शुणों का अतिक्रमण करके भगधदू-भाव को प्राप्त 


हो जाता है। नारद से ऐसे भक्तों को एकान्तीः संझा दी है और उन्हें 


$ भक्ता एक्षान्तिनों भुख्या॥ चार्‌दभ/फेसून ६७। 


ष्द मक्ति का विकास 


सर्वश्रेष्ठ माना है। ऐसे भक्त स्वयं तो कतार होते ही हैं, अपने पितरों को भी 
कृतकृत्य कर देते दें । देवता ऐसे भक्तों को देखकर आनन्द में भग्न दो चाचने 
छगते हैं और यह पृथ्वी घवाथ हो जाती है।* 

गीता में सगवान्‌ कृष्ण ने ज्र्दाँ अरुच को निस्तैगुण्य यनने के ढिये 
कहा है,' वहाँ उनका साथ इसी साध्यरूपा भक्ति को श्राप्त कराना है। 
गीता में सतोगुण का स्वरूप निर्मल, शादसंगी और प्रकाशक कहा गया है |3 
रज और तम इससे पुकान्त विपरीत हैं। चहाँ सठ है, अजश्ान है, अंघकार है। 
हस अध्याय के मारम्म में ही ह्सने लिस काम का उद्लेख किया है, उसका 
भूछ रुप इसी सत्ोगुण से सम्बद् है भौर अथर्ववेद के कामसूक्त में इसीसे 
स्वर्ग भ्रा्त द्वोने काभी वर्णन है।* यह स्वर्ग वेद के झददों में तृतीय धाम 
है, जहाँ दिग्पन्शुण-सम्पक्न देवता विदहार किया करते हैं।” कश्यप मे 
शांडिस्यमक्तिसूत्र २५ के अनुसार, इसीसे सम्बद्द भक्ति को ऐश्वर्यरुपा कहा 
है और भीता ने इसके फठस्वरुप स्व में ऐश्वर्य भोगने के परचात धुन 
सत्यंछोक में आने की वात छिखी है। निस्त्रैगुण्य अवस्था इससे प्यक है। 
सह साध्यरूपा आनन्दुसयी भक्ति से सम्बन्ध रखती है। 

ऊपर के विषेचन, से भक्ति साधन और साध्य दोनों प्रकार की सिद्ध 
होती है। साध्यावस्था में भक्ति के साधन शाव, कम; भ्रोग आदि देँ और 
साधनरुप में भक्ति का साध्य परमानःदस्वरूप परमात्मा है। 

आाचायों ने भक्ति को साध्य मानकर भेस के सातस्यरूप को सी अधघानता 
दे दी है। भक्ति के द्वारा वै किसी फ़छ की प्राप्ति को देय स्थान देते हैं । 
इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। सन जब किसी साधन के हारा फल" 
विशेष की उपछब्धि कर लेता दे, तो साधन क्री ओर से ठदासीन और 
कभी-कभी पराजुख सी हो जाता हैं। साधन का कोई भी भदज 
उसकी इृष्टि में नहीं रहता | मिस फछ का जागम हुआ दे, उसका अन्त सी 
निश्चित है। अतः फल से भी पुऊ दिन हाय घोना पढ़ता है। अब जो 
अवस्था शेष रहती है, उसमें चहद फू तो रहता नहीं, साधन पहले से ही 
ही 227 के आग कि वर कम जनरल लए कक 

१, नारदमक्तिसूत्र ७४५१ ३. गीता २, ४५।. ईं-ग्रीत़ा २४, ६ । 

४, कामेनाजनयन्तत्वः । अयवे० १९, ५०, हे | ५. यजूवैंद ३२, १० । 
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छूट चुका है, जंतः ऐसी अवस्था मन के डिये अरवांडुनीय हो उठती है। 
पर यदि सन साधन से उदासीन न रहा, उसका अभ्यास अनवरतरूप से 
करता रहा, सौ उसके लिये आश्रय बना रहता है। साधन में ऊुगे रहने से 
भन उसमें रमण फरने छगता है। और यदि साधन स्वयं भद्दर्वपूर्ण पुर्व 
मुश्यवान्‌ हुआ, तो मन की विज्ञामाकाँत्षिणी गति के लिये चुद अजुपम साध्य 
सिद्द होता है । इन दोनों ही कारणों से मक्ति के साध्यरूप को मद्दत्ता प्रा 
हो जाती है। एक तो मन का भजन-साधन-अम्यास॒ नहीं छूटता, 
शुन्यता नहीं रहती, द्वितीय उसे साधन में ही जानन्द का अज्ुभव होने 
छगता है। साधन को ही चह साध्य समझने छगता दे और फकाकाँदा की 
जोर नहीं जाता । भक्ति के इस प्रकार सतत, जव्याहत एवं सअहैतुक यने 
रहने से उसका मूक्य यढ़ जाता है। भक्त को मम प्रेम-स्रोत-स्वरूप 
क्षतुभव होने छगते है. अथवा प्रेम ही पभु के रूप में परिणत द्दो 
जाता है। 


भक्ति का फल 

१, स्वाधीनता : चार््स गोरे अपने अन्य “० एश॥080009 ४8 
8००प ॥/8? के शष्ठ २६५ पर लिखता है + र&एरंगर0 38 एशेक्रा7080 ए9छ- 
लक फैज0 ज्ञाणपपेड, ॥/॥6 जंल१8 प्रंए8शों ६0 09 ॥000-+॥8 
0च७7 जणगेत-० लराध्मा8९8 प्र8 9092000 ग्रां0 शेएशए, क्ाएे 8 
घेकएशाए प्राणी शत 90 00#४ए७ीणा, ठ70 008 07५ ९४०७७७ 
हिणा। शा पहेबएश'ए 4809 शाशःशापेहः ६0 008 फ्ांडग87 ज़्या 
० 800, ]४४४ 48 90000 $0 088 एरं8 78080 7000000॥08, 
श क8 009 कंए०७ांता ६० ॥8 0687प्र%|ं०, ०7 7 ६6 ०0 
$0 शां४ #0तेशाएफ़ीफ छाते 788 इन्येलिवक्ोडक्ोणा,. धिए0:४ 
8थार०७ 48 6 गोए 708) ॥7980070.? 


मानव दो संसारों के थीच संतुलित दै। यदि वह अपने से निम्नत्र 
संसार, प्रार्थिवता की भोर झुकता है, तो उसकी स्वाध्ीनता पराधीनता सें 
परिणत होती है। यद्द पराधीनता ऐसी है, जिसका जन्त विनाश्ष में होता है। 
इस पराधीनताजन्य विनाश से बचने का एक ही उपाय है कि जीव अपने से 
उच्चतर संसार, भभु की इच्छा के जागे अपने को समर्पित कर दे। पुक भोर 


घ्प भक्ति का विकास 


उसका विमाश है, दूसरी ओर न्ञाण और जात्मसाहाप्कार । जीव फी वास्तविक 
स्वाधीनता श्रझ्ु॒ की सेवा है ? 
इस अध्याय के भारम्स में ही लिखा गया है कि जीव जिस प्रकृति के 
प्रपंच में फेंसा है, जगत्‌ के जिस जटिल जाछ में जकड़ा है, उसे छोड़ता नहीं 
है, और मिसके दर्गान से, साक्षात्कार से, झुक्त होगा, स्वाधीन होगा, उसे 
देखता नहीं है । जीव के सामने यदह्टी विपम समस्या है। 'ाद्स गोरे प्रभु की 
सेवा फो वास्तविक स्वाधीनता कहता है। पेद ने उस सुदूर अतीत काछ में 
ही यद्द संदेश दियाथा कि यदि जीव फो स्वाधीन बनना है, तो उसे 
सांसारिकता को छोड़कर प्रशु-परायण यनमा होगा । इस समस्या के सुरुक्षाने 
में जीव को थडा संघर्ष करना पढ़ता दै। श्रभ्ु का प्रियपात्न बनने के छिये 
उसे भक्ृत्ति से थुद्ध करमा पढ़ता है। चेद कद्दता दै  'युधा इत, आपित्व- 
मिच्छुसे! अभु का आपित्व, अपनापन, सुगमता से प्राप्त नहीं हो जाता, 
घड़ी रगढ़ कुगानी पड़ती है। यडे-बढ़े भाकर्षक, छुमावने, मोहक दृश्यों का 
सामना फरना पढ़ता है। स्वाधीनता अपना मूल्य चाहत्ती है, फिर वह 
स्वाधीनता 'चाहै राजनेतिक हो और चाहे आध्यात्मिक। बिना युद्ध के भछा 
कोई स्वतन्त्र हुआ है ? जीव को अकृति के पाशों से स्वतन्त्र दोना है, तो उसे 
अकृति के साथ युद्ध करना होगा । 
धरेस्ट ईं० अनविन अपने प्रन्थ 'सिशोंट्ॉंण 870 00०६९ के पृष्ठ ८३ 
पर लिखता है ; “96 प0०७ 8007ए 0 शर्णपंणा, ६99 80.7220-- 
8०07 पे ४९४०४०ा - 98फज़0छ7१ णएध्ापै्ा] का0 शारोएणएथा 
48 ए8६ए 6 6एगेपॉणा ० १88007. मं78९007 ०दा770 08 
780, 0 78 ए07-? 
मूचेकास की * सम्पूर्ण कद्दानी चर एवं अचर के चीच क्रिया जोर अतिक्रिया- 
मय संघर्ष की फहानी है। इसीसे स्वाधीनता का विकास हुआ है। 
स्वाधीनता दी नहीं जा सकती | वह तो युद्ध द्वारा प्राप्त की जाती हैए 
सानव का अतीत उसके वर्तमान की संभावनाओं का जन्सदाता दै। 
प्रकृति में वह इस संघर्ष का अद्यभव कर छुका है। अतः प्रतिपछ अजेक का 
अल न यम वन ता न जग साया का कि 7 ता 7 ह 


9» ऋग्वेद ८, २१, ९३ । 
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भागे रखते हुए वह अपने आध्यात्मिक जेन्र में भी विषय-चासना, घन, 
अभिसान आदि से संधर्ष करता चलद्वा है। भाघधी संभावनाएँ उसके मार्ग 
को स्वरुदु पर्व प्रशस्व करती चछती हैं । घह संकुचित वादाचरण से निकछकर 
विशाऊ चातावरण की और प्रयाण करता है, जहाँ सुच्रम ग्राक्तियाँ उसे भौर 
क्षागे बढ़ाती हैं। घृष्टि के शायोज़न तथा प्रयोजन उसके समझ स्पष्टवर होने 
छूते हैं। परन्तु इनका ज्ञान स्वतन्त्रता नहीं है। इससे जीव को अपनी 
ह्वतस्त्रता का केवक जासास प्राप्त हो जाता है। स्व॒तस्त्र बनने के लिये तो 
उसे प्रकृति के साथ थुद्ध में संख्म होना पढ़ता है । 

. चिीव संसूति के निश्चित नियम औौर ध्यवस्थित घटना-चक्र भानव को 
मानसिकता के चिकास की ओर ले जाते हैं और उसे स्वाधीषता का स्पष्ट 
संकेत दे देते हैं। जतः प्रकृति को छोड़कर वद्द दूसरी ओर, परन्तु अपने जत्यन्त 
समीप, स्वाधीनता के जगमगाते हुए संसार को देखता है और अमुुमव करता 
है कि घह केवछ इन्द्रियों के विषयों, भशना और पिपासा, पर ही जीवित 
नहीं रह सकता, ये तो उसे पराधीन करने वाले हैं। उसका झुण्य जीवन 
क्षाध्यात्मिक जीवन है। चह अहूता पढ़ा है। उसके अभाव सें मानव परतंत्रता 
के पाशों सें जकड़ गया है। आध्यात्मिकता सानव को स्वाधीन बनने के लिये 
प्रेरणा दे रदी है । थहद प्रेरणा उसे दिन-रात प्रकृति के बंधन से छूटने के छिये 
उत्तेजित करती है। सानव न जाने कब से मुक्त होने के छिये छुटपटा रह है, 
यत्ष कर रहा है, अनेक भागों की दौद़ छुगा छुका है; शान, कर्म, बत, तप, 
थोग जादि अनेक सेनापतियों के सहारे इसने प्रकृति से मो्चो लिया है, पर 
भी स्तन्त्र न हो सका। प्रकृति के कुछ पाश तो इस मोर्चे से कथ गये, 
पर उसका प्रवकतम पादय जिस शस्त्र से कटेया, पद आध्मा के इन सेनापतियों 
के पास है ही नहीं। चह शख्र जिसके पास है, पही उसका प्रयोग कर सकता 
है, और उसी भरयोग द्वारा स्वाधीन भी घन घकता है। यह शस्र, शान, तप, 
योग आदि सबसे ऊपर है। यह अहंकार-समर्पण का शत है और यह जाप्मा 
हारा ही प्रयुक्त हो सकता है। इसी भहंकार-समपैण से आत्मा परमात्मा के 
दर्शन करता है । अहंकार-समर्पण, दारणायति यथा“ पअपत्ति के विना भगवान्‌ 
के दर्शन नहीं होते। धल्त में जब जीव आत्मसमपंण द्वारा अपने ही निकट 


वरतंसान, आध्यात्मिकता के केन्द्र तथा स्वाधीनता के सूर्य भगवान्‌ को देखता 


१९ स० बि० 
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है, तो उसके दर्शन भात्र से उसके समस्त थन्धन छिज्ञ-मिन्न हो जातें हैं। 
प्रश्ु-परायणता, भगवद्धक्ति उसे स्वाधीन वातावरण में विचरण करने योग्य 
चना देती है। अतः मक्ति का एक फछ स्वाधीनता है। भारतीय ऋषि जीव की 
इस स्वाधीन झुक्तावस्था का वर्णन करते हुए कह्दते हैं 


अण्वन्‌ श्रोत्र सवति, रपर्शयन्‌ त्वस्भवति, पश्यन्‌ 'चुभंवति, रसयन््‌ 
श्सना भवत्ति, जिप्नन्‌ प्राण भवति, भनन्‍वानो भनो भवति, धोधयन उद्दि- 
भंवति'"***१ झत० का० १४ 

भौतिक दारीर को छोड़कर आध्यात्मिक स्वाधीनता में जीव जैसा चाहता 
है, वैसा ही रूप घारण कर छेता है और अपनी २४ अकार की शक्तियों से 
स्वतन्त्रता का भानन्द्मोग करता है ।* 


२. पवित्रता : आत्मा भकृति के संप्क से मक्िन हो गया या। वष्ट अपने 
विशद्ध, चेतन, पविन्न रूप को छोड़कर मछिन से मलिन होता गया । देव से 
सानव, सानव से पछ्ठ, पशु से पक्ठी, सरीसपादि, और वहाँ से भी कृमि-कीट 
जादि में होता हुआ 'स्थावर योनियों में जाकर जड़ के समान दी वन गया। 
प्रकृति जठ है। जड़ का संपर्क जड़ख को दवी जन्म दे सकता है। अतः जीव 
का जो रूप स्थावर योनियों में दिखाई देता है, चह केघल भन्तः संज्ञावाला है। 
उप्तके चेतनरूप्‌ के चिह्ध अन्य योनियों की भाँति बाहर दृष्टिगोचर नहीं होते । 
भस्तिद्ध वैज्ञानिक सर जे० स्री० चोस ने जो च्रक्चों को रोते और दँसते हुए 
बताया दै, चह् अज्ञ चालक के हँसने-रोने के सी समान नहीं है। घह केवछ 
उनकी प्राणवत्ता भ्कट करता है, चेतनता नहीं। पौराणिक अजुश्॒ति में जीव 
की चौरासी छाख योनियाँ वर्णित हुई हैं : 

स्थावरं चिंशतेझूतत जलज नव रकम । 

फूर्माश्य नव रच घ दुश छत थ पद्चिणः ॥ 

त्रिंखल्नच पशूरतां च पटू छत च घानराः | 

ततो मलुष्यतां प्राण्य ततः कर्मा णि साधयेत्‌॥ 

एवेप अमर्ण कृत्वा ह्विजत्वमुपजायते ॥ ( छहदू विष्णुयुराण ) 
इस श्लोक में पाठमेद भी मिरता है, जिसके णजुसार स्थावर तीस छाख 


१, वैदिक स्वयं का वर्णन वैदिक मक्तिः शीर्षक अध्याय के भन्‍नगत है । 





अक्ति का स्वरूप कक 


और पशु धीस छाख योगियों में विभाजित हैं। कूर्म के स्थान पर कृमि पाठ 
भी मिलता है, जो नौ छाज़ के स्थान पर ग्यारद्द छाख योगियों वाले दें । 
घाचर के स्थान पर या और नर एयक-पथक्‌ करके किसी-किसी ने मशुष्य 
की ही चार छाख योनियाँ बताई हैं। अतः परिवर्तित क्रम नीचे ढि्खि 
अनुसार है : 


स्थाचर ३० छास 
जकूचर ५ लाख 
कृमि ११ छाख 
पक्ति १० लाख 
पशु २० छाज 
सनुष्य ४ लाख 


इस सूची के अनुसार जरूचर से मनुष्य योनि ठक ५४ छाख थोनियाँ हैं । 
सरनेस्ट हेकक ने पते प्रन्थ “76 05 ॥त? में मछुछी से भनुप्य तक 
ज३ छाख ७७ हजार योनियाँ मानी हैं । 
गरुबपुराण में उन्निज, स्वेदूज, अप्डज और जरायुज चार भेदों में समस्त 
थोनियों को विभाजित करके भत्येक भेद के २१ छात्र प्रकार बतछाये हैं।यथा: 
उद्विजाः स्थावरः सर्वे वीजकाण्दप्ररोहिणः।॥ 
स्वेदर्न दृंशमश्क यूकामफ्षिकमत्कुणस्‌ ॥ 
अण्डजा/ पक्चिणा सर्प भक्राः सत्स्याश्व कच्छुपा:॥ 
पद्वश्ष॒ सृगाश्य मलुष्यात्ष जरायुजाः ॥ 
एकविंशतिकतक्षाणि. प्रस्येके परिकीतिताः । 
पुतेपु अमर्ण कृत्या ट्विजल्झुपजायते ॥९ 
देवयोनि सतोगुण की थोनि है। पहाँसे गिरकर जीव रजोगुण और 
तमोगुण की घोर फष्टमयी, वीभश्स पूर्व मलिन योनियों में केवछ प्रकृति से 
सम्बद्ध होने के कारण जाता है। नाना भकार के पापमय परदों से जाच्छादित 
>किस पल जप की हक जे हे कक जद कप पी 


९. दा० अगरवानदाउ द्वारा उनकी पुस्तक 'दि साइंस भाप रिलीजन) द्वितीय संस्करण, 
१९४८, के पध्च ४६ पर उद्धृत । 


धरे भक्तिका विकास 


होकर वह अधम, मध्यम, निकृष्ट कारागारों' की भन्न्रणायें झेरूता हुआं, 
कुत्सित फर्म-बविपाक को भोगकर सानवयोनि में आता है। भानवयोनि 
के अतिरिक्त भन्‍्य सब भोययोनियों हैं। चहाँ पराधीनता दी पराधीनता 
है। मानवयोनि कर्म और भोग दोनों की थोनि है। यहाँ पराधीनता के 
साथ कर्म करने को स्वतन्त्रता भी है। अन्य योनियाँ पुकान्त अपविश्न हैं, 
परम्तु सानवयोनि सें पवितन्नता के दृ्शन होने छयते हैं। पविन्नता की माप 
सत्य है। पशुओं के पास सत्य और असत्य की पद्दिचान कराने वाली चिकसित 
बुद्धि ही नहीं है। अतः उनके सम्बन्ध में सत्य और असत्य का भश्न ही 
नहीं उठता । मानव विकसित घुद्धिवाका भाणी है और सद्‌ एवं भसत्‌ में 
सेद्‌ कर सकता है। जो मानव जितना ही भधिक सत्य के निकद द्ोता 
जाता है, उतना दी अधिक वह पवित्रता की ओर उन्प्रुख द्ोता है । उसकी 
बुद्धि और कर्तृत्व शक्ति, ज्ञान और फर्म दोनों ही इस सम्बन्ध में उस्तकी 
सद्दापता करते दैं। 


सत्य का सम्पर्क उसकी चेत्तना को स्फुरित कर देता है। इस चेतना के 
भाघार पर उसे सस्यस्वरूप भगवान्‌ का बोध होने छगता है। सक्तिमार्ग 
यहीं आकर श्ाव और कर्म को वर प्रदान फरता है। प्रश्न की भक्ति, उसके 
भुर्णो का चिन्तन, स्मरण जौर कीछेन जीव के अन्दर पधिन्न परमात्मा की 
समकरता में उप्तके अपने अपविन्न रूप का उद्घाटन कर देते हैं। वह 
ध्यथित हो उठता दै, पविन्न प्रभु के जागे कातर ऋन्‍दन करने छगत्ा दै, 
अपनी अपविन्नता को दूर करने का सझ्ृएप करता है और आत्मनिवेदन 
३५ भपाए्‌ प्राछू ऐेति स्वथया गुभीतोध्मत्यों मर्त्यैना स “या पे काइआहपेशि लपया एमोतोष्लत्यों म्लेना वीक... 
ता श्श्वन्ता विधूचीना वियन्ता न्‍्य | नन्‍्यंचिक्युन॑ निनिवयुरन्यस्‌ ॥ 

( ऋ० १५ १६४, १८) 
अमर जीवात्मा प्रकृति द्वारा पकड़ा दुआ मरणपर्मा शरौर के साथ स्थुक्त दोकर कमी 
नोची योनियों में जाता है और कमी छँची वोनियों में । कर्मफह-भोग के लिये अनेक 
छोकों में उत्ते जाना पड़ता है। पर हम उसे नहीं, उप्तके शरोर को दी देख पाते हवं। 

० छाती ॥ए8 गाए ग्राशांकों 6 ग 8 एपैडणानाणाक फिणा ऋण 

साध 28 70 0०श/० 28. जाए 000५. 007 8शा5९-078ु808, ५ «-**ि? ज्ञगाप्रे0ए8 
0 00८ ०ए & प्रग०ज्तॉ ००४०. 

(एड़ी त्रोाणे है। पार हर पा ए0. 6-7 एज लिए उक्ाएक् ऐ४क0$% 


भक्ति का स्वरूप घ्दृ 


के सहारे सारी सलितता को धो यहाता दै। भक्ति उसे पविन्नत्ता अंदान करती 
है। पवमान प्रभु का आश्रय पाकर जीव पत्रिन्न हो जाता दै। 


३. विश्ववंघुल-सावना : पवित्रता की प्रदीक्ति जीव में सलगुण की 
स्थिति की सूचक दे ॥ सतोगुण की कवस्था में राग-द्वेद का भाव नहीं रहता। 
रागद्वेष का अभाव मेरे-तैरे-न्नत को भष्ट कर देता है, जो स्वार्थपरता पुर्व॑ 
संकीणैता का धोत्रक दै। सख की भ्रतिष्ठा चिति का उद्देक भी करती है। 
यह चिति च्यापक भौतत्र या सहाचित्रि से मिलकर एकप्व भाद को उत्पक्ष 
करती है। आत्मा को इस भ्रतीद होती हुई सिन्ञता में समता के चिह दिखाई 
देने ऊगते हैं। संक्रीर्ण स्वाथपरता नष्ट होने छगती है और जात्मा सर्वत्र उस 
मद्वाचिंति के प्रकाश फो जजुमव करने छुगता है। समरत आपियों में 
पुकरस रूप से विराजमान परम जासत्मतत्व को जानकर चह द्वेठ से परे हो 
जाता है। भाणी ही क्यों, जचेतव जगत की विविधरूपा दश्यावल्लि में भी 
उसे उसी की बॉकी छुवि इृष्टियोचर होती दे ।* 


को कुछ यहाँ उत्पन्न हुजा है जौर इस दृहदू आकाश में जो कुछ 
अनुत्पत्, कोप के रूप सें सुरक्षित है और उत्पन्न हुए को चारों और से घेरे 
हुए है, वह सब उसी की सत्ता से सत्ताबानू है, सूत्र में सणियों की भाँदि 
उसी में ओत-ओत है। उससे मिन्न यहाँ कुछ है ही नहीं। पेसा अनुभव 


१. जेम्स देन ओक अपने ग्रन्ध (00फशाजी५४ 9888 407 6००४९? के पृष्ठ १६६ 
पर लिखता है ; “१, ७ १0७, उठाते पा ाफ्रग्राश ऋणपत 23 ज0 छा, 
ग्राएबश६, 000०; छापे हग्िथाएु6, 3 ज्ग80 9 ॥&ए8 8एतिर्ण €एए ७पज्0:९760, 
4 ७0 छत ६७ 7800256 छा 40. कर ब्यर्पे ०ायाणार जप प्री8 हा 
पथ 8 व्ण।धाआापु एछशेिट ६00 पाए एाफ़शेर ह। प्रशोणा अऋँछा 6 छुपा: 
प्याए 0६ 7#ग्र8, १08 808 ६ घा९ कथा ६6७ ॥66 ०६ एश६0॥8 'ज्ञ058 ्रंडप९ड: 
॥ ६ 06 7600ट्वा9 900 ० क्ज्ता९ 7रंफत फ़ शी ध्ाएुड.7 
हे मैं प्राइप्रिक अचेदत जगत को पहुके अपने से मिन्न समझता था, परन्तु अब जब 
में चैतन्य का पर्याप्त रूप से जागरण अलुभव करने छगा हूँ, मुझे प्रकृति के अन्दर वही 
महान चेदन मस्तिष्क अपने को असिव्यक्त करता दिखाई देता है और इस रूप में 
भरमत्त प्क्ृति, अचेद्न जगत, के साथ मैं अपने आपको संयुक्त पाता हूँ। भानव का 
वचतम जीवन यही है कि वह सबमें, चर कौर घचर में, उस दैवी सत्त का अनुभव 
करे, विश्वनन्दुत्व-मावना को जाग्रृत करे । 


६8 भक्ति का विकास 


कत्मा को निर्भभ और सघका संबंधी बना देता है। भक्त भगवान्‌ कौ 
उपस्थिति को पद-पढ़ पर अनुभव करता है। उसका प्रेम भगवान्‌ के प्रति 
होकर सब घराचर के प्रति क्रियाशील हो उठता है। उसे सब अपने, जात्मा 
के, ही प्रतीत ऐने छगते है । सम्पूर्ण विश्व को पह घन्धुता के बन्धन मे 
बाँधकर अपने अन्दर समेट लेता है और आत्मा को विजश्ञाऊ चनाकर सब तक 
पहुँचा देता है (१ यही विश्व-धन्धुत्व की भावना है। 

अय॑ तिजः परो पेति गणना र्घुचेतसाम । 

उदारचरितानान्त पसुपैव कुटम्घकम ॥ € भर्तृदरि ) 


भगव्धक्ति में निरतत प्राणी किसी का नहीं, भगवान्‌ का है और इसी 
देतु सबका है। वह प्ह्म के संपर्क में आकर झरप नहीं रहता, भूमा बन जाता 
है । उपनिषद्‌ के ऋषियों ने इस विज्ञाई, महनीय अवस्था की भूरि भूरि 
प्रशंसा की है । 

४. अस्रु-प्राप्ति ः अभ्ु-आति का अर्थ क्या है ? क्या अभझ्ञ॒ किसी दूर देछ में 
बैठा है, जहाँ पहुँचकर भक्त उसे प्राप्त कर छेता है ? था चह किसी अतीत 
काल की पस्तु है, जो स्रो गई है भौर अब भक्त ने खोजकर आप्त कर ली है १ 
नहीं, भक्तिमार्ग ऐसा नहीं कहता । दा्शनि्कों और वैज्ञानिकों की खोजों के 
आधार पर हम पीछे छिख छुके हैं कि प्रभु सर्वब्याप्त है। वे निकट से निकट और 
दूर से दूर हैं । वेश और काल के पन्घन उन्हें आवद् नहीं कर सकते । इनफी 
वहाँ गति ही नहीं है । भशु-प्राप्ति में देश और काछ का अनवच्छेद है। प्रभु की 
प्राप्ति भाषदेत्र से सस्वन्ध रखती है। अभ्ठ निकट ही पतंमान हैं, थे 
अन्तर्यासी हैं, सबके अन्दर विराजमान हैं, पर विरे साधक ही उनकी इस 
समीपता का अनुभव कर पाते दैं। दृधि में घी विद्यमान है, पर विना 
दृधिमंथन के चह प्रकद नही होता, उसी प्रकार प्रथ्ुु भात्मा के अन्दर 
विराजमान हैं, पर बिना साधना, अम्यासरूपी मंथन के वे प्राप्त नहीं होते। 
भक्ति ही चह अचूक साधन है, जो उन्हें प्राप्त करा वेता है। ज्ञान जादि अखु 
की क्षकक दिखा देते हैं । उनका कार्य भी इतना ही हे, इससे अधिक नहीं। 

], "गा जीण86 प्रशाएशा 78 ०फुश ४0 प्रा8 थाह्ठो#8 दिए, गाते 0 & 
ग्रणंजे€ 959, #78 तंण९ हढाएंए 7 प्रॉंड (४ प्रशपगाते,ए 

पृण6 #प0785 0६ ७00, 2, 48, 


अब 3 फ- जप »४ 


भक्ति का स्वरूप ध्श 


प्रकाश आने पर अंधकार में छिपी पस्त अपना दुर्शान ही तो देती दे, 
पर उसे प्राप्त करने के लिये तो सुझे उस तक पहुँचना होता है और द्वाथ 
थढ़ाने पढ़ते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के श्रकाश में प्र की प्रतीति होने 
छगती है और भक्ति द्वारा साधक उन्हें प्राप्त कर छेता दे। 

सर्व॑परली श्री राघाक्ृप्णन अपने अन्य "776 एमी08णुफए ४0 
'098४७४४०08' के पृष्ठ 4६ पर पुक उद्धरण देते हैं: 00०पट्टी। ४96 पा- 
करंवा& ४86 ज्ञोफ धा० अंज्ता79 शुक्षोए, 978 7० तरोगणीष 
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इसी विषय से सम्बद्ध उन्होंने काँट के वए४० ० एपः० 7०8४०४ से 
शर्ट «७ पर पुक उद्धरण और दिया है, जिसके अजुसार छुद्िवाद, तक 


या ज्ञान सानव को ऊँचा नहीं उठा पाते, उसके छन्दर दिव्यता का प्रवेश 
नहीं करा सकते ।* 


शान साधक के धन्‍्दर वैवी स्फुलिंग को ज्योतित कर देगा, पर उसे 
दिव्य नहीं चना सकेगा । साधक स्व्य दिव्यता का एक कण है, जो पूर्ण 
बनने के छिये छाछायित हो रहा है। अपने स्वरूप में तो वह “भसत्यों 
सत्येना स योनि/ है, सत्य सी है और असत्ये सी, पार्थिव भी है और दिव्य 
सी, घूछ भी है और देवता भी । उसे सत्य, पार्थिव, अदैवी भाग को जपने 
से पृथक करना है, उसे नष्ट करके नहीं, भ्रत्युत उसे दिव्यता से ओत-प्रोत 
करके । यद काये भक्ति-भावना का है। छुद्द रिचाड़े फरनेछ अपने अन्य 
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<् भक्ति का विकास 


+प्टीएरं०8 ० 0007 के पृष्ठ २५५ पर लिखता है: 'भक्तिभाव से की 
गई आर्थना जाध्यात्मिक दिष्य शक्ति को क्रियाशीर कर देती है, जो उसके 
अभावष में सोई पड़ी थी और घद्द वस्तुत. अपना प्रसाव डालती है? ।* 


भगवद्ञक्ति साधक को दिश्यता के स्रोत से संयुक्त कर देती है, इसीलिये 
इसे भक्तियोग भी कद्दते दें । भक्ति के अंग भक्त-पावनकारिणी द्ाक्ति रखते 
हैं और भक्त को परम पवितन्न म्रझ्म के संपर्क में ले जाकर घिठा देते हैं। 
पचमान प्रभु इस पवित्र भक्त को अपनी दविध्य घाराओं से ऐसा आह, ऐसा 
सराबोर कर देते हैं कि उसका अंग-अंग दिव्यता से वसकने छगता है। भंश 
अंधशी में, तरद्व समुप्र में, चिनगारी अग्नि में पढ़कर घदाकार हो जाती है। 
दाशंनिक दृष्टि से यह जीव का असु में पिछय नहीं, पत्युत प्रभुआपि 
के द्वारा जीव फा अपने स्परूप फो ही प्राप्त करना है। भकृति ने उसे 
प्रसु से दूर कर विया था। भक्ति ने अकृति के पाशों को दिन्न-मिन्न 
करके, जीव को असंग और अनाघ्नत करके, एुनः प्रभु से मिछा दिया। जीव 
की प्रकृति दिन्य थी, अपंच में पढ़कर वह अद्िन्य दी नहीं, जडस्व तक पहुँच 
गईं, भक्ति ने उसे फ़िर उसके दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया और 
परम दिव्य के साथ जोड़ दिया । प्रभु-प्राप्ति का यही तात्तिक रूप है। 


प्रसु-प्रात्ति को परमगति, अतिसृत्यु, सुक्ति, विलय, मो, स्वरूप-अवस्थान, 
अपवर्ग, शम्दत अवस्था, पुरुषोत्तम-प्रवेश, परम धाम और निर्वाण भी कद्ठते 
हैं। इनमें से कुछ शाब्द ऐसे हैं, जिन्हें झेकर दाइंनिकों ने अभ्ुआति के 
सम्बन्ध में सयंकर मतभेद खड़ा किया है । इुछु आचारय॑ भअश्च-प्राप्ति को 
परमाष्मा में जात्मा का विछय हो जाना मानते हैं भौर कुछ इसके विपरीत 
प्रश्र-आप्ति को परमात्मा के साथ जीव का सद्यरभाव को प्राप्त द्ो जाना कहते 
हैं। अतः इस विषय पर भी विचार कर लेना चाहिये । 

वौददों का निर्वाण आात्मतत्व से शूल्य है। विज्ञान, बेदना, संज्ञा, संस्कार 
और रूप, इन पाँच स्कंधों का दीपक जब तक तेल और चत्ती के समान 
राग और चासना से संयुक्त है, त्मी तक प्रज्वलित है। जब घुझ्न गया, 
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सक्ति का स्वरूप ६७ 


| त्ोशुल्य ही शल्य है। रागादि ज्ञान के अबाद की बासना के नादा का 

* ही नाम मुक्ति है, ऐसा यौद्ध मानते हैं। कोई चस्तु थी, चह समाप्त हो गई, 
अब नहीं है, ऐसा मत जाज के वैज्ञानिक युग में मान्य नहीं हो सकता। 

। वैज्ञानिक खोज के जलुसार वस्तुओं के नाग का ताप्पयय रूप-परिवर्तन है, उनका 

। अभाव नहीं । साव का असाव हो जाना न तो तक से ही सिद्ध हो सकता 

' है, न वैज्ञानिक प्रयोग-पद्धति से । दीपक के छुझ जाने का भाव भी शूल्यवा 
था अभाव घहीं दहै। उसके तेक और चत्ती रूप-परिवर्तन द्वारा सूचस 
परमाणुओं के रूप में आकाश में विद्यमान रहते हैं । 


शुज््यचाद में संशान-शूल्यता की भधानता है कौर इसी हेतु बौद्ध 
विज्ञानी देवों से संशान-शूल्य देवों को उच्च स्तर का मानते हैं. जो न किसी 
बेदना का अनुभव करते हैं, न अपने जाप का ही उन्हें कोई बोध रद्दता है। 
नियुंण पर्व कूटरथ बद्य सी हुसी प्रकार का साना गया है। वास्तविक घम्म 
के साथ ऐसे द्ेघों या श्रह्म का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। अतः बौद्ों का 
निर्षाण या शुल्ववाद जीवन के सूदय की दृष्टि से सार्थक नहीं कहा जा सकता । 


णाचार्य शंकर का अद्देववाद सी मुक्ति की शुत्यी को नहीं सुछक्षा पाता। 
उसका अनिर्वचनीय सायावाद मह्म को ही वस्धन सें डाछता है जौर उसी , 
को सुक्त करता है। और इस प्रकार के समग्र भपन्च को प्रातिभासिक सत्ता 
के अन्तर्गत मानकर मिथ्या कह देता है। जब सब मिथ्या है, तो मुक्ति भी 
हक अतः जीवन के मूल्य की दृष्टि से इस मत का भी फोई मूछ्य 
नहीं है । 


जो आचार्य मुक्ति के समय ईश्वर में जीव का विऊुय हो जाना मानते 
हैं, वे घदि ऐसा कहें कि जीव का भावात्मक अस्तित्व झुक्ति में नदीं रहता, 
तो उनका सत पआराह्य नहीं हो सकता । जीव जब अपना जस्तित्व ही स्रो देगा, 
तो बन्धनों से छूटने और आनन्द के उपसोश करने का अर्थ ही क्या होगा 
जो प्रकृति के पाश्ों में जावद्ध था, चद पुक सत्ता है। जो सुक्त हुआ, चह 
भी एक सत्ता है। सुक्त होने के पश्चात्‌ जो पञ्भु को श्राप्त करता है, वह सी 
एक सत्ता है। फिर जीव का विछय कहाँ ? विनाश कहाँ आजाय॑ वह्म ने 
इसी देतु झुक्त हुए शुद्ध घुष्ट जीवों को पुरुषोत्तम से भवेश कराके भगवान्‌ 
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ध्प भक्ति का विकास 


से मिन्न ही माना है और दरिकीका में भाग ढेने बारे झुक्त जीवों को महा 
से प्रथक्‌ अस्तित्ववाला रवीकार किया है। 


महासूत्र ३, ३, ३० के अगुभाष्य में आयाय॑ वच्चण, छिसते हैं : 'स्वतस्त- 
इतवार्यरूप: तहुपकव्घेः । स्वाधोनस्वेन तत्मातेरित्यथः । यद्यपि पुरुषोत्तम मरेशे 
तदानन्वाजुभवो भवति, तथापि न प्रभोः तद्धीनत्वस्‌ ! लीलायां सुहस्वेन 
प्रभुनिकरे स्थितिः उक्ता भवत्ति ! 

जीव का प्रभु-प्राप्ति में स्वतन्त्र पुरुषार्थ है। स्वाधीन भाव से ही घह उसे 
प्राप्त करता है। यदपि पुरुषोत्तम में प्रवेश जीव को भगवान्‌ फे आनन्द का 
अलुभव कराता है, परन्दु वह सगवातर के अधीन नहीं होता। लीछा में प्र 
के निकट जीव की स्थित्रि सला-भाव की होती है। 


ऋग्वेद ने जीव को ईश्वर का सथुजा और ससा कहा है। प्रकृत्ि-रुपी 
दूत्त के फछों का जास्वाद उसके इस रूप का तिरोभाव कर देता है। चह ईश्वर 
से शयक्‌ हो त्रियुणात्मिका प्रकृति के आवरणों से भाष्यावित हो जाता है। 
इस तीन शुणों से प्रथक्‌ दोकर निस्वेयुण्य बनना ही उसका रूचय है। 
भगपद्धक्ति के साधनों द्वारा वह अपने इस छचय में कृतका्य॑ होता है और 
प्रद्ु के साथ धुनः अपने सथुजा और सखा रुप को प्राप्त करता है। अतः 
प्रभु सें जीव का विछप नहीं होता, प्रत्युत उसे सखा भांव की प्राह्ति द्ोती 
है। इसे जीव का सर्वश्रेष्ट विकातप अयवा अपने झूप में अवस्थान कहा जा 
सकता है ।* 

अगवद्धक्ति प्रेम-परा है। यदि भेम की दृष्टि से विचार किया जाय तो सी 
प्रिय और प्रेमी का मिऊन द्वोता है, एक का दूसरे में विछय नहीं। इसेन्युअल 
स्वीडनवर्ग अपने अन्य “6 तोरशं॥0 076 &70 ज8पेणाए के पृष्ठ 
३९ पर दिखता है : ग0० ए७८ए वरडापा/9 ० ]079 48 ६० 8 0ए80 
फए एंश४, लि! िपह & प्रयंणा 8 णीं>ँं४ऐ, ०. १888१08 
७ थी! 0९8 608३ उघ प्रा४ए0,. घिल्ा0७ 40 8 क। फ्र& 6 
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फंरंप6 [076 ०चा0०ं 00 0प्राश्ा'त्तांघ8 शक ॥४ए४७ 468 >थंगट 
द ए्रक्यांशक्षांणा। 9 ठग्रेशावब जीता 48 4068 & 0ए श्ञ०0 
| ए्रा७ए 08 ॥0760/ प्रेम का स्वभाव ही प्रेम किया जाना है, जिप्तमें प्रिय 
भौर प्रेमी दो का अस्तित्व है। प्रेम द्वारा वे दोनों संयुक्त दोते हैं। सम्पू 
प्रेम का सार दो सत्ताओं के मिलन में है । 


अतः यह स्पष्ट है कि देवी प्रेम में सी यही सिद्धान्त कार्य करता है। 
प्रेमी प्रभु जीवों से प्रेम करता है तो जीवों में उसकी अभिव्यक्ति होने छुगती 
है, और जीव उससे प्रेम करते हैं तो उसकी सत्ता से प्रभावित होते हैं। 


यह है पुक का दूसरे पर प्रभाव ॥ पर जीव प्रश्ु के इस प्रभाव को पहण 
करता हुआ भी प्रभु नहीं हो जाता। चह उसका समानधर्मा सखा यन जाता 
है। भगवक्षक्ति के इस प्रेस रुप ह्वारा जीव का प्रभु में विछय सिद्ध नहीं 
होता । उसका प्रथक्‌ अस्तित्व चना रहता है। 


अपवर्ग का अर्थ है, वर्ग से हटकर ऐकान्तिक भवस्था प्रात करना | एकाग्द 
एक ही स्थान पर है। वह स्थान है मह्य । भरह्म को प्राप्त कर छेना ही ऐकांतिक 
होना है। ब्रद्ममाव के अतिरिक्त अन्य सभी भावदशाये वर्ग घाली हैं। वर्ग 
वाढी दुक्षायें रागड्रेपसथी होने के कारण धुःखदायिनी हैं। अतः न्यायदर्शन, 
सूत्र 3, १, २२ तदत्यन्तविमोक्षोब्पवर्गः” में दुख से सर्वधा छूट जाने को 
अपवर्ग कहा गया है। सांख्य ३, ३ में सी मानव के पुरुषाथ का अन्तिम 
उद्देश्य त्रिविध दुखें से अत्यन्त निशृत्ति साना गया है। 


स्वर्ग का धर्थ है आनन्द की प्राप्ति। आनन्द को प्राप्त करमेचाठा जब 
तक न हो, तब तक जानन्द की प्राप्ति का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो सकता। 
जीव फो यह आनन्द प्रभु से भाप्त होता है। अभ्ु॒ आनन्दघाम है। जीव 
के पास यह आनन्द नहीं था। भक्ति के अभ्यास द्वारा यह आनन्द उसे भस्ु 
से प्राप्त हुआ! अतः जीव उसका उपभोक्ता है। उपभोक्ता की पृथक सत्ता 


. दोनी ही चाहिये। छान्दोग्य उपनिषत्कार ने इसी छेतु जीव की मुक्तावस्पा 


थ 


था भ्ुआति की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है : 


वा पृ एलेल देषेन च्ुपा मतसेतान्‌ कामान्‌ पश्यच्‌ रमते। यथ पते 
मक्कछोके त॑ं चा एत॑ देवा जआात्मानमुपासते तस्मात्तेपा७ से थ छोका आकार 


4०० भक्ति का विकास 


सर्वेच कामाः स स्वोश्ठेश्न छोकानामोति सर्चाश्दुत्न कामान्‌ या तमाक्मानमुविद्य 
विजानीतीति । ( दान्दोस्थ प्र० ८ खण्ड १२ सं० ७, ६ ) 

अमु को आए कर जीव मोक्त की दशा में दिव्य नेत्र और मन द्वारा 
कामों को देखता हुआ रमण करता है। दिव्यता को प्राप्त जो देवरूप जीव 
परमात्मा की उपासना द्वारा इस जचस्था को प्राप्त करते हैं, वे सब छोकों 
और सब कामों को प्राप्त कर लेते हैं । . 


उपनिषद्‌ के इस स्थछ पर भी जीव को झुक्तिदद्ा में द्रष्टा का ( पश्यच्‌ ) 
रूप दिया है। वन्धन की दुल्मा में उसका यह रूप छुछ हो गया था भौर 
इसके स्थाद पर जास्वाद ( भोग ) के रूप ने अधानता ग्राप्त कर छी थी। 
प्रशु का रूप स्व॒साव से द्वी कास्वाइ-भोक्ता का नहीं, अष्टा का है।' जीव 
को यह रूप भाप्त करना पड़ा कौर परिणामतः प्रस्ु के समाच रूपवाछा चनकर 
चह उसका सल्मा हो सका । 

अतिखत्यु का अर्थ झत्यु का जतिक्रमण कर जाना है।* जीव पक्नति के 
सम्पर्क से याना ग्रकार की योनियों में जाता है जौर पु दारीर को छोड़कर 
दूसरे शरीर को भरा करता है। इसी को जन्म-सरण का था ज्ावागमन 
का चक्र कहते हें। जीव का वास्तव में न जन्‍म हुआ है कौर म उसका सरण ही 

१, अनइनन्‌ू अभिचानुझीति । ऋच्वेद १, १६४, २०१ 

२. मोक्ष के सम्बन्ध में विविय आचार्यों के नत नीचे उद्धृत किये जाते हैं 

जवानानालब्छिपगुणानामत्वन्त्रेज्छेदडः मोक्ष । दुद्धि-उस्ध-दुःख-रच्धा-देप-प्रयक्ष- 
चर्म-अणर्म-संत्काराः अश्मनों विश्वेपयुणाः । वेशेषिद्मूत्र पर औधर थी टीझा। 

सिलसुख-अमिष्यक्तिः इति नौमांसनाः । 

से रदत्िनति प्रत्ममिडाविपययः। क चात्ना जहन्‌ प्रत्ययेत एवं वेधः) तसत्य शानग 
मोक्षः) वेढान्त। प्रपश्डविलयों मोध्ठः श्द्ि झांछराः । जरेवा हि प्रपक्नः पुरुष वध्ताति, 
भोरायतनन, घरतेरव, मोगतावनानि शम्द्ियाणि. भोच्चः झब्दायों विषयः । तठत््व शिविर 
स्व बन्वस्य आत्वंतिलों दिझयः नोखः शद्ि 

अइमर्डस्वैद झातृदण सिंदवद प्रत्यगात्मतत्वनू, सत्र प्रत्यगात्वा | मुक्तो अपि अदन्‌ 
इत्येष मद्ाशते, सः सर्वो अइन्‌ इत्येव अकाशते | अदृर झत्येव आत्मवः स्वलू्यन । सोढ- 


दश्चावान्‌, अइनर्यों मुयुवर्तते । रामातुन औमाप्य 
नहयातिः नोदः । सह्मगः स॒नर्सक्रान्विः जौचे । मप्पचदीदित । नियोगटिदिस, विटित- 


धर्माच्र८म ; निग्डिनअपर्न-गरिष्टारथ सोछः । प्रभानर 
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होता है। एक योनि से दूसरी थोनि में आविर्भूत दोने और प्रथम योनि को 
छोड़ने का नाम ही आवागमन है। इन दोनों अवसरों पर जीव को असदय 
कष्ट सहन करने पड़ते हैं। थोगदर्शन में चर्णित क्लेशों में अभिनिवेद्र अर्थात्‌ 
झृत्यु का कष्ट सबसे सयक्षर माना गया है। क्षनेक साधनों से सम्पन्न होकर 
जीव जब सगवद्धक्ति द्वारा प्रशु को भाप्त कर छेता है, तो सत्यु के इस अपर 
पाखवार को अतिक्रान्त कर जाता है। झृत्यु को पार करके वद अझृतस्वरूप 
घनता है। प्रश्ु स्वभाव से ही अस्ृतरूप हैं। अतः इस दृष्टि से भी जीच 
प्रभु का सखा दी बनता है । 

जीव मुक्ति की अवस्था में देझ जौर काछ की सीमाओं का - उच्लंघन कर 
जाता है। देश और काल से ऊपर चिति की अवस्था है। यही देचत्व है। 
प्रभु सदेव देवत्व में रहते हैं। यह देवत्व प्रेम और ज्ञान की दशा है । जब 
जीव प्रेम और ज्ञान की ओर अयाण करता है, तो चह भ्रश्नु के निकट जा 
जाता है। प्रश्ञु स्वयं में हैं, इस उक्ति का भाव सी थही है। स्वर्ग॑ स्थान- 
विशेष न होकर चिति की पक ऊर््ध अवस्था है। झ्ुक्त जीव प्रद्भ को प्राप्त 
कर छेते हैं, या उसमें निवास करते हैं, इसे भी इसी भाव-दक्षा में समझना 
चाहिये। सुक्त जीच अभ्जु से प्रेम करते हैं, या अभ्रु देवों से श्रेम करते हैं। 
अतः दोनों संयुक्त रहते हैं। भाव की इस विशिष्ट दुशा के आधार पर भी 
जीव के अस्तित्व का खण्डन नहीं होता। दोनों का ( जीव जौर अभ्रु का ) 
साथ-साथ रहना ही सिद्ध होताहै। यहाँ भी दोनों का सखा भाव ही 
अधान है। 


कोन पिय है. और कौन गेसी १ : नारद ने भक्ति को परमप्रेमरूपा 
कद्ा है। शाप्डिक्य ने सी भक्ति को ईखर में पराकाष्ठा की अज्ञरक्ति का 
नाम दिया है। प्र के श्रति सक्त का यह अजुराग या प्रेम प्रमरु को भी प्रेम- 
स्वरूप सिद्ध करता है। जेसा हम पीछे छिख्र घुके हैं, प्रेस का स्वभाव ही 
ऐसा है, जिससे अन्य उसकी ओर आकर्षित हों, दूसरे उसे प्रेम करें। आचार्य 
पन्चम के शब्दों सें भेम ही बह सूत्र दे जो दो उथक्‌-पथक पड़े हुए सत्तयों 
अथवा सच्चों को संयुक्त कर देता है।* नारद ने सूत्र : संख्या ७१ में प्रेम 

३. भागवत दशम स्कन्च, उत्तराद्ध ११, २५ के झुदोधिनों भाज्य में जाचाये पछम 
ढिख़ते हें : 'प्रेमेव वन्धनम्‌ इसि मगवस्षेम्गैंद सा वद्धा तिएति |? 


(०रे भक्ति का विकास 


के स्परूप को अनिर्चचनीय फट्दा है। मूक प्राणी मिठाई खाकर जैसे उसके 
स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी श्रकार प्रेमी प्रेम के आस्वाद का 
अजुसमव करके उसकी घ्याए्या नहीं कर सकता। यह प्रेम सबको प्रा 
भी नहीं होता। किसी विरले भगवद्नक्त के हदय में ही इसका प्रकाश द्वोता है। 

प्रेम भगवान्‌ का ही रूप है, या भगवान्‌ प्रेमस्वरूप है, ऐसा कथन यही 
सिद्ध करता है कि प्रेम और भगवान्‌, सरिता और ख्लोत, पुक ही हैं। भगवान्‌ 
प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेम उन्हीं में केन्द्रित है। जन्यन्न जदाँ फट्ठी प्रेस का रूप 
उपलब्ध होता है, वह उन्हीं से भाया है। और जैसे समुद्र का जछ वाप्प 
यमकर मेघ के रूप में परिणत होता है, फिर पर्षा के रूप में झरने, नद“नदी 
भादि का रूप धारण कर, पुनः समुत्र में मिल जाता है, उसी प्रकार प्रेम- 
स्रोत भगवान से प्रेम की धारायें निकल कर भक्तों की हृदय-भूमि को सिंचित 
फरती हैं और पुनः प्रेम-स़ोतस्वरूप प्रभु की भोर प्रवणायित द्ोकर उसी में 
केन्द्रस्थ हो जाती हैं, समा जाती हैं। 

जह्दों भेम है, वहीं शान है, पह्दी श्रेष्ठठा है और वहीं सत्य है। एमेडुअक 
स्पीरेनवर्ग के चाव्दों में (5 2000 00768 #णा 3076 थे थी फपोए 
ठ0ण968 ०ा। जञॉड्तेणान, 900 48 क। ]079 थाएे थ। च्ञ8वेगाए। 
व्समस्त उत्तमता का श्षोत प्रेस है और समस्त सत्य का लोत ज्ञान है। मु 
समस्त प्रेम और समस्त ज्ञान है !? प्रस्ध का यह प्रेम जिस थोग्य पात्र को प्राप्त 
हो णाता है, उसके विचार, उश्चार और आचार स्फूर्त, स्निग्ध और सजीव हो 
उठते हैं, परन्तु जहाँ इसकी प्रदीक्ति घ पहुँची, वहाँ विचार बाली, घाणी 
रूखी और कर्म निर्जीव से छगते हैं। प्रेम किसी घस्तु को चमका देता है। 
उसके जभाव मैं वह वस्तु निःसत्त हो जाती है। अतः प्रेम से विम्ुख ट्ोना 
प्रसु से पिमुल होना है और म्रठ्ठ से वि होना ही मरण है। भ्रेम में 
छोछुपता था कामुकता नहीं होती । काम-भाषना जब विस्तृत धोकर स्व 
अपने को समाप्त कर वैती है, तभी उदात्त एवं भाह्यदकारी प्रेस पुष्प का 
विकास होता है।' गा 

], पाह 0/शं06008 छा जञा॥पेणा, 2788 39, 

9. [६ व३ एर्ं परा्रों ।7# 2 €डकापेथ्ते क्ञापे ढापत्कॉंश छाक्ल॑ फ्क॑ ऐशथेणएड 


पैप० पो8 रष्पुणाधांल बाते स्पा ध॒ण्त्र्म' ० ॥008. एकज्गणेणूए रण #कः 
एए घडरथण: खाड, एणेएाा० 8. 28४० 38. 
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सूर्य की उप्णता से प्रेममाव का कुछ परिचय ग्राप्त हो सकता हद 
सूर्य की उप्णता समस्त पार्थिव वनस्पतियों की जान दै। वसन्‍्त में यह 
बढ़ती है, तो प्थ्वी ले पौदे उगते हैं तथा पत्तों, फूर्लों और फर्को से अलंकृत 
होते हैं। यही उनका जीचन दै। देमन्त में सूर्य की उप्यठा कम होती दे, तो 
जीवन के ये चिह्द भी मिट जाते हैं 


प्रेम और उष्णता दोनों एक दूसरे के अल्ुरूप हैं, अतपुव प्रेस भी उप्ण 
है। प्रेम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे 
नाड़ी-संस्थान में छुष्धता जाती है जौर उसका प्रभाव दारीर के समस्त अवयदों 
पर पड़ता है। की हरिराय जी ने “सक्तिद्वेविष्यनिरूपण”, छोक २ और 
३ में इसी हेतु पुष्टिमार्गीय सक्ति को उप्ण भक्ति का नास दिया है, जिसका 
छच्य गोपियों के भाव का अनुसरण करते हुए भञ्ु के प्रेम को पआाप्त कर मस्त 
रहना धौर भगवान्‌ के अधरासत का सेवन करना है। साध्यात्मिक उप्णत्ा 
का जजुभव जीवन में उस समय होता है, जब कोई घर्मोपदेष्ठा भावेश में 
आकर थोलता है। ऐसे वाग्मियों की चाणी जन्तयांमी भगवान्‌ द्वारा प्रेरणा 
पाती है। जतपुव उसमें उप्णवा के साथ प्रकाश भी होता है। उचष्णता त्याग 
तथा प्रेमभाव सें और प्रकाश श्रद्धा पु ज्ञान में अकद दोता है । 

केवक भञ्ुु ही साकाद्‌ प्रेम है, भतः वही साक्षाव्‌ जीवन भी दै। जन्‍्य 
सबको जीवन वहीं से मिछता है। जय जीवन वहाँ से मिलता है, तो रक्षण 
भी स्वसावतः वहीं से आप होता है। प्रमु की थे रक्षण-शक्तियाँ भी उसके 
स्वरूप की भाँति अनन्त हैं। ऋग्ेद के शाव्दों में 'नास्य क्षीयन्त ऊत्यः? 
(६. ४५. ३ ) भ्रञ्चु की रक्षण-शक्तियाँ कमी 'ीण नहीं होतीं। अस्चु का 
अन्त नहीं है, जतपुद उसकी दाक्तियों का भी अन्त नहीं है । 


उपर भेस के स्वरूप की जो व्याद्या की गई है, उससे प्रभु का पेमरूप 
प्रकट होता है। झतः वह प्रिय है। प्रेस दूसरों को जपनी ओर लाकर्वित 
करता दै। जीव भक्ति-भावना से अस्चु की ओर आकर्षित होता दे। जतः 
घह प्रेमी है। जीव अनेक हैं, प्रभु पुक है। अतः प्रेमी अनेक हैं और उन 
सबके श्रेम का केन्द्र एक पसु है। 

भारतीय प्रेम-पद्॒ति अथवा प्रेममार्गीया भक्ति सें प्रेम के इसी रूप की 
भठिष्ठा हुई है। वेद ने अनेक स्थानों पर भ्रसु को 'अम्ञ! अर्थात्‌ 'प्रिय' कहा 
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है। संसार में यह प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। मिन्न-मित्र में प्रेम 
होता है। पत्ि-पत्ती में प्रेम होता है। राजा और प्रजा में प्रेम की भावना 
इस समय दिखाई नहीं देती, पर जाय॑ संरक्षति ने इसके भी अनेक उदाहरण 
विश्व के सम प्रस्तुत किये हैं। आय॑ राजाजों ने अपना झुक्य धर्म प्रजा का 
अनुरक्षन ही समझा है भौर प्रजा ने भी राजभक्ति से प्रभावित हो राजा के 
लिये अपना तन, मन, घन सच कुछ समर्पित कर दिया है। प्रजा का अर्थ ही 
संस्कृत में सन्‍्तति, सुत्त था पुत्र है। जिस प्रकार माता-पिता प्रेम-साव से 
पेरित हो अपनी सन्त्रति का पाछन-पोषण करते हैं, उसी अरकार राजा अपनी 
प्रजा का पाछन-प्रोपण करता है, उसकी द्वित-चिन्तना में सदैव निरत रहता 
है। कर्तव्य-पालन की यहद्द निष्ठा प्रेम से ही सम्भव होती है ! 


चेद में तथा परचर्ती संस्कृत साहित्य के स्तोत्रों में प्रभु को प्रेम के इन 
सभी रूपों में भ्रकर किया गया है थौर भक्ति-ेत्न में भेम-सम्बन्ध की यह 
प्रणाठी मध्यकालीन भक्ति-साहित्य में होती हुई आज तक चली भाई 
है। फिर भी प्रेम-भाव की जितनी ध्यापकता एवं द्ीत्रता वात्सल्य के रूप 
में प्रकट हुई है, उतनी अन्य किसी रुप में नहीं। माता का जो प्रेम अपनी 
फोख से उत्पक्ष हुये य्ने के लिये होता है, चह पति के लिये भी नहीं। 
पति-पम में कुछ स्वार्थ-भावना भी निद्वित रहती है, पर पुत्न-प्रेम स्वाभाविक 
होता है। उसमें स्वार्थ की गन्ध भी नहीं होती । पिता भी साता से घढ़कर 
प्रेम नहीं कर सकता । पश्यु-जगत्‌ में पिता को अपनी सन्‍्तान का और सन्तान 
को अपने पिता का पता भी नहीं रहता, पर भाता अपने बच्चे को देखते 
ही रमाने ऊगती है और चच्चा भी अपनी माँ की ओर विशेष रूप से आकर्षित 
होता है। सहस्रों गौओं के बीच में भी ग्रोचत्स अपनी माँ को पद्दिचान लेता 
है और सद्यापप्रसता ग्राय था मेंस भी श्षपने यछुडे या पठवे को देखकर 
विविध हुक्कारों तथा शिर ह्विकाने की चेष्टाओं द्वारा अपने प्रेम को पअकट 
करती है । कवियों ने प्रेम की तीमता प्रदर्शित करने के छिये गोवत्स-प्रेम के 
इस उपमान का अनेक थार उल्लेज किया है। वेद में भी यद्द उपमान 
कई स्थानों पर आया है। सामवेद उत्तराचिंक मन्त्र ३१९४ में ऋषि ने 
ध्वत्पै न मातर/ तथा कम्बेद्‌ ३०५९२ में 'उद्यतीरिच सातर” और 
बह० ९-१०४-१ में 'वर्सं न जात॑ रिहन्ति मातर/ फद्कर प्रसु को बद्रा 
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शौर साधकों को माताओं का रूप दिया है। जीव और ईश्वर, भक्त भौर 
भगवान के प्रगाद प्रेम को प्रकट करने के छिये ऐसा उपमान विद् के अभय 
किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं होता, इससे अधिक आकर्षक उपभान 
की तो वात ही क्या है । 

छोक़ में पति-पत्नीओम भी धद्भुत आाकर्पण रखता है। यहाँ पति प्रिय 
है और पही प्रेमिका। पति सी पत्षी से प्रेम करता है, पर वह पतली के प्रेम 
की समता नहीं कर सकठा | उसका प्रेम अन्य पणालियों, परिवार के भतिरिक्त 
छोक के अन्य चेत्नों, में भी भपने प्रवाह का मार्ग पा लेता हे, पर पत्नी का 
प्रेम उसके पति या पुत्र [ और घुत्र भी उसके जपने भौर पति के ही अपर 
रुप सेंहै] के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। लौकिक दाम्पत्प-प्रेल 
पर जो पुक पति और कई पत्नियों की सम्भावना का विधान, हमारे यहाँ 
कार्य कर रहा है, वह भी अध्यात्म क्षेत्र की भक्ति-माषना से प्रभावित है। 
अध्यात्म छेन्र में प्रभु एक और भक्त अनेक हैं, इसी प्रकार गृहस्थ धर्म में 
पति पुक है, पर पत्नियाँ कई हो सकती हैं। भगवदभक्ति में दास्पत्य- 
सावता ने भी भाग लिया है। ऋगेद (१, ७३, प ) में 'भनवया पति- 
जुटेव नारी; १०, ७१) ४ में जायेब पत्ये उपती सुवासाश तथा १०, ४०; 
२ में मय न योपा छणुते सघस्थ जा! सन्त्र-पद इसी भावना की ओर 
संकेत करते हैं । छोकमर्यादा के अन्तर्गत पत्नी जब पत्ति के साथ 
होतो है, तो वहाँ अन्य किसी फो भी नहीं आने देती। पत्नी पति 
के और पति पत्नी के सघस्य अर्थाव्‌ आमने-सामने, पुक दूसरे के सम्मुख 
रहते हैं। भक्ति की भूमिका में भी जब भक्त भगवान्‌ के सघरथ होता दै, 
उस समय कोई भी धासना उसके समीप चहीं रहती। इसी कारण हमने 
पीछे इस अवस्था को ऐकान्तिक लवस्था कहा है। हस अवस्था को भ्राप्त 
अक्त प्रमु से चण भर के छिये भी धुथक्‌ होना नहीं चाहता। थही जचस्था 
मधुसती सूमिका कहलाती है। भरनेस्ट ई० अनविन अपने अंथ फेशाशंणा 
काते फ००2५ के घ्रष्ट ३५१ पर दिखते हैं : "900 48 7087680 0 
ए8, 86 ॥४ धं।8७ 87०७७, 86 ६8 छा हप#ध0०, 76 ४ ६९ 
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। अप सु के ढिये भत्येक सक्त छाछायित रहता है। 


काश 807 धपक्षे।४० सधुमती भूमिका में उपलब्ध प्रचु की सघस्थता- * 
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जीव तो प्रभु की ओर चलता ही है, कवियों की फ्हपना-हृष्टि ने प्रकृति 
की विधिध रुपावक्षियोँ को भी उधर ही प्रयाण करते अहुभव किया दे। 
अयववधेद १०, ७, २७ का ऋषि कहता हैः 


कर्थ बातो नेलयति, कर्थ थे रमते भसनः। 
फिसाप! सत्य भ्रेष्सन्तीः नेकयन्ति कदाचन॥ 


यह वायु क्यों चला जा रद्दा है! ठहर क्‍यों नहीं जाता ? ये जछ किसकी 
कामना में यहे चले जा रहे हैं! थे स्थिर क्‍यों नहीं हो जाते! इनका मन 
यहीं रमण क्यों नहीं करता ? प्रतीत होता है, ये सब उस सत्य-स्वरुप मम 
की खोज में छगे हुये हैं। उसको बिना प्राप्त किये इन्हें चेन कहाँ? इनकी 
यति का अन्त तो उसी अनन्त में होगा ? 

फवि की पृथ्वी का सूर्य के चतुर्दिक्‌ भ्रमण व्यर्थ नहीं जान पढ़ता। 
आकाश में तारे किस्तो विशिष्ट उद्देश्य से उसे चसकते प्रतीत होते हैं। चद्द 
उद्देश्य प्रथु की सेवा है, भगवद्भक्ति है। एु्पों के विकलित होने भौर 
चिट़ियों के चहउद्धाने में उसे प्रश्म॒ के थुणों का कीर्तन प्रतीत होता है। मकृति 
की यह अनेकरूपता भी मानों प्रथाण करती हुई उस पुक प्रभु के साथ एक 
दो जाना चाहती है। प्रकृति पत्ती है, तो प्रभु पति है। 

प्राचीन साहित्य में मक्तिमावना भक्त फो प्रेमी और भगवान्‌ को प्रिय 
सानकर ही जमिष्यक्त हुई है। परन्ठ इसारे परवर्तों साह्दित्य में तथा ईरान 
के सूफी साहित्य में इसका रूप परिवर्तित हो गया है। इस रूप में प्रभु मेंमी, 
तथा भक्त प्रिय के रूप में दिल्लाई देता है। प्रभु स्री है, तो भक्त पुरुष । पक 
माशूक़ है तो दूसरा आशिक ।* घाप्सद्प भाव की दृष्टि से कहना चाहे, तो प्ररु 
माँ है और भक्त मश्ा । पेद ने भी प्रभु को साँ कद्दा है, जैसे 'स्व॑ हि यो पिता, 
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बसों त्व॑ साता! ऋ० ८, ६, ७, ३; पर वहाँ प्र का भाठ्रुप श्रद्धा और आदर का 
साजन है। दम यहाँ सक्ति-चेत्र के प्रेस-भाव की विदेचना कर रहे हैं, जिसमें 
प्रभु माँ के रूप में अपने पुत्र भक्तों से मेम करता है । 


भक्त प्रदु से मिलने का प्रयत्न करता है, पर जब घद भ्रयक्ष करके थक 
जाता है और प्रयत्ष में कृवकार्य नहीं हो पाता, तो प्रु को पुकारने छगता 
है। प्रेमी प्रसु भक्त की पुकार को सुनते ही उसके पाप जा जाता है, जैसे 
माँ अपने बच्चे के रुदून को छुनते ही उसके पास आ जाती है। भक्त को फिर 
प्रयत्न घहीं करना पदता। उसमें सामर्थ्य ही कितना है? अद्प-शक्ति जीव 
उस सर्वेश्क्तिमान की शरण में लाकर ही समर्थ वन पाता है। प्रभु स्पय॑ 
प्रेम-त्नोत-स्वरूप हैं। जैसे विज्ली अपने बच्चों की चिन्ता में ज्याऊँ-स्यारऊँ करते 
हुए बच्चों के पास स्वतः पहुँच जाती है, उसी प्रकार प्रमु सी शरणागत भक्त 
को अपनाने के लिये स्वयं उसके पास पहुँचते हैं, भक्त के पास प्रकट हो जाते 
हैं, प्रकाशित हो उठते हैं। भक्त के लिये प्रभु को भोर उन्मुख हो जाना, 
हृदय में प्रदु-प्राप्ति की अवछ पिपासा का जागृत हो जाना भर आवश्यक है। 


भक्त प्रेम की इस दशा में अपने थोग-पेम की ओर से एकदुम निम्चिन्त 
रहता है। बच्चे की भाँति उसके योग-ऐेस की चिन्ता माँ को है, भगवान्‌ को 
है। वद किसी चस्तु की भ्राप्ति के छिये प्रयज्ञ सी क्यों करे जब उसकी माँ 
विधमान है; भौर इच्छा भी क्‍यों करे, जब उसकी जावश्यकताओं और अभावों 
को समझने और पूर्ण करने के छिये प्रभु उपस्थित हैं भक्ति-पथ के पथिक की 
यह बहुत डँची धवस्था है।* सामान्य अवस्था में तो इच्छा भौर प्रयत्ञ के 
बिना काम ही नहीं चछता। 


अम्बेद १०, १२५, ५ में वायुस्‍्सणी देवी का कथन है: थ॑ कामये त॑ 

तुम कृणोमि, ते मद्याणम, त॑ ऋषिम, त॑ सुमेघासः में जिसे चाहती हैं, उसे 

महा, ऋषि, सेघावी जौर तेजस्वी घना देती हैं। चाग्देवी प्रभु की ही दाक्ति 

है। इस शक्ति के रूप में परु ही, जिसे चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसे 
३3 ननसला न नल नम नत सन ++++ 73०5 >>, 
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१. गीता के १२वें अध्याय के अम्तिम आठ इलोकों 


उक्षेण वगित हुए हैं, जिनमें सर्वारम्भ-परित््यागी, भनपेक्ष, 
परित्यागी भादि शु्णों का उछेख है। 


में प्रश्म के ऐसे ही भक्त के 
अनिकेत, संतुष्ट, शुमाशुभ- 


श्ण्घ भक्ति का विकास 


सब कुछ यना सकते हैं, धाक्ति-सब्पत्न कर सकते हैं। कठोपनिपद्‌ २, २६ में 
भी इसी तथ्य का उल्लेस है। इसके द्ाच्द 'भाषमा विदश्वगुत्ते तन स्वास 
दाग्पत्व-चेत्र में भी घट सकते हैं । 

भक्त की अदाक्ति और असु के प्रेमी रूप का उद्ेल्र पुक उदूँ के कवि ने 
नीचे लिखी पंक्तियों में किया है : 


श्वाये भद्द खुद बेताय दे जह़ये झुदृब्यत से । 
धक्नीक़त वर्ना सच माल्म है परवाज़ घयनम की ॥ 

प्रातःकाल घास के ऊपर मोसी के समान दमकती हुईं भोस की थूँदें सूर्य- 
किरणों के चारों जोर फेछते दी उड़क्र ऊपर पहुँच जाती हैं। य्या ये दूँ 
अपनी दाक्ति से ऊपर उठ आती हैं? कवि कहता है, नहीं। सूर्य की किरणें 
श्ोस की धूँदों के प्रति अपने प्रेम-भाव को प्रकट होने से रोक नहीं सकतीं। 
बेताब होकर, हाथ फ़ैलाये हुए, वे ओस की डेँदों के पास पहुँच जाती हैं. और 
उन्हें अपनी गोद में उठाऊर ऊपर ले जाती हैं। इसी प्रकार प्रस्॒क्षपने प्रेमी 
शूप में भक्त से प्रेम करता हुआ अ्षपनी विशाल भुजाओं से उसे उठाकर 
अपनी गोद में विठा ठेता है, जपना जानन्द रूप उसके सामने प्रकट फर देता 
है, उसे आनन्दमय बना देता दे । 

इमेनुभल स्वीडनयर्ग छिखते हैं: 0४6 छ॥82४ 60 2006 धागा 
+$0 6 7,070, 906 +8 7,0४४ ६प्रच्ा5 कर ६0 पफ्रशा/ (00 
$579ण ज़ॉपां। & एॉंफिणा, परश-४ई००४ &3 शाएुएं। ठछ 898 
(छ०0, 9०% फ्रॉँफाण & प्रंग्रीणएफ कए8श६-०फय। कंणइशर प्रा 
प6 रंगाए8 #िणाए) )007०, ४०४४ कांगाइशॉ का 26 फंगो28 
2007 ॥079१९ 

देवदूत श्र की भोर उन्मुत्त॒ नहीं द्वोते, अत्युत मु ह्वी उन्हें अपनी 
ओर उन्मुख करता है। प्र अन्दर सी है और बाहर भी । वेबदूत प्र को 
अपने छन्दर देखते हैं जब वे भेमपूर्वक उस पर विचार करते हैं, और उसे 
माहर देखते हैं जब वे प्रेम पर चिचार करते हैं। 

अभु का प्रेम चारों ओर जमिव्यक्त हो रहा है। सूफी भक्तों के शब्दों 


स््क १, ग6 प्राश्ठा॥४ 708 & क्ाडव00 ए, 8, 
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' मेँ 'दरियाये इश्क़ यह रहा छहरों में वेशुमारः श्रेम का दरिया वेशमार ख्ह्रो 
सें यह रद्ा है। जो भक्त हैं, ,साथक हैं, उन्हें इस प्रेस-पारावार के दर्शन 
होते हैं। सूफी सन्त भहति के दृश्यों में उसी प्रेममयी मगवच्छवि का दरोन 
करते हैं। उनकी प्रेम-प्रणाढी में ख़ुदावन्द करीम छेछा है भौर भक्त मजरूं 
है।' इस पद्धति का हमारे मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर विशेष प्रभाव 
पढ़ा है। परुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में ही नहीं, राधावज्धभी सम्प्रदाय में भी यह 
प्रभाव परिझदित होता है. और अन्त से क्षकर राम-सत्प्रदाय भी उससे 
अहछूता नहीं रद सका दै। दूसरी भोर वैष्णव सद्ी-सम्प्रदाय का सूफी 
सम्प्रदाय पर सी भभाव पड़ा है। बेसे प्रेम की दोनों पद्धतियों के सम्मिश्रण 
या समन्वय की ओर इन सम्म्रदायों के कवियों का ध्यान गया है। जायसी 
ने जितना रतनसेन को साधक के रूप में साध्य सुन्दरी पद्मावती के लिये 
कष्ट झ्लेवे हुए चित्रित किया है, उतना ही पद्मावत्ती को रत्तनसेन के लिये । 
सूर में सी राधा और कृष्ण का जल्योन्य-आकर्षक सौंदर्य, अन्योन्य-प्रेम तथा 
झन्‍्योन्य-रूप-धारण, इसी प्रसाव की ओर संकेत करता है। 


प्रेम के प्रेमी और प्रिय दोनों पद्चों सें प्रेम की समतुद्यता होनी चाहिये। 
पुक उददूं कवि ने छिखा है: 





?. डा० ताराचन्द ने अपने अन्य 'इन्पडएस आफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्वरः 
के पृष्ठ ६२-६३ पर सूफी सन्त इब्न सोना का वर्णन किया है। इब्न सीना खुदावन्द्‌ 
फणस या स्ववस्भू परमात्मा को शाश्रत्त सौन्दर्य क्री निधि मानते थे जिसका स्वभाव 
अपने सौंदर्य का प्रकाशन है। सम्पूर्ण सृष्टि में उप्ती परमग्रश्ुु का सौन्दर्य व्यक्त दो 
रहा है। सृष्टि के जद तथा चेतन पदायथे दर्पण के समान हैं। उनमें जहाँ जहाँ सुन्दरता 

/ वहाँ वह मारो उसी के सौंदर्य का प्रतिविम्व पढ़ रहा है। सौंदर्य की निधान उस 
परमसता को इसी हेतु सौन्द्यंमदी आकर्षक क्रो का रूप प्राप्त हुआ । भक्त इस छविवती 
के प्तिदिन्व को देखकर दी उत पर भासक्त और उसकी प्राप्ति के लिये प्रवत्तशी 
होता है । 

का6 ७एशएशे ० ० परोध्चणडंर ग्रध्णॉए 88 शंदाताओ ए९४एए, ज्ञ038 
ग्र्षाए8 06ण9 इल्ले?-९घएाकघडांणा, प0 8धज उड९॥ २६००७ १0 ध8 चार्यए2558- 
प्रंण्ण, तंड हदो(दाकशंणा 0₹8, #०१ 400९ ३5 #एएश्शजंबरतिता. 0 ६78 
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उदफत का सज़ा तथ है, जब दोनों हों येक्रार । 

दोनों तरफ धो भाग बराबर छयगी हुईगा 
भक्त और भगवान्‌ के इस प्रेम-सम्बन्ध में दोनों ओर प्रेम की उष्णता होती 
है। इसी ऐसु उसमें प्रेमी प्रिय द्वो सकता दे और प्रिय प्रेमी का रूप घारण 
फर सकता है। प्रेमी में प्रिय का रूप और प्रिय में प्रेमी का रूप छिपा रद्दता 
है। अतः भक्त और भगवान्‌ दोनों ही प्रेमी और प्रिय फट्टे जा सकते हैं । 


चतुर्थ अध्याय 
बादिक भक्ति 

चेदिक साहित्य घेदवयथी के नाम से प्रस्यात है, जो शान, कर्स एवं 
उपासना तीन मार्गों का निर्देश करती दे। सानव इन्हीं त्तीव भागों पर 
प्ककर अपने ऊस्मीध् फो भराप्त करता है। जेसा पीछे लिखा जा चुका है, 
अनेक थाचार्य एक मार्ग की सम्पूर्ण उत्तीणंता को सी असीए-आपति का 
साधन भानते हैं, परन्तु सर्वमान्य सिद्धान्त तीनों सागों के समन्वय द्वारा 
सम्यक्‌ सिद्धि की प्राप्ति में सन्निहित रहा है। ज्ञान छुदि से सम्बन्धित है 
और उपासना श्रद्धा एवं विश्वास पर जवलब्वित है। भत्येक कार्य के सूछ में 
इन दोनों का होना अत्यंत जावश्यक है। जिस प्रकार कर्म के ढिये ज्ञान 
और उपाप्तवा ( बुद्धि और श्रद्धा-विश्वास ) की मावश्यकता' है, उसी अकार 
जशानाज॑व के लिये कर्म ( तप ) और उपासना ( श्रद्धा ) तथा उपासना के 
डछिये श्ञान और कर्म अपेक्तित हैं। उपासना से पूर्व भक्ति के चेन्र में स्तुति 
तथा प्रार्थना जाते हैं। स्तुति में प्रभु के गुणों का कीर्तन होता है। किसी 
के गुणों का ज्ञान उसके स्वरूप को समझने में अधिक सहायता देता है। 
अतः स्तुति (शुण-कीर्तन ) क्लानकांड के अन्तर्गत जाती है। प्रार्थना में 
प्रश्न से पापों के मच्ाकन और पुण्य की आ्राप्ति के लिये याचना की जाती है| 
पापमयी दानवता का दुसन ठथा धुण्यमयी दैधी विभूतियों का समावेश कर्म 
फी लपेजा रखते हैं। अनवरत कर्म, सतत अभ्यास के द्वारा ही उनकी सिदि 
संभव दोोती है। ज्ञान हमें ऊचय का थोध कराता है। कस उस स्थरू तक 
पहुँचाता है जौर उपासना उस ऊचय के उप कर्थात्‌ सम्रीप आसन अर्थात्‌ 
भासीन कर देती है। जतः भक्ति के ही तीन अंग्र, स्तुति, आर्थथा और 
उपासना, वेद्त्रयी द्वारा प्रतिपादित ज्ञान, कर्म एवं उपासना के ब्रिमार्ग का 
रूप धारण कर लेठे हैं | 


भक्ति तीनों भार्गों की पावन त्रिवेणी का संगम है। ज्ञान और कर्म-सम्पत्ति 
का अझु-अजुपद्द के साथ सामंजस्य ही वेदिक भक्ति का जद है। ज्ञान 
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और फमेस्पी बृत्त का परिणामरुपी फ़ल उपास्तवा कहछाता है। उपासना 
का अर्थ है प्रभु फे समीप बैठना । उसके समीप बैठकर द्वी हम उसके भज्ु्ह- 
भाजन, क्पा-पात्र घनते हैं । 

सध्यात्म ज्षेत्र में झ्वान मानव-मस्तिप्क का आाहार है, कर्म उसकी आण- 
श्री है, और उपासना उसके हृदय की विश्वाम-भूमि है, सतत हृदय की 
शीतछ छाया है। ये सब मिलकर आत्मा को सन्तोष जौर तृप्ति भ्दान करते 
हैं। ज्ञान दो प्रकार का है : प्रकृति-सम्बन्धी और आत्मा-सम्बन्धी। कर्म भी 
दो भकार का है; ब्यावद्वारिक एवं आाध्यात्मिक। वेद ने सर्वत्र इस द्विविध 
ज्ञान एूपं कर्म को श्रेयस्कर कद्दा है और इन दोनों के भी सह-समुक्षय को 
मद्त्व दिया है। उपासना तो पुक अकार से प्रभु की ही करनी है, प्रकृति 
की किसी भी प्रकार नहीं, क्योंकि मकृति उसकी सेवक है, स्वामी नहीं! 
प्रकृति का ज्ञान साधक को स्वतः प्रकृति की समीपता से प्रथक्‌ करने चाला है, 
फिर साधक उसकी प्राप्ति के लिये कर्म क्यों करेगा ? कर्म छोक-साधना के 
लिये अनिवार्य है, पर यद्द कम साधक को छोक से ही संयुक्त घ कर दे, अतः 
कछासक्ति का स्याय करते हुए कर्म करना चाहिये। स्तुत्रि में जो अमु के 
गुर्णों का कीर्तन होता है, वह प्र के स्वरूप का सो उद्घाटन करता ही 
है, साथ ही सापेज्ता में प्रकृति का भी शान करा देता है। परिणामतः 
यह शान साधक को प्रकृति से हटाकर प्रभु की ओर प्रहच कर देता है। 
फछासक्ति-रहित कर्म की गणना भक्ति के दी साधनों के अन्तर्गत है । इससे 
जीवन में विव्यता पु पवित्रता आती है, जो भ्रार्थना का झुख्य भाग है। 
प्रभु का ज्ञान झत्यु से पार करता है, ऐसा वेद ने कई वार कहा है ।* उपासना 
प्रभु के समीप बैठने, उसके संदर्क्षन में सबब जीवन व्यतीत करने का नाम 
है । इस प्रकार स्तुति, भार्थना पु्व उपासना तीनों मिलकर जीव फो उसके 
घर, अयन, तक पहुँचानेवाले साधन है । 

चर्ड्सवर्थ की एक कविता में परमेश्वर को सच्यः्जात याकक का चास्‍्तविक 
घर का गया है।* बारूफ उत्पन्न होकर जैसे अभी-असी अपने घर से 


३. त्मैव विदित्वापतिसृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍या विधतेध्यनाय ॥ चझु० ३९१५ श्टा 
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संसार में आया हो, अपना घर छोड़कर किस्ती दूसरे घर में या वीहड हक 
पहुँच गया हो । दूसरे से सदा भय लगता है। निर्मयता तो अपने घर 
कर ही भाप्त होती है। सयभीत बालक अपने मात्ता-पिता की गोद में पहुँचते 
ही निर्मय और अस्त हो उठता है । जीव भो इसी प्रकार अपने पिता, अपनी 
साता, अपने वास्तविक घर परमेश्वर को श्राप्त करते ही खिछ उठता है । स्तुति, 
प्रार्थंथा और उपास्नारुपी भक्ति-मार्ग उसे उसके घर 'पहुँचा देता दे । बेद के 
धाव्दों सें इस घर तक पहुँचने के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं दे । अतः त्रिपथगा 
बेदिक भक्ति के स्तुति, भार्थना एुवं उपासना तीन अर्ठों को दृष्टि में ऱकर 
ही यहाँ वैदिक सक्ति के स्वरूप का विदेचन किया जायगा ॥ 


स्तुति ( गुण-कीतैन ) 


ईश्वर का दाशैनिक स्वरूप : भक्त प्रभु फी सत्ता में विश्वास करता है। 
भक्तिभावना ईश्वर के अस्तित्व पर ही आश्रित है। साधारण भानव अपने 
विविध क्रिया-कछ्काप में उसे विस्द्ृत कर देता है, पर सक्त का तो थही प्राण, 
जीवन एवं जाधार होता है। उच्च कोटि का भक्त क्षण भर के छिये भी अपने 
प्रसु से ध्यक््‌ होना नहीं चाहता। पछ-पल में उसे ईश्वर की उपस्थिति का 
भअवुभव होता रहता है। जो जविश्वासी हैं, उन्हें सी प्रभु के अस्तित्व का 
भान भापत्तियों के जाने पर होता है। घोर से घोर नास्तिक सी कष्ट, विन्न 
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अस्तित्व की कल्पना करने कंगते हैं। नीचे छिखे मंत्र में भ्रभु की सता का 
अबुभव ऐसी दी दशाओं में कराया गया है। ऋगेद का ऋषि कहता है : 

ये समा पृच्छन्ति कुद सेविघोरसुतेमाहुनेंपोज्स्तीत्येनस । 

सो भर्य:पुष्टीविंज हव आमिनाति, अद्स्मै घत्त स जनास इन्द्रः॥ (२, १२, ५) 

सलुष्य जिस ईश्वर के सम्पन्ध में प्रश्न करते हैं कि चह कहाँ है और चर्म- 
घज्ुओों से न दिखाई पढ़ने पर कहने छगते हैं कि वह है ही नहीं, वह ईश्वर 
ऐसे अश्ददाह्ल एवं अविश्वासी पुरुषों के सामने भयावह परिस्थितियों की 
अवतारणा में दिखाई देने ऊगता है। जरि, अदाता, छोमी, संग्रही तथा 
स्वार्थी व्यक्ति धन, शक्ति आदि का संग्रह करते-करते जब भावश्यकता की 
सीसा को अतिक्रान्त कर जाता है, न स्वयं उसका उपयोग करता है, न 
दूसरों को फरने देदा है, केवछ धन की घृद्धि में ही उस धन फो छगा रहा है, 
धन से घन की ही पुष्टि कर रद्दा है, घघ अकस्मात्‌ उसकी संग्रहीत गगनझुस्बी 
घुष्टिराशि को ऐसा धक्का छगता है कि वह समस्त वर्धमान वैसव थू्व॑ 
ऐश्वर्य का घटाठोप घराम से धराज्षायी हो जाता है। इस घक्के को छोभी 
पान्न सहन नहीं कर पाता। उसकी स्वार्थ में सनी समग्र शन्‍्धी आकांज्षाये 
घूढि-घूसरित दो जाती हैं। विभीषिका की इस विकट बेला में, इस दारुण 
प्रलय-कांड के पीछे उसे किसी अज्ञात सत्ता का हाथ प्रतीत होने छगता 
ड्ले | ऋषि कहता है * यद्दी ईंखर है, यही ईश्वर है, मजुष्यो | इस ईश्वर में 
विश्वास करो । 


सामान्य जवस्थाओं में मानव जिस इेखर पर विश्वास करता है, उसके 
अरितित्व की दो विशेषतायें सत्‌ और चित, व्यक्तित्व और सज्ञानवा नीचे छिखे 
मंत्र में वर्णन की गई हैं : 
अज्ुत्तमा ते मधवन्नकिय न त्वावां जस्ति देवता विदानः । 
न जायमानो नहाते न जातो यानि करिष्या कुणुद्दि प्रवूद्ध ॥ 
(क० ३१६५९ ) 
हे परमैश्य-सम्पन्न प्रभु! हे सबसे प्राचीन, सनातन, शाश्वत, परमेश्वर ! 
आपके अस्तित्व से वद़कर अस्तित्व यहाँ किसी का भी नहीं है। आपकी ही 
सत्ता सर्वोत्तम सत्ता है। आपके समान कोई ज्ञानी देव भी यहाँ नहीं है । 
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जाप जो कद कर रहे हैं और जो कुछ करेंगे, उसे यहाँ के उत्पन्न हुए और 
उसपज्न होने वाले प्राणियों में से कोई सी नहीं जानता । आपका व्यक्तित्व और 
आपका ज्ञान अद्वितीय है । 


प्रशु का अस्तित्व है, प्रसु क्ञानवान्‌ हैं, इसी के साथ ने आनन्द से 
ओतप्रोत हैं। प्रसु के आनन्‍्दी रूप का उच्चेज करते हुए अथर्ववेद का ऋषि 
कहता है: 'स्वय॑स्य व केवर्ज तस्मे ज्येष्ठाय भह्मणे नमः ( अथ्० ३०८१ ) 

केवक अभ्ु का आानन्दी रूप है। उन सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को हसारा नमस्कार 
है। यछ्ुवेंद ३४८० के जजुसार प्रु शुद्ध हैं, कान्ति और तेज से युक्त हैं, 
ऋतपा हैं और प्रकाश-सम्पत्न हैं । इसी प्रकार चीचे छिखे मंत्र में प्रभु को अमृत, 
स्वयंस्‌ और आनन्द से ओतमोत कहा गया है : 


अकासो घीरो अस्टृतः स्वयस्भूः, रसेन तृश्तो न कुत्लनोनः । 
समेव विद्वाल्‌ न विसाय झृत्योः भास्मान घीरमजरं युवानस्‌ ॥ 

( अथवे० १०८४४ १ 
प्रभु कासना-शूल्य, धीर, अस्त, अपने जर्तित्व से सत्तावात्‌ और आनन्द 
रख से परितृप हैं। उनमें किल्ली प्रकार की न्यूमता नहीं है। ऐसे पल को 
जानकर सानव झत्यु से भयभीत नहीं होता । ऋग्वेद ८४४६१ में प्र को 
'संद्र' कम्वेद ७४३१२ सें 'मदानां संहिष्ठः और ऋग्वेद १०१७०।५ में 'मन्‍्दमानाय! 
डिखा है। 'मन्‍्त्र! का अर्थ है जानन्दित, 'सदानां संहिष्ट' का शर्थ हे सबसे 
अधिक शआनन्दुपूर्ण और 'सन्दसानाथः का जर्थ है सोदुमान, सदेव आनन्दुमय । 
ऋग्वेद ९३१३७ में भी प्रभु को अजल्नज्योति से सम्पन्न और आननन्‍्दस्वरूप 
कहा गया है । तेत्तिरोय उपनिषर्कार के शब्दों में 'आनन्द त्रद्मणों विद्वान्‌ न 
विसेति कदाचन” जिसने प्रभु के आनन्दस्वरूप को समझ लिया है, वह फिर 
भयभीत नहीं होता । 

अभु की पविन्नता का उल्लेख नीचे छिखे मंत्र में है : 
अज्षिः शुच्घितत्मः शुद्िविप्रः कुचि: कवि: । ( ऋ० ८४७२१ 9 
भर सबसे अधिक पवित्न, पवित्र जानी और पविन्न कवि है । 


फिीच ६०८ दें गह के विश्व औौर सगुण रूपों का वर्णन हस प्रकार 
डा है; 


११६ भक्ति का विकास 


स्‌ पर्यगाव्‌ शुक्रकायमवणमस्नाविरं शुद्रमपापविद्स । 
कविसनीपी परिशृः स्वयंसूर्याथातथ्यतो््थान्‌ व्यद्धात्‌ द्ाश्नतीस्यः समाभ्यः ॥ 
प्रसु आह्ृत गुणों से विद्ीन होने के कारण नि्गुंण और अपने गुणों से सद्दित 
होने के कारण सगुण कद्दछाता है। मंत्र में भकायस, अन्रणस, असनाविरस, 
अपापविद्धस शब्दों द्वारा प्रभु के निर्गुण रूप का वर्णन किया गया है और 
शुकम, शुद्धण, फविः, सनीपी, परिभृः और स्वयंभूः छब्दों द्वारा उस्तका सगुण 
रूप प्रकट हुआ है। ऋग्वेद ७४४४ में प्र को अकपियों में कवि और भरत्यों में 
अस्त कट्दा गया है। क्रठोपनिपद्‌ २७५३ उसे नित्यों में नित्य और चेतनों में 
चेतन कहती है। 
प्रभु को दैश और फाछ की सीमायें नहीं बॉध पाती | वह समस्त सीमाओं 

का अतिक्रमण कर जाता है, असीम है, अनन्त है, सूचम से सूधम और महान 
से महान है। अथर्ववेद ७४३१३ का ऋषि छिज़ता है: 

उत्तेयं भूमिवंरुणस्य राशः उतासौ थौद्व॑हती दूरे भस्ता। 

उत्तो समुद्री घरुणस्य कुक्ती उतास्मिन्नस्पे उदके निलीनः ॥ 


प्रभु भद्दान्‌ हैं, इतने भद्दात्‌ कि यद्द पृथ्वी और वद्द दूर से दूर तथा 
समीप भी चतंमान भौछोक तथा इन दोनों के बीच का सब कुछ उनके 
अस्तित्व में समाविष्ट है। इन सब में पे विराजमान हैं। भूमि का षद्द 
विस्तृत समुद्र तथा अन्दरिक्वस्थावीय धाप्प की बृहत्‌ जलूराशि उनकी कोलों 
( धयकों ) के पसीचे के घुल्य है। और सूचम पे इतने हैं कि जक की पुक 
स्वद॒प दूँद में भी समाये हुये हैं। नीचे लिखे मंत्र भी प्रभु के व्यापक रूप का 
चर्णन करते हैं 

प्रयदग्नेसहस्वतों विश्वत्तो यन्त्ति भानवः। ( मह़० १॥९७५ ) 

स्व हि विश्वतोमुख विश्वतः परिसूरसि | ( ऋण ३॥९७॥६ ) 


प्रकाश-पूर्ण प्रकु के श्रकाध की किरणें चारों ओर फ़ेली हुई हैं। घह विश्वतरो्नत 
और सबसमें समाया हुआ है। कठोपनिपद्‌ २२० अभ्ु को “अणोरणीयान्‌” और 
धसहतो महीयात्र! कद्दती है। यज्॒वेंद ४०५ “तदुदूरे तद्न्तिके। तद॒न्तरस्प 
स्वस्थ तदु सर्वस्यास्य वाह्मतः ॥? के अजुसार वह दूर से दूर और निकट से 
निकट अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप से सबके अन्दर विद्यमान और सबके बाहर भी 
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वर्षमान हैं। पजुवेंद ३९८ 'स णोत्तः प्रोतश्न विशः प्रंजासु! में भी उन्हें 
सबसे ओतप्रोत और सर्वच्यापक कहां गया डे | अथ्व॑पेद १०८१२ ने 
अनन्त वित्त पुरुत्नाननतवथा समन्ते! संत्रपद द्वारा भ्ु को अनन्त तथा 
धन्तवालों को चारों ओर से घेरे हुए बताया है। यज॒वेद के पुरुषसूक्त ने भी 
सहस्श्ी्ं, सहस्तपाद' कहकर प्रभु की जनन्तता का घर्णन किया है । 

प्रभु सर्वशक्तिमान है। मरणधर्मा सानव और दिव्यन्युण-सम्पन्न देवता 
उसकी शक्ति का भाप नहीं कर सकते, ऐसा ऋगेद ३॥३००१५ में वर्णन 
जाया है ।* श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ ने प्रशु की स्वाभाविक विविध शाक्तियों का 
उल्केख किया है । 

स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सच-चित्‌-आनन्दु-स्वरूप सत्ता एक 
है, इसका उल्लेख वेद में कई स्थानों पर है। नीचे इस विपय के छुछ संत 
दिये जाते हैं 

य एक इत्‌ , तम्ुप्डहि, कृष्टीनां विचर्षणि! । 

पतिजशे घुपक्रतुः ॥ ( ऋण० ॥४५१६ ) | 

दिरिण्यगर्भः समव्तताओं भूततस्य जातः पतिरेक आासीत,॥ ( यज्ञु० १४॥४ ) 

थः आ्रणतो निमिषतों महित्वैक इद्ाजा जगतों थभूव ॥ ( यज्ञु० २३॥३ ) 

वि द्दोश्नादने वधुना विदेक इन्मही देवस्य सविद्गुः परिष्दुतिः ॥ (यद्छ० ५३४) 

स एप एक एकइवेक एवं॥ १२ ॥ 

एते अर्सिन्‌ देवा एकड्तो भवन्ति ॥ १३ ॥ ( अथर्च० १३9 ) 
घह असु निश्चित रूप से एक है। देव अनेक हैं, पर देवों का देव परमेश्वर 
पक ही है। वह पुक होकर सी अनेक नामों से पुकारा जाता है। इन्द्र, 
अप्ति, पदण, सिन्न, सुपर्ण, शस्प्मान्‌ आदि विविध भाम उसी एक परमेश्वर 
के हैं। चेद ने स्वयं इस तथ्य की घोषणा कई बार की दै, जैसे 

इन्दं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यस्ससुपर्णों गरुत्मान्‌ । 

एक॑ सद्दिपाः बहुधा वदन्त्यस्नि यर्म सातरिश्वानसाहु: ॥ (कऋ० ३१६४४ ६) 
बंधक भर सहल्तपाद हैं, वहाँ ऋग्वेद ४१११ के भनुसार वे 


३. न यत्य देवा देवता न सर्तां भापव् न शवसो अन्तमापु: । 
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तदेबाग्निस्तदादित्यस्तद्वादुस्तडु॒ चन्ढमाः । 
वेद शुक्क तदू बरक्ष ता भाप! स भजापतिः ॥ ( यछ० ३११ ) 
यो देवानां नामथः एक एच ॥ ( अथर्व० ३६ ) 


प्रभु के नास ; 
सामानि ते शतकदों विश्वामि्गीमिरीमहे । 
इन्द्र अभिमातिपाहो ॥ ( ऋ० ३३७३ ) 

प्रशु के नाम एक वाणी में ही नहीं, विविध वाणियों में विविध अकार के हैं। 
इस संबन्ध में ऋग्वेद भंदल २ का अथम सुक्त देखने योग्य है। उपनिपद्‌ 
साहित्य में भी इसी तथ्य को स्वीकार किया गया है । कठोपनिपदृ ५३२, 
केपल्य ८ तथा भजुस्तति १२१९३ इस सम्बन्ध में देखने योग्य हैं। परवर्ती 
साहित्य ने भी इस तथ्य का किसी भी प्रकार प्रत्यात्यान नहीं किया है, 
ऐसा पीछे छिखा जा छुका है ! 

इस अभु का भाम ओश्म है। यजुवेंद ४०११७ में 'ओश्म ख॑ शहा शब्दों 
द्वारा उसी प्रभु के नाम का विश किया गया है। “'ओइ्स ऋतो स्मर* यछु० 
४५०१५ में जीव को उसी के नाम 'ओश्स! का स्मरण करने के छिये कहा गया 
है। झुण्डक उपनिपद्‌ ३४ में इसी नाम-स्मरण को धन्ञप और भाव्मा को 
धार बनाकर अह्ारूपी छच्प को विद्ध ध्र्थोत्‌ प्राप्त करने का उदलेख हैं। 
साप्टूक्य उपनिषद्‌ ने “ओदस दस्पेतदलरमिद ७ स्व तस्योपन्याण्यानस' 
भारस्स में ही लिखकर प्रभु के ह_रस सर्वोच्तम नाम की सारगर्भ ध्यास्या की 
है। भश्नोपनिषद्‌ ५१२ में पर भौर अपर द्विविध ब्रह्म की संज्ञा भोश्स ही मांगी 
गई दे और आगे सातवें श्छोक सें लिखा है कि इसी ऑॉकाररूप अवरम्बन 
के हारा भक्त उस परमह्य फो पा छेता है। छांदोग्य उपनिषद्‌ ने भी इसी 
अकार अपने प्रथम अध्याय के शरस्स में ही 'ओश्मित्येदत, जध्रमुद॒गीधयठ- 
पासतीत” छिखकर ओश्म थामवाले मु की उपासभा करने की आशा दी है। 
सैसिरीय उपनिषद्‌, शिक्षावद्ली, अष्टम अशुवाक में ओोश्म की स्तुति है, जिसके 
द्वारा भह्म की इच्छा फरने वाका साधक निश्चित रूप से प्रह्म को भाप्त कर 
लेता है। कठोपनिषव्‌ २३५, १३, १७, में थेदों द्वारा भत्तिपादित, समग्र, 
तपक्नयाँ पूर्व शह्चय का एक सान्र उत्तय ओोश्द है, ऐसा कट्दा गया है और 
दिखा है कि जोश्म दी जच्र प्रह्म है, यद्दी सबसे श्रेष्ठ आाउम्बन है। इसी को 
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जानकर भक्त की समस्त कामनायें पूर्ण होती हैं और वह बद्यलोक में 
महिमान्वित होता है । 

ऋगैेद ८।३॥३ तथा अथर्व० २०८५॥१ में इसी ब्रह्म की उपासना करने के 
ढिये वलपूर्वक निर्देश किया गया है और छिखा है; 


साचिदुन्यदू विशंसत सखायो. मारिपण्यत | 
इन्द्रमिव्‌ स्तोता च्रषणं सचासुते सुहुरुकृष्या च इॉंसत ॥ 


है सखा साधको! प्रत्येक यज्षकर्म में मिलकर कासनाओं को पूर्ण करने 
वाले परमेश्वर की स्तुति करो। बार-बार उसी के गुणयान गाओ, उसी के 
नाम का जाप करो। प्रभु के अतिरिक्त भन्‍्य किसी की भी प्रशंसा मत्त करो, 
क्योंकि भन्‍्य की स्तुति विनाशकारी है। अधथर्ववेद्‌ २९३ में भी 'एक एव 
नमस्यों विछु इंक्‍्यः उसी एक प्रभु की स्तुति भौर उसी के थागरे श्रणति का 
जादेश है। 


प्रभु के भतिरिक्त जीव के सामने भकृति ही है। अतः वेद उसकी भाराधना 
की आशा नहीं देता। ऋम्वेद ७३२१७ में 'अवस्थुर्नाम मितते! रक्षा की 
इच्छा करने वाछा साधक शरस्ु के नाम की भीख माँगता है। प्रभु का यह 
नाम जोरेम है। उसी का जाप करना चाहिये। भक्त इसी सास का थाचक 
है। यही नाम-जाप, प्रभु का स्मरण भक्त की रक्षा करने घाछा है। यही 
उसका ज्ञाता, भ्विता और पाछक है । 


जगू-सम्बन्धी इधर के गुण 

अपवे० ३०८३२ में ईश्वर की रचना को काव्य का रूप दिया गया है। 
पह रचना घष्टि के निम्नांण से सम्धन्धित है। सृष्टि को कुछ वैज्ञानिक पुक 
भशीन के सदश सानते हैं, जिसमें निश्चित नियम काम कर रहे हैं। ये नियम 
जपने नियासक की ओर संकेत करते हैं । सृष्टि के निर्माण सें इस प्रकार एक 
स्वोत्तम झद्धि का तो हाथ है, परन्‍्दु इसमें जीवन नहीं है। यह बनाई जाती 
है, फन्‍्तु बढ़ती नहीं। बढ़ना जीवन का घिह्द है। एथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि छा्ों 
वर्षों से इसी रूप में चढे जाते हैं। पु जड़ मशीन के पुरजों की साँति ये 
चह रहे हैं । सृष्टि की नियमवद्ध व्यवस्था मशीन के रूपक से स्पष्ट हो जाती 
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है और सिद्ध करती है कि इसका पुक निम्माता है, जो महान्‌ शान से सम्पन्न 
है। परन्तु सृष्टि में ध्यवस्था ही नहीं सौन्दर्य भी है। इस सौन्दर्य से प्रभावित 
होकर कुछ कवियों ने सृष्टि की उपभा फूछ से दी है । फूछ की सुन्दरता मानव 
को विशेष रूप से आकर्षित करती है भौर सौन्दर्य के स्लोत का भी संकेत 
देती है। वेद ने छृष्टि को काव्य से उपमित किया है, जिसमें ध्यवस्था और 
सौन्दर्य दोनों ही विधमान हैं। अमिठ वेज्ञानिक सर जेन्स' जीन्स ने अपने 
अ्रन्य “6 7(ए४४९४०प४ एऑए07/8७? में छिखा है : 'दृष्टि के नियमों को 
देखकर मुझे उन नियमों का ध्यान नहीं आता जिनके अनुसार पुक मशीन 
क्षपना काम फरती है, किन्तु उन नियमों का ध्यान आता है, जिनके भदुसार 
पुक रागी गान गाता है था कवि कविता की रचना करता दे 

सष्टिख्पी काष्य के रचयिता ईश्वर को वेद ने कई घार कवि कह्दा है । 
इसके उदाहरण हम पीछे दे छुके हैं। कवि का अथे है शब्द करने बाला, 
घाकदाक्ति का धनी, चाणी का भधिपति | कषि से मिलता-जुरुता, उप्ती का 
समानार्थी 'वाचस्पति? घाव्द है। वेद ने इस नाम से भी प्रभ्ठु की स्तुति की 
है। थह भी विस्मय का विपय है कि रचना का भारस्भ भाकाश से द्वोता 
है, मिसका शुण प्राव्द है । ओश्स शब्द अब्यय है । उपनिषदूकारों ने 
घुक स्वर से इसी ओदेस से, भक्तर म्रहा से, निखिल स्ष्टि की उप्पत्ति 
स्वीकार की है । 

जो उपपादक है, यही पालक है और पट्टी संहारफ है। भ्रभु ने सृष्टि 
उत्पन्न की है, वष्टी उसकी रक्षा कर रहा है और वह्दी इसे अपने में विकय भी 
करेगा । सृष्टि के भभव, विभव और निऊय का स्थान ईश्वर ही है। नीचे छिसे 
मन्झों में इसी तथ्य का उस्लेख हुआ है : 

न ते विदाथ थ हमा जजान ? ( ऋग्वेद १०८२७ ) 

स नो धन्धुजनिता स विधाता । ( यश्नवंद ३२३० ) 

च्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । ( यजवेंद १०४९ ) 
गाप छू झ एए, एक फल एक गक्ाण केशु आ० पका भयूदच्गंम 79 3659 भदूदु्ाए 
तह 088 जोग्रणी ७ एाढ०ंताह 000ए४ गा गैड ख्रणाएव विद्या एँ. 8 ते & 
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हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे मूतस्य जातः पतिरेफ आासीध । 

सदाधार एथिवीं चामुतेमाम्‌ कर्मे देचाय हविपा विधेम्त । ( यज्ञुक १४॥४ ) 
यरप विश्व उपासते प्रद्षिपं यस्य देवा: । ( यजु० २५७६३ » 

येन दौरा पुथिदी च दृढा येन स्वः स्तसिर्त येन नाकः। 

यो अन्तरिद्दे रजलो विसानः कस्मे देवाय दिया विधेस । (यलु० ३२६) 
त्वमप्ते ज्॒तपा जि देव भा मत्येप्वा। स्थे यज्ेपु इंब्ः । ( ऋ० 2१११ ) 
णदास्यो सुवनानि प्रचाकशत्‌, जतानि देवः सदितामिरत्धते॥ (घ६० शणश४) 
पूर्णद्‌ पूणमुद्च॒तति पूणे पूर्णंण सिच्यते ॥ ( जथर्व १०८३९ ) 

उदो तदृद्य विधास यतस्व॒द्‌ परिपिच्यते ॥ ( जथब ३०८॥३९ ) 

इन्द्र इव नो मद्दोनां दाता बाजानां चृतुः । 

महाँ अभिज्ु भायमत्‌ ॥ ( ऋ० 4९२३ ) 

इन््रो विश्वा भुचनानि येमिरे ॥ ( साम० ६॥८॥३ | 

अदृव्धानि वदणस्य ब्रतानि । ( का० १३९४० ) 

य पक इृद्वव्यश्रपंणीनास । ( ऋ० दा३श३ ) 


भनुष्यो | [| 
किया है! 7 इम बस प्रशु को नहीं जानते, जिसने यह सारा संसार उपप्त 


वही हम सबका लगन भौर धारण करने घाछा है 


दे लेकर भृष्वी तक सब कुछ उसी एक परमेश्वर का उत्पन्न किया हुआ है। 
“| हनन हुए संसार से भी पहिले विधमान था। चद्दी 
इसका 
हा पाछक है । उसी ले पृथ्वी से लेकर धौछोक तक सबको घारण कर स्वाहै। 
वतप्ष हुए सूय, चन्तरमा भादि देव उसी की आज्ञा का पारुम कर रहे हैं। 
जिसते उम्र थौ, इड़ पृथ्वी, स्वर्ग सौर नाकछोक को 


है। चह दे सविता है. या की रचा करने वा 
# मंसपकर्ता, उत्पन्न करने चाल 
१६ स० बि०9 दै। 
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वह म॒चूर्ण है। उस अझुसे यह पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है जौर सींचा 
जारदहा है। 
प्रभु अभिज्ञ हैं, सबको सच और से जानने वाले हैं। 
वही तेज और वढ के दाता हैं तथा चट की भाँति श्वव लोगों को ना रहे हैं, 
घुमा रहे हैं। वही इस सृष्टि को व्यवस्था दे रहे हैं । 
प्रसु समस्त भुवनों के नियन्ता हैं। 
उनके नियम अद्ब्ध हैं | वे किसी के द्वारा दुवाये नहीं जा सकते । 
अस्येक यज्ञ-कर्म में इन्हीं प्रभु की पूजा करनी चाहिये । 
ऊपर उद्धुत संत्रों से प्रसु का उत्पादक, पाछक, व्यवस्थापक तथा नियामक 
रूप स्पष्ट रूप से अ्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभु संदर्ता सी हैं। वे इस 
निखिल जगत्‌ को भपने से छीन भी कर छेते हैं। उनका भसन्न चदन जगत 
की रछा करता है, तो किंचिव्‌ झू-भंग इसका विनाश भी कर देता है। ऋग्वेद 
में लिखा है: 
समस्य सन्‍्यते विशों विश्वा नमल्त कृष्टयः । 
समुव्रायेच घिन्धवः । ( 4६॥8 ) 
ईश्वर के कोध के भागे समस्त खेती, समस्त उत्पन्न जगत्‌ वैसे ही झुकता 
हुआ चछा जाता है और उनके जन्दुर समा जाता है, जैले नदियाँ प्रणत होकर, 
नीचे की ओर बहकर चछती हुईं सप्लद्र में समा जाती है। 


नीचे छिखे मन्त्र में प्रभु के उत्पादक पाकक और संहारक तीनों रूपों का 

चर्षान है 
स हि ऋतुा, स सर्यश, स साधु! । ( ऋ० १०घरे ) 

घह अथ मु भर्धाद्‌ सश्किर्ता, साध अर्थात्‌ जगत का साधक या घारक और सर्प 
कर्यांत्‌ मारक या संद्वारक भी है। 

पुरुषसूक्त में 'ततो विराडजायत विराजोड्थिपूशप/ घाब्दों द्वारा इस 
विराट मह्मांड को उसी प्रभु से उत्पन्न हुआ माना गया है। हश्ष सूक्त में घहि 
के चर और जचर समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन है। अघमपंण सूक् 
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में सी सष्टि-उत्पत्ति का क्रम दिया हुआ है। पुरुषसूक्त' के अनुसार धुरुष 
परमास्मा असंख्य शिर, आँल और पेरों वाठा है। वह इस विश्व को सब 
ओर से ध्याप्त करके इससे दुश अंगुछ जागे भी विराजमान है। जो कुछ हो 
चुका दै या द्ोने चाछा है, जो अन्न से घढ़ता है और जो अम्तरूप मोक्त है, 
उस सबका स्वामी पुरुष ही है। यद्द दृश्य-भदश्य प्रह्मांड उसकी भहिमा है। 
पुरुष इससे कहीं किक मद्दात्‌ है। समग्र चराचर जथिष्यादि सूत उसका 
एक अंदा हैं। उसके तीन अंश अविनाशी मोद्स्वरूप में सदेव रहते हैं। 
यह त्रिपाद पुरुष सबके ऊपर या सबसे प्थक्‌ प्रकाशित हो रद्दा है। उसका 
एक पाद्‌ यह जगत्‌ वार-वार उत्पत्ति और प्रलय के चक्र में पढ़ता है। चह्दी 
खाने घाले और न खाने वाले चेतन और जड़ दोनों में विशेष रूप से ध्याप् 
होकर स्थित है । उसी से यह विविध भ्रकार के पदार्थों से प्रकाइमान विराट 
्रह्मांड उत्पन्न होता दे । पुरुष इस विराट के ऊपर भ्रधिष्ठाता है। घद्द इस 
भूमि के आगे और पीछे उत्पन्न ससी घस्तुओं को अतिक्रान्त कर जाता दै। 
उसी पूजनीय सर्वग्राह्म पुरुष से दृधि आदि भोग्य पदार्थ उत्पन्न हुए। घन के 
सिंह जादि, आम के गौ झादि और वायु में विघरण करने वाले पद्ची आदि 
उसी ने वनाये हैं। उसी ने दोनों ओर दौँतों वाले जश्व जादि को उत्पन्न किया 
है। उसी ने थाय, धकरी और भेड़ को बनाया है। उसी पूज्य सर्वहुत पुरुष 
से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यज्॒चेंद उत्पन्न हुए हैं। उसने यह जगत 
यज्षरूप बनाया है। इसी को देखकर देव, साध्य और ऋषियों ने यज्ञ किया। 
घुरुष के चार जंगों के समान समाज में सुखरूप आहाण, वाहुरूप क्षन्निय, 
जंघारूप वेश्य और पेररुप शृद्ध हैं। ये चारों मिलकर समाजरूपी यज्ञ के 
सम्पादक हैं। इस ब्रह्मांड में चन्त्रमा पुरुष के मन से, सूर्य चछ से, घायु और 
आण ओज से, अस्ि झुख से, अन्तरिद्ठ नासि से, यो शिर से, भूमि पैरों से 
और दिशायें श्रोत्न से उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार विभिन्न छोकों का निर्माण 
हुआ है। देवों ने उस अहण करने योग्य पुरुष से जिस यज्ञ का विस्तार 








३. यजुवेंद के इश्वें अध्याय का नाम पुरुषसूक्त है, जिसमें २२ सत्र हैं। ऋग्वेद 
के दशम मण्डल के सूक्त ५० का भी नाम पुरुषसूक्त है, जिसमें १६ मन्त्र हैं और जो 
स्वरप क्रमान्तर के साथ थजुर्वेदीय पुरुषयूक्त में भी हैं। छः मन्त्र व्दों अधिक दैं। 
ऊपर इस यलुवेंदीय पुरुषसूक्त के आपार पर सष्टि-उत्पत्ति का वर्णन दे रहे हैं। 


१२६ । भक्ति का विकास 


किया, यह यज्ञ इस अहांड में सी हो रह्य है। इसकी वसन्त-कहु थी, औप्म- 
ऋतु इंघन और दरदु-ऋतु हृथिप्य है। इस प्रकार व्यक्ति से, समाज में और 
मरह्मांड सें सर्वत्र यश का रूप ही परिछक्षित हो रहा है। इस यज्ञ की सात 
परिधियाँ और हृण्कीस समिधायें हैं। द्ारीर में सात सूः, झुचः जादि स्थान 
सात परिधियाँ हैं और सात रस, रक्त आदि धातुओं के सत्‌, रज, तम तीन 
सेदों से २४ सेद समिघायें हैं। ब्रह्मांड में भू, सुकः आदि साध लोक सात 
परिधियाँ है और मदत्तत्व, अहंकार तथा पंचतन्सात्राओं के सत-रज्-तम भेदों से 
इककीस सेद समिधारये हैं। दारीर सें दो कान, दो आँखें, दो नासिका-रंध्र और 
एक झुख ( रसना ) द्वी स॒प्तपिं हैं, जात्मा यजमान है. और दो दाथ, दो पैर, 
पायु, उपस्थ और झुख ( घाणी ) सात इस यज्ञ के रझुक फर्मचारी हैं। आण 
और अपान दो सत्तत जागरुक सत्रसद दैव द्वारपाछ हैं। ब्रह्मांड में हन्हों 
के समानान्तर चौलोकस्थ सप्त्ि हैं, हिरणयगर्भ पुरुष यजमान है और सूसि, 
जछ, अधि, वायु, विध्ुत्‌, अन्तरित्षस्थ वाप्पराशि और अन्तरित्त कर्मचारी हैं। 
ऋत्त और सत्य के रूप में फैले हुए दो नियम सतत जाग़रूफ चौकीदार हैं। 
सामाजिक यज्ञ में सात भ्रकार के ब्राह्मण ऋषि, सामाजिक संगठनरूपी 
स्यक्तित्व यज़मान, सात अकार के शूद्ध कर्मचारी और ट्विंविध ऋत्रिय रक्षक 
द्वारपाल दैं। सात प्रकार के ब्राह्मणों में पौराणिक, दार्शनिक, चेशानिक, कवि, 
कर्मकांडी, पुरोहित और गुरु की यणना है। सात अकार के शूद्धों में नापित, 
चीचर, पारी, साली, कुस्भकार, शिवपकार और मार्जनीकार जाते हैं । दो म्कार 
के चत्रिय प्रतीद्वार और सैनिक हैं। वैश्य हवि देने बारे हैं। मानस यक्ष में भी 
सात गायत्री आदि छुन्द॒ साध परिषियाँ हैं और श्रद्धा, काम, स्थृति, मनीषा, 
जूति, संकल्प, उति, अछु, वद्य आदि २१ समिधाये हैं। प्रत्येक छोक के साथ 
भी ये परिधियाँ जौर समिधायें छगी हुई हैं। छोक के ऊपर के खात भावरण 
समुन्र, चत्तरेणलहित वायु, मेघमंड्लूस्थ वायु, धृष्टि-छ, इसके ऊपर की वायु, 
सूच्म धघर्मंजय वायु तथा सूत्रात्मा वायु हैं। पाँच तन्मात्रा, पाँच स्थूलभूत, 
दुश् इन्त्रियों के स्थान और एक जन्ताक़रण मिऊकर २१ समिधायें दैं। इस 
चज्ञ द्वारा छेय पुरुर परमात्मा को ही देव अपने हृदय में बाँवते हैं, उसका 
शान प्राप्त करते हैं; अथवा इस यज्ञ में पुरुष ( जीव ) को ही पश्ुरूप में वावते 
हैं, पद्दु के समान कर्तव्य-्मार-चहल का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है। यश" 


पैदिफ सत्ति श्श्र 


आद से ही यज्ञ करना प्रथम था झुएुप धर्म है। पूर्व॑मद्िमान्त्रित साध्य देवों 
नै इसी के द्वारा दुःखरहित झुक्ति-सुख को प्राप्त किया था 


हमारे सौरजगत्‌ का पुरोहित सूर्य, जो अपने समस्त झह और उपग्रहों 
दो प्रकाश प्रदान करता है, सबसे पहिले उसक् हुआ। अब आदि की उत्पत्ति 
का कारण घह्दी है। धह्माण्ड की रचना में रसझुप जरू के पश्चात्‌ पृथ्वी उत्पन्न 
हुई ै। स्वष्टा विश्वकमों ले लिप्तोण करते हुए इसे यह रूप प्रदान किया है। 
शर्त्य सानव सी देवस्व ( ज्ञान-प्रदीष्ति ) भौर आगानम्र ( करमे-सम्पत्ति ) इसी 
प्रकार आन्तरिक रसरूप भावना के पश्चात्‌ ही. आह करता है। धन्धकार से 
परे जिस जादित्य-चर्ण घुरुप से यह संसार उत्पन्न हुआ है, उसी को जानकर 
सानव झत्यु को पर करता है। अपने घर अस्त-स्वरूप मोज-धाम से पहुँचने 
का और कोई सार्य नहीं है। यह पुरुष ही प्रमापति है, जो जजायमान होकर 
भी विषिध रूपों की सृष्टि करताहै। उसी में समस्त भुवन वहरे हुए दें। 
धीर पुदुप हुए विरद के कारण-झुप उस पुरुष का दुशशन करते हैं। शोसा भर 
ऐरवर्य उस घुरुष की वो सियाँ हैं। दिल और रात इसकी दो परे ( पारवे ) 
हैं, भरन्रावढि रूप और सूर्य-दन्द्र दो अश्वी इसके फैले हुए मुख के समान 
है। ऐेहिझ और पारहौक्षिक सब सु इसी पुरुष से भराप्त होता है । 


भासदीय चूक्त में भी सृष्टि विद्या का विपय है। इंसके अजुसार सृष्टि- 
रचना से पूर्व की भवस्था को न सत्‌ कहा जा सकता है, न असत्‌। उस समय 
न कोई लोक था, न ध्योस। यह गहन गंभीर जछू भी, न जाने, उस समय 
किप्की क्षरण में पढ़ा था, किससे घिरा हुआ था? उप्त समय न भुय्यु थी, 
थ अस्त, च रात्रि और न दिव का कोई चिह् । फेवठ एफ ही तत्व उस समय, 
अपनी शक्तिके साथ चर्तम्ाव था। उससे लन्‍्य जौर कुछ नहीं था । तम ही 
ठम था और यह सब कुछ चिह-रहित सक्िक उसी से जाच्दादित था। जाभु 
थर्पाव चारों ओर अपने अस्तित्व का विस्तार करने चाऊछा जो एक प्रकृत्ि-तत्त्व 
शून्य से दका हुआ था, चह तप की महिमा से अकट हुआ । उछसे सी पहले 
काम विद्वम्तान था, जो सन का प्रथम रेत है, भूछ कारण है। कवियों ने अपने 
बुद्धियक से हृदय में खोजकर सद्‌ के, अस्तित्व बारे संसार के, घन्धु को 
जस्ति, इसी ऊपर चर्णित शुल्यावस्था सें प्रा किया । 


श्र भक्ति का विकास 


इनकी किरण तिरद्डी फ़ेल रही थी। नीचे भी जा रही थी और ऊपर भी 
जा रही थी। वढाँ रेतोधा, चीय अथवा कारण फो धारण करने वाले ये, महिमा- 
सय तेजस्वी थे। स्वथा ( स्थित्यात्मक शक्ति 9) इधर थी और प्रयति ( गत्या- 
स्मक दाक्ति ) दूसरी ओर थी। कौन निश्चित रूप से जानता है? कौन यहाँ 
कह सकता है कि यह विविधरूपा सृष्टि कहाँ से आ गईं? देव इस रचना 
के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए हैं, अतः यह सृष्टि जहाँ से भाविभूंत हुई है, उसे कौन 
जानता है १ परमव्योस में घिराजमान जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है, पता नहीं, 
चह भी इसे जानता है या नहीं जानता । ; 


नासदीय सूक्त के ऋषि ने फाष्यमय शैली में निप्त प्रलयावस्था और उसके 
पश्चाव्‌ की रचना का वर्णन किया है, उसमें प्रढय काछ की अज्ञात अवस्था 
को तम या शून्य से उपमित किया है। उसने इस शून्य से आश्वत पुक आसु- 
तत्व का भी उढलेख किया है, जो तप की महिमा से प्रकट हुआ | तप से भी 
पहले काम था। उपनिषदों में भी कास को 'स अकामबत” अथवा 'स ऐक्तत! 
आाव्दों द्वारा तप से पूर्व रखा गया है। इसके पश्चात्‌ स्वधा और भ्रयतिः जाते 
हैं, ज्ञो अधमर्षणसूक्त के सत्य और ऋत के समान हैं। रेतोधा और महिमान 
शब्द सतोगुणी, तेजस्त्री सथा प्रकाद्ममान परमाणु्ों का भी संकेत देते हैं भौर 
दिव्यता से भोतप्रोत् सुक्तात्माओं का भी। जड़ तथा चेतन दोनों ही अकार 
के देव रचना के पश्चात्‌ आविभभत हुए हैं। जड देव श्ान-विद्वीन हैं, परन्तु 
सजान चेतन देवों को भी उप्त अज्ञात अवस्था अथवा अपने से पूव॑ की 
रचना का क्‍या पता हो सकता है ? ! 

बेद इस प्रकार जंगव्‌ की रचना, रक्षण और संद्वार फा केन् ईश्वर को 
मानता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ , सगुवज्ली, अरथम भज्जवाक में सी स्पष्ट रूए 
से इसी तथ्य को स्वीकार किया गया है: 

ध्यतो वा इमानि भृतानि जायन्‍्ते, येच जातानि जीवन्ति। यझबन्ति 
अमिसंविदान्ति । तद्‌ विजिज्ञासस्व । तदू अहम । 

जिससे ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके द्वारा जीवित 
रहते हैं, तद॒नन्तर जिसमें जाकर अविष्ट हो जाते हैं, उसी बरद्दा फो जानो, उत्ती 
की उपासना करो। 


बैंदिक भक्ति १५७ 


जगत्‌-रचना का उद्देश्य 
थो रजांसि विममे पार्थिवानि ब्रिश्विद्‌ विप्णुमंनचे वाधिताय । 
तस्य ते शर्मन्पसचमाने रायामदेव तस्वारे तना च।(ऋ० ६७९१३ )। 


सर्वब्यापक्त ईश्वर ने प्रकृति-पाश से बाधित भलनुष्य के उद्धार के छिये 
भू, सुव), स्वः अथवा पृथ्वी, अन्तरिक्षस्थानीय तथा थौ, तीन छोकों का 
निर्माण किया है, जिपसे धद रचना के नियर्सों को समझकर, इन नियमों के 
जअधिह्ाता प्रभु की शरण से जा सके । उसकी दशारण आए द्वो जाने पर द्वी जीव 
का उद्धार होता है और वह अपने तनु भर्थाव स्वरूप, इसके विस्तार तथा 
ऐश्वर्य भादि को प्राप्त कर हर्षित हो उठता है । 


जीव से सम्बन्धित रथर के गुण ! 


ईखर का जीव के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस अश्न का उत्तर अथवा यह 
सम्बन्ध इश्यमाव जगत्‌ की सापेच्ता में समझा जा सकता है। अव्यक्ष पदार्थ 
सबके सव परिवतंनशीकछ घुतले हैं, विशिष्ट परमाणु्ों के विशिष्ट समुदाय हैं, 
जिनकी स्थिति झुछ काछ तक रहती है। उसके पश्चात्‌ परमाणु बिखर जाते हैं 
जौर पुक नवीन समुदाय को जन्म देते हैं। मिट्टी के एक छोटे से ढेले से छेकर 
गगनझुम्दी अहालिकाओं एवं पवेदमाछाओं तक, विभिन्न योनियों के रघु शरीरों 
से छेकर विज्ञाक शरीरों तक जौर सौर जगव्‌ की रची से छेकर सूर्य तक, 
सबकी इस विषय में एक ससान स्थिति है । चढ़े-बढ़े राजभासाद जात खंदहर 
बने हुए हैं। शरीर तो ल जाने कितने यनते और विगद॒ते,देखे जाते हैं। कुछ 
सरितायें भर समुद्र सूख गये। उनके स्थान पर निर्जन सरुस्थर साँय-साँथ कर 
रद्द है। कहीं परवेतमाछायें भी निकछ जाई हैं। खेतों के स्थान पर निकेतल 
और निक्ेतों के स्थान पर खेत बल गये हैं। गर्व से शिर ऊँचा उठाने और 
अचद कहछाने वाले अनेक पर्वत आज समुद्र में दबे हुए हैं। प्रकृति की यह 
परपरा एध्वी, सूर्य, चन्द्र आदि पर भी पुक दिय छागू होगी। थद्द सब 
परिवर्तन सेरे क्या, किसी भी जीच के द्वारा सम्पादित नहीं होता। में स्वयं एक 
शरीर से दूसरे धरीर में सेजा जाता हूँ । जिन चस्तुओं को मैं उपयोग में छाता 
है उनकी उत्पक्ति में और उत्पादन के लियमों सें मेरा कोई हाथ नहीं है। 
पहट कौन है, जो प्रत्यक्ष जगव्‌ के पीछे बैठा हुआ जज्ञाद रूप से यद्द सब कर 
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रहा है? वह है, ऐसा सेस और सब अदुभव सिद्ध कर रहा है। हन्तों, 
भक्तों, कवियों, वैज्ञानिकों और दार्ध॑निक्तों ने इसी सत्ता को परमेश्वर कह्दा है। 

पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जीव इस परमेश्वर को सर्चप्रथम नियामऊ, 
शासक और दुंढढाठा के रुपमें अनुभव करता ॥ै। प्राकृतिक परिवर्तनों में 
कार्य करने चाछे दियमों का वह नियामक दे, अकृति और ज्ञीव दोनों पर 
झासन करने घाठा चढ़ शासक दे दौर जीव छो उसके झुभ-अशुस कर्मों का 
फूछ देने और पुऊ योनि से दूसरी योनि में मैजने के क्वारण वह दण्डटाता है 
या न्याय करने बाला है। जीव इन तीनों रूपों में उसकी शक्ति से भयमीत 
और त्रस्त रहता दे और उसके मद्दत्व एवं पेश्वर्य से आकर्षिद भी होता दै। 
उसऊी मद्दान सता के सम्मुख अपनी चुटता, उसकी सर्वभक्तिमत्ता की 
हुलना में लपनी विचशयता भौर उसकी सर्वज्ञता की अपेज्ता में अपनी अद्पज्ञता 
की अनुभूति घोरे-धीरे जीव को भ्रम की जोर खींच छाती है। उसे समग्र 
परिवर्तनशील संखार में कार्य करने वाले नियम जपने नियामक का संदेध्य देते 
हुए प्रतीत होने झ्यते है। उसे छुड ऐसा भनुभव होने ठगता है कि उसके 
उपयोग में लाने वाली खमसन सामग्री उस परसेश्वर ने ही प्रदान की है । 
अपने नियामक, शासक एवं दंढदाता के उदार ढाच का अदुमव करके वह 
कृवशगपर्वक्र उसके चरणों में छुक जाता है। मिसकी शाक्ति से सचमीत होता 
था, उसी दी उदारता धौर दयाछ॒वा से श्रद्धाल बनता दे। ईश्वर को वह 
अपना स्वानी समझने छत्यता दे, जिधकी उया पर उसका लीवन सवलत्वित 
है और जो उसके कमों के भनुछुछ फरऊ-अदाता मो हे । 

इंश्वर की अपना स्वासी मानकर जीव फिर उससे पराह्युत्ध नहीं होता। 
उससे भागने या दूर हटने की अपेक्षा उसके सामीण्य-छाम की छाकांच्ा करने 
छगदा है, मिधलसे वह उसकी कुछ सेचा कर सके । भक्ति के ज्षेत्र में, इसी हेतु, 
सर्वप्रथम सेवा की न्यव॒ना जायृत होती है। दात्पयमक्ति का आरम्म इसी 
साधना से होता है । 

दात्यमक्ति में मछ प्रक्ु को अपना स्वामी और इृष्ट देव समझता है 
और छपने को उसका दास, सेवक भौर जबुचर। अपना चैमव, जपंना स्वस्त 
उच्े उस्ती प्रभु का दिया हुला अतीत होता है और उसका सर्वोचिम उपयोग 
भी उसे यही समझ पदठा दे कि उस समग्र देमव-संसार को वद अपने स्वामी 
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ही सेवा में ही लगा दे । इस सावना से भावित हो भक्त भभ्ठु की सेवा से 
घपने सर्वस्व की आाहुति चढ़ा देने के लिये सन्नद्ध दो जाता है । घह पुसा कोई 
कार्य नहीं करना चाहता, जो उसके स्वामी को रुचिकर न हो । प्रश्रु की रुचि 
उसकी अपनी रुचि बच जाती है। अपनी व्यक्तिगत इच्द्राओं का परित्याग होने 
छगता है। अपने हृदय की निष्ककृपता और प्रश्ु की भनुकूछता सम्पादन 
करने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। दास्यभक्ति इसी हेतु भक्ति की भूमिका में 
सर्वप्रथम स्थान पाती है। प्रश्न की समीपता का अनुभव, उनके संदर्शन में 
जीवन ध्यत्तीद करने की भावना, प्रश्चु के प्रतिकूछ जाचरण न करने का संकएप, 
अपने प्रत्येक कार्य का सतत जागरूक रहकर जालोचन करना जादि सब साधन 


भक्त को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं, जिसमें वह अपने भभु की मसन्नता समपादित 
कर सके। 


मम की सेवा का सातत्य भक्त को प्रशु के और भी समीप ले आता है। 
प्रभु के दया, दात्तिण्य, महत्व जौर ऐश्वर्य का अलुभव, उसके गुर्णों का गान, 
कीतेन और स्मरण भक्त को अपने जौर पस्ठु के घीच में जिस दूरी या अन्तर 
की अतीति कराते थे, वह अन्तर समीप रहते-रहते, सेवा और उपासना करते- 
कहते दूर होने झगता है। भक्त भगवान्‌ के साथ आत्मीयता का अबुभव 
करने छगता है और उसके परिवार का पक जह्टः बन जाता दै। अभ्ठु उसे 
जपना सगा-सस्बन्धी प्रतीत होने छगता है। अ्र्ञ मेरे हैं, में उनका हैँ। ये 
मेरे पिता हैं, पोषक हैं, पालक हैं । में उनका पुत्र हूँ, पोष्य हूँ, पालित हूँ ।. पेसे 
सम्बन्त की जनुमूति भक्त को प्रसु के और सी अधिक समीप खींच छाती है । 


प्रदु में पितुमावना से सी बढ़कर माठ्भावना का महत्व है। घुत्र पिता 
से प्रेम तो करता है, पर साथ ही डरता भी है। अतः पितृभावना अभ्ु और 
भक्त के बीच में कुछ अन्तर रखती है। यद्द जन्तर मातृभावना सें दूर होता 
है। माता प्रेम की सूलि है, समत्व की साधषाव्‌ प्रतिमा है। उससे भय नहीं 
दोता। पुत्र उसके सस्तीप निःशक्षमाव से चछा जाता है। वेदिकमक्ति में 
यह सादृत्वसावना स्पष्ट रूप से प्रकट हुई दे । भावृत्वमावना का अपर ख्प 
पाध्सल्वसाव है। पुत्त साँसे प्रेम करे या न करे, पर माता तो थुत्र से प्रेम 
करेगी ही। वात्सद्यसावना का छेन्न व्यापक है। सानव्षेत्र को अतिकान्त 
करके यह पद्ठ पुव॑ पक्चियों तक में पाई जाती है । दासत्व की दूरी इस पिदृत्व 
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और साहत्व अथवा वात्सल्य की सरबन्ध-भावना में विन्ट हो जाती है। श्हदी- 
सही दूरी को दाम्पत्यमभावचा दूर कर देती है। भक्ति-तेत्र में स्वामी और 
पितारूप प्रभु के भ्रति जो श्रद्धाभावना थी, चह मात्भावना में कम होती 
है और उनके अति जो ओम-सावना में न्‍्यूनता थी, बह आधिक्य आराप्त कर छेती 
है। दासपत्यभाषना में श्रद्वा के स्थान को प्रेम विशद रूप से अहण कर छेता 
है। भेम दूरी मद्दी, अत्यंत नेकव्य चाहता है। जौर यह उसे दाम्पत्यभाषना 
में भाप्त हो भी जाता है। पति तथा पत्ती प्रेम द्वारा एक दूसरे के सामने रहते 
है, क्षो ऊपर की अपस्थाओं में संभव नहीं है । उद्धार, मधुर गया उद््यल 
रस भक्तिेत्र में इसी कारण अधिक अपनाया भी गया है । 

भक्ति-चेत्र की चरम साधना सस्यभावना में समवसित होती है। जीव 
ईश्वर का दाश्वत सखा है। दोनों सथुजा पर हैं। प्रकृतिरुपी श्रत्त पर दोनों 
बैठे हैं। जीव इस शृद्ध के फल 'चल्तता है और अपने फो इश्वर के सजासाव 
से प्रथक पाता है। अकृतिरुपी व्रत के फ़छों का धास्वादन जब जीच को 
अपनी और आाकृष्ट नहीं कर पाता, तभी बह अपने सूलभाव को, भगवान्‌ के 
अन्दुत्व को, प्राप्त कर पाता है। ईश्वर साछ्ी, चेता और निर्गुण है। जीच सी 
उसका समानधर्मा सखा बनकर इसी रूप को आप्त कर जेता है। इस भाव 
में न दास का दूरत्व है, न पृन्न का संकोच है और न पत्ती का अधीनमाव 
है। ईरवर का सखा जीव स्वाधीन है, समस्त मर्थादाओों से ऊपर है भौर 
अंगाविकाऊ से उस परेण्य घरुण का वन्ध है, पवमान प्रभु का प्यारा साथी 
है। जैसा पद है, वेसा यह | प्रकृति की पराधीनता में पढ़कर जीव छुखी था, 
इन्द और संघर्ष में पढ़ा था, अब स्वाधीनसज्ता के रूए में आवन्दी है। 
आनन्द से ही वह विरहित हुआ था। धव प्रमु का सथुजा और 'सखा बनकर 
फिर सानन्दु हो! गया। उसकी यात्ना ससाप्त द्वो गई। भक्तिक्षेत्र में सब्य- 
सावना इसी कारण ऊध्य॑स्थान पर स्थित है। 

संसार के आधीनतस साहित्य बेद में मक्तियोग के ये सभी स्वर विद्यम्रात 
हैं बेड प्रभु को सृष्टि का व्यवस्थापक, शासक, राजा, दुंढदाता, जीवों को 
कर्मानुसार॑ फक देने थाछा, न्यायी, स्वासी, पिता, माता, चन्छ और सल्ा 
सभी रूपों में प्रकट करता है। इन रूपों से सम्बन्धित मन्त्र चीचे उद्युत किये 


जद हैं ््ि है 


जज - ब्थरटआ. जे... जय 
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राजा : निषसाद उतनतो वरुणः पसत्यासु आा। 

साम्राज्याय सुकतुः। ( कऋ्० १, २५, ३० ) 
नियमों को घारण किये हुए, शोभनकर्मा, चरणीय प्रभु अपनी समस्त प्रजाओं 
के भन्द्र राज्य करने के छिये बैठे हुए हैं । 

' भस्तिष्ठत्ति चरति यश्च चंचति यो निछाय॑ चरति यः प्रतंकम्‌ । 

हो सन्निषय यन्मंत्रयेते, राजा तहेंद वरुणस्तृतीयः ॥ (अथर्व० 8, ३६, २) 
जो महुष्य खड़ा है, या चछता है, या दूसरों को ठगता है, या छिपकर काम 
करता है, था दूसरों को आतंकित करता है, या दो मनुष्य बेठकर कुछ गुप्त 
मंत्रणा करते हैं, हनसे शथक्‌ तीसरा वरणीय, राजा परमेश्वर हन सबके कार्यों 
को जाथता है। 

उत यो धामतिसर्पात्‌ परस्ताव, व स मुच्च्याते वरुणस्य राशः । 

दिवास्पद्द। प्रचरन्ती दुसस्थ सहस्तादा अतिपश्यन्ति भूमि ॥(अथर्द ३,१६,४) 
दंडदाता राजा परमेश्वर के दंड से बचने के लिए यदि कोई जीव धौ-लछोक का 
अतिक्रमण करके परे से परे भी जाना चाहे, तब भी वह उस ईश्वर की इष्टि से 
बच नहीं सकता । अकाश-स्वरूप इस परमेश्वर के दूत इस ब्रह्माण्ड को अति- 
क्रान्त करके भी देख रे हैं और सर्वश्न पिचरण कर रहे हैं । 

चित्र हृद्दाजा राजका हृदन्यके यके सरस्वती मु । 

पजन्य हव ततनह्वि ब्ृष्ठणा सहस्रमचुता दृदुतू्‌ ॥ ( ऋ० ४८, २३, ३८ ) 
विजच्ण शक्ति से सम्पज्ञ पुक परमेश्चर दी सच्चे राजा हैं। अनेक जीव जो 
राजा कहलाते हैं, वे राजक हैं, उमराव हैं, छोटे-छोटे राजा हैं । ईश्वर जिस 
ऐरवर्य-सरस्वती को मेघ की साँति सहस्नों धाराओं में अवाहित कर रहे हैं, 
उसी का एक छोटा सा साथ दानरूप में इन्द भरी प्राप्त हो गया दे । 

थः माणतों निमिषतों सहित्वेक हृद्धाजा जयतो बसूच । 

थ ईशेज्स्य हविपद्रचतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥ ( यजु० २६३, ३) 
समप्र चृष्टि चार छृदत्‌ विभागों में विभाजित हैः ३ निमिषतः ८ पछक खोछने 
भौर चन्द करने की भाँति संकुचन और विकसन॒वाल्ली अचर जड़ भूमि, पर्वत 
जादि की सृष्टि ; २ प्राणतः ८ म्राणवाली जो यदती और थपने समान अन्य 
को उत्पन्न करने में समर्थ, चुद्च घनसस्‍्पति आदि;  च्तुष्पद ८ चार पैरोंवाले. 
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पद् आदि; और ४ द्विपद + मानव । इन चारों प्रकारों की सृष्टि का राजा और 
और शासक ईश्वर दे (* 

संबका अधिष्ठाता : भो भूत च स्यं च सर्व यज्राधितिष्ठति ।(अथवं०२३,३,१) 
शो उपपन्न हो चुका दे और जो उत्पन्न होने चाराहै, उस सबका अधिष्ठाता वही 
एक परमेश्वर है । 

क थो भूत्तानामधिपत्तिः यरिसिल्ञोका अधिश्रिताः । 

य ईशे महतो महाँस्तेन ग्र्मामि स्वामहस््‌ ॥ (यछु० २०,४२) 
को समस्त भूततों का जधिपति और समस्त छोकों का आध्रय है। जो रवय॑ 
महान है और इस महान्‌ संसार का ईश्वर है । 
न्‍्यायकारी : मा एणन्तो दुरितमेव भारन्‌ सा जारिएः सूरयः सुनतासः ! 
नर अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्ित्‌, अपुणन्तमभिसंयन्तु शोकाः ॥ 

(ऋ० १, १९७, ७ ) * 
लो दूसरों को प्रसक्ष और सन्‍्दुष्ट करते हैं, श्ोभन-हावन्‍सस्पक्ष और धार्मिक 
सियमों का पाऊन करने थाले हैं, पे कमी पापमयी दुर्गति को भ्राप्त नहीं करते, 
नष्ट नहीं होते। परन्तु जो दूसरों को छुख देते हैं, ये शोक से संयुक्त 
होते हैं । 

दाझ्नो सवतु अयंमा । ( यजु० ३६, ९ ) 
श्यायकारी परमेश्वर हमारे छिये कल्याणकारी हो । 
यदूंग दाश॒पे रवमग्ने भह्ं करिष्यसि। सवेत्तत्‌ सत्यमंगिरः (कऋ० 4, 3; ६) 
जो ढानी है, सगवान्‌ उसे शुम फछ वैते हैं। 
सोहय॑ः पुष्टीविन इव आमिनाति । ( नई० २, 4१, ५) 
जो स्वार्थी है, प्र उसकी सम्पत्ति को नष्ट कर देते हैं। 
मायाभिरिन्द्र सायिनं स्व॑ शुष्णमवातिरः । 
बिदु्टे तस्य मेघिराः तेषां श्रवांसि उत्तिर ॥ ( ऋ॒० १9 २११५9 ७ ) 
परमश्चेर मायावी, छुछी, शोपक को मायाद्वारा ही चष्ट कर देते हैं । मेधावी 
इस रहस्य को सम हैं। उन्हीं के वह को मु देवा पा को समझते हैं। उन्हीं के यज्ञ को प्रभु ऊँचा करते हैं। 
,१ छेखक ने शपने निवन्‍्पसप्नह “अय्मजा” में रचना के धन चारों प्रकारों की 
विस्व॒त व्याल्या की है । * 
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दयालु ; यो सुल्याति चक्रुपे चिद्रागो वर्य स्याम बरुणे अनागाः । 

(ऋ० ७, 4७, ७ 9 
परम पाप फरने वाले ध्यक्ति पर भी दया करते हैं। अतः हमें उन घरणीय 
भमु की संदृष्टि में पाप-रहित जीवन व्यतीत करना चाहिये । 

इन्द्र सुब्याति नो न ना पश्चात्‌ अप नशत्‌। भर सवाति ना पुरा । 
(कऋ० २, ४३, १३ ) 
प्रभु की दया से ही पाप हमारे पीछे नहीं पढ़ता और शुभ फक हमारे णागे 
जा जाता है। 
सभ्यूणोति यश्षग्न॑, मिपक्ति विश्व यत्तरम । 
प्रेमन्ध/रयत्‌, निःशोणो.. भूल ॥ ( घट० ८, ७९, २ ) 
.परस दया परमेश्वर नक्के को उक देते हैं, रूण पुव॑ व्यधित की ध्यथा को 
मेपन देकर दूर कर देते हैं, अन्धा उनकी कृपा से देखने ऊुगता है और 
छेंगढ़ा-डूछा चने की दाक्ति प्राप्त कर लेता है। 


शासक और स्वासी : पतिर्जश्षे चुपक्रतुः । ( ऋ० ३, ४५, १६ ) 
प्रभु हा कासनाओं को सफल करनेवाछा है। हमारी रक्षा करनेवारा 
रवामी है। 


, ँमीशा्न जगतस्तस्थुषरपतिम घिय॑ जिन्‍्वमवसे हूमदे तयस्‌ । 
€ यज्ञ० २५, १८ 9) 
स्थावर जौर जहम जगत के एकमान्न स्वामी परमेश्वर को दम अपनी रचा 
के छिये पुकारते हैं । 
इन्दरीघानमोजसा अभिस्तोमा जनूपत । ( ऋ० १, ११, ८ है। 


भभु इन्द्र क्षयांत्‌ परम पेश्वय-सस्पक्ष, इन्द्रिय-रूप विविध छोकों के स्वासी 
सारे संसार पर अपने जोज से शासन करने वाले हैं ॥ ४ 


रे सा नो निदेच वक्तवे जयॉरस्घीरराब्गे। स्वे अपि ऋतुमंम। (कऋ० ७, ३१, ५७) 
भत्तो ! अब आप दी हमारे थुकमान्न स्वामी हैं। जब' इमें किसी 


निन्‍्दर, बकवादी और आअदानी की सेवा में मत 
५ भेजिये । हमारे 
का बाप हो के जज समस्त सेवा 
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प्रभु हमारा है; हम उसके हैं: व्वयेदिग्द चुजा बर्य प्रति मुवीमद्दि रघ॒घः। 
स्वंसस्‍्साक तब स्मसि । ( ऋ० ८, ५२, ३१२ ) 
दे इंश्वर, हम तेरे साथ संयुक्त रहने से ही अपने पतिस्पर्धियों का सामना 
कर सकते हैं। तू हसारा है और हम तेरे हैं। 
ते स्थाम देव वरुण ते म्रित्र सूर॒मिः सह । इपं स्वश्व धीमदि । 
(ऋण ७, ६६, ९ ) 
है अभु हम तेरे ही हैं। तेरे होकर ही हम हृप तथा रबभ, झौकिक तथा 
पारलौकिक सुख प्राप्त करें। 
प्रभु पिता है 4 
विशेयमिद्‌ सहयते दिये दिदे राय आ कुद्धचिद्‌ विदे। 
न हि त्वदुन्यत्‌ मघवन्‌ न भाष्यं वस्यो अस्ति पिता च न ॥ 
( ऋ० ७, ३२९, ३१९ ) 
दे अमु ! में कहीं भी रहूँ, आए अतिदिन अपनी धन-राह्षि में से झुझे धन 
देते ही रहते हैं ॥ आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरा अपना नहीं है। आप 
ही मेरे श्रेष्ठ पिता हैं । 
प्रश्ञु न्राता, पिता और साता हैं : 
स्व दि नो पिता बसो त्य॑ माता झतकरतों घशूविय । जथा ते पझुम्नमीमदे | 
(का० ८, ९८, ११ ) 
प्रभु ! चुरद्दी दसारे पिचा हो, त॒न्दीं हमारी भाठा हो। दे गननन्‍्तज्ञानी | 
आप से ही हम आनन्व-प्राप्ति की आकांदा करते हैं । 
क्० 8, १७, ३७ में ईश्वर को 'पितृतमः पिठृर्णा कद्दा गया है । 
स्वे त्राता तरणे चेत्यो भू: पिता माता सदमिन्‌ भाइुपाणास । ( $, $, ५ ) 
अ्रमु, छुस्हीं हम भानवों के पिता और साता हो, सुम्हीं मवसागर से 
दारने वाले हमारे न्ञाता हो, तुरदीं जानने के योग्य हो । 
_ श्रभु बन्धु; जनिता और विधाता हैं : 
स॒ नो अन्धुर्ननिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यत्न देवा अस्तृतमानशानास्व॒तीये धामबध्येरयन्त ॥ (गज्० ३२, ३० ) 
प्रभु ही हमारे बन्छ हैं, जनक हैं, पाछन करने वाले हैं। वे समस्त घाम्मो 
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सौर मु को जाते हैं। विवयता को माह जीव उर्हीं के अन्‍दर इृहीय था 
खरग में अमृत्त का आस्वादन करते हुये विचरण करते है। 

प्रभु मित्र और सखा हैं ; इन्द्ृस्य युज्यः सा (%० $ $ ० ३ ) 
परमु जीवाप्मा का योग्य पा है । 

हे जामिमेनानामम्ने मिन्नोइसि प्रियः । 
सल्या सकिम्य ईैल्य/ । (ऋ० ३, ७५ १ ) 

प्रयु| हुआ हमारे वेद और पम्वन्धो हो। हुम्हीं हमारे प्रिय मित्र हो 
लौर हुएहीं सलााओं के हिये स्तुति के योग्य सत्ता हो। 

देवो देवानामति सिन्नेष्हुतो वसुरवसूतामसि चासरप्परे। 

द्मनस्थास तव सम्रथस्तमेग्ने सफ्ये भा रिपामा बय॑ तव ॥ 

( क्यर्व० ३, ९४, १३ ) 
प्रमु देय के भी देव हैं। अद्भुत मित्र हैं। बसुओों के पसु हैं। दिसानहित 
कम में, बलों में, उनका शोभच रूप प्रकट होता है। उन्हीं की व्यापक दारण 
में हम रहेँ। प्रभु की स्य, मिश्रता में रहने वाले का कभी विनाश्ष नहीं होता। 
प्रभु की रक्षक भुजायें चारों भोर फेही हैं: 

प्रत्वाय्‌ वाहु भुवनस्य प्रजाम्यों इृतनतो महो अजूमस्य राजति । 

(ऋ%० ४, ५३, ४ ) 
उतबरत प्रमु इस महान्‌ संसार पर राज्य कर रहे हैं। भुवद भर को प्रजा 
के रदण के ढिये उनकी मुायें सब भोर फैली हुई हैं। 
प्रभु दानी हैं : 

पप्मि। सहि बाजम्सरं दुदाति अम्रिवीर शुत्यं कर्म निछास्‌। 

( कऋ० १०, 4०, १) 
जड्लोत्पादक धोड़ा देते हैं, वे 
प्रदान करते हैं। वे ही दावा से पृष्वी पर्यन्त 
विधान हैं। वे ही पीर-प्सविनी, गृहस्य को 


पिरकाश्च-सम्पन्न, स्व-समर्थ अभु शक्तिशाली तथा 
हो यशरत्री कम्॑-परायण पीर पुत्र 
सब को शेमायमान करते हुये 
सम्हासनेवाली नारी देते हैँ ॥ 


श्३ भक्ति का विकास 
सहसे यस्य रातयः उत् था सन्ति भूयसीः | ( ० 9, ११, ८ ) 
प्रभु के दान सहस्रों हैं अथवा अनन्त हैं। 


प्रभु सुन्दरता के स्रोत हैं 

ध्वद्‌ विश्वा सुभग सौसगान्यग्ने वियन्ति चनिनो न घयाः। 

श्रुष्ट. रथिवांजो छन्नतूय दिवोश्ष्टिरीव्यो रीतिरपाम ॥ 

(ऋ० ६, १४, १ ) 

है सुन्दरता के ज्ञोत ! सोंदर्य तथा सौभाग्य की धारायें आप से मिकल- 
निकल फर वैसे ही फेछती हैं, जेले छत्त से शाखायें। आपके भक्त को धन, 

दिव्यता तथा ज्योति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। 

ऋग्वेद 3, ७, ६, १ में प्रभु को 'राजा हि क॑ सुवनानामभिश्नी:' समस्त 
झुवनों की शोभा फहा गया है। 

प्रसु के ये विभिन्न रूप उसके अनेक शु्णों का प्रकाश करने पाले हैं। 
पाश्चात्य विचारक प्रसु के इन रूपों को विकास-पररपरा की विभिन्न शद्भछायें 
भानते हैं। परन्तु वेद ऐसा नहीं कहता । उसके जज्ञुसार अभ्ु के ये ऐसे गुण 
है, जिन्हें जीव अपने मानलिक विकास के स्तरों में अजुभव किया करता है। 
भक्त प्रभु की उपासना में इन शुणों को ध्यान में छाता है और प्रशु के साथ 
तादात्म्य स्थापित करता दै। उसे प्रश्न अपना दी समाप्त पढ़ता है। यह अपना 
पन इतना घनिष्ठ हो जाता है कि भक्त क्षण भर के छिये भी अपने प्रभु से दूर 
नहीं होना चाहता । दूर होते ही भ्राथना में निरत होकर पह कहने छगता 
है। माह अह्म निराकुर्यात्र । मा मा बह्म निराकरोत्‌। अनिराकरणमस्तु । 
मैं प्रसु को अपने से दूर न करूँ। भर मुझे अपने से दूर न करे। मेरा और 
प्रभु फा निरन्तर साथ बना रहे । वेद की ऋचा में भक्त कहता है : 
2, उपत्वाग्ने दिवे-दिवे दोषावस्वर्धिया वयस्र । 

नमो भरन्‍्स पुमसि ॥ ( ऋ० ३; १ ७) 

हे भ्ञ | दम अतिदिन, रात और दिन के समय, नमन और प्रणति, 

और सक्तिभावना अपने साथ लिये जापके चरणों में सदैव उपस्थित रहें । 


इसी नमन-क्रिया के साथ प्रार्थना का जारस्म दोता है। 


वैदिक भक्ति १३७ 
प्रार्थना : 
जैसा पीछे छिखा जा चुका है, साधना में निरत भक्त के आगे प्रभु के 
गुणोंका प्रकाह्ष होने ऊयताहै। वह देखता दे, वद्द अकेछा ही नहीं, 
उस सैसे और उससे भी अधिक छ्वानी पूर्व श्रद्धेय व्यक्ति अभु की आराधना में 
निरत रह चुके हैं और अब भी रहते हैं । जो अहंकारी हैं, उनका अहंकार जब 
सकनायूर हो जाता है, तो वे भी उस मद्दाशक्ति के गुण गाने छग जाते हैं । 
दोनों ही दिज्ञाओं सें सक्त की दृष्टि जाती है और प्रत्येक दिशा में उसे जपना 
प्रभु, पूल्यों का भी पृष्य जौर चढवानों में शिरोमणि जान पढ़ता है। चेद के 
शाददों में 
भन्‍्ये सवा पश्िय यकषियानां भस्ये प्वा व्यवनमच्युतानास । 
भन्पे सवा सच्वनामिन्द्रकेतुं सन्‍ये त्या चुपस चर्षणीनास ॥ 
(क० ८, ९६, ४७ ) 
प्रभु यक्षियों का यशिय, पूजनीयों का पूजनीय है। जिन्हें इस पूजनीय 
समझते हैं, वे भी उसी,पअभु फी पूजा करते हैं। जो अपने को अच्युत समझे 
बैठे हैं, उनकी अच्युत पद॒वी एक दिन ध्युत हो जाती है। प्रभु किसी का गये 
नहीं रखते | वे अभिमानी के गवे को खर्ब॑ कर देते हैं। ये दाक्तिशालियों में 
घ्वजा के समान सब से ऊपर 'वमक रहे हैं। वह्दी भक्त की कामनाओं को 
सफक करने घाले हैं। अभु का यह रूप, उनके ये शुण भक्त को थढ़ा चक 
भदान करते हैं। चद्द शाश्वस्त हो जाता है। यह विचार उसे सांत्वना देता है 
कि उसके साथ पुक समर्थ सत्ता विद्यमान है जो उसकी प्रत्येक समय रक्षा 
कर रही है। 
इंश्वर के गुणों पर विचार करते-करते जीव को भपनी अद्पश्षता, दुर्बछता, 
स्यूनता और तजन्य संतापों का चोध भी होने छगता है।* वह सर्वक्ष, सर्व 
शक्तिमार्‌ , परिपूर्ण प्र के आनन्दी स्वभाव से भ्रमावित होता है और अपनी 





१. 'कशयाडं एथऑल्काणा गा पड बत्तछाछ ० जाए. 0त्ता. ग्रणुधरणांणा, 
पाए 0ंक्ञाबदड फ्8 (6९१०8 ०९ हुएज0, जाए 70४: 5५०:४९. #श्शााए, प्रधा- 
०फं जोएंग 808 काए 98 70 एथीएथजहाए छाते एाण्टुएटफ,? 

आधा जररतर : फ्रडैग्रच्श 468९४ ४00 ९, छ. 299, 
दुकक ०. 43... 


श्श्प भक्ति का बिकास 


न्यूनताओं तथा छेशों का शमन करने के लिये उससे प्रार्थना करने छगता है। 
समर्थ से ही आरार्थना करने में शोभा है। प्रभु समर्थ हैं, शानमय हैं। वे भक्त 
के अन्तस्तऊ को जानते हैं । भक्त अपने अन्तस्तल की जितनी गहराई के साथ 
प्रावा करता है, उतनी ही श्षीघ्र घह शुनी जाती है ।* भार्थना में जीप का 
ध्यान सर्वप्रथम अपनी मन्यूनताओं पर जाता है। घद्द सर्ब-समर्थ प्रभु को पुकार 
कर विनय करता है : 

यम्मे छिंई् चछुपो हृदयस्य सनसो चातिरृण्ण चहस्पतिमं तदघातु । 

छात्रों भवतु सुबनस्य यस्पतिः ॥ ( यज्ञु० ३६, २ ) 


प्रशु ! मेरी चछ्ठ आदि घाह्य इन्दरियों में जो छिल्र हैं, दोप हैं, न्यूनतायें हैं, 
अथवा हृदय और मन आदि अन्ताकरणों में जो गहरे घाव दै, उन्हें जाप ही 
दूर फर सकते हैं। आप निश्चिक जगव्‌ के स्वामी हैं, छृद्वस्पति हैं, आप से बढ़" 
फर मेरा शन्‍्य कोई सी रक्षक नहीं है। प्रभो, इन दोषों को दूर फरके आप ही 
भेरा क्याण करें । 

भक्त अपने घाद्य और आस्तरिक दोनों ही रूपों में पविन्न होना चाहता 
है । वह सुख भी चाहता है और धान्ति भी। उसकी कामना शरीर की सुद- 
दत्ता, इंद्ियों की वुवत्ता एवं सधास्थिता तथा सर्वान्न की पविन्नता के सम्पा- 
दुन की ओर भी जाती है और भांध्यात्मिक क्लान्ति के सरपादन की ओर 
भी। वेद के शब्दों में क्रमीष्टि शौर पीति, सुख और धान्ति दोनों ही उसे 
चाहिये । सहर्षि कणाद के शब्दों में उसके अभ्युद्य और निःश्रेयस, छोक भौर 
परलोक दोनों ही सिद्ध दोने चाहिये । 


यजु॒व॑द के नीचे लिखे मंत्र में ऐसी ही भावात्मक प्रार्थना है : 
दाज्षो देवी रसिष्टय आपो भवन्‍्तु पीतये । शंयोरमसिलवन्तु ना । (३६।१२) 
१ इमे त इन्द्र ते वय पुरुष्दन ये त्वारभ्य चरामसि अभूषतों। 
ल हि छ्वदन्यो गिवेणो गिर-सबत श्ोगीरिव प्रति नो इये तदचः ॥ 
(ऋ० है। ५७ ४) 
हे अनेक भक्तों के द्वारा स्तुत प्रभो, एम तेरे ही हैं। तेरा दी आभ्य छेकर यहाँ चल 
रहे हैं। नाथ ! हेरे अतिरिक्त यदों जन्य कोई भी मारो बात घनने वाह नह है। 
एक्रमाव तू ही पृथ्वी के समान पैय्य धारण किये हुये एमारी पुकार को सुनने वाज दै। 
अतः मैं तुझे ही पुकार रहा हूँ । तू हो मुश्ठ दौन की प्रार्थना घन । 


वैदिक भक्ति १३६ 


भसो ! आप सर्व-ब्याप्त हैं, कल्याणकारी हैं। देव ! हमारी ्भीष्ट-सिद्धि 
तथा पूर्ण तृप्ति के छिए कदयाणकारी वनो | हमारे ऊपर चारों जोर से छुख और 
शान्ति की वर्षा करो । 


प्रथम मन्त्र सें वाह्य तथा अन्तः द्विविध करणों के दोपों को दूर करने की 
भार्थना थी। दोपों के दमन और पापों के प्रक्चाछन से भक्त अन्दर भोर बाहर से 
पविन्न हो गया। इस पविन्न अवस्था में ही बाहर से छुख और अन्दर से 
शान्ति का संचार हो सकता है, जिसके किये दूसरे मन्त्र में प्रार्थना की 
गई है। 


वाद्य छुख के छिये अच्छी आयु, स्वास्थ्य, बल, भक्त, चीय॑, घन तथा 
पुष्टि की आवश्यकता है । इनके ढिये चीचे छिखे मंत्रों में आर्थना की गई है; 


अस्त जआायूंषि पदस जा सुवोर्जमिपं व ना । आरे चाधस्व दुच्छुनाम ॥ 
अग्ने पवस्त स्वपा अस्मे वे! सुवीयंम्र | दुधद्रिं मयि पोपम॥ 
( ऋ० ९६६१९, २१ ) 
है परमप्रकाश, ज्ञान के निधान, परमेश्वर ! आप हसारी भाद्यु को अच्छा 
बनाइये । इसके छिये हमें सुखप्रद स्वास्थ्य, घछ और अन्न प्रदान कीजिये और 
इस साधन में जो दुःख, छोम आदि वाधाये आादें, उन्हें हटा द्ीलिये। 


हे परमगति, शोसनकर्मा परम ! हमें वीय तथा वर्चस्व दीलिये और उसके 
धारण के छिये घन तथा घुष्टि भी अदान कीजिये । 


अच्छी आयु ज्ञान, कम तथा उपासनारूपी साधनों की सिद्धि के छिये 
परमावश्यक है। यदि बच्दा उप्पन्त होकर ही पंचस्व को भाप्त हो गया, या 
थुवा होकर ही चक बसा, न ज्ञान का अर्जन कर सका, न सुन्दर कम ही 
कर सका, तो उसका संसार में आना ही च्यर्थ हुआ। भच्छी भायु के रहते ही 
ये घातें हो सकती हैं। जच्छी जाथु का आधार सुखप्रद॒ स्वास्थ्य है। जो च्यक्त 
जीवन भर रोयाक्रान्त रहेगा, वह कर ही क्या सकता है ? उसको जायु जेसी 
हुई, वेसी न हुई। अज्न का सेवन वछ पैदा करता है और चर से स्वास्थ्य 
अच्छा रहेता है। फिर भी सार्ग सें चछते हुए कभी साधक से स्वयं असावघानी 
हो जाती है और कमी परिस्थितरियाँ उसे विवश कर देती हैं। जतः सांग में 
जाने वाले इन विश्लों को भी दूर करने के दिये प्रभु से प्रार्थना की-गई है। 


१४० भक्ति का विकास 


अन्न शब्द संस्कृत भाषा में ध्यापक अर्थ रखता है। जो कुछ खाया जाता 
है, वह सब अन्न है। जतः इस धाव्द से दूध, थी, मेवा, फछ, धान्य आदि 
सभी का थोध होता है। ये पदार्थ घन द्वारा आाप्त दोते हैं। दीन-होन, निर्धव 
ब्यक्ति के भाग्य में ये पदार्थ कद्दों? अतः व्यक्ति के पास घन भी होना 
चाहिये | पर यदि घन भूमि में गढ़ा रहा, था धन धन को उत्पन्न करने का 
डी साधन बना रहा, उसका उपयोग साधक अपने लिये द कर सका, तो धन 
का सम्पादन व्यर्थ है। पृस धन का अ्रयोग शरीर के पोषण के किये होना 
चाहिये। जतः घन और धन से घुष्टि, घारीर का निर्साण दोनों ही आवश्यक 
हैं। इस पुष्टि के उपरान्त पारीर में जो रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस 
से मेदा, मेदा से हड्डी, हड्डी से मजा, और जन्‍्त में मजा से शुक्र की उत्पत्ति 
होती है, उस शुक्र भर्थाव्‌ चीरय की शारीर में मलीभाँति रक्षा होनी चाहिये। 
इसी घीर्म से दारीर में चचस्थ भौर तेज जाता है। अतः संत्र में इनके लिये 
प्रभु से भरार्थना फी गई है। 


धन श्राप्त करने के अनेक साधन हैं। उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ घछुरे। 
किसी में सत्पथ का अवल्म्बन है और किसी में कुपय का। दूसरों फो बिना 
हानि पहुँचाये, अपने गादे पसीने की कमाई से जो धन प्राप्त होता है, यह 
कद्याण करता है, परन्तु छुछ-क्पट या घल-प्रयोग द्वारा, चोरी और डाके से 
प्राप्त किया हुआ घन अच्छा नहीं है। उससे न अपना कह्षाण द्वोता है, 
न दूसरे का। जितसे छीनो, धन का अपहरण करो, वह दौव॑ज्य के कारण 
दीन पूर्व से ही है, धन के छिन जाने से और भी अधिक दीन बनेगा । अपहर्ता 
समझता है कि धन उसके पास आ गया, पर यद्ध घन उसे और भी अधिक 
कुपर्थ पर ढाछने का साधन बन जाता है और कृपथ का अवरम्बन उसकी 
शक्तियों का तो विष्यंस करता ही है, साथ ही उसके मन को सी मलित कर 
देता है। जत्तः अश्रेयस्कर है। नीचे छिखे मंत्र में इसी हेतु धन-सम्पादन के 
छिये सुपथ पर चलने की प्रार्थना की गई है : 


अब्ने नय सुपथा राये अस्मानर्‌ विश्वानिदेव वदुवानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मण्जहुराणमेनो भूयिष्ान्ते नम उत्ति विधेम॥ 
(यल्ञ० ४०, १६) 
हे परम, हमें ऐश्वर्य के सम्पादन के लिये खुएथ से ले चछो। हमारे अन्दर 
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जो इस विषय में वक्रताएूण, छुछ-छुझ की बातें जाती हैं, पापमयी अवृत्ति 
घागूत होती है, उसे हम से दूर कर दो । आपकी चरणशरण में रहते हुए 
हम सदैव सत्पथ पर चलकर ही ऐश्वर्य को प्राप्त करें 


घनोपार्जन के लिये सधुमछिका का उदाहरण सर्वोपरि है। जेसे मछु- 
भकिकायें फूछों से रख छाकर अपने छुत्ते में सधु का निर्माण करती हैं, फूछ 
पैसे दी घने रहते है, उनमें छिद्र नहीं होता तथा उनके सौरभ में किसी प्रकार 
की कम्ती नहीं जाती, उसी भकार मानव धनोपाजन तो करे, पर उससे दिश के 
देसव से किसी प्रकार की न्‍्यूनता न आने पावे, किसी को किसी प्रकार की 
हानि च पहुँचे, तभी धनोपार्जन की सार्थकता है । 


ऊपर घर्णित साधनों द्वारा सुख का सम्पादन संसव है । परन्तु यह सुख 
भी ब्यर्थ होगा, यदि अन्दर मन छब्छा न चना। सन को जच्छा चनाने के 
डछिये उसके ऊपर पढ़े हुए तम और रज के आवरण को दूर करने की भावश्यकता 
है। दारीर से सुखी बड़े-बढ़े बछवान्‌ पद्छवान तसोगुण की आखेट होते हुए 
बेखे जाते हैं। उनकी क्रोधमयी भ्रतृत्ति तथा हिंसक स्वभाव उनके मन को तो 
अद्वान्त करते ही हैं, समीपस्थ चात्ावरण को भी विछुष्ध कर देते हैं। क्रोध 
द्वेष से उत्पन्न होता है। जब तक मन में द्वेप भरा है, तव तक शान्ति कहाँ ९ 
बाह्य सुख के साथ जान्तरिक शान्ति भाप्त करने के लिये सन का द्वेपरद्दित 
होना अत्यन्त जावश्यक है। वेद में अनेक घार इस द्वेष-भाव को दूर करने 
के डिये प्रभु से प्रार्थना की गई दै, जैसे 


स्वन्नोधम्ने चरुणस्य विद्वान देचस्थ देडोज्वयासिसीछाः । 
यनिष्ठो घहितमः शोशुचानो विश्वाद्ेपांसि प्रमुझुग्ध्यस्मत्‌ ॥ 


(ऋ० ७, १, ७ ) 

प्रभु ! जाप परम पूज़नीय, सबके सर्वश्रेष्ठ नायक और संचालक, परम प्रदीक् 

और पवित्र हैं। आप उन समस्त अवरोधक तरवों को जानते हैं, जो हमें आगे 

रहीं बदने देते । प्रभो, इन अवरोधक पुव॑ वाधक तर्वों में दवेष असुख है। यह 

दिव्यता के घ॒नी देवों का भी हमसे अपमान करा देता है, जिससे हम उनकी 

सहाहुभूति से वंचित हो जाते हैं। नाथ ! इस द्वेप-भाव को हस से दूर कर दो, 
जिससे हम दिव्यता का दिरस्कार न कर सकें। 
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स॒ नः पत्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुदुतः । 
,.. इस्त्रो विश्वा अतिद्विफ ॥ (कऋ० ८, १६, १३ ) 
दे अनेक भक्तों द्वारा पुकारे जाने चाले जौर सबको पार छगाने वाले प्रभु ! 
इमें समस्त द्वेषों से दूर कर दो, जिससे हम स्वस्ति की नाव पर वेठकर इस 
भवसागर को पार कर सके। 
इसी प्रकार 'सनः पर्षदू अतिद्विप? ऋ्र० १०, १८०, 3; 'आरादिद्‌ हेपः 
सलुत्युयोत्! ऋ० ६, ४७, १३४ “नयसि अति उ अतिद्विप? कऋ० ६, ४५, ६॥ 
“इद्मुतश्रेयः *'न वे त्वाद्विप्म?” अथवे० १९, ३४७, 3; 'सर्वा जाद्या मम मित्र 
भवन्तः अथर्व० १९, १५, ६ भादि अनेक स्थानों पर वेद ने द्वेष-भाव के 
परित्याग एवं मेन्नी-भावना के अपनाने की आवश्यकता भ्रवर्शित की है। 
जैसा लिखा जा छुका है, द्वेप-भाव दिष्यता का तिरस्कार करनेवाला है। 
क्रोध के उद्दी्त होते ही बुद्धि क्रण्ठित ही नहीं, छुछ भी हो जाती है। बुद्धि 
ही भानव धारीर के अन्दर दैवी तत्व है। यद्दी चद ज्योति है, जिसके सद्दारे 
सानच अपने भावी मार्ग को देख सकता है, उचित भौर अल्ुचित में विवेक 
कर सकता दे और दिव्यता के समीप घना रहता है । छुद्धि मानव की सर्वश्रेष्ठ 
सम्पत्ति है। स्कॉटलेंड के मसिद्ध दार्शनिक ज्यौज दैसिस्टन ने एक स्थान 
पर छिखा है : 
१ञआा ६४४, पध०09 78 7र0एर् 80 87880 88 पक्का, पा 
प्राक्षा, ए678 48 ग्रणकांग्रु 50 87880 88 7शंगते.? विश्व में मानव 
सर्वश्रेष्ठ है और भानव के अन्दर छुद्तितत्व स्ोपरि है। छेष इस छुद्वि- 
तत्तरूपी ज्योत्ति पर आवरण डाछ देता है। भक्त को दिव्यता के घाम, परम 
प्रभु के निकट बैठना दै। अतः उसे द्वेप से सदेव दूर रद्दना चाहिये और इद्वि 
को शुद्ध तथा निर्मे७ बनाने के लिये अभु से प्रारथथा करनी चाहिये। नीचे छिखे 
मंत्र में अभु से शद् घुद्धि की भार्थना की गई है : 
याँ सेधां बेवगणाः पितरक्षोपासते। 
तथा सामध मेधया»ने मेधाविन ऊुझ ॥ ( यद्चु० ३२, १४ ) 
, है ज्ञानस्वरूप भ्रम! पितर और देवगण जिस धारणावती बुद्धि की 
उपासना करते हैं, उससे आज मुझे मेधावी घना दो । 
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सेघामहं प्रथमां भरद्मण्वतीं प्दाजूतां ऋषिष्ठुताल । 
प्रपीतां अह्मचारिभिः देवानां अपसे हुवे ॥ 
( जयर्ष० ६, १०८, २) 

भाज मैं अपने धन्दर विराजमान वेवताओं के दिव्य अंशों की रक्षा के ढिये 
उस सर्वश्रेष्ठ मेघाशक्ति का जाद्वान करता हूँ, जो मह्मशान से आपूर्ण, आाह्मर्णो 
हारा पूलित और ऋषियों द्वारा भांसित है । 

बेद में इस घुद्धि के जागरण के लिये सी कई मंत्रों में आर्थना की गई है । 
गायत्री मंत्र, जो बेदों का सारभूत और सब मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, 
इसी चुद्धि की प्रार्थना से सम्बन्धित है। भक्त इस मंत्र द्वारा समस्त जगव के 
उत्पादक, प्रकादा-स्वरूप प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह उनके चरणीय, श्रेष्ठ 
पैज़ का सेव ध्यान करे और उसे सद्देव अपने अन्दर धारण करे, जिससे 
उसकी चुद्धि सर्वदा सत्कर्मों की ओर ही प्रेरित हो 

साधारण ज्ञान और धारणावती सेधा नाम्नी धुद्धि में अन्तर है। 
सामान्यतया सत्संग से छान प्राप्त होता है। थद्द सत्संग जीवित, संस्कृत, 
साइु-सन्‍्तों का हो, गुरुजनों का हो या झ्त परन्तु अपने कार्यों द्वारा जीवित, 
अमर मद्दाएुरुपों का हो। जीवित ज्ञानी पुरुष सी यदि दूर देश में रहते हा, 
और जिनके साथ साकात्‌ संपरब-स्थापन असम्भव हो, तो उनके लिखे हुए 
अन्यों के अध्ययन से सी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु यह पुकन् 
किया हुआ ज्ञान सूचनाओं की राशिमात्र है। यह मेघा जर्थात्‌ चारणावती 
जुदि का अंत नहीं है। जिस छ्ञान को मेंने सब स्थानों से सँंअहीत किया है, 
छसे, भेघारूप देने के लिये, मुज्ते आ्प्लात्‌ करना चाहिये, पचाना चाहिये, 
अपना कप बनाना चाहिये । जब तक थद्द ज्ञान पचकर मेरे अन्द्र जीवन्त रूप 
घारण नहीं करता, मेरे कृत्यों, प्यवहारों एवं जीवन-दव्यापारों में प्रकट नहीं 
होता, तब तक यह से + सेरे अन्दर, था > घारित नहीं बचता, मेरे साथ संयुक्त 
नहीं होता, भेरा अपना नहीं बनता । * 

प्रर्थना द्वारा सन और छुद्धि के इस अकार संस्कृत हो जाने से, मानव 
आन्तरिक सम्पत्ति का भी धनी बन जाता दै। बाहर से उसे सुख और अन्दुर 
से शान्ति का जनुभव होने छगता है। दुपरद्दित मन और धारणावती छद्धि 
द्वारा वह परम मदान्त देव का साज्निष्य प्राप कर छेता है, जिससे छन्दर 
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शान्ति का संचार होता है और याहर से स्वस्थ, तेजस्वी शरीर अलुकूछ 
परिस्थितियों में उसे सन्ब भदान फरता है । 

बुद्धि सत्‌ का अंश है और सत्‌ प्रकृति का अध्यन्त सूचम जावरण है। 
मानव तपश्रर्या द्वारा ठम पर विजय प्राप्त कर सकता है, राग और द्वेष को 
भी दूवा सकता है, पर सत्‌ से छूटना उसके घद् के याहर है। यह सत्त्‌ 
उसकी सत्ता, शद्मिति और अस्तपि-भाषना का परिचायक है। इसे मेंने 
परित्यक्त किया, इस कथन या संज्ञान में ही यद्द बैठा हुआा है। इससे मुक्ति 
पाना असंभव ही है। संभव तभी है, जब उस परात्पर प्रभु का अजुमह प्रा 
हो । नीचे लिखे मंत्र में तम; रज भौर सत्‌, भधम, मध्यम और उत्तम तीचों 
ही आवरणों से सुक्ति पाने के छिये अभु से प्रार्थना की गई है: 


उदुप्तम॑ घरुण पाशमस्मद्वाधमं विसध्यर्म श्रयाय। 

अथा वयमादित्य मते तवानागसो भद्तिये स्याम ॥ 
(ऋ० १, २७, १५ ) 
वरणीय वरुणदेव के सहस्ों चारक पात्न जीव को घेरे हुए हैं। ये समस्त 
पादा प्रसुखरूप से अधम, मध्यम और उत्तम तीन विभागों मे विभाजित किये 
जा सकते हैं। अधम पाश जालस्य, प्रमाद, अज्षान आदि से सम्बन्ध रखनेवाले 
तममोगुण का पाश है। सध्यस पाक्ष राग और द्वेष से सम्बन्धित्त रजोगुण का 
पाश है और उत्तम पाश अहंकार से संयुक्त सतोशण का पाश है। जीप को 
इन तीनों पाशों से मुक्त होचा चाहिये । इन्हीं पाशों ने उसे अमु से एथक्‌ कर 
रखा है । जीव का प्रभु से पार्थक्य तभी नष्ट होगा, जब चद्द इच समस्त पार्शों 
से प्रथक्‌ होकर, निरावरण, निःसंग, नितान्त नप्न, आात्म-स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा। 
तभी यह जनागस, निष्पाप हो सफेगा। तभी घद् जादित्यन्नत में स्थित हो, 
अदिति, अजंडनीय द्व्यता का धाम चन सकेगा। तभी घहदद मेधा, घारणावती 
छुद्धि से भी ऊपर, भज्ञा द्वारा अखंड आदित्य के प्रकाश का साज्षात्‌ कर सकेगा । 
व्याकुल्ता : ऊपर हमने मनोविज्ञान पर जाघारित, बाहर से अन्दर तक 
की परिश्षक्षि की प्रार्थना से सम्बन्धित वेद-मंत्रों को उद्छूत किया है। अब 
हम कुछ ऐसे मंत्र छिखते हैं, जिनमें प्रभु के पार्थक्य को गंभीर जज्भृत्ति से 
उत्पन्न जीव की ब्याकुकता अमिव्यक्त हुई है और जिनमें जीव कातर-ऋर्ुनपूरवक 

प्रमु को घुकार उठा है । 
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भक्त ने सुना है, प्रभु मक्तवर्सऊ हैं। वे अपने जम को छघु से महातर, 
रंक से राजा, दीन से स्वाधीन और राई से पर्वत बना देते हैं । चेद के पाव्दों 
में उसे विश्वास है | 
से सहीसवर्नि विश्वयेनां तुर्वीतये वस्याय चरन्तीस। 
अ्रसयों नमसैनदु्णः सुतरणां अकृणोः इन्द्र सिन्‍्धूज ॥ 
( ऋ० ७, १९, ६ » 
परञ्रु काम, क्रोध जादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेवाके अपने भक्त के 
छिये इस विद्ञाक पृथ्वी को दूध पेनेवाली कामघेनु चना देते हैं । उनके अलुप्महृ 
से, उच्चुकता हुआ तृफानी ससुद्व परम प्रशान्तरूप धारण फर छेता दै और 
हुस्तर, अवुद्भंघनीय सिन्धु थौ के खुर के समान सुगमता से पार होने थोग्य 
बन जाता है। 
इसी विश्वास को लेकर वह भी प्रभु की चरण-शरण में पहुँचता है जौर 
प्रभु से भरना करता दै 
यन्न मद्मचिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
शर्म सा तन्न नयतु बक्मा तद्य दुघातु मे ॥ 
न्‍ (्‌ अथबे० १९, ४४, < ) 
, दीया और तपश्रयां द्वारा ध्रद्मवेत्ताओं ने जिस घाम को भाप्त किया है, 
भरञ्ञ ! वहाँ सुप्ते भी पहुँचा दो । 
यन्न ज्योतिरजस यस्मिन्‌ छोके स्वहिंतम्‌ | 
दत्र भा धेहि पवमान जरूते छोके जछिते ॥ ( ऋ० ५, ११३, ७ ) 
है पवमान ! जिस छोक में सुख ही सुख है, जहाँ अजस्र ज्योति है, उस 
अखत, भष्ित कोक में सुप्ते भी पहुँचा दो । 
ऋतगेद के इस यूक्त में स्वर्लोक की अम्गतमयी आनन्दपूर्ण जवस्था का 
वर्णन' हुआ है। इस स्थर के चुने हुये धन्य तीन मंत्र नीचे छिखे जाते हैं 
सत्राजुकाम चरण ब्िनाके त्रिदिवे दिवः। 
छोका यन्न ज्योतिष्मन्तः सन्त माझुतं कृषि ॥ इस्द्राय इन्दोपरिलत्र ॥ ९ ॥ 
यत्न कामा निक्रासाक्ष यत्न अध्लस्य विष्वपम | 7 
स्त्रघा श॒ यन्न तृद्तिष् तत्न मासुतं कृधि॥ _# #.. ॥ ३० ॥. 
१६ भ० वि० ॥ 
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धन्नागन्दाश् सोदान्ष सुदः प्रमुद॒ आसते | ; 

कामस्य यन्नाप्ताः कामाः तत्न सांसत॑ कृषि॥ इन्द्राय हन्दोपरिस्तव ॥१९॥ 

त्रिनाके 5 तीनों दुःखों से रदित । ब्रिदिवे- तीनों प्रकाशों से अकामित। 
अध्य ८ सूर्य । स्वधा ८ स्वरूप में अवस्थिति । 

जहाँ तीनों दुःखों से रहित और तीनों भ्रकाशों से प्रकाद्षित अवस्था है, 
जहाँ संकदप के अजुकूछ विचरण है, जहाँ ज्योतिष्मान छोक हैं, जहाँ काम 
जौर निकामों की पूर्णता दे, जहाँ सूर्य का छोक है, जहाँ भात्मस्वरुप में 
शवस्थिति और तृप्ति है, जहाँ आनन्द, भोद, झुद्‌ जौर भम्मुद दें, जहाँ काम 
की भी फामनाये अवदिष्ट नहीं रहतीं, पढीं झुत्ते अस्त धनाकर रख दो। 
है परम कारुणिक ! सुझ जीव के छिये भी त्रधित दो जाओ । 

उरूं नो छोक मनुनेपि विद्वान स्वव॑ंत ज्योतिरभयं स्वस्ति । 


ऋष्वा त. इन्द्र स्थविरस्य याहू उपस्थे याम दरणा दद्दन्ता ॥ 
( क०, ६, ४७, < ) 
भगवान, तुमने चहुतों को पार किया है। दीक्षा और तप के द्वारा तुम्हारे 
भक्त ऐसे छोक में पहुँचे हैं, जहाँ निरन्तर म्रकादा बना रद्दवा है, जहाँ आनन्द ही 
आनन्द है, जहाँ मरण-रहित और क्षय-रहित अवस्था दै, जहाँ अर्ंद निर्मयता 
भर कव्याण दै। दे पवित्र प्रभु | सुप्ते भी उस छोक में छे चको। मैंने सुना 
है, तुम मदान्‌ दो | मुरदारी विशाल भुजायें चारों ओर फेली हुई हैं और भक्तों 
के कष्टों को दूर कर रही हैं। पिता ! क्या तुम्हारी यह व्यापक धारण सुषे 
नहीं मिक् सकती ? में भी तुम्हारी इस शरणदाबिनी, आनन्दमयी शोदु में 
बैठना चाइता हूँ 
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविद्जरितारस । 
खलय सुद्धन्न खत्य ॥ (का० ७, ८९, ५) 
भभु, तुम सर्वव्यापक हो । मेरे आये, पीछे, दायें, चायें, नीचे, ऊपर, अन्दर, 
बाहर सर्वत्र तुम्हारा अग्॒तस्वरूप भरा हुआ है। मैं तुरदारे अन्दर बेसे ही 
बैठा हूँ, जैसे मछली समुत्र के अन्दर रहती है। पर नाथ ! मधुछी से भेरी 
चुशा कितनी विपरीत है। मछुछी समुद्र के धन्दर किलोें फरती है, पर मैं 
आपके अन्दर बेठा हुआ भी प्याख के मारे भरा था रहा हूँ। अठृप्ति मु्त 
ब्याकुछ कर रही है। दे अजुपम रक्षणशक्तियों से युक्त ! तुन्दारी दया मेरे 
कपर कष होगी | हे दयारु देव | दया करो, दया करो। 


चैदिक सक्ति १४७ 


थ आपिर्तित्यो वरुण मिय! सन्‍्सवाँ आगांसि कृणवव्‌ सखा ते । 
भा न एनस्वस्तो यदिन्‌ झुजेस यन्धिष्सा विप्रः स्तुवते चरूथम ॥/ 
॥ ( प्र० ७, ४4, $ ) 
हे घरणीय देव! तुम्हारा सदा का चन्‍्छ और प्यारा सखा होकर भी में दिन- 
रात कितने पाप किया करता हूँ । इन पार्षों के करते हुए भी सुछ्ते हुमने कितने 
औग भरदान किये हैं। हे पृज़्य देव | ये मोग झुझे नहीं चाहिये । मुत्ते तो जब 
अपनी शरण प्रदान करो | इन पार्पों से हटाओ । 
पृच्छे तवेनो वरुण द्दिकुः उपो एसमि चिकितुपों विएृच्छुम ! 
समानमिन्मे कवयश्चिदुहुः जझये हद तुम्य॑ वरुणो हणीते ॥ 
( ४० ७, <६, हे ) 
नाथ ! हुस्हें देखे कितने दिल दो गये। तुमसे विदयुक्त होकर हुस भव-ब्योम 
में जपने श्राण और धपान तथा ज्ञान और कर्मरूपी पं& फड़फइाता हुआ में 
न जाने कब से घूम रहा हूँ। तुस्दारे दृ्धानों से जब से वंचित हुआ हूँ, कष्ट ही 
कष्ट उठा रहा हूँ। संकट पर संकट झेल रहा हूँ । इनसे घबड़ाकर जाज घुना 
हुर्होरे दर्शनों की छालसा जाग्रुत हुई है। क्या ये दर्शन सुछ्ते न मिलेंगे! 
नाथ ! ऐसा कौन-सा सुझसे पाप हुआ दे, जो तुस्दारे दु्शनों से सी सुस्ते वंचित 
कर रहा है १ यहाँ जितने ज्ञानी हैं, सब के पास हो आया हैं, सब से पूछता 
फिरा हूँ कि असु-दर्शन का कौन-सा उपाय है! पर सब ने एक स्वर से पएुक 
ही उत्तर दिया है : प्रभु तुमसे रष्ट हैं। उन्हें मनाओ, भसल करो | 
; ते उपेतिसंनसो राय, सुवदुस्नेशंतमा का सनीया। 
को वा यज्ञे: परि दुर्द ८ आप, फेन था से सनसा दाशेम ॥ 
( ऋ० १, ७३, १ ) 
देव, मैंने बहुत सोचा दे, थहुत विचारा है, पर मेरी समझ सें नहीं आया 
कि सुस्हें केसे प्रसक्ष करूँ ! तुम्दारे मन को चरण करने के लिये, अपनी और 
आकर्षित करने के लिये कौन-सा उपाय है! हमारी कौन-सी सनीषा, मति 
और इष्छा आपको सर्वश्रेष्ठ सुख दे सकती है! नाथ ! यहाँ पर क्‍या घेसी 
कोई सानवशक्ति है, जो तुु्दारे दक से ग्यात होकर जान सके कि धुम क्‍या 


चाहते हो ! हे नाथ ! किस सन को सं छाऊें, जिसे देकर में तुम्हारे मन फो वरण 
कर सड़ें, तुरहारी भ्रसकता सम्पादित कर सह ? ; 


१४८ भक्ति का विकास 


उतत स्वया तन्वरा संवदे तत्‌ कदास्वन्त्व॑रुणे भुवानि । 
किम्मे हब्यमहणानों छुपेत कदा झलीक॑ सुमना अमिस्यस्‌ ॥ 
* (ऋ० ७, ७६, २ ) 
देव ! हक अपने अन्दर भन्‍्यन करता हूँ, अपने आप से कहता हूँ कि 
फब मैं आप जैसे परेण्य प्रभु का अन्तरंग घन सकूँगा? अपनी समग्र धाक्ति 
छुटाकर उस मंगलम॒य दिन की अत्तीक्षा कर रहा हैं, जब मैं आपके हृत॒य में स्थान 
पा सकूँगा। अ्रभो | क्या वह दिन, घह कक्याणकारिणी घटिका, वह विमर पेला 
इस जीवन में देखने को मिलेगी, जब मै तुन्दारे अन्दर प्रवेश पा सूँगा ! क्या 
आप भेरी भेंट को, मेरी हि को, सेरी समर्पण-भावना को प्रसकन्नमनन होकर 
स्वीकार फर सकेंगे ? है दुया्ल देव ! तुम्हारे आनन्द॒वायक दुर्शन झु्ते किस 
दिन होंगे ! 
बयः सुपर्णा उपसेदुरिन्त्र प्रिय मेधा ऋषयो भाधमानाः । 
अप ध्वान्तमूर्णहि पूर्थि चचसंसुग्धि भस्मान्षिधयेव यद्धात्‌ ॥ 
( ऋण० ३०, ७३, १३ ) 
नाथ ! दर्शन की अमिछापा लेकर चछा था, पर छुमार्ग में पढ़कर अपनी 
दर्धान-शक्ति भी खो बेठा । इस मार्ग में कहीं भी प्रकाश नहीं। अन्धकार ही 
भन्धकार है। इस जन्धकार ने मेरी णाँखें घन्द्र कर दी हैं, उनकी प्योति को 
छीन छिया है। इन जाँखों को अब भी तुम्दारा संगमन प्रिय है। इसीछिये 
इस भयावह अन्धकार में भी, थे यंधन में बेंघी हुईं तुमले प्रार्थना करती हैं। 
पिता ! इस अन्धकार के पढ़ें को हटा दो । इन आँखों को प्रकाश दो। इन 
बन्घनों से सुछे सुक्त करो । 
न दृक्तिणा विचिकिते न स॒ब्या भ आराचीन मादित्या नोत पद्चा। 
पाक्या चित्‌ घसवो धीर्या खिद्‌ थुष्मानीतों अभय ज्योति रश्यास्र ॥ 
, ( का० २, २७; १३) 
. है परम-मकाधा-पूर्ण प्रभु! अन्धकार ने झुसे चारों जोर गा 
पुप्ते दादिनी ओर कुछ दिखाई देता है, न बाई जर। न 
है, न पीछे । नाथ | मै कज्ा हूँ, णघीर हैँ। आज तक पऐसी परिस्थिति का 
झुझते सामना नहीं करना पड़ा । तो क्या यह अम्घकार झुपते खाकर दी रहेगा ! 


वैदिक भक्ति १४६ 


नहीं, नाथ ! तुम्हारे प्रकाशस्वरूप के आगे इसके अस्तित्व की विसात ही 
कितनी १ पिता ! कृपा करो । इस अन्धकार से मेरा त्राण करो | सुर्हीं झु्ते 
अभय व्योतिर्धाम की ओर ले घछो | 
इम मे वरुण श्रुधि हव सथा 'च सुलूय । त्वा भवस्यु राचके ॥ 
(ऋ० १, रे५, १९५ ) 


है सर्व्रेष्ठ, स्वोच्तम, वर्णन करने के योग्य, पापों के निवारक अभु ! भाज, 
मैस घुकार सुन को । कब से तुरहारे द्वार पर पढ़ा तरिनय कर रहा हूँ । जाज 
सेरे कष्टों का निवारण हो जाना चाहिये। रक्षा की कामना हृदय में लिये, 
आज, में तुर्ईँ पुकार रहा हूँ । 

आा सवा रम्मं न मिव्रयो ररुसा शवसप्पते । उप्मसि त्वा सघस्य भा ॥ 

( ऋ० ८, ४५, २० ) 

है अखिक बलों के भ्धिपति ! प्रार्थना करते-करते, सुम्दारे पास तक आने 
का प्रयल करवे-करते, में तो थक गया। अब सेरे अन्दर थोड़ी-सी मी जझ्ञक्ति 
अवधिष्ट नहीं रदी है। इसढिये बुद्धे की कड़ी की तरद्द मैंने तुम्हारा, केवल 
छुम्हारा भवरम्वन अहण कर ढिया है। तुम्हारी दी शरण में पढ़ा हैँ । तुम्हारा 
आध्रय छोड़कर भव में जन्यत्र, इधर-उधर, कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ । 
प्रमो | जब सेरी यही कामना है, केवछ एक कामना, कि छुस मेरे सामने आा 
ज्ञाभो । अपना दर्शन देकर इस दीन को कृतार्थ कर दो और सदैव मेरे सामने 
ही बने रहो । 

जात्मनिवेदन के अंग : भक्तिभावना संसार-सन्तप्त आत्मा की शाश्वत 
घुकार है। विश्व के बीहड़ बन में सरकता हुआ जीव जब व्ययित हो उठता है, 
तब अपने स्रोत, चिदानन्वु-घन परमात्मा को थाद्‌ करने कूयता है । असहाय 
अवस्था में बह उस अपने फो पुकार उठता है। यह घुकार ही आत्मनिवेदन 
है, मक्ति-सावना की भव्य भूमिका है। यह भावना किसी सम्मदायविशेष के 
बन्धनों में आवद नहीं होती। भत्येक युग और प्रत्येक देश ऐसे भक्त उत्पन्न 
करता रद्द है, जो विश्व-वेसच पर छात सारकर उस अनन्त सत्ता के चरणों में 
अपना हृदय खोककर रखते रहे हैं, उसकी प्राति के लिये अपना सर्वस्व सम- 
पिंत करते रदे हैं, लिनकी समस्त अभिलाषायें, भावयायें और घारणायें उसी 
एक सचा सें केन्द्रित रही हैं। भावनायें पूर्व से विधमान हैं । उनका नामकरण, 
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सिद्धानत-विवेचन परवर्ती आलोचक्रों जौर आचायों का काम रहा है! उदा- 
हरण के लिये हम कुछ वेद्‌-मन्त्र नीचे उद्धृत करते हैं, जिनमें परवर्तो वैष्णव 
जाचायों द्वारा वर्णित आत्मनिवेदन के सभी अंग जा गये हैं। हन मन्तों में 
आत्मनिदेदन के साथ कहीं विनय है, कहीं विरह-पीड़ा है, कहीं घर पहुँचने 
की अभिलापा है, कटी भक्त का दैन्य और साधनअदमता है, कहीं विचारणा, 
ध्याकुझता और पश्चात्ताप की भावनायें हैं, कहीं प्रभु की उदारता, चमता, 
सुन्द्रता, धरणागतवस्सछता भौर जाश्ासन है, कहीं अपने पाएँ का स्मरण, 
कहीं उद्घोधन और कहीं समर्पण है। भागवत धर्म के आचायों ने सक्ति का जो 
विमैदनात्मक स्वरूप उपस्थित किया है, उसकी समग्र पृष्ट-सूमि बेदु के इन 
समन्‍्त्रों में विधमान है। पेष्णव धर्म के जाचायों ने आध्मनिवेदन था प्रपत्ति 
(बारणायति ) को छुः भागों में विभाजित किया हैः जलुकूछ का संकरप, 
प्रतिकूल का त्याग, गोप्तृवववरण, रहा का विश्वास, आदध्मनि्षेष और 
प्य* ॥ इनसे सम्बन्धित वेद-मन्त्र नीचे दिये जाते हैं 
अनुकूल का संकल्प : प्रभुमराप्ति के पथ में जो साधन जजुकूछ पढ़ते हैं, 
उन्हीं को अपनाने के किये भक्त इढ़ संकरप करता है 
सुन्नामा्ण एथियीं चामनेहसं सुशार्माणमदितिं सुप्रणीतिस । 
हैवी नाव॑ स्वरित्रामनागससस्तवन्तीमारदेसा स्वस्तये ॥ 
( बद० 4; ६३, १० गे 
भक्त संकल्प करता है कि आज मैं विष्पाप होकर ऐसी नाव पर पैर रखता 
हैं, ऐसे साधनों का अवलम्बन लेता हैँ, जो निस्सन्देह मेरा फर्याण करने 
वाले हैं । थे नावरूपी साधन सलीभाँति रक्षा-शक्तियों से युक्त हैं, विद्याल हैं, 
प्रकाशमय हैं, अनिष्ट की आशंका से रदित हैं, सुखद हैं, सुन्दर पथ पर छे 
जाने वाले हैं, धाुुओों से बचाने पाछे हैं जौर इढ़ हैं । 
" अवधीव्‌ कामो मम ये सपत्मा उ॑ छोकमकरन्मइमेघतुम्‌ । 
महां नसस्तां प्रविदक्त्ों महां पहुवीईतमावहन्तु ॥ 
; (अथवपे ६, २, १३) 
मर मम मकर ड क 
३, भनुक्ूछस्य सकल्प- मतिकूलत्य वर्जन! 
रदिष्यत्तीति विधासों गोप्टत्ववरणं धथा। रे4 
, आत्मनिक्षेपकापण्ये यट्विवा शरणायतिः ॥ २९॥ बदिडष्यतंदित ३०७। २८३ ६ 
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साञ्ञ भेरा फाम, मेरा संकदप, जागृत हो चुका है। इसने सार्ग में जाने घाले 
शरहुभों को निदत कर विया है। विस्दृत छोक मेरे डिये उन्मुक्त हो गये हैं। 
सेरे इढ संकषप के आगे सब दिशायें झुक जावेंगी जौर मेरे वांछित-फ़-साधन 
में सहायक बनेंगी। 
प्रतिकूल का त्याग : प्रभु की प्राप्ति में जो साधन अवरोध उपस्थित 
करते हैं, उनका परिस्याग ही श्रेयस्कर समझा जाता दै : 
नाइमतो निरया दुर्ग दैतव्‌ तिरब्चिता पाश्नौज्षिगंसाणि । 
घहुनि मे जकुता कर्वानि युध्ये प्वेन से स्वेन धच्छे ॥ 
(ऋ० ४, १८4, २ ) 
अब मैं इस माया के सारण का अवछमस्बन नहीं छेंगा। यह तो अत्यन्त 
दुर्गम है। संसार के ऊपर से छमावने विषय परिणाम में तो भयंकर होते ही हैं, 
प्राप्ति के मध्य में सी जतीव सीषण हैं। संसार के इस टेदे-मेढ़े पथ का परित्याग 
करके सब में सीधे सासने के पारवे से निकल जाऊँया। इस सीधे मार्ग पर 
चलकर ही में उन कार्यों को कर सकूँगा, जो लसी तक णक्कत पढ़े हैं! जाज 
मैं विषय-चासनाओों की कोर ले जाने घाझे साधनों से युद्ध करूँगा और प्रभु 
की प्राप्ति कराने वाछे साधकों के आगे विनम्र होकर शिक्षा अहण करूँगा। 
इस सन्‍्त्र में प्रतिकूल का त्याग जौर अजुकूछ का संफरप दोनों ही समाविष्ट हैं । 
गोप्त्ववरण ; प्रभु के रदक स्वरूप का चरण करना, उसे ही अपने 
जाता के रूप में स्वीकार फरना १ 
प्र संहिह्ाय छुदते इृहजये सत्यशुष्माय तवसे स्तिं भरे । 
अपामिव भ्वणे यस्‍्य दुधरं राधो विश्वायु शवसे जपावुतस ॥ 
(४%० ३; ५७, ३ ) 
प्रभु! जाज में आपके महांत्‌ से सद्दान्‌, प्रवणायित् जल की भाँति दुर्निवार, 
भत्ति में सरता हूँ, हृदय से चरण करता हैँ । 
चर्य घाते, स्व इद्निन्द्र विप्रा जपि प्यसि। 
नदि ख्दन्यः पुरदूत कभ्न सपवश्षरितर संहिता ॥ 
( ऋ० ८६६१६ ) 
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प्रभु, आप पुरुददत हैं, जापको अनेक भक्त अवेक बार पुकार घुक़े हैं। 
आपके समान शक्ति और झुख का दाता अन्‍य कोई सी नहीं है। नाथ ! दस 
आपके दो हैं। भापद्दी के सहारे दमारा सर्वस्त्र सुरह्चित दो सकता है। 
रक्षा का विश्वास : खुज-दुःख के संधर्ष में पढ़ा हुआ साधक जव साधना 
सें दिचछित हो उठता है, उस समय अम्‌ अपनी रघा का परद हस्त उसके 
ऊपर रखकर उसे समाश्स्त कर देते हैं! प्रभु की इस रक्षण-वाक्ति से विश्वास 
ही भक्त को उस समय बल देता है। न जाने, कहाँ से, किस भ्रकार, प्रभु की 
रद की छाया उसके शिर के ऊपर डा जाती है और भक्त संघर्षसंताप में 
शीतछूता का अश्युभव करने ऊगता है। वेद कहता है : 
महीरस्य प्रणीत्रयः एूर्वीदत अशत्तयः । 
नात्य छीयन्त ऊदयः ॥ (ऋ० दाहपारे ) 
शपदान्‌ की प्रणीतियाँ, रहा-प्रणालियोँ महाद्र हैं। उन्हें कोई भी नहीं 
जानता ! इस संवन्ध में प्रभु की भ्रशंसा मक्त घन बहुत पहले से करते - आये 
हैं। पभरु भवेक सक्तों का उदार कर झुके, यहुतों का कर रहे हैं, परन्तु उनकी 
शद्चा-शक्तियों में क्षीणवा नहीं जाई। वे न तो कम हुई हैं छौर व भविष्य में 
कम होंगी । 
आ घा गमद्‌ यदि श्रवत्‌ सहस्रणीमिरूतिसिः । 
वाजेमिः उप वो हवस ॥| (कऋ० भरेण८ ) 
प्रमु ने यदि भक्त की पुकार सुन छी, तो घह् अपने समस्त बलों और 
सहसों रद्वण-शक्तियों को छेकर निश्चितरूप से भक्त के दुःख दूर करने के किये 
उसके पास जा जाता है । 
इच्दो अह् महस्यस्र अभीषद अपसुच्यवत। 
स॒ हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ( ऋ० २४०३।१० ) 
च्यरे साधक ! भयभीत दोने का कोई कारण नहीं दै। भभु सब इुछ 
अविचक भाव से देख रहे हैं। वे सामने भाये हुये बडे से बढ़े भय को भी 
नष्ट कर देते हैं। 
आत्मनिक्तेप : मक्त सवत्मिना खपने जाप को परम के हाथों में समर्पित 
कर दैता दै। प्रभु उसके लिये, जो कुछ उपयुक्त समझें, करें। 
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थमस्ते सन्‍्यसे रचिं सहसावश्षमत्य 
तमा नो घाजसातये पिदो मदे यशेपु सिन्तमाभरा विवच्से ॥ 
(ऋण १०२१४ ) 
है अमर, सर्व-शान-निधान प्रभु! जिस धन को जाप बल-प्राप्ति के लिये 
मेरे योग्य समझें, वही धन सुझे दें। यशकर्मों में प्सन्नता-सम्पादन के छिये 
आप वही विचित्न धन झुप्ते प्रदान करें । मेरी दिवक्षा भी आप ही में केन्द्रित दे । 


का ते अरत्यरंक्ृत्तिः सूक्ते कदा जून ते मधवन्‌ दाशेम । 
विश्वा मतीरा ततने स्वाया अधा म॒ इन्द्र श्णवो हवेसा ॥ 
(ऋ० ७१२५६ ) 


हे परमैश्वयंसम्पन्न प्रभु ! इन सुन्दर स्तुतियों से क्या तुम्हारी शोभा हो 
सकती है ? माथ ! जब तो यदी इच्छा है कि में जपने आपको ही तुम्हें दे दूँ 
प्रभु, मेरी पद समपंण की पुकार है। इसे सुनो । मेरी समस्त मतियाँ आज 
केवल तुरहारे अन्दर समा जाने के लिये ही विस्तार कर रहीं हैं । 

कार्पण्य : भक्त का दैन्यभाव, उसकी विवश एवं कातर अवस्था में दी 
प्रभु के भागे प्रकट होता है। अपने दुःख को भक्त प्रभु के समक्ष करुण कन्‍्दन 
हारा उन्मुक्त करता है। 


फ़स्य ते रद ऋूलपाकुद्दस्तो यो अस्ति सेषजोजकापः | 

अपभर्ता रपसो देवस्थाभीनु भा वृषम चंचमीथाः ॥ 
( ऋ० रादेधा७ ) 
है परम-घछ-सम्पन्ञ प्रभु ! चसा करो । हुस्हारे चरद, सुखद क्रोड के संरक्षण 
से निकलकर आज मैं कितना दुखी हूँ, कितना रोगाक्रान्त हूँ ! नाथ ! सुम्दारा 
वह झुखदायक हाथ भाज कहाँ है! वही तो मेरे संतापों का शमन करने में 
हल बह अकेबप देवताओं के सम्धन्ध में पाप करके भाज 
रि लक का ! रोगविनादाक, आनन्दप्रदायक हाथ क्को 

झूषो न शिश्ना ब्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो । 

सहत्सु नो सघवज्षिन्द्र खब्याधा पितेव नो भव 


शक ( क० १०३४।३ ) 
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दे भनन्तशानी, हे अनन्तकर्मा, हे परमैश्यंश्ाडी प्रभु ! में तेरी सुति 
करता हूँ, तेरे शुणयान गाता हैँ, फिर भी सानसिक शान्ति उपलब्ध नहीं 
होती । विविध प्रकार की श्ाधियाँ, सानप्तिक वेद्नायें मुझे उसी प्रकार जाये 
जा रहीं हैं, जैसे चूहा जादे से छिपटे सूत को खाता है। है पिता ! एकमात्र 
धुरदीं मेरे रक्तक हो । हन कष्ठों से इस वार धो मेरा उद्धार कर दो । 

ऊपर धात्मनिवेदन के जिय अंगों का चर्णन किया गया है, थे भहिदुण्य 
संद्विता के अजसार हैं। रच्मीतंत्रस॑हिता में भी इन्हीं अंगों का उच्ठेस 
हुआ है। कुछ जाचायों ने आत्मनिवेदन के सात विभाग और किये हैं, लिन्हे 
प्रपत्ति एवं विनयभाव की आधारश्षिका कद्दा जाता है। थे सात विभाग हैं; 
दीनता, मानम्ंण, भयदशन, भत्सना, मनोराज्य, जाश्रासन और विचारणा। 
दीनता आते आधरथना में प्रकट होती है और क्रापंप्य का ही अपर चाम है, 
जिसका चर्णन ऊपर किया जा घुका है। आश्ासन में प्रभु की उदारता, दरणा- 
गतवत्सछता और रहा का विश्वास आते हैं। इसका भी उच्चेख 'रक्षा का 
विश्वास! शीर्पक में हो छुका है । शेष विभागों का वर्णन नौचे किया जाता है। 

मानमर्षण : अमिमान के परित्याग और विनयप्रवुद्दन में म्रक दोता है, जैसे 

चथा प इन्द्र ते शर्त धात॑ सूमीरत स्युः । 

न त्वा पज्रिन्स्सहस्न सूर्या भज्ञ न जातम्ट शोदसी ॥ ( ऋ० ८, ७०, ५ ) 

है परमदक्तिशाली परमेश्वर ! सौ भुलोक, अनेक भूमियोँ, सहस्ों सूर्य, 
समस्त उत्पन्न पदार्थ और यह विज्ञाल थद्यावा-प्रष्वी के बीच का प्रदेश फोई भी 
तेरे ओर-छोर का पता नहीं रुगा सकते । 

पअभ की सहिसा का अजुभव करके भक्त का अभिमान दूर दो जाता है। 

तमिदाच्चनित न सिमो वि प्रच्छुति स्वेनेष धीरो सनसा थद्प्रभीव्‌। 

न झष्यते अथर्म लापर॑ बचो अस्य कत्वा सचते अप्रइपितः ॥ 

ह ( कऋष० 3, १४५, २ ) 

सिमः अर्थात्‌ सब ध्यक्ति उस परमात्मा को ही पूछुते हैं, पर विशेषरूप से 
पूछुना किसी को भी नहीं आता। बडे बड़े पैयंशाली न्यक्ति भी, जो कुछ 
उन्होंने मन से पकड रकखा है, उसीको कदते और समझते हैं। पर यह 
निश्चित है कि पद परम सत्ता किसी के सर्वप्रथम उध्ारित अथवा प्रखतुत्तर मे 
अतिवादी, के झुप में बाढ़ में उम्चरित वचन को सहन नहीं करती। उसके 


>>. पक अआछ हल न 
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समीप तो जो अप्रहपित अर्थात्‌ निरभिमान होकर जाता है, वद्दी उसके ऋतु 
के साथ धपने जापको संयुक्त कर सकता है । 


' सयदशन : मनके सामने पाप का भयंकर परिणाम प्रस्तुत करने से मन 
पाप की ओर प्रवृत्त नहीं होता 


से जानामहै सनसा स॑ चिकिस्वा मा सुष्मद्दि मनसा दैब्येन । 
सा धोषा उत्स्थुः बहुले विनिहंते सेषुः पप्तदिन्द॒स्थाहन्यागते ॥ 
(ञअ० ७, ५२, २ ) 
दे देव! जब मन जापके साथ संयुक्त नहीं रहता, आपके देवी सन फे सरप्क 
से दूर भाग जाता है, त्मी तो इस मन के जन्दर हाह्ठाफार फी ध्वनि उठती 
है, बहुल जर्थात्‌ अन्धकार मुँह वाकर खड़ा हो जाहा है भौर दैवी पन्च ऊपर 
गिरता है। भगवान्‌ ! ऐसी कृपा करो जिससे ये विपत्तियाँ मेरे ऊपर न हट 
सकेँ। इस सन को अपने पैवी सन से दूर मत होने दो । 
असद्‌ भुस्या। सतमचत तथामेत्ति सहदृध्यचः । 
तहें ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारशच्छतु ॥ 
( अथवे० ४, १९, ६ ) 
धसद भर्थाद्‌ पाप भूमि से उत्पन्न होकर बढ़े रूप में फैलता हुआ चुलोक 
सक पहुँच जाता है। परन्तु अन्त में कर्ता को संत्त करता हुआ लौटकर उस 
के उपर आ पढ़ता है। 


भत्सेना : सत्‌ की जोर न चलने पर भन को डाटना, फटकारना 
भत्सेना है। जैसे : के 


न त॑ विदाय थ इमा जजान, अस्यदू युष्माकमन्तरं धभूय । 
नीहारेण प्रावुता जदुप्या,, चासुतृपठक्थशासभ्ररन्ति | 
(ऋ० १०, ८4९, ७ ) 


भरे महुष्यो | तुम उस प्रभु को सी नहीं जानते, जिसने ह 
बा है! मर अरार जिद का कर इस संसार का 
नीहर ने जास्द्ादित कर लिया है। जहपना और प्राणतृह्ति में 
बार जपर करों पवार हे हि सें मन्न होकर तुम 
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विचारणा : जब भन स्प्य अन्तसुंख होकर अपने जन्दर ही अपनी गति- 
विधि पर विचार करने छगता है, तव विचारणा का जन्म दोता है। अपने ऐएपों 
का स्मरण और पश्चात्नाप की सावनायें इसी स्थिति में उत्पन्न होती हैं। यया : 
वि मे कर्णा पतयतो विचछ्ुः वीद॑ ज्योतिहंद्य भाद्विते थव्‌ । 
विमे मनश्ररति दूर आधीः कि स्थिद्‌ वचयामि किसुनूसनिष्ये ॥ 
(ऋ० ६, ९; ६ ४ 
” मेरी कैसी विचित्र दक्षा है। प्रभु की भक्ति में भासन छगाकर बेठता हूँ, पर 
कोई भी अड् मेरा साथ नहीं दे रहा है। कानों से कहता हूँ, भाई ! थोड़ी दैर के 
लिये छुप द्वो जाओ, घाहर के प्रिय शब्दों को मं सुनो, आँखों से कह्दता हैं, 
थोड़ी देर वादर के रूपों का देखना धन्द कर दो, पर न कान मेरी घात सुनते 
है, न भाँति मेरा कहना सानती हैं। दोनों भाग-भाग कर थाहर को ओर जा 
रहे हैं। और यदि इन दोनों को जैसे तैसे मचा भी छेता हूँ, तो ये अन्दर बेठो 
हुईं ज्योति, यह मन नहीं मानता । आँख भर कान के बन्द रहने पर भी यह 
मन नाना दिल्लाओं में दौड़ छ्यावा फ़िरता है। देव ! छुम्हीं बताओ, किछ 
प्रकार इस जिह्ठा से में तुम्द्दार जाप करूँ और किस अकार हृप्त मन को तुम्हारे 
ध्यान में छगमाऊँ ? 


पापों का स्मरण और पश्मात्ताप : |! 
यहिंइवेद्स वरुण दैम्येजनेअमिद्रोेह. मह॒भ्यागरामसि 
अखिती थत्तव धर्मा शुयोपिम भा नस्तस्मादेनसो देवरीरिषः ॥ 
(कऋ० ७, 4९, ५) 
नाथ ! छुरदारे उपासकों से, पैवी जनों से, शरद करके हमने घढ़ा पाप किया 
है। हम जश्न मानव घुम्दारे द्वारा निर्दिष् घर्मों का, नियम और भर्तों का 
उदलंधन करते रहे हैं । अभो ! पे पाप ही तो हमें मार रदे हैं। पिता | झृपा 
करो मिससे हम इन पापों से ध्थकू होकर विनाक्ष से बच सके 
” सनोराज्य : भनमें मदद अलुभव करना कि मैं प्रभु से संयुक्त हूँ, मम भेरी 
रखा कर रहे हैं, पाप-कछाप नष्ट दो गया है और में शुद्द, अदद। भाष्म-स्वरूप 
में प्रतिष्ठित हैं। अशुकूछ का संक्द्प सी इसके अन्तर्गत था जाता है। यथा * 
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दितेः का जि 5 ३ सदलेस ह 
तेषो हि घाम गमिप सुद्निय नेगाद नमछा परो हक पक 
कक दानवी भावों को मैंने अदिति के पुत्र दैदी भावों में परिबतित 
कर हा जल हैं उन तहत ( महान) अनर्वेण (स्वाधीन) देवों के दीक में 
हूँ। इन देवों का घाम जर्थाद्‌ तेज चढ़ा गम्भीर है, यह सुदरिय है, उस महान 
चौरोक से उत्पक्न हुआ है । हतकी सबसे बदी शक्ति मज्नता है। गिसके कारण 
ये सबसे बढ़े हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति इनकी समता नहीं कर सकता | 
आसतक्तियाँ: नारव॒मक्तिसून्न संट्या ८२ में जिन प्कादृश आसक्रियों का 
बैन है, उनमें से भी अधिकांश की रुपरेजा वेद्मन्त्रों में विद्यमान है। घया 
गुणमाहात््यासक्ति : के गुणों का श्रवण औौर कीर्तन | 
कप कं नयी मही न धारात्यस्धों भ्र्षति। 
शहिन जूर्गाम्रति सर्पतति रवचमत्यो न कीडससरदू छुपा हरिः॥ 
(ऋ० ९, ८६, ४४9 ) 
उस ज्ञानी, परम पवित्र, भाष्यायनीय हरि के गुणयान याभों, जो बहती 
घारा के सम्ात समस्त वन्धरनों को तोड़कर सर्वत्र पहुँचा हुआ है। साँप लेसे 
केंचुट' को छोड़कर और घोढ़ा जैले क्री करता हुआ दूर-दूर तक चछा जाता 
है, पैसे हो वे वढवान्‌, समस्त कामलाओं की वर्षा करने चाले प्रभु सत्र ब्याह हैं। 
पूजासक्ति : अर्चन, सेवन और वन्दुद 
, में यो भदै सन्‍्दमानायान्यसोरर्धा विश्वानराथ विश्वामुदे। 
इन्द्स्थ यरप सुमल्ले सहोमदि अवोदरण च रोदूसी सपर्यदः ॥ 
(ऋण १०, ५०, ३ ) 
है मह॒ष्यो ! हुम सब उस महाद््‌, आानन्दस्वरुप, सौस्यप्रदाता, विश्रभ्याप् 
उधार रैब का जन करो, बिस्तके परम यजनीय, सहात्‌ तेज, यज्ञ तथा 
२ यह उ्पमा चीज भर परमात्मा दोनों पर बट सकतो है। मन्त्र मे जाय दि 
इच्द मी दोनो योर छा सकता है। जीव का केंचुढ छोड़ना एक बरीर शो छोड़कर 
दूपरे शरीर में चाना है। 5 


विश्वषपु परमात्मा अध्षाडरुपी छेचुढ को मी अतिक्रान्त करने 
विषमनान है। हरि का अपे है इरणशोछ, जो दोनों का विशेषण था चाम हो सकता है। 
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बल से भाकर्पित दो दावा से प्रृष्वी पर्यन्च यह समग्र संघार उसकी पूजा, 
बन्दना और सेवा कर रहा है।* 

रूपासक्ति : भगवान्‌ का कोई रूप था आऊार नहीं है, पर थेद ने उसके 
अुदपरूप की करपना करके उसे विश्ववषु नाम से कई चार अभिद्वित किया है। जैसे 


यस्य भूमिः प्रमा धन्तरिक्षमुनोदरम 
दिव॑ यश्नकरे मूर्धान॑ तस्मे ज्येछाय प्रष्मणे नमः॥ 
यस्य सूर्यश्गचहः. घन्ह्रमाश्ष घुनर्णवः । 
अप्ति यश्रक जास्य॑ तस्मे ज्येषाय अद्माणे नमः ॥ 
( भथवे० ३०, ७, ३२, ३४) 


यद्द पृथ्वी जिसके पैर, अन्तरिक्त उदर, थौलोक दर, सूर्य और चर नेत्र 
तथा अप्ति मुख दे, उस विश्ववधुधारी भगवान्‌ के रूप को हमारा धार-धार 
प्रणाम हो । 
स्मरणासक्ति : भन, फंठ कौर वाणी द्वारा स्मरण के तीन भाग दो जाते 
हैं। प्रभु के नाम को जब चाणी द्वारा उच्च स्पर से वार-घार घोछते हैं, तो वह 
कीर्तन कद्दछाता है। कंठ के ही संयोग द्वारा जब प्रमु का नाम वाणी द्वारा धीरे- 
धीरे अनेक वार बोका जावा है तव पद्द जाप कदाता है। मन में ही प्रभु के 
नाम का बार-घार उच्चारण स्मरण है। वेद कहता है ! 
स्वामग्ते सनीपिणस्थां हिन्वन्ति चित्तिमिः । 
(वां पर्धन्दु नो गिरः ॥ (ऋ० ८, ४४७, १९ ) 
प्रमो | तुछ्ते, केचक तुछ्े, भक्तजन अपने मन को छगाकर “बढ़ाते हैं। अपने 
चित्त की समस्त शक्तियों को तेरे अन्दर केन्द्रित करके तेरा; केवछ तेरा ही स्मरण 
करते हैं। माथ ! हमारी चाणियाँ भी तुझे घढ़ावे । हम अपनी थाणी द्वारा तेरे 
नास फा जाप, तेरे शु्णों का स्मरण, गान और कीतन करते हुए तेरा प्रकाशन 
करें, तेरा अनुभव करें । है 





१५ सलायो अक्षव्राइसेडर्चत प्रच गायत ! स हि नः अमतिर्मद्वी ॥ ( ऋ० ६, ४५, ४ ) 
मित्रो, इमारी वृद्धि की मइंता इसीमें है कि हम उस चेतना तथा अक्षांड के पारण 
फरने वाछे प्रभु की दी पूजा फरें और उत्ती के शर्णों का गायन करें । 
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पदुं देवस्थ नमसा व्यन्तः अवस्थवः क्षव आपने अखक्तस । 
त्ामानि चित दूधिरे यक्षियानि भद्धायां तै रणयन्त संध्षी ॥ 
( ऋण० ६, १, ७ 9 
प्रमु को जानने की इच्छा करनेवाले च्यक्ति प्रणति और नमन द्वारा उसे प्राप्त 
कर छेते हैं। ये घार-वार पविन्न प्रभु के पवित्र चामों का जाप और स्मरण 
करते हुए उसके कक्याणकारी संदर्शन में ही रहकर आनन्द भ्राप्त करते हैं। 
ऋणगेद्‌ ३, ३७, दे में लिखा है कि जो प्रभु के नासों का बार-बार स्मरण और 
उद्यारण करते हैं, उनका भमिमान नष्ट हो जाता है। भोगदर्दान $॥२९, ३० 
के छजुसार भगवान्‌ के भोरेस नाम के जाप से व्याधि, स्व्थान, संग्राय, प्रमादु, 
आहरस्य, शविरति, भान्तिदृ्शन, अलव्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व नाम के 
नौविष्त नष्ट हो जाते हैं। इससे प्रत्यगात्मा की प्राप्ति सी हो जाती है। 
यहुवेंद ४०-३५ में लिखा हैः जोश्स क्रतो समर! दे जीव ! तू ओोश्म, का 
स्मरण कर | फवेद ७, ६९, १७ में छिखा है : 'त्वायं विश्वः पुरुद्ृत पार्यिवो 
भवस्वुनाम मिद्दते ।? हे अनेक भक्तों द्वारा घुकारे गये प्रभु ! रक्ता की कामना 
करता हुआ यह विद्व तुम्हारे ही वामस्सरण की सीख मांग रद्दा है। सामवेद 
पूर्वांचिक ३, $, ४, २ के अजुसार 'कहु अचेतसे सद्दे वचो देवाय शास्यते। 
तदिद्वि जस्य पर्धतम्‌ !! प्रभु के स्पुति-गान में, स्मरण और जाप में जो कुछ 
थोड़ातसा सी वचन भक्त फे सुख से निकक जाता है, चद्दी उसकी उन्नति 
फरने दाल है । 
दास्यासक्ति : भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं। मैं उनका सेवक हैं.। मेरा जो कुछ 
है, उन्हीं का है । भगवान्‌ के अतिरिक्त मेरा अपया और कुछ सी नहीं है। 
इस भावत्रा से की गई भक्ति को दास्यासक्ति कद्दा यया है | थया 
ध्वाचते हीन्द्र ऋ्े जस्मि स्वावतोब्वेत्ुः शूर रातौ। 
विश्वेदृहनि तविपीय उम्र जोकः कशुष्व हरिवो न सर्घीः 
( ऋ० ७, २५, ७ ) 
४ हे परमैश्नय-सम्पन्न स्वामी ! मेरा जो कुछ दै, आपके ही किये दै। में आप" 
जैसे रदक के दान में हूँ । आप जहाँ कहीं सी मेरा उपयोग करेंगे, उससे मेरा 
भक्त ही होगा । शव सें अ्रतिदिन सुस्दारी सविषी, सेना का : पूक छुद्र सेवक, 
स्षिपाही हूँ। नाथ,! झुझे अच अपने रहने का स्थान वना छो, जिससे सदैव सें 
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तुख्दारी सेवा में ही निरत रहूँ । अ्रभो ! जब झुझे मरने से बचा छो। आपके 
अतिरिक्त जब तक धन, यद्य जिसकी भी सेवा में रहा, वहाँ सर्वत्र क़ष्टदायक 
अरण ही भरण था । अब मुझे मत मरने दो । अपनी सेवा में लेकर मेरा न्राण करो। 


अरं दासो न मीहूछुपे कराण्यहं देवाय सूर्णयेड्नागाः । 
अचेतयद्चितो देवो जयों ग्रुत्सं राये कवितरों छुनाति ॥ 
(ऋण ७, ८६, ७ ) 
जैसे सेषक अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी भ्रकार से कामनाणों को 
वर्षाने वाले, सफछ करने वाले, विश्व का भरण-पोषण करने चाले परम देव 
परमेश्वर की अपराध-रद्दित अर्थात्‌ निष्पाप होकर सेवा करता रहूँ । अभ्ु दिन्य 
है, मेरे अर्यः स्वामी हैं। वे मुझ जैसे भचित्‌ अर्थाद्‌ अज्ञानी फो चेताया 
करते हैं। थे सर्वज्ञ हैं और अपने स्तुति-कर्ता भक्तजब को कश्याण की ओर 
ले जाते हैं । 
दास्यासक्ति में भक्त भगवान्‌ की उपस्थिति को पग-पथ पर अनुभव करता 
है। वह प्रश्ु की महत्ता और पश्वय से अभावित रहता है। विश्व में चारों ओर 
डसे भगवान्‌ का वैभव ही विकीर्ण हुआ इृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद १०, 
१२१, ४ के अलुसार ये दिमधघवर उेँचे-ऊँचे पर्वत उसी प्रमु की अविचक सत्ता 
को प्रकट कर रहे हैं । सरिताओं के साथ समुद्र उसकी उज्ज्वल कीर्ति का वर्णन 
कर रे हैं। ये समस्त विशायें जिसकी रचक बाहुओं के समान फैली हुई हैं, 
भक्त ध्यायपूर्वक उसी अभ्ु की सेवा करने के लिये सन्नद्व हो जाता है । 
परम विरह : सभी भक्त भर के घिरह की अजुभूति से व्याकुछ रहे हैं। 
यही व्याकुछता उन्हें प्रस्य के पास भी ले गई है। छौकिक विरह में आचायाँ 
ने पकादुश अवस्थाओं का परिगणन किया है। ण्ष्यात्मपत्त में उन सब का 
समावेश असंभप है। उसमें स्मरण, गुणकथन, न्याकुझता, अभिछापा जैसी 
कुछ थोदी-सी अवस्थायें ही आ सकती हैं। स्मरण और गुण-कथन का वर्णन 
हम कर चुके हैं । विरददजन्य व्याकुछता का वर्णन पुक प्रथक्‌ दीर्पक में हो घुका 
है। अभिछाषा का उदलेख नीचे ढिखे मंत्रों में दैः--..|*/ 
स व्वन्नोउग्नेअ्वमो भघोत्ती नेविष्ठो अस्या उपसो ब्युष्टो । 
अथब यचव नो वरुण रराणो घीढ़ि सलीक सुद्वों न एपि ॥ 
( ऋण० ४, 4५) 
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परस देव ! तुम कितने परम हो | छुमसे में कितची दूर हैँ । जय से तुमसे 
एयक्‌ हुआ हूँ, तब्र से तुर्हारे महनीय महू के पुन नहीं हुये । इस भवम, 
नीची, कष्टमयी भूमि पर पद्ा हुआ कितने कष्ट उठा रहा हूँ। नाथ ! क्‍या 
मेरी रप्ता करने के छिये तुम अपने परमधाम को छोड़कर नीचे, मेरे निकट से 
निकट नहीं आा सकते ? देखो, घद उपा ऊपर से उत्तरकर नीचे आा गई है। 
शुम भी मेरे पास भा जाली । और यह जाना-जाना भी क्‍या ? तुम केवक्क उस 
चारक जावरण को फाड़ दो, जो चुमको झुझसे अलग किये है। बस, नाथ ! 
इस परदे के फटते दी तुम्दारे मंगलमय दुर्शव सुझ्ते हो जायेंगे । भाथ ! कृपा 
करो । सेरे पास रमसाण द्ोकर झुप्ते खुख दो, अपने आनन्वृप्रद्‌ रूप को प्रकट 
करो । मेरी पुकार पर एक बार तो दर्शन दे दो । 
यदन्ने स्थामहं त्वं ध्वं वा घा स्था अहम । 
स्‍्युऐं सत्या हृह्शिपः । ( ऋ० 4; ४४, २४ ) 
है भ्राप्तत्य भ्रम ! यह वियोग भव असक्ष हो उठा है। इसे दूर करो । अब 
था तो तुम में घन जाओो या में तुम चन जाऊँ। छुर्दारे भाशीर्षाद तभी सत्य 
सिद हो सकेंगे। 
तनन्‍्मयता : उन्मयता में जनन्यता रहती है। भक्त प्रभु में अपने आपको 
इतना छीन कर देता है कि उसे छोड़कर अन्यन्न जाने की रुचि ही नहीं 
करता । उठते, चेठते, सोते, जागते सदैव उसी के ध्यान में मप्त रहता है। 
खरथा ३४७ऋ« 


न घा स्वद्विक्‌ अपवेति मे भनः स्वे इव्‌ कार्म एुसुहुत शिक्षिय । 
राजेव दस्म निषदोधधि यहिपि भस्मिन्सुसोमेब्वपानमस्तु ते ४ 
( का० ३०; ४३, २) 
है प्यारे पुरदूत | अब उुन्हें छोड़कर मेरा भन अन्यत्न कट्दींभी नहीं 
जाना चाहता । मेरी समस्त कामनायें तुम्दारे ही अन्दर आप्रित्त हो गई हैं। 
है परम दर्शनीय ! अब तुम राजा की भाँति मेरे दृदयासन पर बेठो और भ्रद्टी 
झोमपान करते रहो । 


न घेस्‌ ,भन्यव्‌ भाषपन वज्िन्‌ जपसो भविष्टी । 
सबेदु स्तोर्म चिकेत ॥ ( ऋ० 5, २, $७ 9) 
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है पाप-निवारक प्रशु ! जब में जन्‍्य किसी को भी प्राप्त करना नहीं 
काहता । तुम एक को भाप्त फरके सुप्ते सब कुछ प्राप्त हो गया । थब में प्रश्येक 
अमभिनव कर्म के प्रारम्भ में एक तुम्हारी ही स्तुति करना जानता हैं । 
भहै श्न त्वया मत्रिवः पराशुदकाय देयास। 
न सदक्ताय नायुताय घत्रिवों न शताय शतामघ ॥ (कऋ० ४; १, ५ ) 
है सर्ववशी ! द्वे शक्तिशाली ! हे परम अमूल्य प्रभु ! अब चाहे कोई व्यक्ति 
झुप्ते कितना द्वी छुभाये, कितना दी दे, सौ, सहस, छाल, पर भें कितने सी 
मूक्य के बदले में अ्रव शुत्ते देने बाला नहीं हूँ। तुझ्त जमूझ॒य का यह विश्व 
सूस््य ही क्या छया सकता है ९ 
सख्यासक्ति : जो हृव॒य विकारों से विहीन, प्रपक्ष से पृथक और राग से 
रहित हो छुका है, वही प्रभु के सलाभाव को प्राप्त करता है। भक्ति-साधना में 
थह सर्वोच्च कोटि की भाव-स्थिति मानी गईं है । इसी स्थिति में मानस चिति 
की छहरों से भोत-ओत दोता है और पेसा ही आत्मा आनन्द का अनुभव 
करता है। नेद के पाब्दों में : 
पवसानस्य ते वर्य पव्िन्नमभ्युन्दतः । सखित्वमाशुणीमददे ॥ (ऋ० १,६१,४) 
जीवात्मा जब पभ्रु के सलाभाव को चरण कर छेता है, तो पवमान प्र 
उसके पवित्र अन्तःकरण को अपनी आनन्दधाराओं से आर कर देते हैं । 


न पापासो मनामहे नारायासो न जददहवः | 
यविन्तु इन्हे शृप्ण सचा सुते सायं कृणवामदे ॥ ( ऋ० 4, ६१, ११) 
उस बलूवान परमेश्वर को जो जीव अपने प्रत्येक यश्कर्म में सखा बना 
लेते हैं, थे फिर पाप नहीं करते, अत्युत पविन्न, त्यागी पु शान से अदीह 
हो उठते हैं । 
यृदक्षित्‌ दृष्स तेपां भूरिशस्त पशुःस्वरुः । 
येपामिन्द्रो युवा सा ॥ (ऋण ४, ४५, २) 
वह सतत समर्थ परमेश्वर जिनका सखा बन गया, उनका हृष्म अर्थाद्‌ 
संदीतति विशाल हो जाती है, अनेक मनुष्य उनकी प्रशंसा करने छूगते हैं और 
उनका स्वरु भर्याव्‌ यज्ञ का आधार सुदृढ एवं धुष्ट हो जाता है । 
अयुद्ध इत्‌ युधावृतं शूर आजति सत्वभिः 
पेषामिन्दों युवा सला ॥ , (७४ 4; 9५, १ ) 
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वह सतत समर्थ परमेथर जिनका सखा है, वे ही सन्ने शूरपीर हैं। थे 
युद्ध नहीं करते, पर अपने सात्तिक व से अनेक योधाओं के घर को पराजित 
कर सकते हैं। 
भाव्मनिवेदन के सम्बन्ध में इसके पूर्व किखा जा चुका है। घास्सत्य 
जासक्ति को सामवेद ने 'वत्स न मातर:ः कहकर प्रकट किया है। इसका भी 
संकेत हम पहले कर छुके हैं । कान्तासक्ति के उदाहरण वेद सें भधिक उपलब्ध 
नहीं होते, केवल कुछ संकेत प्राप्त होते हैं, जिनका उल्लेख हम पीछे कर चुके 
हैं। ऋषगवेद के दो मन्त्र और नीचे जक्लित किये जाते हैं, जो इस भावना का 
अच्छा परिचय देते हैं--- 
अच्छा म इन्द्र मतयः स्वर्विदः सप्रीचीर्विश्वाउपतीरनूपत । 
परिष्वजन्ते जनयो यथा पति सर्य न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ 
(्‌ १३०, ४३, ३ ) 
सुख का ज्ञान रखने वाली, एक ही मार्ग सें बढ़ने वाढी, प्रभु-प्राप्ति की 
कामना से संयुक्त मेरी समस्त बुद्धियाँ आज्ञ प्रभु की सेवा में छगी हुई हें, भौर 
जैसे स्तियाँ सपने पति फा आलिड्डन करती हैं, बेले ही मेरी दुद्धियाँ ऐश्वयंशाली 
पवित्र अभ्षु का स्वरक्षा के लिये भालिड्नन कर रही हैं। 
सनायुषो नमसा नव्यों अकेंवंसूयथों मतयो दृस्म ददुः । 
पतिं न पत्नीरुशती रुशन्तं स्प्ठशन्ति ववा झवसाचन्मनीषाः ॥ 
( ऋ० १3, ६२, १३ » 
है दर्शनीय देव ! सनातनत्व की अमिकाषिणी और तुम्हारे अन्दर बस 
जाने की फामना फरने वाली मेरी छुद्धियाँ नवीन स्तोन्नों और नमन के द्वारा 
तुस्दारी ओर दौड़ रदी हैं। दे सर्वशक्तिसस्पन्न प्रभु ! ये जुद्धियाँ तुम्हारा वैसा 
ही स्पर्श करना चाहती हैं, जेसे कामनाशील पत्नी कामनायुक्त पति का स्पर्श 
करती है। 
आधघायों ने भक्ति-सम्वन्धी भावनाओं को चर्गीकरण के छुत्त में आबृत 
करने का प्रयत्ञ किया है, पर भावनायें अनन्त हैं। थे बन्धनों में नहीं बॉँधी 
जा सकतीं । आागे हम कुछ ऐसी दी साधन तथा सिदि से सम्बन्ध रखने चाली 
ऋशायें अस्तुत कर रदे हैं, जिनमें अंकित कुछ भावनाओं का पर्गीकरण अभी 
तक नहीं दो सका है । 
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साधन ; 

पीछे प्रार्थना में भक्त की जो भावनायें प्रकट हुईं हैं, वे उसके अभावों 
से सम्बन्ध रखती हैं। अभावों की पूचि साधन-पथ का भी निर्देश करती 
है। अतः जो कुछ छिखना जा झुका है, उसमें कतिपय साधनों का उच्चेज भी 
था गया है । यहाँ दम उन विशिष्ट साधनों पर पेद-मन्‍्त्रों के जाधार से 
कुछ दिखेंगे, निन्‍्हें प्रसु-प्रा्ति के किये परमावश्यक माना गया है और भक्ति 
भी जिनमें से एक साधन है। 


साधन-सेन्र में सर्वप्रथम साधक को साधना के ढिये उद्बुद्ध किया जाता 
है। उसके मन को साधना सें छयाने के छिये स्वशक्ति से परिचित कराया 
जाता है । नीचे उद्धूत वेद-मन्न्र इसो प्रकार के उदोधन फो सूचित करता है! 
/ , सुपर्णोडसि गरुत्मान्‌ पृष्टे एथिव्या! सीद भासान्वस्तिमाएण ) 
४ अ्योतिंषा विषयुत्तमान तेजला दिल्व उद्‌ इंह॥ 
( यछु० १७, ७२ ) 
साधक जीय ! तू सुन्दर पंखों से उड़ने घाका, उन्नति करने घाका जौर 
गौरवश्षाढी सत्त्त है। व्‌ एप्दी की पीठ पर बेठ जा और अपनी ज्योति से 
जन्वरिद्ध को भर दे | अपने प्रकाश से तू धुकोक को ऊपर उठा दे । अपने तेज 
से दिल्लाओं को शढ़ कर दे ।” 


इस वेद-मन्त्र के दो माय हैं । अथम भाग जीव की शक्तियों का 
परिचायक है। अपनी दाक्ति का श्ञाव दो जावे से अत्येक आणी को बा 
बरछू मिलता है। इस ज्ञान के अभाव में सारी शक्ति कुण्ठित पड़ी रहती दै। 
जीव के गुण, उसका सामथ्य स्वमावतः उन्नत्तिपथ-गामी हैं। वह प्रकृति 
या माया के संसर्य से अपने इन शुणों को विस्म्ृत कर देता है। वह झुपर्ण 
है, सुन्दर पंखों चारा अर्थात्‌ उड़ने वाठा है। उसकी शक्ति अधोगामिनी 
न होकर ऊध्द-गमन' थाी है। बह गराप्मान्‌ जर्थाव्‌ गौरवशाली है; हछका, 
'निष्पेम और कायर नहीं है। यदि प्रकृति उसे दवाती है, तो उसे दवना नहीं 
बादिये । प्रकृति के सब्े स्वरूप से परिचित होकर, उसे उसकी प्रीठ पर बैठ 


३, अथर्ववेद ८१६ में भी “उद्यानन्ते पुरुष नावयानम्‌? शब्दों द्वारा जोव को 
इसी इक्ति का बर्शन किया यया दे । 
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जाना चाहिये। अकृति उसकी सेविका है, स्वामिनी नहीं। जीव भरक्ृति की 
सवारी के छिये नहीं, प्रत्युत मकृति जीव की सवारी के लिये है। प्रकृति की 
पीठ पर पैठकर जीव उश्तका यथोचित उपयोग कर सकता है। 

भन्‍्त्र का दूसरा भाग जीव के कर्तव्य का निर्देदा फरता दे। ज्ञीव को 
सर्वप्रथम प्रकृति का बनना स्वामी है। इसके अननन्‍्तर उसे अन्तरित्त को अपने 
अकाद से परिपूर्ण करना है। जध्यात्मचेत्र में हृदय अन्तरिद्ष का स्थानीय 
या भत्तीक है। इस हृदय को अपने प्रकाश से ओत-प्रोत करना चाहिये। 
इसके पश्चात, घुलोक को क्षपन्ती ज्योति से ऊपर उठाने का कार्य है। चुछोक 
अध्यात्म में सस्तिष्क या छुद्धि है। उद्धि को ऊपर उठाने का अर्थ हे--उसे 
परम ध्योति के साथ संयुक्त करमा। अन्तिम कार्य है दिशाओं को इढ़ 
करवा, जिसका अर्थ है अपनी परिस्थिति था श्रुत को सुदृढ़ बनाना । 

उद्दोधन के पश्चात्‌ साधक को अपने छचय था गन्तव्य का स्पष्ट शान होना 
चाहिये। गन्तव्य के ज्ञान से ही उसके लिये उपयुक्त साधनों का निर्णय किया 
जा सकता है । नीचे छिखे मन्त्र में इस रचय का उच्ेज किया गया है : 


उद्दयन्तमसरपरि स्पः पश्यन्त उत्तरस्‌ 
देव॑ देवन्ना सूर्यमगन्म ज्योतिरत्तमस््‌ ॥ (क्ा० १, ७०, १०) 
जीव को अन्धकार से परे होकर जात्मदर्शन करना चाहिये और उसके 
पश्चात्‌ उसे सर्वोत्तम ज्योति, देवों के देव परम सूर्य परमेश्वर को भा 
करना चाहिये १ 
अन्धकार क्या है ! साधारण जँघेरा मानव की नेश्न-ज्योति को, दर्शन-शक्ति 
को विफल बना देता है। आँलें रहते हुए भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता । 
प्राकृतिक-पदार्थों का उपभोग और स्वाद भी यही कार्य करता है। यह जीव 
की चेतना को नष्ट कर देता है। जीव को भोगों में रस जाने छगता है। संसार के 
सामान्य भोगों से लेकर भद्दान्‌, ऐश्वर्यशाली भोग-विभवों तक की यद्दी दशा 
है। उनका परिणास ठृप्ति नहीं, छृष्णा है। यही तम है, नस (न साति इति) 
है, अन्धकार है। भोग से विरत होने पर ही आत्मस्वरूप का ज्ञान द्ोवाहै। 
तम के अन्त सें एज जौर रण के अन्त में सत्‌ के आाविर्भाव का क्रम है 
चत्‌ भाष्म-ज्योति की झलक दिखा जाता है। जठः उसे उत्‌ की संज्ञा स्तर में 
दी गई है। इससे उत्तर, ओवर स्वः है, आत्मस्वरूप है, अपना-आप दै । परस्यु 
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आात्मस्वरूप से भी घढ़ कर वेद ने देवों के देव परमेश्वर को साना है, ज्ञो उत्तर 
से भी ऊपर उत्तम ध्योति है। उत्‌ , उत्त भौर उत्तम का यह श्रेणीविभाग 
अनन करने योग्य है घेद ने इस विभागपद्धति का सर्वश्र निर्याद किया है। 
मह्ाण्ड में जैसे सूर्य भन्‍य एथ्वी, भंगल, शुक्र जादि देवों का देव है, 
उसी भरकार अध्यात्म में इन्द्रिय, सन, घुद्दिरुपी देवों का देव जात्मा है और 
समस्त आरमाओं का भी लात्मा परमात्मा है। भक्ति के छेन्न में इसी को 
अभु, ईश्वर, भगवान्‌, नारायण आदि नेक नामों से क्षमिद्दित किया गया दै। 
जीव का ऊचय इसी प्रभु की प्राप्ति है। इस प्राप्ति के लिये बेद में नीचे छिखे 
साधनों का पर्णन हुआ है : 
जगत्‌ का ज्ञान :-- 
परीध््य भूतानि परीत्य छोकान्‌ परीत्य सर्वाः भ्रदिशों दिषाद् | 
उपस्थाय.. प्रथमजाग्तस्यात्मनाश्मानसभि संविवेश ॥ 
€ यज्ञु० ६१, ११ ) 
परि थावा पथिवी सथ आयश्ुपातिष्टे अपमजारुतरय । 
वाचमिव वक्तरि झुवनेष्ठा धास्थुरेप सन्‍्वेश्पों अप्लिः॥ हि 
( क्षयर्व २, $, ४ ) 
परियावा एथिवी सथ इत्वा परिकछोकान्‌ परि दिशः परिरवः । 
ऋतस्य सन्तुं विद विचृत्य तदपरयत्‌ तदमवत्‌ तदासीव ॥ 
( यज्लु० ६२, १२) 
परि विश्वा झुवनान्यायम्रतस्य तनन्‍्हुं वितत॑ दशेकस । 
अन्न देवा असुतमानश्ानाः ससाने योनावध्येरयन्त ॥ 
( अथर्व २, 3, ५) 
जीवात्मा भिन्न-मिन्न ग्राणियों की योनियों में घूमकर, मिन्न-मिन्न छोकों 
और समस्त दिद्याओं एवं भ्रदिशाओं में घूम कर जब करत की प्रथमजा का 
आश्रय लेता है, तव घट जात्म-छान प्राप्त करता है और जात्म-शान द्वारा 
परमात्मा सें प्रवेश करता दे । 
चावाप्प्वी, समरत झुवन, दिशा और स्वर-छोक को सब ओर से शीक्म 
ही समझकर, जब साधक ( आत्मा ) ऋत के फैले हुए तन्‍्तु को चीर ढाढता 
है, तभी वह प्रशु के दर्शन करता है और वही दो जाता दे ! वही वह था। 
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पृथ्वी से लेकर घुकोक तक सें घूम आया हूँ और अब ध्छत की प्रथमजा 
की बारण अहण करता हूँ । इसी की दारण में जाने पर सुप्ते शान हुआ है कि 
जैसे चक्ता के अन्दर उसकी समस्त चाणी निद्धित रहती है, उसी भ्रकार उस 
घारण करने घाले प्रकाशस्वरूप परमास्मा में समस्त भुवन समाये हुये हैं। 

मैं समस्त झुबर्नों में घूस जाया हूँ। घूमकर सेंने एक ट्वी दस्तु देखी कि 
ऋत का तनन्‍्तु सर्वन्न विस्तृत दो रहा है। यह ऋत ही समस्त देवताओं की वद 
समान योनि है, सूल-स्थान दे, जहाँ देव अस्त का उपभोग करते हुये स्वेच्छा- 
पूर्वक विहार करते हैं । 

इन अन्‍्त्रों में अ्रसु के भस्त पद्‌ को प्राप्त करने के ढिये सर्वप्रथम जगत्‌ 
का ज्ञान आवश्यक साना' गया है। समस्त जगत में और विभिन्न योनियों में 
घूमकर ही जीव को उसका छ्वान भ्राप्त होता है। वह जगत्‌ के मूछ कारण 
ऋत की प्रथमजा को अहुमव करने छगता है, लिसका तन्तु ही इस निखिल 
जगत के मिन्न-मिश्न रूपों में फैला हुआ है। ऋत के ज्ञान सें वह जात्म-ज्ञान 
आप करता है और फिर देखता है कि चह परमात्म-तरव जगत में और अपने 
में सर्वत्र ओत-प्रोत है । 

ऋत की प्रथमजा कया है! कमर्वेद के अधमर्षणसूक्त में प्रसु के अमीद्ध- 
तप से ऋत और सत्य दो तत्वों की उत्पत्ति चर्णित हुईं है। ऋत गत्यास्मक 
दच्त है और सत्य सत्ता, स्थिरता था अस्तित्व का कारण दै। एक को दशाक्ति 
और दूसरे को दृष्य कद्ा जा सकता है। दाक्ति का प्रथम रूप घुद्धि है। चुद्दि- 
तत्त ही ऋत की अथमजा दै। यही सांझ्य और कठोपनिपदू का महत्तत्त्त है। यही 
मल थ तल लव 3. क सहज कल जल पक पक कक कपल के कलर 
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सत्य अर्थाद्‌ स्पिति-परक दच्च के साध विश्व भरते दैला डुजा है। चैशञानिक ऐटम, 
बलेक्ट्रन जौर फोटोन में गति के लिन करके या लहरों को जजुभव करते हैं, 
इनका मी शूल कारण यही है। सर जेम्द दीन्‍्स अपनेअन्य उ79 7(5छलंणाह 
प्रणंप्रछ:३७ के श्ध* ५३९ पर एलेक्ट्रव या ऐटम में पाये जाने वाले गति के इन 
करपनों को यन्त्र ( सशीय ) के ऋदयवों की गति से नहीं, अत्युत एक नतंक 
कौ नृत्यसम्बन्धी यतियों से उप्लित करता है। ज्ञेंसे नर्दवनातियों जपने नहंक 
का ज्ञान कराती हैं, देले ही हुद्वितत्व परमात्मा का कान कराठा दै। वेद ने 
भञ्ठु को कदि सो सनक स्थानों पर कहा है, पर कहीं-कहीं उसे नेक का भी 
रूप अदान किया है, जेले-- 
इन्द्र हृतू नो मदोनां दाता चालातां दुतुः । 
नहाँ जमिहु चायमत्‌॥ (ऋ० ८, ९२, ३ ) 

परनेश्वर समस्त देलों और बछो के देने वाले हैं। दे महान हैं और इस 
निदिछ जगव्‌ को नचाने बाले हैं । दे इसकी समस्त चति-विधियों में समाये 
हुवे हैं सौर सबका नियसन करने वाले हैं । 

आत्मज्ञाच 

ऋत की म्थमजा प्रथम जात्मज्ञान कराती है। इसी की सहायता से सानव 
अपने वास्तविक रूप को जतुमव करता है। वह देखता दे: 

यो सत्येप्वद्धत ऋतावा देवो देवेप्चरविनिधायि। 

होठा चनिष्ठो महा झुदरध्चे इब्पेरपिसेदुप इईरयध्ये ॥ ( ऋ० ४, डे ३ ) 

ओओ मरगज्ञीक झरीर के जवयवों के अन्दर कभी न मरने वाला, इन्दियादि 
देवताओं के बीच असंगरूप से संयुक्त मात्मदेव ऋततध्द से रचित होकः 
निद्विठ है, वह जादान-पद्वन करने दाछा है, यजवीय है कौर दरोर के अस्दर 


अपनी महिला द्वारा प्रदीछ होने के छिये विराजमान दै । 
इस लात्मा का ारीर के जन्दर स्वराज्य होना चाहिये। डद्धि, सन, इम्कियाँ 


खब जब जात्मा के झासच में चलती हैं, तसी सद्या स्व॒राज्य होता है लौर तमी 
वाह्दविक जानन्‍्द की आति भी होती है। बेद के शब्दों में--- 

३. उच्च ग्राणं405% 6६ €:::फ्रणाड बगपे. था 00 उएक ग्थ््ध्य्याजेंड प्री00९ 
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चैदिक भक्ति १६६ 


श्वादोरिष्या विपूषनों.. मध्य: पिवस्ति. गौये। 
था इस्दरेण सयावरीद॑ष्णामदन्ति शोभसे वस्वीरशुस्वराज्यम ॥ 
( ऋ० १; 4४, १०» 


जो गौरी अर्थात्‌ हन्द्रियाँ जाश्मा के साथ मिलकर घछती हैं, उच्डूलुछ 
नहीं घनतीं, स्वराज्य का, जात्मा के राब्य था शासन का अनुसरण करती हैं, 
थे चसुरूप बनकर व्यापक स्वादुसय मधु का पान करती हैं। 


आपाज्ञान से भात्मशक्तियों अर्थात चुद्धि, भन, इन्द्रियादि को अदुभुत 
शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। थे प्रदीछ्त हो उठती हैं । चाह्यकरण अन्तःकरण के 
साथ भर अन्तःकरण जात्मा के साथ मिलकर अनेक अछोकिक सिद्वियों से 
शोमित हो उठते हैं। इस अवस्था में इन्द्रियों का अधिपति इन्द्र जर्थाव्‌ 
आत्मा समस्त इन्द्रियरूप देवों को अतिक्रान्त कर जाता है। घद्द सबके 
ऊपर प्रतिष्ठित होता है और इसी ऊष्ज जवस्था सें निकट से प्रभु का दर्शन 
करता है। ऐतरेय ७-१६ में इन्द्र (आत्मा ) को सब देवों ( इन्म्रियों ) में 
ओजिष्ट, बढिष्ट, सहिष्ठ, सत्तम और पारयिष्णुतम कट्दा गया है । जागे लिखा है- 

इन्दो अतितरामिव अन्‍्यान्‌ देवान। 

स हि एनत्‌ नेदिएं परपर्श, स दि पुनत्‌ भथमो विदांचकार शह्म इति । 

आत्मपुरुष जिस पुरी में रहता है, वहाँ पाँच चोर आँख वचाकर 
सदैष चोरी करते रहते हैं और आस्म-सरपत्ति को दास की ओर छे जाते हैं। 
ये पाँच चोर हैं: काम, भोह, क्रोध, झोस भौर अद्दंकार। जमुभपी सन्‍्तों का 
कहना है कि काम और मोह की नाढ़ियाँ शिर के थाईं भोर हैं, कोध और छोभ 
की नाड़ियाँ दादिनी ओर हैं. तथा अहंकार की नाड़ी शिर के थीचोबीच होती 
हुई अह्मरन्ध तक गईं है। सामान्यत्या काम भौर मोह का थुग्म तमोमय तथा 
क्रोध और छोस का युग्म रजोमय होता है। इन थुग्मों में से काम, कोच और 
लोम पर विजय आह करनी चाहिये, संयम द्वारा इन्हें सिकोड़ना चाहिये । मोह 
को सिकोदना नहीं, प्रत्युत्‌ फेकादा चाहिये। इसी से विश्व-बन्धुत्व-भादना का 
जागरण होता है। अन्तिम पाँचयें चोर जहंकार को 'इृदज ममः कहकर पु के 
जागे समर्पित कर देना चाहिये। यद्द समर्पण नेष्णवभक्तिमार्ग में प्रपत्ति संज्ञा 
से भमिद्वित हुआ है। ये सिमरिदान, फेझाव तथा समर्पण सानसिक रूप से 


रे अक्ति का विकास 


अक्ति-मावना के जह्ष हैं और आत्मा को परमात्मा की ओर हे जाने घाले हैं! 
इनके विना आत्म-ज्ञान का होना असस्मव है। 


शरीर का दमन : 
आत्मिक स्वराज्य में शरीर को विगढ़ने के ढिये उन्मुक्त या स्वच्छुन्द नहीं 
छोड़ा जा सकता। जात्मा की धाक्ति शरीर फो चशीभूद करने में ही निहित 
है। वेद कहता है: 
थो अप्ञि तन्‍्दो दसे देव॑ सत्ता सपर्यति । 
तस्मा हृद्दीदयद्‌ बसु ॥ ( ऋ० 4, ४७, १७) 
जो शरीर को अपना घर समझता है, अर्थात्‌ उसका दमन करके अपने 
घद् में रखता है, जो ब्ारीर के छिये नहीं, भ्त्युत शरीर जिप्के ढिये है, वही 
प्रभु की पूजा कर सकता दे जौर उसी को च्ु भर्थात्‌ वासवी शक्ति भाप 
होती है । 

. ऋग्वेद १--०२-५७ में 'रिरिक्रांतः तन्‍्वः कृण्यत सवा?” अपने शरीरों को तप 
से कृष् करने वाले प्रभु के भक्तों का वर्णन है। ऋ० ९-८४-१ में छिखा है: 
धअतप्त तनूने तद़ामो अश्चुते'--जो कच्चा है, जिसने तप की भट्ठी में अपने को 
डाछकर पका नहीं लिया, चद्द उस प्रठ्ुु को प्राप्त नहीं कर सकता | 

कमे, ज्ञान ओर प्रेस : 

आस्मा के पास कर्म, ज्ञान और प्रेम तीन ऐसे साधन हैं, जो उसे परमात्मा 
से मिलाने वाले हैं। इन तीनों साधनों का उच्चेख़ नीचे छिखे मन्त्र में है 
स्व हि अप्ने अपम्रिना घिप्रो विभेण सन्‌ सता । 
सखा सख्या समिध्यसे ॥  (ऋ० 4, ४३, १४ ) 
हे परस-प्रकाध-स्वरूप प्रभो | तुम अप्ति आर्थाव्‌ तपरूुप कर्म द्वारा प्रदीक्त 
दोते हो । तुम मह्ान्‌ विम्र हो, क्षानी दो और ज्ञान द्वारा ही श्रदी्त दोते हो । 
सु सखा हो, परम प्रिय मित्र हो, अतः प्रेम द्वारा मदीक्त होते हो । 
वेद कर्म, ज्ञान और प्रेम तीनों साधनों को असुन्माप्ति के किए आवश्यक 
समझता है। परवर्ती साहित्य में वैष्णवों ने प्रेम जथवा भक्ति को कर्म और 
ज्ञान दोनों से उन्नतर माना है भौर कर्मको साया का जार समातकर जत्यन्त 
हीन स्थान प्रदान किया है। वेद ऐसा नहीं कदता । चीचे लिखे मन्त्र में कम 
अनिवार्य साधन के रूप में वर्णित हुआ दे : 


चैंदिक भक्ति श्र 


कु्व॑श्रेवेद कर्मांणि जिजीविशेष्छुत 2४३ समाः ! 
धरुव॑ त्वयि चान्ययैत्तोंइस्ति न कस लिप्यते नरे ४ ( यद्धु० ४०; है। 
सतत कम करते हुए ही मानव को सौ चर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिये। 
कर्म से अलिस रहने का पुक दी मार्ग ह--कर्म को कर्तन्य समझकर करना, 
उसमें आसक्ति या फछाकांदा न रखना। इसी से कल्याण की प्राप्ति दोती है । 
कऋ० ६, ७; ४ के अमुसार तव ऋतुमिः अब्॒तत्वमायन! जो अपने छिये नहीं 
अमझु के लिये कम करठा है वह सोच पाता दे । 
कमेहीन की निन्‍्दा 
भकर्मा दस्युरमि नो अमन्तुरन्यत्॒दों अमानुपः। 
से तस्पाभिन्रहर्‌ वधों दासस्य दुश्भय ॥ 
( ऋ० ३०, २२, < ) 
जो मद॒ुष्य कर्महीन दै जरयाद्‌ कर्म नहीं करवा, चद दस्यु है। जो कर्म नहीं 
करेगा, स्वयं पसीना वहा कर नहीं कमावेगा, वह दुस्यु बनकर दूसरों की पैदा 
की हुई सामग्री छीनेगा | वद अमन्तु भर्याव्‌ सत्य और जसत्य में भेद करनेवाली 
मननश्क्ति से घंचित होकर अन्य जर्थाव उल्दे, अविहित भागों पर चलेगा 
और इस भक्तार अमाहुण बनेगा, सजुप्यदा से पद्ित हो जाबगा। अयवान्‌ 
ऐसे मनुष्य का विनाश कर देते हैं । 


जागरूक कर्मकाण्डी की प्रशंसा 
इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्ताय स्टृहयन्ति 
यन्ति अमादमठन्द्राः ॥ (ऋण टास$८ ) हु 


दिग्प शक्तियाँ निद्ाअस्त प्राणी को नहीं, सतत जागरूक कर्मकाप्डी 
व्यक्ति को ही चाहती हैं। वे स्वयं अमाद-रदिद हैं, ऊतः असमादी युरुष को 
दण्ड देठी हैं। ऋग्वेद ५, ३४, ३३ के अजुसार देवों की मैन्री उसी व्यक्ति 
को भ्राप्त होती दे, जो परिश्रम करके भ्ान्त हो जाता है, थक जाता है [* ऋग्वेद 
५, ४४, १४ में लिखा दे कि जो व्यक्ति जामृत रहते हैं, प्रसाद नहीं करते. 


उनको ही ऋचायें और सामस्तुततियाँ चाहती हैं। सोस अर्थाद्‌ झपनी शक्ति 
से सम्पश्न प्रमु सी उनके अपने चन लाते हैं (* 


१ न ऋते भ्रान्तस्व सख्याय देवा: 
३. थो जागार तद॒चः कामयन्ते, यो जागार तल चामाति चन्ति 


ए्ण्र भक्ति का विकास 
सक्षरित्र : 
परिमाम्ते दुअरिताव्‌ बाघरवा सा हुचरिते भज । 
छदायुषा.. स्वायुपोदस्थासस्तां.. भज्ञु ॥ ( यज्षु० ४, २८ ) 
है प्रभो ! मुझे दुअरित से जाधित करके सुचरित में छगा दी । में अपने 
जीवन द्वारा असतरूप मुकतात्माओं के पथ पर चलकर ऊपर उठूँ। ऋ० ०, 
३४, ९ में छिज्रा है कि जो महुष्य देवों या मुक्तात्माओं के बच का अतिक्रमण 
फरता दै, उनके परत के जनुसार जीचन व्यतीत नहीं करता, वह शातात्मा 
छर्थाद्‌ सौ मनुष्यों की शक्ति वाछा होकर भी अपने शाश्वत सखा श्रभ्मु से 
ही नं, जपने सांसारिक साथियों से भी विदुक्त दो जाता है।! ऋ० १०, 
५७, १ में इध्तीलिए प्रार्थना की गई है ।--मा प्गाम पयो पर्य भा यज्षादिन्द 
सोमिनः । माधन्तः स्थुन्ों भरातयः ॥ अमर हम सरपथ को छोड़कर असत्पथ 
पर कभी न चहें, हम यश्षकर्म का कभी परिस्याग न करें, अदान थर्थात्‌ स्वार्थ, 
छोभ, भोह भावि शत्रु हमारे भन्द्र न ढहरें । 
सत्संकल्प 
यास्‍्ते शिवास्तन्वः काम सद्गाः यातिः सत्य भवति यद्‌ शृणीपे । 
तामिट्टम॒स्मां अमि संविशस्व, अन्यन्न पापीरपवेश्ञया घियः ॥ 
( अ्यव ९, २, १५ ) 
है काम | जो हुग्हारे शिव और भव्द रुप हैं, जिनके द्वारा इच्छित वस्तु 
प्राप्त हो जाती है, उन्हीं के साथ तुम हमारे अन्द्र अविष्ट हो जाओ, पापी 
"सी छुद्धियों और संकतपों को हमसे दूर कर दो। यश॒वेंद अध्याय ३४ के 
प्रथम ६ सन्त्रों में भी मत को शिव-संककषप बनाने की प्रार्थना की गई है । 
ब्रद्मचये : 
अहमयर्येण उपसा देदा रत्युभपान्नत । इन्द्रो ह ब्रक्षयेण देवेम्पः स्वराभरव,। 
(अथर्व ३१ ७ १९ ) 
महावर्य तप द्वारा देवों ने झत्यु को मार डाछा था। इन्द्र ने भी ब्रद्वाचय के 
हारा ही देवताओं को तेज जौर आनन्द प्रदान किया था। झत्यु को मार डाहना 
और अमृत की भासि करना मानव का प्रखुस उद्देश्य है। प्रद्मचय उसके छिये 
प्कप्रकसाथषनहै। लि _ 
३. न देवानामतिमत शतात्मा चन जीवति | दया थुजा विवददे । 


४ वैदिक भक्ति १७३ 


ठप और दीक्षा : 
अद्वमिच्छुन्त ऋषयः स्वर्विदः तपोदीष्षामुपनिपेदुरभे । (अथर्व १९, ७१, १९ 
फकए्याण की इृष्छा रखने वाले आत्मझ्ानी ऋषियों ने दीक्षा अद्वण करके 
तप का अनुष्ठान फ्रिया था। भसनन्‍्त्र में स्वर्चिदः शब्द पुक ओर शात्मक्षान का 
संकेत देता है, तो दूसरी ओर ठृदीय घाम क्षर्थात्‌ स्वर्ग का भी। आत्मा का 
भव्र जर्थाव्‌ भरा मोछ की प्राप्ति में ही दै। इस वेद्‌-मन्त्र में दीक्ा और तप 
उसके किये साधनरूप में वर्णित हुए हैं । 
प्रत और भ्द्धा : 
अभ्यादधासि समिध अग्ने शततपते स्वयि। 
बत॑ च॒ अद्धां चोपेमि ईन्वेत्वादीक्षितों झदम्‌ ॥ (यज्चु० २०, २४) 
है मतों के पाऊक परमात्मा ! मैं अपने फो समिधा चनाकर तेरे अन्दर 
डाले देता हूँ । आज से मैं यही बत लेता हैँ और श्रद्धा को घारण करता हूँ । 
मैं दीसित होकर घुसे प्रदीत्त करता हूँ । 


सत्य, श्रद्धा और तप : 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धथा तपसा खुततः । 
इन्द्रायेन्दी परिस्तव ॥ ( कऋ० ९, ११४, २) 
प्रसु को सत्य चचन, सत्य व्यवहार, श्रद्धा और तप द्वारा सम्पादित 
किया जाता है। 
विवेक : ह 
हृ्टा रूपे ब्याकरोत्‌ सस्यावृते अजापतिः। 
अश्वद्धामनुते<द्धालूद्वा 9१ सत्ये प्रजापति!॥ ( यज्ु० ३९, ७७ ) 
प्रजापति परमात्मा ने देखकर सत्य और असत्य को अलग-भरूग कर 
दिया है। उसने अनृत सें क्षश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा को घारण किया है। 
इसी प्रकार ऋगेद्‌ ७, १०४, १३ में छिखा है कि विज्ञानी पुरुष के सामने 
सत्य जौर जसत्य दोनों ही प्रतिस्पर्धापर्वक्त अपने अनेक रूप छेकर उपस्थित 
होते हैं, परन्तु चद समझता है कि इनमें सध्य ही सरछ है, असत्य को तो 
भगवान्‌ नष्ट कर देते हैं। अतः घद् सत्य और असत्य में विवेक करके सत्य को 
ही प्रदण करता है। 


व 


एण्ड भक्ति का विकास 


श्रत, दीक्षा, दक्षिणा और श्रद्धा : 
ब्रतेन दीक्षामाप्तोति दीक्षयाप्षोति दरिणाम्‌ । 
दृष्दिणा श्रद्यामाम्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ (यल्ञ० १९, ६०) 


शत अर्थात्‌ नियम-पालन से दीका, दीत्ता से दृद्धिणा ( थोग्यता और 
निषुणता ), दह्निणा से श्रद्धा भौर श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया जाता है। परमेश्वर 
सत्यरुप हैं। उनको प्राप्ति के किक सोपान परत, दीक्षा, वृत्धिणा भौर अद्दा हैं। 
दान ; 
द्विण्यदा भमृतत्व॑ भजन्ते । ( कर० १०, १०७, २ ) 
हितकर और रमणीय पदार्थों का दान देने वाले भर्वृतरव को ध्राप्त करते हैं। 
बात हस्त समाहर सहस्त हस्त सह्लिर। 
कृतस्य कार्यस्य चेद्द स्फार्ति समावह॥ (अथवे ३, २४, ५) 
मानक, यदि तू सौ द्वाथों से इकहा फरता है, थो सहज हाथों से दान दे । 
इसी प्रकार तेरी तैयार की हुई भौर आगे होने धाढी फसल बृद्धि को प्राप्त 
होगी । दान का मद्तत्व भार्मविकास के लिये इसकिये भी स्वीकार किया गया 
है कि यह मानव को संकीणंता की भोर जाने से बचा देता है। उदार हृदय 
सदृश्ृत्तियों फा केन्द्र अनता है और सदृवृत्तियाँ ही मानव को प्रकाश की जोर 
छे जाती हैं | जो संघर्प सत्‌ और भसव्‌ के बीच चलता है, वह भासुरी भौर 
दैवीभावों का संघर्ष है। भसुर दान नहीं देते । थे सब कुछ अपने मुख्र में ही 
डालना चाहते हैं! | देव इसके विपरीत दूसरों के लिये जीवन भारण करते हैं, 
दान देते हैं । 


अन्ृण-भावना : 
अलृणा जस्मिन्नरृणाः परस्मिन्‌ तृतीये छोके अनृणाः स्याम | 


थे दैवयानाः पिवयाणाश्र छोकाः सर्वान्‌ पथो अनुणा भात्तियेम ॥ 
(अथवे० ६, 4$७, ६ ) 
इस छोक में हम ऋण-रद्वित हों, परवर्ती छोक में हम ऋण*रद्वित हों 
और तीसरे छोकमें भी ऋण-रदित हों । जो छोक देवयान था पित्याण के मार्यों 
में पढ़ते हैं, उन सब छोकों में हम ऋण-रहित हों। लोक जीवन के पश्चात्‌ 


३- भसुराः स्वैषु एव आस्येपु जुदतथ चेरः | शतपण ११-१०८ 
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भी हैं और जीवन के अन्दर भी हैं । एक जीवन में ब्रद्मचर्य से ग्रृहटस्थ आदि 
में मवेश मानों पक -छोक से दूसरे छोक में जाना है। पिल्याण दृष्टापूर्त का 
पथ है, जिसमें कर्मकाण्ड के साथ भाव का भी योग होता है। बापी, कप, 
ठड़ाग आदि के विर्साण में अन्दर निद्धित श्रद्धा की भावना निश्चितरूप से 
कार्य करती है। वेवयान ज्ञान अथवा प्रकाश का मार्ग है, जिसकी अन्तिम 
परिणति भाव-योग में. होती है। अतपुव पिठ्याण ध्थवा देचयान दोनों भाग 
सक्तिभावना के सहायक और उसके अज्लीभूत वन जाते हैं । 
यक्ष-भाषना : 

आयुर्यश्षेन फरपतास्‌ , भाणो यश्ेन कदपताम । 

चछु्यशेन कश्पताम , ओज़े यक्केन करपतास | 

मनो यश्ञेत्र करपतास , आध्सा यशेच कछ्पताम ॥ (यजुचेंद ३८, २५) 

मेरी आयु, प्राण, दुद्ञेन-शक्ति, अवण-शक्ति; सनन-शक्ति तथा आत्मा सब 

यज्ञ के छिये समर्पित हों। सानव के पास जितनी सम्पत्ति है, चाहे वह बाह्य 
सम्पत्ति हो और चाहे आन्तरिक, वह सव यज्ञ के छिये द्वी अर्पित होनी 
चाहिये। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, उसका यह छोक भी नहीं बनता, 
परछोक के घनने की तो यात ही दूर है। छम्बी आयु, आणघत्ता, पर्यवेक्षण 
जादि से सम्बद्ध ककायें, सुना हुआ ज्ञान, उस सुने हुए का सनन शआर्थात्‌ 
साध्विक-विवेचन और अन्त में स्वयं आत्म-तरव सब यशमय घनने चाहिये । 


बच्िद्धि दाता तना देघ॑ देव यजामहे । 
से हव्‌ हुयते हविः ॥ (४० १; २६, ३ » 
यदि यज्ञ सिश्ष-मिन्र देवों के निमित्त सी किया जाता है, तो भी चदद 
भगवान्‌ को ही प्राप्त होता है। गीता ९, २३ में भी इसी तथ्य का उल्लेख दे । 
थोग ; 
युल्लानः प्रथम सनः तत्वाय सविता घियः । 
अस्नेज्यों तिनिचाण्य पृथिष्या अध्यामरत्‌॥ (यछु० ११, १) 
भसु-प्राप्ति की जाकाँछा रखने चारा साधक पार्थिवता से ऊपर उठकर प्रथम 


१. चेध्प्यन्यदेवता सक्ता यजन्ते अद्धयान्वितः । 
त्तेतपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ 


जद भक्ति का विकास 


अपने भन को जौर तरपशआद डुद्धि को टप्त परम तत्व के साथ थोग द्वारा संपुद् 
कर देता है । इसी योग से उस अम्निरूप, परम अकाशमय अझु की ज्योति उसे 
प्राप्त होती है। इस स्थछ के जागे के अन्य सम्त्र भी योग का वर्णन करते हैं! 
सत्सन्न : 
स्वस्तिपन्था भनुघरेम सूर्याचनद्रमपाविद । 
पुनर्दुदुत्ा अन्नता जानता संगमेमहि ॥ ( ऋ० ७५, ५१, १५ ) 
सूर्य और चन्द्र की माँति हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें और दानी, 
अहिंसक तथा ज्ञानी पुरुषों का सत्संग करें। सत्संग सद्‌ जर्थाद्‌ भले पुरुषों की 
संगति करना है । दम निस्त प्रकार के घ्यक्ति की सद्गति में रहेंगे, उसके विचार 
प्‌ भाचरण का प्रभाव इमारे ऊपर जवश्य पढ़ेया। सत्संग पस रूप में हमें 
पद की जोर प्रदूत करेगा, जो सक्तिमार्य के छिपे तथा अन्त में अद्या्प्राहि के 
लिये परमावश्यक साधन है। 
मैद्नीपूर्ण ध्यवद्वार 
इसे इश्ंदमा मित्रस्य भा 'धक्षपा सर्वांणि भूतानि समीदन्तास । 
मित्रस्याएँ चछ॒पा सर्वोणि भूतानि समीक्षे मित्रत्य चछुपा समीक्षामद्े ॥ 
€ यज्ञ० ३६, १८ ) 
है दृढ़ बनाने वाले, झुले ऐसा दृढ़ बना दे कि सब प्राणी झुझे मिन्न की 
इष्टि से देखें। में स्वयं सब आगियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ और 
चाहता हूँ कि हम सब जापस में एक दूसरे के प्रति मैन्री-पूर्ण व्यवहार रखें। 
निर्भेयता : 
समय मित्रादभयममिन्नादभय शातादभर्य घुरो यः। 
अभय नक्तमभय दिवा नः सर्वा भाशा मम मित्र मवरत ॥ 
( क्षयर्व १९, १५, ३) 
मित्र, शक, परिचित, अपरिचित सदसे हम अमय हों । रात्रि जौर दिन 
मेँ हस निर्भय रहें । समस्त दिशायें हमारे मिन्ररुप सें हों 


समत्भावना : 

ब्यवद्टार में हम किसी भी प्राणी को अपने से नीच न समझे! हम सबका 
पपिहा परमात्मा है। उसी के हम सब घुच्च हैं। इसी विचार को भ्यातर में 
रखकर इमारा व्यवहार होना चादिये। बैद कहता दे 


वैदिक भक्ति श्ड्छ 


कब्पेशासो भ्कनिष्ठार पत्रे संग्रातरों वादुबुः सौभगाय। 


युवा पिठा स्वपा रुव पर्पां खुदुघा पृक्षिः सुदिना सरदुभ्पःता 
(ऋ० ५, ६०, ५ ) 


हममें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा 
नहीं। हम सब साई की भाँति मिलकर सौभाग्य के छिये उच्चति करें। 
कल्याणकारी श्रेष्ठकर्मा रद परमेश्वर हम सद के पिता हैं भौर हम सबको सुख 
देने वाडी, उत्तम दूध पिछाकर पाऊन करने बाली प्रकृति ही हम सब की 
भाता है । 
भुदिता : 
, विश्वदा्नी सुमनसः स्याम पर्येम चु सर्यद्रद न्तम्‌ | ( ऋण ६, डर, ७ ) 
इम सदेव सुमवस, धानन्दित, मुद्रित रहते हुए सूर्य के उदय को 
देखते रहें । 
करुणा ; 
भथम जो दान के अन्तर्गत चेद-मन्त्र उद्धत्‌ किया गया है, वह. भी इसके 
अस्तर्गठ था सकता दै। करुणा में मुफ्य भाव दीनों पर दुधा करना दै, 
यथा-- 
पृणीयात्‌, इृत्‌ चाघमानाय सन्यान्‌, द्वाघीयांस क्जुपश्येत्त पन्थास ॥ 
भोहि चठ॑न्ते रथ्येव चक्रा अन्यमन्यमुपतिष्टन्त रायशवा 
(ऋण ३०, ११०, ७ ) 
धनी पुरुषों को चाहिये कि वे दीन याचक को अवश्य दान देँ। इस 
विषय में थे जीवन-मार्ग को विज्ञाल समझें। धन तो रथ के चक्र की भाँति 
ऊपर नीचे आता जाता रहता है। चष्ट पुक के पास स्थिर होकर कभी नहीं 
रहता । ऋगेद २, १२, ६ में प्रभु को “यो रप्नस्य चोदिता यः कृशस्य”” दृष्छि 
और दुर्बेछ का प्रेरक अर्थात्‌ उन्नायक कहा गया है। 
पवित्रता 
शुद्ाः पूता भवत यशियासः | ( ऋ० ३०, १८, २ ) 
हमें शुद्, पवित्र और यज्षिय बनना चाहिये । 
अथावयमादित्य बते तवा नागसोगद्तिये स्थाम । (यज्ञु० १२, १२) 
असो | हम अजंड अवस्था की भाप्ति के लिये पाप-रहित जर्थाद, पदिश्र बनें। 
३२३, २४ स० बि० 


रे भक्ति का विकास 


परमातज्ञन 
वेदाहमेत पुरुष मद्दान्तमादिश्यवण तमसस्परस्ताव। 
पमेव विदित्वाउतिस-्युमेति नान्‍्यः पंन्‍्या विद्वे्यनाय ॥ 
€ यज्ञु० ३१, १८ ) 
कचो अक्रे परमे व्येसन्‌ यस्सिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किद्धचा करिप्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
( ऋद० १, १६४, ३९ ) 
ह्ञो साधक भन्धकार से परे, प्रकाशस्वरूप उस परम पुरुष को जान लेता 
है, वही सश्यु को अतिक्रान्त कर पाता है। अपने घर, अभु के पास पहुँचने के 
लिये अन्य कोई मार्ग नहीं दे । भत्तर, परम ब्योम में समस्त ऋचायें सन्निहित 
है। उसी में समस्त देव विराजमान हैं। जो हस जचर बहा फो नहीं जानता, 
घट ऋतचाओं के पाठ से क्या प्राप्त कर सकता है ? जिन्दोंने हंप भविनाशी बढ़ा 
फो जान लिया है, वे ही आनन्द-धाम में समासीन हो सकते हैं। 
सन »ीर बुद्धि का येग: 
थुअते मन उत युअने घियो दिप्रा विप्रस्थ बृहतों विपक्षितः । 
वि द्वोता दूधे पयुनाविदेक हन्मद्दी देवस्प सवित्ठुः परिष्ठुतिः ॥ 
( यजु० १9, ४ ) 
व्यापक शान वाले विप्र उस मद्दाचेतन शानी के साथ अपने भन और 
बुद्मियों को संयुक्त कर देते हैं / उस देव फी मह्ती स्ुति उन्हें चारों ओर से 
घारण कर लेती दै । 


घान और कर्म का योग 
पजापतेराछूनों श्रक्मणा वर्मणाईं कश्मपस्य ज्योतिया च्चसा व | 
जरद॒ष्टिः. कृतवीर्यो घिहायाः सहसायुः सुकृतश्रेयम ॥ 
( अथर्व० १७, $, २० ) 
झैंने प्रजापति परमार्मा के महान शञानरूपी कवच से अपने को आश्ट्ा- 
दित कर किया है। उस सर्व-इीं प्रभु के तेज और म्रकाश से सुरक्षित में बुद्ध 
वस्था पर्यन्‍्त, सदस वर्षों की आयु को भी भोयता डुआ तथा प्रावन कम 


करता हुआ जीवित रहूँगा। 


वैदिक भक्ति १७६ 


विद्याद्याविदयाज्ष. यसतद्वेदोभप०४9 सह । 
श्विद्यया सर्यु तीर्धया विधया&त्ृतमश्जुते ॥ ( यज्ञुण ४०, १४ ) 
जो विधा और विदा, शान और कर्म दोनों को साथ-प्ाथ जानता है, वह्द 
कर्म से रस्यु को पार करके शान द्वारा क्ष््व अवस्था को प्राप्त करता है। 
हृदय और मूर्धां का योग-«- 
सूर्धानसस्य संसीष्याथर्वा हृदय च यत्‌ । ( अथर्व १०, २, २६ ) 
खथर्व का जर्थ है भविचलित अवस्था, जिसे वेद अथा सी कहना है। 
हप शवस्था में सूर्धा जथत्रा मस्तिष्क जो बुद्धि का केन्द्र है, हृदय के साथ जो 
भाव का केन्द्र है, एक हो जाता है। 


वास्तविक ज्ञान और कम से शुन्‍्य प्राणी आवागमन के क्लेश सदता है : 
थदँ चकार न सो घस्य वेद, य ई दद- द्विरणि्नु तस्मात्‌ 
स भातुर्योना परिवीतों भन्‍्तः, बहु प्रजा नि्तिमा विवेश ॥ 
( ऋ० १, ५६७, ३२ ») 
लिसे न अपने कर्म का ज्ञान है, न जो कुछ देखता है, उसे ही जानता है, 
जिप्तका किया हुआ और देखा हुआ णर्थाव्‌ ज्ञान और कर्म दोनों ही व्यर्थ हैं, 
घह माता के गर्भ में वार-बार झिल्ली या अक्षान से ढका जाकर यार-वार जन्म- 
भरण के चक्क में पढ़ा हुआ घोर कष्ट पाता है । 
विस्तृत अनुभवी, कुशाम्बुद्धि, पाप शूत्य ज्ञानी दी अम्ृतरूप प्रभु को 
प्राप्त करते हैं : 
नृचचसों अनिमिषन्तों जहंगा धृददेवापो अखतम्वमानशु! । 
ध्योत्तीरया अद्दिमाया अनागसो दिवो प्माँण बसते स्वस्तये 
(४० १०, ६३, ४ ) 
भनुष्यों की पहिचान रखने वाके, सतत जागहक, दिव्य-गुण-सर्पत्च, ज्योति- 
रूपी रथ सें रमण करने वाले, ब्यापक बुद्धि चाले, पाप-रद्धित जीव ही दिव्यता के 
परोच्च शिखर पर कए्याण के छिये निव्रास करते हैं। थीता ४-३८ के अनुसार 
ज्ञान के सह पवित्न करने वाकी और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञानी पुरुष अपनी 
शानाप्ति द्वारा समस्त सठ्निता को भस्म कर देता है । 


५७ भक्ति का विकास 


सुकृत, यज्ञ और ज्ञानाप्ि द्वारा स्वगे, नाक और थी की क्रमशः पाप्ति 
ईंजानब्रितसारुक्षदज्धि नाकस्य पृष्ठात... दिवमुत्पतिष्यन्‌ । 

तसमे प्रमाति नमो ज्योदिषीमाद्‌ स्वर्गः पन्‍्याः सुझते देवयानः॥ 
न ( अथर्वे० १८, 2, १४ ) 
पुष्य कर्म करने वाले आणी के भागे स्वर्ग की ओर छे जाने चारा देवयान 
सार्म इस अन्धकारमय संप्तार में प्रकाशित दो उठता है। ईजाना जथाव्‌ 
पजनश्ील देवता नाक फी पीठ पर बेठ जाते हैं और चित्स्वरूप अप्ि का भारोहण 
करने बाछे साधक नाक से भी ऊपर प्रकाश-परिषूर्ण चौ छोक को प्राप्त कर छेते हैं, 
ऊपर उद्कर प्रकाश में विचरण करने छगते हैं । इस सन्त्र में जिन तीन मंगल- 
सयी स्थितियों का निर्देश है, उनका उदलेख परवर्ती साहित्य में उपझष्य नहीं 
होता। स्वर्ग, दाक औौर दौ छोक में क्या अन्तर दे, इसे दृदयंगम करने के लिये 
चैदिक ऋषि की अनुभूति चाहिये। पैष्णब जाचारयों ने चैकुण्ड के विभाग तो 
अनेक किये हैं, परन्तु उत विभागों में शड्भार की सजा अधिक दिखाई देती है। 
भारतीय साधना और सूर साहित्य! में हमने पन्नपुराण तथा त्रद्मवेवर्तपुराण के 
जो ठद्धरण इस सम्बन्ध में दिये हैं, थे राधा और कृष्ण के इसी श्यप्वारी रूप 
से अधिकतर सस्दद्र हैं। उनमें स्वर्ग, नाक भौर थौ जैस्ता विभाग दिलाई 


नहीँ देता । 
साधन में जुटे रहो और ज्ञान की रक्षा करो 


अप्रतीतों जयति सन्धनानि, श्रतिजन्यानि उत था सजन्या ॥ 
अवस्थवे यो परिवः कृणोति श्रह्मणे राजा त्तमवन्ति देवाः ॥ 
( का० ४, ५०, ९ ) 
जो साधक साधना-पथ पर चल कर पीछे की ओर पेर नहीं हृदाता, वद्द 
अतिजन-पस्वन्धी तथा समाज-सम्वन्धी समस्त ऐश्त्र्यों को आाछ कर छेता है। 
इसी के साथ जो रक्षा की कामना रखने वा़े ज्ञानी ब्राह्मण की सेवा और रचा 
करता है, उसकी रचा और सद्दायता दैवता करते हैं । 
ह्ानपूर्वक त्याग 
छुहुरे विधितयण्धों अनिमिर्ष छुरणं पान्ति । 
था इढां पुरं विविशुः ॥ (का० ५, १९, २७ 


दैदिक भक्ति श्म१ 


को ज्ञान-पूर्वक स्यांग करते हैं, अथदा छान का सी अभिमान नहीँ रखते, दे 
झतत जागरूक रह कर आस्मशक्ति को चचा छेते हैं और ऐसी पुरी में प्रवेश 
करते हैं, जो भमेद्य है। साधारण नगरों में चोरों के आक्रमण प्रायः होते रहते हैं, 
परन्तु जिस दृढ़ नगरी में स्यायी महात्मा ज्ञान का सम्बझ लेकर भवेश करते हैं, 
बह नगरी भूसण्डल की साधारण चगरियों से विचित्न है। यह नगरी अध्यास 
क्षेत्र की अयोध्या है, जिसके साथ फोई युद्ध नहीं कर सकता, जिसके ऊपर 
कोई आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता । छौकिक तथा सानसिक चोर 
इस नगरी के वाहर सछे ही उछुछ-कूद मचा छें, परन्तु इसके अन्दर प्रवेश पाना 
उनके लिये सर्वेधा भसम्भव है । 


श्रेमा भक्ति 


कर्म और ज्ञान की सम्पत्ति के साथ वेद ने प्रगु-प्रेम को भी महत्ता दी 
है। इल सम्बन्ध में कुछ संकेत हम इसके पहले ही कर घुके हैं। जिन स्थलों 
पर बेदिर सन्‍्त्रों में कम॑ और ज्ञान द्वारा लत तश्व की प्राप्ति का वर्णन है, 
वहाँ प्रभु में प्रवेश पाने के छिये द्वारोदुघादन जैसा सिद्धार्थ समझना चाहिये । 
स्वयं कर्म कर्म के जटिक जाछ को फाठने घाका है। ज्ञान की अप्ति सी घासना- 
जाऊ को भस्म करती है जौर भक्ति भी समस्त कर्म-कछाप को प्रभु-भपिंत 
करके उसे च्वीण कर देती है । जतः तीनों साधन मिन्न-सिन्न स्वरूप के होते 
इये भी अन्त से एक ही उद्देश्य के साधक सिद्ध होते हैं। तीनों पुक-दूसरे 
के पूरक भी हैं। कर्म-काण्ड साढिन्य का परिद्ताउन करता है, ज्ञान प्रकादा 
देता है, सा्ग-प्रदर्श करता है औौर सक्ति-मावना झात्मा को परमाध्मा के 


समीप आसीच कर देती है। नीचे जद्धित वेद-मन्त्र प्कास्त प्रेअ-परवण भक्ति- 
भावना को अमिष्यक्त करते हैं 


को नानाम दचसा सोस्याय, मनायुर्वां सवति चस्तउख्राः। 

क इन्द्स्य थुज्यं कः सखाय॑ ज्ञात्न॑ वष्टि कवये क ऊती ॥ 
( ऋ० ४, २५, २ ) 
यहाँ कौन है, जो उस सोम्य भममु के जागे सुतिवचनों द्वारा प्रणत होता 
है! ऐसा कौन है, जो उसके मनन की, उसे सन सें छाने फी इच्छा करता 
है और उसकी किरणों को अपने अन्दर भारण करता है? पेसा कौन है, जो 


रफ्रे भक्ति का विकास 


प्रभु के साथ रहने की, उसका सखा बनने को और उसके आातृ-माव की कामना 
करता है ! है कोई ऐसा प्रभु का प्यारा रक्त, जो उस महान्‌ कवि के लिये अपने 
हृदय में भक्ति-मावना रखता हो ? | 

इमे दि ते अह्ाकृतः सुते सचा मधौ न मच आसते। 

इन्द्रे काम॑ जरितारों चसूयधों रथे न पादमा दृधुः ॥ (ऋ० ७, ३२, २) 

प्रभो! ये हैं तेरे उपासक, तेरे भक्त! थे प्रत्येक सबन में, तेरे कीर्तन-गान में 
ऐसे तन्‍्मय दोकर बेठने हैं, जेते मधुनमदिकायें सु फो चारों ओर से घेर कर 
मठ जाती हैं। तेरे अन्दर यस जाने की फामना रखने घाले तेरे ये स्तोता अपनी 
समस्त फामनाओं को तुझे सॉपफर बेसे दी निश्निन्त हो जाते हैं, जैसे कोई 
अ्यक्ति रथ में पेर रखकर निश्चिन्त होकर बैठ जाता है । 


हस्ते दुघानों चुग्गा विश्वानि अमे देवान्धात्‌ गुद्दा निषीदन्‌ 
विद॒न्तीमन्न मरो घियन्धा ढदा यत्तषश्टन्‌ सन्‍त्रां अशंसन्‌॥ 
(कऋ० १, ६७, २) 
प्रभो! जब थे भक्त तुम्हारे श्तुति-गीठों को द्दय से गाते हैं और सुम्हें 
अपनी बुद्धि में घारण कर आप कर लेते हैं, तो सुम भी इनकी द्वदयरूपी गुद्दा में 
मठे हुए, इन दिव्यता-सम्पन्न भक्तों को अपने घर में, अपनी धारण में रख 
छेते हो । उस समय इन भक्त देवों के डिये हुम समस्त ऐश्वर्य अपने ह्वाथ में 
लिये रहते हो | अपना पेश्वर्य देकर इन्हें भी अपने समान ईश्वर बना देते हो । 


शुअते मन उत युअते पियो विग्मा विप्रस्य दृदतो विपश्चितः । 

विद्दोच्रा दबे चयुनाविदेक इन्पद्दी देवप्म सबिशुः परिष्तिः ॥ 
(ऋ० ५, 4१, १) 
झभों ! तुझ महान क्वानी के श्ाव से छानी बने हुए ये सक्त अपने सतत 
को, अपनो बुद्धि फो तेरे साथ जें.ड़ देते हैं। पुकमात्र तू ही इनके कानों और 
सद्ढदषों को जानता है। तू दी इनको अपने अन्दर धारण करता है, हरहें 
शरण देता दे। इनके योग-पैेम का एकमात्र वूं दी जिधाता दे। बाहर के 
संपारी घ्यक्ति तो इन्हें मन और बुद्धि दोनों से पायल समझते हैं, परन्तु 
हैरे ये प्यारे भक्त उनकी भस॒व्‌ मान्यताओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । 

दे स-मेरक देव ! ठेरी कीर्ति, तेरी स्वुति-मद्दिमा सद्दान्‌ है। 


जनथत प»» ७ पअ>+-.. पी. 9» 


वैदिक भक्ति शैपरै 


यरमादते न सिद्धवति यक्छी विपब्रितश्नन॥ 
स॑ घीनाँ योग मिनन्‍्वति ॥ ( ऋ० १, १८, ७ ) 
धस्मान्न ऋते विजयस्ते जनासो य॑ युध्यमाना अवसे हयन्‍्ते। 
थो विश्वस्य प्रतिमान बभुव, यो अच्युतच्युत स जनास इन्द्रः ॥ 
(क० २, १९, ९ ) 
जिस प्रभु की कपा के बिना बढ़े से बढ़े शानी का य् भी सफल नहीं 
होता, वह प्रभु भक्तों के चुद्धि-योग में सहज ही व्याप्त हो जाता है । 
युद्ध करते हुए साधारण जन, या वासनाओं से संघर्ष करते हुये, भकृति 
से मोर्चा लेने चाढे साधक पग-पग पर जिस अभु को पुकारते हैं, जिसकी 
सहायता के बिना यहाँ किल्ली को भी विजय प्राप्त वहीं होती, जो विश्व के 
प्रस्येक पदार्थ के साथ तम्ूप होकर सर्वत्र अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान है, 
यह परम शक्तिशाली, साधक का एकमात्र बल, परमेश्वर साधक के मन से 
कभी न हटने वाले अच्युत पाप-एुंज को पक भर में च्युत कर देवा है, भक्त 
को पवित्न घना देता है । 
थ उद्रीचीन्द्र देवगोपाः सलायस्ते शिवतमा असताम। 
स्‍वां स्तोषाम ध्वया सुवीरा द्वाघीय भायुः प्रतरं दुधानाः ॥ 
(ऋ० १, ७३, ११ » 
है स्वंचीणे, सर्वेब्याप्त प्रभो ! श्रेष्ठ ऋषाओं में तेरा श्रेष्ठ भरान गाने वाले 
हम भक्त, दिव्य शक्तियों की रद्दा करते हुये तेरे आनन्द से आनन्दित और 
सखान्भाव को श्राप्त करने में समर्थ हों। दीय॑-सम्पन्न होकर, दीर्घायु को धारण 
करते हुये हम सब नित्यशञः तेरी स्तुति-मक्ति में ही निरत रहें । 
उरं नो छोकमलुनेपि विद्वान्‌ स्वर्वद उ्योतिरसर्य स्वस्ति। 
कष्या त इन्ह्‌ स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम धारणा बृहन्ता ॥ 
( ऋ० ६, ४७, < » 
है परमेश्रय॑सम्पक्न परमेश्वर ! तुम सब कुछ जानते हो। प्रो, इमें भी 
तुम उन विरतृत छोकों में छे चछो, जहाँ भागन्द है, प्रकाश है, निर्भया 
है जौर कश्पाग है। नाथ ! आपकी झुजायें समस्त कहीं को नष्ट करने वाली हैं । 
उन्हीं भुज्ञाओं की विज्ञाठ छाया में इमें भी आश्रथ दो | दे परम जांधय ! 
अपनी शरण प्रदान करो | 


रप8 भक्ति का विकास 
सिद्ठि। 


उदीष्यं जीची अपुर्न आगाद अप प्रागात्षम था ब्योतिरेति। 
आरकू पाया घातवे सूर्याय अयन्म यज्ञ अतिरूत जायुः॥ 
' € ऋ० ३, ३१, १६ ) 
सपश्रया से 
बिरद में डी कुल पक; कप स्श 
! साधना पय 
का पथिक बना था, अपत्तिपूर्ंक पु की जाराधना में मग्त हुआ था, लशरण- 
दारण के चरणों में प्रणत हुआ था, उस छष्य की तिद्नि-पैला सामने प्रद्ुत 
है। तू माया की सार से मरा पड़ा था, जीवन के छिये प्रभु को पुकार उस 
था देरी पुकार सुद्दो थी, अन्तस्तक से निकली थी। प्रश्न ने उसे सुना और 
तुछ्ते वरदान दिया । देख, थू जीवित है, आण का तेरे अन्दर संचार हो रहा दै 
और तुझे मारने चांली माया मरी पढ़ो है। तम दूर हो शुक्र है। धयोति 
छ्विलमिठाती हुईं डी आ रही है। व्योतिधुंज सूर्य को जिस माये से थाना 
है, चद मार्ग उन्मुक्त हो घुका है। उसके अवरोधक नष्ट हो गगे। भघ तू 
ऐसे स्थान पर खड़ा है, जहाँ जड़स का ठंडापन नहीं, विनाश नहीं, शृत्यु 
नहीं, अत्युत आयु दी आयु है, जीवन ही जीवन है,' चैतन्य ही चैतन्य दै। 
भक्त ने चैतन्य की ऊप्मा अनुभव की। उसने अपने अन्दर और बाहर 
प्रकाश ही प्रकाश देखा, जैसे यह प्रकाश के जन्दर ही चेढा हो, जभवा स्वयं 
ही अकादात्वरूप हो गया हो। अप्ोतिसंद भ्रम की #पा से विश्वस्त होकर 
भक्त गाने छा $ 
सदमिद्वि पिठुः परि मेधा शृतस्य अग्रम 
अईं सूर्य हवाजनि ॥ ( ऋ० 4, 4, 4० ) 

पैसे निश्चितहप से अपने' पिता शुतरूप श्रभु की मेघा को घारों ओर से 
पकड़ लिया है। यहद्द मेधा धारणारती है, प्रकाशइवती है। इसके प्रकाश को 
पकड़ फर मैं सूर्य जैसा ही हो गया हूँ । 

३. मोक्ष की अवधि एक परान्त कार तक की मानी गई है । परान्त काछ १६ इजार 
दर सृष्टि के बनने और पिगधने का समय है। इस बीच में जोब को अन्म-्मरण के 
बछेशठायक चक्र फा अनुभव नहीं करना पढ़ण। वेद ने इसी देह शते रखा 
जीवन का है। 


वैदिक भक्ति हद 


उदगादयमादित्यों विशेद सहसा सह। 
द्विपस्त मह्व॑ रघयन्‌ मो अहं द्विपते रघम ॥ ( ऋ० , ५०, १३ ) 
धपने समग्र तेजोबछ के साथ यह सूय मेरे सामने उदय हो रहा है। इमने 
मेरे डिये समस्त शब्रुदछ को विष्यंस कर दिया। सुझे उसे मारने के लिये हिंसा 
करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। 
दूराशकमानाय प्रतिपाणाय अपये । 
जास्मा सशण्वज्नाशाः कामेनाजनयन्‌ स्वः ॥ (अयबे० १९, ५३, हे) 


झैंने कितनी दूर से, कितनी देर से भविनश्वर प्रयु के चरणों में ग्राथंवा फी 
थी, बार-वार प्रभु से अपने अम्तरतक की अभिलापा प्रकट की थी कि प्रभु मेरा 
प्रतिपाकन करें, मेरे कष्टों का निवारण करें । धाज् प्रत्तीत, होता है, सभी 
दिज्ालं' ने मेरी उस प्रार्थवा को सुन लिया, सभी दिल्वाओं में ध्याप्त प्रसु 
के भ्रव्णों तक मेरी पुकार पहुँच गई। मेरा काम, मेरा संकड्ा परिपूर्ण हो 
गया। प्र ने मेरे दुःख दूर कर दिये। भ्षव मेरे छिये चारों ओर आनन्द दी 
भातन्द है। 


श्रपाम सोममझता जमूम अगन्म ध्योतिरविदाम दैवानू। 

कि नूममस्मान्‌ कृणवद्राति! किछु पूर्तिरदत सस्यंस्थ ॥ 

' (कऋ० ८, ४८, ३ ) 

सैंते सोमरस को पाम कर छिया। अब में अमर हूँ। मुझे व्योतिष 

प्राप्त हो गई और में दिध्य शक्तिपों का घी बन गया। अब श्ु के वार से 

में पर हो धरा हूँ। है अमर देव | तुग्हें पाइर मुझे सब छुछ मिछ गया। 
शव मरणधर्मा साया की हिंसा मेरा क्या विगाढ़ सकती है ? 


की शिल/ क 2 आन 2 टी कम पं क। जद 24200: कम भव की किदकशिया लि 
३. दिशो यश्नक्ते प्रशानीत्तस्मै ज्येह्ठाय अद्गे नमः । ( अथर्व० १०, ७, ३४ ) इस 
मल में दिशाओं को प्रशानी अर्थात्‌ प्रभु के कान कहा गया है। 
३. पूर्ण ज्योति तो नहीं, पर ज्योति के निचले स्तर के समन में प्लेरे लिखता है 
* 0००8 ॥88 पल] ता /॥ ॥0॥8 ६३०, य आते00ए 756 घर) |9 
चाह 8णा। ॥8 & ।9॥ [हरीश 0ए ७ धिलेशाहु ॥6, का. शिक्षा 0०तगाक्ष 
(0 #8080 (50६ फए 78 0च ६2090 ( 89७06 ए]-84] ) 
पका परथाथ॥ द्वारा भपने अन्य फ्रेश ९३ 83083 ४70. 08:69 क्े पृष्ठ 
११७ पर उद्पृत। + ५ 


(5६ भक्ति का विकासे 


सोम प्रभु का मधु अथवा अम्वानन्‍्द है। जिपे यह मि् गया, उस पर 
दिखा का या काम-कोधादि धातुओं का आक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ 
तक इनड़ी पहुँच ही नहीं हो पाठी । यह इनकी सीमा को भतिकारत करे 
असीम में प्रवेश पा जाता है। 


दित्रो छु मां हृद्तो अन्तरिक्षात्‌ अर्पां श्तोको&म्पपत्तद्‌ रसेन । 
समिन्द्रियेण पयप्ताउद्मग्ने, छन्दोमियंशेः झुकृतां कृतेन ॥ 
( भयवँ० ६, १२४, $ ) 


चुछोक से शृहत्‌ अन्तरित्त में होता हुआ तुम्हारे भनुम्रदरूप जर का पक 
ह्वहप बिन्दु अपने समस्त रस के साथ मेरे ऊपर गिरा। उसे पाकर, हे परम 
दया देव ! मुस्ते ऐसा अनुभव हुआ, जैसे मेरे समस्त शुक्ृत सफ़ हो गये 
हों। से कृवार्थ हो गया। मुप्ते आत्मक्षक्ति, ज्ञान, वेद-मन्त्र तथा यज्ञ सबका 
फछ पृष्ठ साथ आप हो गया। इस हृत-हृत्यता ने सुसे भानन्द्‌ से संदुक्त 
कर दिया । 
शुर्हारी फरुणा का कण एक। 
आज मिला है झुसे भाग्य से, भागे कष्ट अमेक ॥ 
उस ध्रकाशमय हृहत्‌ स्वर्य से भग्तरिक्ष में आया। 
जल का बिन्दु रसीछा मेरे लिये सघन घन छाया॥ 
उसकी सरस मधुर यर्पा में मैंने सब्र कुछ पाया। 
शान, आप्मबल, पेदू-यशफुलठ, सकल सौक्य मन भाया॥ 
जाथ ! तुम्दारी सवदप दूँद से जन्म-जन्म की ध्यास शुत्ती । 
मैं समाथ दो गया, तृप्ति की अब न रही भादा उल्सी ॥* 
न घात्यद्रिक्‌ भपवेति मे मन/शवे इत्‌ काम पुरहुत शिक्षिय । 
राजेव दृत्स निपदोजधि बर्दधिपि, अस्मिन्‌ रखुसोमे भवपानमस्तु ते ॥ 
(ऋ० १०, ४३, २ ) 
है बहुतों के द्वारा पुझारे गए प्रभु ! तुम्हारी घोर गया हुआ मेरा मन अब 
किसी अन्य की ओर नहीं जाता । मेरी समस्त कामनायें जब तुर्दारे ही अन्दर 
केस्द्रीधूत, हो गयी हैं । दे परमशोमा-सम्पन्ष | अब तुम मेरे हृदयरूपी सिंहासन 


१५ केक की डिखा 'मक्ति तरझ्लिगी? से उद्भधुत । 


वैदिक भक्ति श्ध्र्ड 
दर राजा फी भाँति विराजमान हो जाओ मौर यहीं मेरे निलिप्त सोमस्वरूप 
जाप्मार्पण को स्वीकार करो । 


जआाज मिला तटनवाद री, डूब उछुछ संदतिल्‍परिता में। 
इन मादक चंचछ छद्दरों ने, डा रूप के जार सलोने ॥ 
खींच छिया झुझछको उर अन्तर, यन्द विवेक-कपाट री 0 
अघ में शदका, अम में भटका, झ्लेक् शेऊ झटके पर झटका। 
विरुख्त उठा, प्रछु करुणा कझाग्री, पाई पावन साटरी॥ 
कद सन नहीं हटाये हटता, थार यार प्रभु धी प्रशु रदता। 
अब न छुमाता मोहक गति से सुन्दर सरित्वा-पाट री ॥ 
न्योद्ावर थॉकी झाँड़ी पर, जीवन का सर्चस्व मिरन्‍्तर ॥ 
जआापित सकछ सनोरथ मेरे, चम्बंऊ चित की चाद री ॥ 
इृदयासन पर देव विराजे, सनहर मड़छ चादन याजे। 
सोम-पान, उद्बास-द्रास के शोमित सुखकर ठाठ री॥*९ 


वैदिक भक्ति पर एक दृष्टि: 


वैदिक भक्ति के लिप रूप का विवेचन हमने असी किया है, उससे प्रकट 
दोता है कि प्रभु निरासार द्ोते हुए भी निर्गुण और सगुण द्विविध रूप वाले 
हैं। प्रकृति और जीव के गुणों से ऊपर होने के कारण वे निगुण भौर अपने 
ह्वाभाविक गुणों से थुक्त होने के कारण वे समुण हैं । सगुण का अर्थ न तो 
साकार है और न नराकाररूप में अवतरित द्ोकर जीव-समान-धर्मा होगा। 
जब अवतार नहीं, तो प्रतिमाओं के रूप में उप्तकी अर्चो मो वेद-विहित 
नहीं दिखाई देती। सिचलिंग के भतिरिक्त मितनी प्रतिमायें पूनानपद्वति में 
प्रयुक्त होती हैं, ये सब की सब किस्ती न किसी ऐतिदासिक महायुरुष या देवी 
के साथ सम्वन्ध रखती हैं । शिव-लिंग म्रद्माणप्ड का प्रतीक है । लिंग का अर्भ ही 
संस्कृत भाषा में जिद्ध या प्रतीक है। शाल्माम की बटिया भी पतीकाय॑ 
रखती है और उसका कुछ ओपधि-परक उपयोग भी बताया जाता है। 
प्रतीकोपासना वैद में तो नहीं, पर उपनिषद्-साहि!्य में कह्दी-कर्टी उल्लित्ित 
हुई है। अ्रतिमा-पूजद का फोई पठा वैदिक-वाद्यय में उपलब्ध नहीं होता । 
बेद मे 'न तसय प्रतिमा अस्ति” कहकर प्रश्धु की किसी भी प्रकार की प्रतिमा 
का स्पष्टडप से अध्यास्थान कर दिया दै | 

प्रतिमा-पूजन यदि प्रतीक-पद्रति सक ही सीमित रहता, तो विशेष हानि 
वहीं थी; परन्तु जब यह प्रतिमारूप में ही समवतित द्वो गया, उसके द्वारा थु्णो 
के भोध अथवा भाव-रात्रि तक साधक की हृत्ति, न पहुँच सकी, तो यह 
निःशन्देद्द शोचनीय है। अतिमा को स्नान कराना, कूछ, चन्दन, अत आदि 
द्वारा उसकी अर्चा करना, सारअसाधन आादि द्वारा उसे सुसजित करना, 
छुछाना और जगाना, भोग छषयाना और चरणाझ्ृत लेना आदि ऐसी वाते हैं, 
को प्रतिमा-पूअन के साथ अनिवाय रूप से संछमत हैं। पाश्वरात्र संहिताओं 
मैं इनका विराद विधिशविषान वर्णित इआादे / वा विराद्‌ विधि-विधान वर्णित हुआ है (* प्रशु को घोग़कर प्रतिमाओों 
_मेंइनका हिशद एम कीं इज 
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बैदिक भक्ति पर एक दृष्टि श्प६ 


को ही सब कुछ समझ लेना, उन्हीं की अ्चो-पूजा में छम ज्ञाना एक ऐसाः 
कार्य है, जो निश्चितरूप से मानव की चेतना-शक्ति को कुण्ठित करने चाछा है। 
भागवतकार ने सम्भवतः इसी आधार पर इसे देय तथा गर्ित कहा है।* 


जो साधन साधक के अन्द्र चेतना के श्कुलिक् उढ्ुद्ध व कर सके, घह 
साधना की इृष्टि से एकान्त-आस्त पुर्व नितान्त निरथ्थंक है। वेद का कर्थ ज्ञान 
है। भरभु शानस्वरुप हैं, सर्वोत्तम प्रकाग हैं और कषानन्द के धाम हैं। वैदिक 
अक्ति-पद्धति साधक को चेतना के, ज्ञान के, उचुक शिखरों तक छे जाती है, 
जहाँ जानन्द का स्रोत है। पह प्रतिमा-पूजन की भाँति देव-विग्रह को देध॑- 
मन्दिरों से बन्द नहीं कर देती, प्रत्युत उसकी ध्याप्ति भ्रह्माण्ड भर में अनुभव 
फराती दे । देवाधिदेव परमेश्वर इस थद्याण्ड में तो व्याप्त दे ही, इस ग्रद्माण्ड 
फो णतिक्रान्त करके भी विधमान हैं । अद्धाण्ड उनकी सदहदिमा का केवछ पकांश 
है। ब्रह्माण्ड में तमोगुण और रजोगुण से ऊपर सतोगरुण है। तमेगुण में पार्यिव 
ह्यूछता, जड़त्व जौर निष्कियत्व दै। रजोगुण में प्राणवत्ता, क्रियाशीरता तथा 
, श्पेदाहृत सूचमता है। सतोगुण में इससे भी जधिक सूचमता और प्रकाश है । 
इस प्रकार मद्ाण्ड अपने सूचमतम रूप में प्रकाशसय है। सतोग्ुण से ऊपर 
शाष्मतत्त फी स्थिति है। यद भी प्रकाशमय है और सत्‌ के प्रकाश से उत्तर 
अर्थात्‌ श्रेष्ठनर दै। परन्तु उस सर्वोत्तम ज्योति, भ्रकाशस्वरूप, सेज.पुञ्ष भञ्ञ के 
प्रकाक् के सामने इनमें से किसी का प्रकाश नद्दीं दर पाता। उसका परेण्य 
भरे, स्-प्रेष्ठ अकाश भन्‍्य समस्त तेजों का स्रोत दे, ज्योतियों का उद्गम है। 
इस भकाश सें छान है, निर्मयता है, जीवन है, आनन्द है। अझु के प्रकाश का 
ओ व्यक्ति ध्यान और घारण करता है, वद्ट निर्मय, ज्वछन्त जीवनमय तथा 
आलनन्दूमन बन जाता है । वैदिक भक्ति के स्वरूप का अध्ययन पाठकों को इसी 

स्थिति फा ज्ञान फराता है। 
भरश्षु की उपासना सानव-निर्मित्त प्रकोष्ठों में, परिमित आकारों में नहीं की 
जानी चाहिये, क्योंकि चेतना और भावना की उन्प्रुक्त उड़ान परिमित्ति के पाशों 
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हर भक्ति का विकास 


से मुक्त सरिता-तट का सज्म तथा गिरि-शिश्चर का अधिषान हो सहायक हो 
सकता है। बेद इसी हेतु इन दोनों दशाओं को भर संकेत करता हुआ 
उपलक्षण द्वारा जनन्‍य समान-धर्मा दुशाओं का भो विधान काता दै। । 

प्रभु तक पहुँचने के लिये भक्त निन साधनों का श्वररवन लेता है, उनमें 
शान, कर्म पत्र भक्ति तीनों का सामअत्य है। भक्ति पहाँ ज्ञान और कर्म का 
तिरस्कार नहीं फरती ॥ योग, यांग, तप, शत, श्रद्धा, दीक्षा सबकी यहाँ मान्यता 
है, सबकी सद्दायता फी भपेद्या है। महर्षि पतञलि ने अपने योगद्शन में 
धोग के साथ ज्ञान, कर्म भौर भक्ति तीनों को स्थान दिया है। थर्मों भौर नियमों 
में तो ये अन्तभुंक्त हैं दी, इनसे पएथक भी योगदर्शान में इनका चर्णन जाया 
है। इस सम्बन्ध सें सूत्र १-१६,२३१२७ और २८ देखने योग्य हैं। वस्तुतः 
शान, कर्म और भक्ति पुक दूसरे के पूरक थमकर, पारस्परिक सहयोग द्वारा 
साधक को प्रकाशपुशष, सुधासिधु, आनन्द के आागार प्रभु तक पहुँचाने घाले हैं। 
परवर्ती भक्तिकाल में उन्हें यद्द स्थान प्राप्त नहीं द्वो सका । वेद-काछीन उब सन 
से वे ब्युत बर दिय गये हैं और परिस्थितियों के प्रभाव ने उन्हें भक्ति के समान 
हतर पर बठने से घंचित कर दिया दै। 

पेद मितने उत्साहवर्घक शब्दों में जीव फो उद्ोधन देता है, परवर्तों भक्ति" 
काल में इसका अभाव भी खटकता है। थेद साधक को कामी, कुटिक, पापी, 
निर्बठ और कायर नहीं कहना । वह उसे उसकी वाह्तविक शक्ति से परिचित 
कराता है। जोद हंस पद़ी के समान ऊर्यंपमनशीक है, भधोगति उसके 
स्वमाव में ही नहीं है। प्रकृति का संसर्ग उसे पतन की भोर प्रेरित करता है। 
अतः इस संपर्थ से उसे दूर रहना चाहिये। इससे बचने का घुगम मार्ग है-- 
प्रकृति की प्रकृति को पदिचान छेना, जो प्रशृत्तिमार्ग द्वारा ही सम्भव है। इस 


लि में साधक को प्रकृति का सेवक नहीं, रवासी बनना चाहिये और साधना 
कि सूषमतर स्तरों पर आधिपत्य प्राप्त करते हुए पूण 


होना चाहिये | स्वाधीनता स्व अर्थात्‌ अपने में प्रति- 
हुद-धाम मथ्ु तक पहुँचाने चाछी है। 


क्षम्पास तथा वैराग्य दोनों 


ड्वारा बानेः शनेः प्रकृति के 
इवाधीनता की भर अप्रसर 
हित होने का नाम है। यद्दी अवस्था भान 


हि,405400००००४०० कप बैदिक भक्ति के साधनों में प्रवृत्ति-एवं निदू तति, 


३, यजुवेद २६-१५ । 


बैदिक भक्ति पर एक चृष्ट १६१ 


सम्मिलित हैं। परवर्तों मक्तिकाल में निदुत्ति को प्रघानता प्राप्त हो गईं है। 
येद्‌ शरीर को बलिप्ठ, यदास्वी और प्रवित्र बनाने का आदेश देठा दे, समाज के 
साथ मैत्री-पूर्ण ब्यवद्वार तथा उदारदा-पूर्व अपने सुद्ध के साथ सबके सुख की 
कामना करने का निर्देश करता दै। उसे अपने चारों ओर दृष्टि रखनी है और 
झाथ ही ऊपने सें केन्द्स्य सी होना है। यह वैदिक ध्यक्तिवाद और समाजवाद 
का समन्वय है, मिसमें एक ओर ब्यक्तिवाद की समाज-निरपेक्षदा दूर दोती 
है और दूसरी कोर उसकी घोर स्वसापेक्षता। अ्यक्तिवद का सग्कर धया 
हानिकारक रूप पुकान्त स्वार्थलिप्सा है, जो समाजवाद की सादैज्ञता द्वारा 
ही नष्ट हो सकता दे । ब्यक्तिवाद का उर्जस्वित तथा श्रेयस्कर रूप झारीर, सन 
प्‌ शुद्धि को निर्यवक बनाकर आत्मा की पतिन्नता सम्पादन करना दे । 


दैन्यस, मिल और सिद्ञविक के उपयोगिठाबाद में “अधिक भलुष्यों का 
झधिक सुख? घार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक ठथा प्राहृदिक दुबदों और दिनी- 
विकाओं से रद्षा पाता है। वेद सानव के सर्वाह्कीण विकास को छच्य सें रखकर 
किसी दुवाव की कर्पना नहीं करता । वह साधक को कज्याण-मार्ग में झुटा- 
कर सबके सुख की ओर दृष्टि रखने के लिये प्रेरणा देता है और उसकी स्वेश्दा 
को ही सबकी मडुछ कामना का रूप भदान करता है। मिल का छान्वरिक 
दुद्ाव या नेविक-भावना इस झवस्था के निकट दे । 


पी० दब्छू० व्रिगमैन ने छपने अन्य परिशी९कीणा3 णी & ?जंगंक 
के पृष्ठ ५७ पर व्यक्तिवाद के जिस उदात्ध स्वरूप की ओर दिद्वानों करा 
ध्यान भाकर्षित किया है, वह सी ध्यान देने योग्य दे। उसके विचार में दिद्वा 
की सबसे मदस्वपूर्ण औौर अन्तिस समस्या मानव्रों को सामामिकता से भागे 
अपने व्यक्तिगत घरादक को समझ लेने की है, जिसमें वे सामाजिक कीवन के 
अतिरिक्त व्यक्षितद जीवन का साचाव्‌ करते हुये स्वाधीनतापूर्वक जीवन 
स्यतीत करना सीख सके ( चेंदिक सक्ति व्यक्ति के इस उदाउ स्वरूप को तो 
इृदयंगम करा ही देती हे, वह इससे पु पर औौर सजागे रखती दे। वह 
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श्ध्र भक्ति का विकास 


न्यक्ति को समाज से पयकू करके नहीं देखती। उसके अघुसार साधक का जो 
श्वरुप बाहर समान के अन्तरत विज देवा है, बह अवरातमा/मिरे नह 
है। उसका उद्धव धास्तरिक स्वाधीनता में हुआ है। पेद 'यदन्‍्तरं तदू बाहं, 
यबू या तदन्तरम्‌”” सिद्धान्त का समर्थक है। हसी हेठु मैदिक भक्ति में साधक 
का विचार, उश्चार भौर भाघचार भर्यात्‌ भान्तरिक और वाह्मरुप, व्यक्तित 
और सामाजिक रूप एक है । 

वैदिक भक्ति के सीन अंग हैं। स्तुति, भ्राथना कौर उपासना। भागवत 
भक्ति के, जिसका निरूपण हम जागे 'छकर फरेंगे, मवधा भेद वैदिक भक्त 
में समग्र रूप से अन्तमुंक्त नहीं हो पाते । इसका एक कारण सायवत् भक्ति का 
अर्था जर्थाद्‌ मूर्तिपूजा से सम्बद् होना है। भागवतों फ्री भवधा भक्ति को 
यद्यपि सन्त सुन्दरदास ने धपने प्रन्थ 'शानसमुत्र! के ट्वितोय उच्चास में निुंग 
भक्ति पर भी घट दिया है, पर यद्द कार्य उहोंने पार्थिव पूजन के रुप में नहीं, 
भानतिक पूजन के रूप में अह्ण किया है। हमने वेदिक भक्ति के तीनों भक्को 
को गुण-कीतन, परर्थना, प्याकुछता, साधन और सिद्धि नाम के पाँच भक्तों में 
विमक्त किया है। इस विभाजन से वैदिक भक्ति में स्थान पाते बाकी दे भाव- 
दाये सी पाठकों के समझ भा जाती हैं, जो सगुण एवं साकार भवतारी इृध्देदों 
के सम्बन्ध में भागवत भक्तों के हृदय से निःयत हुई हैं। - 


घेद मै भक्त के लिये जिन साधनों का अतिपादन किया है, पे जगत-झान, 
आत्म-झञान और परमाष्म-श्ञान से सम्बद हैं। ऋगेद <-४३-१४ के जजुप्तार 
भक्त को अप्ति, वि और सखा के क्रमणः के, शान और प्रेममाव को सम्पा- 
दिव करने का निर्देश प्राप्त दा है। कर्म के द्वारा वह जागतिक प्रपन्न से, 
ज्ञान द्वारा कर्म के बन्धन से भौर प्रेम द्वारा शान का भाष में समावेश कर ढेने 
से मुक्ति पाता है। यह भावापश्च मुक्ति भी अन्त में पशु के दर्शन, ज्ञान और 
आमन्दुरूप से ही मण्टित है। अन्तइष्टि की जो व्यापकता और गर्मीरता 
पैदिक भक्ति-पद्ठति के साधनों में भमिष्यक्त हुई है; वह्द परवर्ती झुनियों फ्री 
बागी में परिछद्ित नहीं होती | अनुग भावना का चतु्दिक-सक्षीं वर्णन, शान* 
पूरक ध्याग का प्रतिपादन, घोग, पक्ष और छाग का समन्वय पेसे साधन हैं, 


३० अगबंगेद २०३०-४ 
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जो परवर्ती भक्तिकाक में अपदुस्थ ही नहीं, तिरस्कृत भी हुये हैं । वेद ने हन 
घबको साधनों के अन्तर्गत स्थान दिया है और जैसा हम छिख चुऊे हैं, इनके 
सहयोग में सिद्धि को निश्चितरूप से स्वीकार किया है। 

दिद्धि का जैसा वर्णन चेद्‌ में उपऊष्ध द्ोता है, बैसा अन्यत्र कह्ीं भी नहीं, 
और वह अन्यत्न उपरत्ध हो सी नहीं सकता। परवर्तीकाछ के मानच ऋषियों 
की ऋष्त इष्टि अथवा साज्षापक्तार की भूसिका तक पहुँच ही नहीं सके । इस 
छेन्न में सानच फा विकास नहीं, दवास हुआ है। सड़गजर की जो पवित्रता दिमा- 
छप के जद्बछ में है, वह दरद्वार में नहीं औौर जो हरद्वार में है, चद प्रयाग भौर 
काशी में नहीं। कछकते के पास तो उसका नासमात्र रह गाया है।घेद के 
तपः्पूत ऋषि जिसे साक्षात्‌ देख सके थे भौर अपनी निर्मछ परन्तु समर्थ चाणी 
सें जिसकी अभिव्यक्ति फर सके थे, उसकी थोड़ी-सी झलफ ही याद के अधिकाँदा 
साधक भौर भक्त दिखा सके हैं। सम्मवतः वे प्रशु-प्राप्तिऱप सिद्धि तक पहुँच ही 
नहीं सके। सत्‌ की झाँडी देख कर द्वी वे शान्द और सन्‍्तुष्ट हो गये हैं । 

वैदिक सक्ति में जिस सिद्धिरु्प मोक्ष की जवस्था का वर्णन है, उसमें जीव 
का अहंभाव बना हुआ दे । आचार्य रामाजुज और वच्धम ने भी मोक्ष अथवा 
छीछाघाम-प्रवेश में जीव की जहस्मावना तथा उसके एथक अस्तित्व को 
स्वीकार किया है। साकार इृष्टदेव की भावना बेदिक भक्ति में दिखाई नहीं देती, 
पर अभु के जिस रूप की वहाँ सान्यता है, चद्द सी कोरी करपना पर साधहरित 
नहीं है। उसकी सत्ता है, पुक व्यक्तित्व है, जो निराकार है। बेद प्रेम-परक, 
भक्ततिपरक तथा दु्शन-परक कुछ पेसी रहस्यमयी भावनायें भी प्रकट करता 


है को सामी सम्प्रदायों की साधना में प्रकट हुई हैं। ऋग्वेद १-२४-४० में 
ऋषि कहता है: 


'अमी थ ऋणा निदितास उचा चक्त पु्शे कुद चिदू दिवेयुः ९१ 

जो तारे रात्रि में चमक रहे ये, थे दिन निकलते ही कहाँ चले गये १ 

पहु० ६७, २०तथा ऋग्वेद ३०-८१-४ में ऋषि कौतूहलपूर्वक जिज्ञासा से 
सरा भश्न करता है : 

'किस्िद्‌ वन क उ स हक आस थतो दावा पृथिवी निश्तजु) ?! 

थरे ! वह कौन-सा बन है १ वहाँ का कौन-सा वृत्त दे जिसके उपादान से 
इस चावाएथ्वी का निर्माण हुआ है १ 

२४ भ० वि० 
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अथर्वे ३०-७-६७ का ऋषि बाहर प्रकृति के और अन्दर मन के आश्र्यकारी 
रूपों को अनुभव करके गा उठता है। 
कथ थातो नेलयति कर्थ न रमते सनः। 
किमापः सत्य प्रेप्सन्तीः नेछयन्ति फदाचन ?? 
जरे | यह वायु क्‍यों चछी ही जा रही दै ? ददर क्यों नद्टीं जाती ? ये बादर 
जल के प्रवाह बढ़ते ही जा रहे हैं, ये विभाम क्‍यों नहीं छेते ! और यह 
अन्दर की ज्योति, यह मन, क्यों भागा-सागा फिरता है ? पुक ही स्थाम पर 
रमण क्यों नहीं करता ९ 
इसी प्रकार भ्र्ञु-प्राप्ति के रूप में आत्मा के जो उद्धार वेद में अभिष्यक्त 
हुए हैं, ये भी हम साधारण सानवों के लिये कम रहस्यमय नहीं हैं। बेद 
में जीव की प्र से विरहावस्था का भी अत्यन्त करण, मर्पर्की तथा दृद॒य- 
क्रावक धर्णन उपलब्ध होता है। 'ब्याकुछता” शीर्षक में इस सम्बन्ध के सनन्‍्त्र 
पाठकों को मिलेंगे। वैदिक भक्ति इस प्रकार परवर्त्तीकाछ की भागवत, शेव 
आदि भक्ति-पद्धतियों से कई अंशों में मिन्नना एवं समता रखती है । 


ब्राह्मण और भक्ति 


ऐेतरेय जाह्मण : भत्यक्त अथवा अनुमान के द्वारा जब इष्ट की आप्ति और 
अनिष्ट के परिद्दार के छिए कोई उपाय नहीं सूझ पढ़ता, तब बेद दी हमारा 
सद्दायक घनता है। धेद का चेद्त्व इसी में निहित है कि पचह अलौकिक उपाय 
का ज्ञान फराता है। आह्ाण अन्य वेद्‌ की व्यास्या करने वाले हैं, जिनमें 
ऐेतरेय ब्राह्मण का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। कहा जाता है कि एक भहर्पि 
के कई पत्नियाँ थीं। उनमें से एक का नाम इत्तरा था। इसी इतरा का पुन्न 
महिदास था, जिसे ऐतरेय भी कद्दा जाता है॥ एक दिन किसी यज्ञ-सभा में 
उस भह्दर्षि ने मद्दिदास की अवज्ञा करते हुए अन्य पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को 
अपनी गोद में बिठा'लिया । ऋषि का स्नेह भी मद्दिदास पर नहीं था। इस 
घटना से भहिदास॒ अत्यन्त खिन्न हुआ। उसकी खिन्नता से आहत होकर 
इतरा ने अपनी कुछदेवता-भूमि का स्मरण किया। भूमि देवता ने दिव्य भूर्ति 
धारण करके यजश्सभा में महिदास फो दिव्य सिंहासन पर बैठाया और उसे 
पाण्डित्य-अवीणता का वरदान दिया । उसी घरदान के परिणामस्वरूप ऐतरेय- 
बाह्मण का निर्माण हुआ । इस बाद्वाण में ४० धध्याय हैं। सर्वप्रथम चार 
संस्था बाले ज्योतिष्टोम यश का चर्णन है। उसके पश्चात्‌ गो, आदित्य और 
आविरसों के अयन का उद्छेख है। उसके पश्चात्‌ द्वादश यश भादि भाते हैं। 
यज्ञों में ज्योतिष्ठोम यश की प्राथमिकता है। 


ऋण्वेद दिव्य शक्तियों की स्तुति का वेद है। ऐतरेय बाह्मण के प्रास्भ में 
ही निन्चाक्षित घ्ाव्द आते हैं : 
ओशेस अप्निवे देवानास अवमः विष्णुः परमः, तद॒न्तरेण सवा अन्‍्या देवताः 7? 

दिन्य शक्तियों में सबसे नीचा स्थान झग्नि का है और सबसे उत्तम स्थान 
विष्णु का है। यास्क ने अपने निरुक्त में भी ज्योतियों का वर्णन करते हुए 
अग्नि को धृथ्वीस्थानीय और विष्णु को चौस्थानीय छिखा है। यद्यपि अग्नि 
भौर विष्णु शाष्द पृथ्वी की अग्नि भौर चौछोक के सूर्य के घाचक है, तथापि 
दोनों धावद पुक परमात्मा का अर्थ भी देते हैं और ऐसी दो कोटियों के 
प्रतिपादुक हैं, जिनके बीच में इम्द्र, चाथु आदि सभी भ्रधान देवता सुरक्षित 
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रहते हैं। जो मध्य में रहता है, बह अपनी अवभ भौर परम दोनों क्षोधियों 
के द्वारा गृहीत होता है। जठः जन औौर विष्णु के बीच में जाने वाले देवता 
भी उनसे एक धहीं कहे जा सकते । इसीडिये ऐतरेय प्राहणकार कहता है। 
'अरिनएँ सर्वा देवताः । विष्णुः सर्वा देवताः ७ 
इस प्रकार एक ही दिव्य तत्व अन्य समस्त दिव्य तत्वों का बाचक बन 
जाता है। पौरोडापिक काण्ड में वैतिरीय कहते हैं: 


भ्ज्े देवाः अग्नौ तनूः सनन्‍्यदधत । तस्माव्‌ नाहु! अग्निः सर्वा देवताः ए 
सौमिक काण्ड में सी लिखा है 

दिवासुराः संयत्ता भासर्‌। ते देवा विभ्यतः बरित आविशन्‌। वस्माद 
जाहुः भगिनिः सर्वा ऐवताः )* 

विष्णु शब्द विष्छ धाहु से निष्प्न होता है, निसका धर्थ है व्यात्ति। 
इसीलिये फद्दा जाता है; 'मूतामि विष्णुः मुवनानि विप्णुः ७ 

यार ने निरक्त सें यद्द भी लिखा है कि एक ही आत्मा विभिन्न देवताओं 
के नामों से खुत हुईं है, भर्यांद्‌ अग्नि, विष्णु, ड्न्तृ जादि साम उसी एक 
परस ठख की ध्याएया करने थाछे हैं। प्राक्षण अन्यों में जिन यज्ों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है, वे भी मूछतः इसी परम दत्त्त की ध्याय्या करते हैं । 
अग्नि और विष्णु यदि दो दैवकोटियाँ हैं, तो घही शोमयाग के भादि और 
सन्त भी हैं । यहों के द्वारा मानो दिग्य शक्तियों की परिचर्या की जा रही है। 
शायत्री, बरिष्रुप्‌ और जगती धुन्द भी इन्हीं दिग्य शक्तियों के साथ सम्दद हैं। 
न केवछ हुस्दोविधान, अस्युत भोरेम अच्र की तीन मात्रार्य, वेदन्रभी, तिकोकी 
भादि भी इनके साथ सम्बन्ध रखती हैं। इसी आधार पर ज्ानकाण्ट, फर्म 
काण्ड और उपासना था सक्तिकाण्ड का सी प्रवर्तत जाय जाति में हुआ। 
जता यज्ञ भक्ति के विरोधी नहीं, अस्युत शविरोध भाव से उसके साथ साथ 
चलने वाले हैं । ऐतरेय ब्राह्मण के शब्दों में 

प्रजायते प्रजया पशुलिः यः एंवं बेद्‌ ॥ 
जो ऐसा जानता है, चद्द प्रमा और पश्ओं द्वारा समुद्र होता है। 
दीडित होकर जब यज्ञ का मारम्म करता है, तो वह सर्काधस 

हि के बाचक ओश्यू वाम फा उद्चारण करता है। यदि कार्यकर्ताओं 
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से किसी प्रकार की झुटि हो जाती है, तो चद पुनः उल्दख्वर से ओरेस नाम 
का उच्चारण करता है। यश्ञों में जो आाहुतियाँ दी जाती हैं, उनकी मिरुक्ति 
करता हुआ पेतरेय धराह्मणकार कहता है : 


आहुततयो दे दाम ऐता यद्‌ आहुत्तयः पुतामिदें देवान्‌ अजसानो हृवति, 
ठव्‌ आाहुतीनाम जाहुतिप्वम । 


जर्थाव्‌ भाहुतियों का नाम शाहुति इसलिए दे कि इनके हारा यजमान दिव्य 
चाक्तियों का भाद्धान करता है। दिव्य द्क्तियों का आह्वान स्वतः दिव्यता की 
जोर ले जाने वाका दै। भक्तिकाण्ड सी मानव की इसी सिद्धि का सर्वश्रे् 
डपाय दै और वह यज्ञ के ऋन्दर सम्मिकित है। काचार्य सायण ने ऐत्तरेय 
थाह्मण ३८ की भूमिका सें छिखा है १ 


'इंएएं जन यदस्ति तत्‌ क्रियमाणस्य यशेस्य अदितिद्ारा देवेपु प्रशानाय 
सम्पभते । तद्द देवप्रकान॑ यजमानस्थ स्वर्गोकावगमाय सवत्ति । 


यज्ञ की प्रक्रिया वास्तव में देव-प्रजान के लिए दी है। यह देवप्रशान घुख- 
विशेष की थोर छे जाने चाछा है। पोछे हम भक्तिकाण्ड को आनन्दमय कोश 
के साथ सस्धन्ध रखने वाका छिख ही चुके हैं । 


सावव के ससी कर्स विविध शक्तियों के आाघार पर करिपत हुए हैं। इसका 
संकेत तृतीय खण्ड के भारम्स में इस प्रकार उल्लिखित है : 


देव विशः कद्पयितब्या इत्याहु; ताः दपमाना असु मनुष्य विश्ः 
ऋष्पन्ते इति सर्दा विशः करपन्ते करपते यज्ञोजपि ।' 


दिग्प शक्तियों में श्राह्मण जादि जातिमेद हैं। अग्नि और चृहरपति ग्राह्मण 
हैं। इन्द्र, वरुण, सोम, रुप, यम, रूत्यु, ईशान चत्रिय हैं। चसु, रत, आदित्य, 
विश्वेदेव, मरुत चैश्य हैं। ऊपा शूत्व है। इन्हीं दिव्य शक्तियों के कार्यों को 
देखकर सानव जाति सें न्ाह्षण जञादि चार वर्णों की कदपना की गईं है। यश 
फा विधान सी इन्हीं विधिध धाक्तियों के आधार पर किया गया है। उपासना- 
कक २१९ भकार का यज्ञ ही दै। यज्ञ में लप का विधान सक्तिकाण्ट 

भरति है। पेतरेय आदह्ण, दुशम ध्ा्याय सं 
हे पक के छठे खण्ड के प्रारम्भ से 


॒ 
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'होतू जप॑ जपति उपांश जपति ९? 
साथण ने इसकी व्याण्या में छिला है । 
द्वोतुः कर्तव्यों थो जपः तम्र भजुतिष्ठेद ओएटस्पन्द्नं एव परेः हश्यते न तु 
शब्दः श्रूयते ताइशं उपांशुत्य॑ त्तर्य जपस्य धो साधोम्र एृति पुतस्मात्‌ जाद्याबाव 
पूर्वभाषित्व॑ विधत्ते । 


आकार के जप का विधान श्राद्मण-युग की विशेषता कट्टी जा सकती है। 
उपासना में जिस अकार दिव्य तत्व का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार 
यक्ष के अन्दर सी करना पढ़ता है। ऐतरेय प्राह्मण १३८ के प्रारस्त में 
ही लिखा है । 

'यस्ये देवताये दृवियृद्वीदं स्थाव्‌ ताम, ध्यायेत्‌ 7 

जिस देवताके लिए हविदी जाती है, उसी देवता का ध्यान करना चाहिये । 
आचार्य सापण ने इसके भाष्य में लिएा है; देवता आर्थाव्‌ दिब्य शक्ति आँखों 
से दिखाई नहीं देती । अतः उसका मानस प्रत्यक्ष करना विवछ्धित है, जो 
ध्यान द्वारा दी सम्भव है। 

ऐतरेय माह्मणण के २५ वें अध्याय के सप्तम सण्ड में ओदइेस फी उत्पत्ति 
भौर उसकी महत्ता वर्णित हुई है। अज्ञापति ने कामना की : मैं भ्जा उत्पन्न 
कहूँ और यहुत हो जाऊे।” उसने तप किया और तप करके प्थ्वी, अन्तरिकष 
और झौ तीनों छोकों को उत्पन्न किया। तीनों छोकों के तछ& हक 
उयोतियाँ उत्पन्न हुईँ। एच्वी से अग्नि, जन्तरिद् से बादु भौर चौलोक से 
आदित्य । घुनः इन तीन ज्योतियों के तप्त होने से तीन बेद उत्पन्न हुए। 
शग्नि से ऋग्वेद, चायु से यज्ञवेंद और आदित्य से सामवेद्‌ उरपश् हुआ। तीनों 
घेदों के तछ होने से तीन शुक्र उपपन्न हुए। ऋग्वेद से सूः, यशुवेंद से सुवः 
और सामवैद से स्व: । इन तीन शुक्तों के तप्त होने पर 'अ'कार, 'उ'कार और 
प्रकार तीन चर्ण उत्पन्न हुप, जिनका एकधा समकरण ओदेस कहलाता द्दै। 
थह आकार स्पर्ग-प्राप्ति का हेतु है । 

ऐसरेय प्राह्मण सक्ति-सम्वन्धी स्वर्प सामग्री देता है। ऊपर जो कुछ 
दिखा गया है, उससे यद्द स्पष्ट हो गया होगा। णोशेस और उसके जाप का 
मदृरव इस घाद्याण में अवश्य मिलता है। 
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पेतरेय ग्राइण का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है, जो झानकाण्ड का वेद है । 
शान को भावना तक पहुँचने में देर ऊगती दे। जब तक ज्ञान भावना सें 
परिणत न हो, तब तक चद् सबसे दूर-दूर रहता है। अतः पेवरेय आ्राह्मण में 
अक्तिन्सावना की सामग्री का यदि जभाव या स्व॒दपांश है, तो कोई जाश्रय की 
बाह नहीं, मूल का परित्याय करना सबके लिये अतस्भव है। समस्त देदों, 
विद्यार्जो तथा स्वर समूहों का मूल मोश्म है। जतः उसकी महत्ता ऐतरेय 
आहाण से भी जसंद्ग्धरूप से वर्णित हुई दै। 

शपथ त्राह्मण : शतपथ ग्राह्मण के रचयिता मद्दर्पि याज्ञवद्क्य हैं । दैंदिक 
चादय का इनके साथ विशेष सम्बन्ध । कहा जादाहै, इन्दोंने सरवप्रयम मद्दामुनि 
शाकह्य से ऋग्वेद का अध्ययन किया, परन्तु जानत॑ देश के राजा के सम्बन्ध मे 
किसी विवाद के उठने पर गुरु ने इनकी अत्यन्त भत्संना क्रो । अनः शुरु की 
क्षाज्ञा चौर उनके ज्ञाप से भयभीत होकर इन्होंने शाकल्य से पढ़े हुए ऋग्वेद 
का परित्याय कर दिया। हसके पश्चात्‌ जपने साताम्द भहामुनि चेशम्पायन से 
इन्होंने यज़ुवेंद का शष्ययन किया । परन्तु उनसे भी याशवद्क्य का झगड़ा 
हो गया और परिणामतः इन्हें जघीत यज्ज॒ुवेंद को भी छोड़ना पढ़ा । अन्त में 
भाजुष शुरु से न पढने की प्रतिज्ञा करके इन्दंने २४ छाख् गायत्री के घुरमरण 
और तपस्या द्वारा भगवान्‌ आदित्य को प्रसन्न किया जौर इनसे चारों वेदों का 
शान आप्त किया । 

थाह्पक्तय विश्वाम्ित्र के वंश में उत्पन्त हुए थे। इनके पिंचा चारायण, 
देवरात, ब्रहररात, यशवरक, चाजसलिः जादि कई नामों से पुदारे जाते है । 
इनकी दो पत्षियाँ थीं : मेंत्रेयी और कात्यायनी । कात्यायनी से कात्यायन नाम 
के घुज्रका जनम हुआ था। कात्यायन का ही दूसरा सास पासस्कर भी कद्ठा 
जे + ४203: इतिहास-परपपरा के जाघार पर वैज्म्पायन राजा जनमेजद 

समकालीन हैं। अतः उनके दौदिन्र याजवस्वय महासारत 
।«० दर्ष बाद के माने जा सकते हैं । ५४७७७ 

वेद के दो सम्मदाय हैं। अद्यनसम्प्रदाय चौर 
पक्य दूसरे सम्प्रदाय के अवर्तक हैं। इनके बनाये रक शक 
दी शालाएँ अचछित हैं : साप्यन्दिन जज आओ 

इातपथ और 


काष्व शतपथ ! 
१३ भर दूसरी में १७ काप्ड हैं। पहली शाखा का अथम काण्ड करो काका 
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का दूसरा और दूसरी शाखा का प्रथम काण्ठ पहली ध्ासा का दूसरा काण्ड 
है। मध्य में किंचित्‌ वैपरीत्य भी है। धन्य काण्डों में भी पर्याप्त वेपर्य है। 


दत्तपथ भाद्मण यजवेंद के मन्त्रों और शब्दों की व्यास्या करता है। यथा: 
भेष्या या जाप: । बच्चो घा आपः । थोषा वा आप । ज्योतियिं हिरण्पम्‌ । भूत 
दिरिण्यम्‌ ।” निरुक्तफार ने दस प्रकार की शुण-फक्पना को भक्ति नाम 
दिया है ।* 

यह पुक प्रकार की धाव्द-भक्ति कद्दी जा सकती है। जैसे भक्तिकाण्ड में 
अञ्ञु के नाना शुर्णों को लेकर उनकी स्थुति की जाती है, वैसे ही यहाँ शब्द की 
स्तुति है। स्तुति का भर्थ ही शुण-कथन है। जतः गुण-कहपना की क्रिया में 
स्तुति का मूल धर्थ निहित है। शातपथ प्राह्मण में यह ग़ुण-फथन चाहुढय से 
पाया जाता है । 


यजुवेंद कर्मकाण्द का वेद है। अतः उप्के प्राह्मण सें भी याशिक कम्म- 
काण्ड की ही प्रधानता है। आधान, पुनराधान, अप्निद्वोन्न, आम्रयण, दाज्ायण- 
यश, चातुर्मास-यज्ष, दर्शपूर्णमालेष्टि, सोमयाग, चाजपेययाग, राजसूचयाग, 
घयनयाग, अश्रमेघ, पुरुषमेध, सर्वमेध, साकमेध, प्रघासयाग, सह्दाहृ॒विर्याग, 
दशरात्र, पित्मेघ, शनरुत्रिय होम, पश्चमहायश्ञ जादि विविध भकार के पक्ष 
विपुरू विधरण के साथ इस प्राह्मण में वर्णित हुए दे । यश करने के समय घत 
का उपायन और विसर्ग भी किये जाते है! यज्ञ में दीक्षित ष्यक्तिको सन तथा 
दारीर दोनों से पवित्र धनने के छिये घत करना भावश्यक होता है। यज्ञ में 
प्रयुक्त पदार्थों को भी वह पविन्न रखता है और उनमें पेददयी के यशुभाव फी 
कए्पना करता है । धातपथ आाह्वाण के ह॒वियज्ञ नामक काण्ड के भ्रारस्भ में ही 
इस घतोपायन तथा पविन्नीकरण का उल्लेख हुआ है। भक्तिकाण्ड के ढिये 
थे दोनों द्वी कार्य सुद्द भूमिका का निर्माण करते हैं। 

थाशवष्क्य फद्दते हैं: 'तत को प्राप्त हुआ पुरुष घीच-बीच में आदवनीय 
तथा गाईपत्य जप्नि के सामने खड़ा होकर जछढ का जआाचमन करे । इससे अन्तः- 
करण में पविन्नता जाती है। म्रती पुरुष सत्य बोले। पद्द भरण्य में उत्पन्न 
अर्धादू बन्‍य जोषधि अथवा इध के फल बाप हिना घनन्‍्य ओोपधि अथवा इंच के फक अथवा नीहि, थवादि का भोजन करे | 


१, ( निरुक्त ७, ७, २४ ) 
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वह जाहदनीय अथवा गाहंपत्य आगार में भूमि पर सोचे । यदी श्रेयस्कर उप- 
कार है। जो मती बनता है, पद देवों को भाप्ठ करता है* । 


देवों की प्राप्ति चस्तुतः दिव्य-्गुणों की भराति है, जिस पर भाय॑ संस्कृति 
में बहुत वक दिया गया है। सानव-जीवन का प्रमुख उद्देश्य ऊरध्व-गसन करना 
है। विकास की स्थिति में ऊध्नं-्गसन दिव्यता की ओर चढना ही है। जिस 
प्रकार यश् के मूछ में इस पावन उद्देश्य को सन्निद्दित किया गया है, उसी 
पझकार अन्य अलुष्ठानों के जन्दर भी । भक्ति-सार्ग का सी यह परम पवित्र सोपान 
है। भक्त देवों के देव प्रभु के निकट पहुँचने ही का तो प्रयत्ञ करता दै । 

अय॑ के पविन्न॑ योज्यं पवते । 

5 ३३8४० सोथ्य॑ पुरुषेडन्तः अ्रविष्टः आाढू च प्रत्यक्ू च। ३॥२ 


'यही पवित्र है, जो पावन कर रद्दा दै। वह घुरुष के अन्दर प्रविष्ट है, 
सामने भी है और पीछे भी ।! 


जैसे आण धन्‍्दुर जाता है, अपान बाहर निकलता है, व्यान सर्वाज्ञ में न्याप्त 
है, देसे ही परभवेव अन्दर, वाहर, सामने, पीछे सर्वश्र व्याप्त हैं। आण शरीर 
को पविन्न करता है । परमदेव आप्मा को पवित्न करते हैं। अतः दातपथ ब्राह्मण 
की उक्ति भक्तिकाण्ड के निकट दी दे । 


धृत्नो € था इदं सर्व दुत्वा शिश्ये । ६७; तमिस्फ्रो जघान | दे।ण५ 


जो आर्मा को चारों ओर से आचर्छादित कर लेता है, उसे पाप से भाश्वत 
वनाता है, यद्दी जृत्न है। इस उक्ति के जजुसार पाँचों कोष ही ज्ृत्र हैं, क्योंकि 
वही जात्मा को जाच्छादित करने बारे, चारक परदे हैं। इन्द्र इस घुच्च के आव- 
अंक । आत्म-साक्षात्कार द्वी पाँच कोशों को ऊपर पढे रहने से 
हटाता है । 


3-33 न ००५. केन+ॉपन-33-++५५3५++-न-+-+न-न-कनकमकननन 
१. जत्मुपैष्यनू अन्तरेण आइवनीय च प्राछ्‌ त्िधन्‌ अप उपस्पशति। 
तथदपः उपस्पुशति****'तेन पूतिरन्तरतः १३१ 
स वै सलमेव वदेत शण५ 
सवा आरण्यमेव अश्नोयात्‌। था वा आरण्या ओपषघयः यद्दा दृष्यख १४१७ 
सर भाहवनीयागारे वा एा रातिं शयीत, गाहंपत्यागारे वा 
देदान्‌ वा एप उपावर्सते यो अतमुऐैति १११ 
र्‌६, र७ स्० द्ि० 


२०९ भक्ति का विकास 


यजसान जैसे-जैसे यज्ञ को आगे बढाता है, वैसे-वैसे वह इस वारक इ: से 
श्राण पाता जाता है। भक्तिकाण्ड भी हस रूप में यज्ञ ही है। शातप्थ धराह्मण 
में लिखा है; 


वान्न॑न्न वे पौ्णमासम्‌ । इन्त्रो हि एसेन पश्रमदच । - 

अथ पतदेव छत्नहत्यं चच्‌ आमावस्यं ( 3, ५, ६, १९ ) 

घृत्र, सत्‌ के चारक, को ही आमावस्यथ कहते हैं। इन्द्र पूर्णिमा क्षे द्वारा 
वृत्र का धध करता है। पूर्णिमा १६ कछाओं से थुक्त 'चल्दमा को प्रकाशित 
करने यादी है। अतः इन्द्र ( आत्मा ) जब ३६ कछाओं से पूर्ण घन जाता है, 
चमी उसके ऊपर पढ़े हुए समस्त आपरण, जो अमावस्या के सहद हैं, नष्ट 
होते हैं । जब सम्पूर्ण चन्द्रमा आकादा में चमकता है, तथ पूर्णिमा है। जब 
सम्पूर्ण रूप से छिप जाता है, तब अमावस्या है। आत्मा जब अपने स्वरूप 
में भवस्थित द्वोता है, तो मानों उसकी सोछहों ककायें चमक रही हैं, परन्तु 
जैसे-जैसे ये कछायें तिरोद्ित होती जाती हैं, वैसे ही वैसे घह भपने स्वरूप 
को विस्तृत करता जाता है, यहाँ तक कि अन्त में सभी कछायें तिरोद्दतित हो 
जाती हैं और अमावस्या का छून्न आकर उसे भाच्द्रादित कर लेता है। उस समय 
आत्मारूप चन्द्रमा की कछायें अस्त हो जाती है। वह भन्नाद नहीं रहता, अन्न 
घन जाता है । जो दूसरों के भोग की सामग्री बन गया, वह अपनी कहुंत्व-प्रभा 
से वद्चित हो यया। उसमें वह चमक कहाँ, जो भोजक में है, कर्ता में है ।* 
थहुवेंद का निम्नाँकित पद यक्ष और भक्ति दोनों पर घट सकता है: 

देव्याय कर्मणे शुन्धध्वस । १,१३४ 


द्ेघकर्म के छिये अपने को पविन्न करो,। यज्ञ भी दैन्य कम है और भक्ति भी । 
दोनों में भवेश करने से पदले मानव अपने को पविन्न करता है। पविन्न द्वोने का 





१, एप वे सोमों राजा देवाधामन्न वचन्द्रमार 
स यत्र एप एतां रात्रि न पुरस्ताद न पश्चात्‌ 
दद॒शे, तत श्म छोकम्‌ भागच्छति 
स इहैव अपमन्य भोपधीश्य प्रविशति 
स॒ वै देवाना बच्च, जन हि एपास्‌ 
तू यद प॒ुष एता राजिस्‌ शड्ट अमा पसति; तस्मादमावसत््या नाम। बतपथ १/५११४० 


ब्राह्मण और भक्ति २०३ 


अर्थ शाह्षी धृत्ति का सम्पादन है। इसी देत शातपथ ऋ्राक्मणकार लिखता दै; 
ज्ाह्णो हि. रक्सामपहन्ता? १, ४, ६ भर्थात्‌ ब्राह्मण ही रासों, दुष्कर्मियों 
या पापों का विनाशक है। प्राह्मण भी जब अपने आपको नहाखूप अग्नि में 
रख देता है, तभी यह शक्ति उसे प्राप्त होती है । मूलतः यद्द शक्ति जग्नि की 
है, परम पविन्न प्रभु की है। इसी हेतु यज्॒वेंद १, १८ में लिखा है, “अग्ने अह्म 
गुसणीव्व” दे अग्निख्प परसात्मा ! इस ब्राह्मण को अद्ण करो, क्योंकि “अग्नि्धि 
रक्षसासपहन्ता”' दातपथ २, १, ९ आपही पाप-विनादाक हैं, “अग्निः पाचक 
ईडन? दातपथ १, ३, 8, ३८ आप ही पविन्न करने घाके और स्तुति फरने 
के योग्य हैं । 


इतपथ बाह्मण में यज्ष की बड़ी मद्दिमा है। लिखा दे ४ 'अर्य महापीर्थो 
यो यह्त॑ प्रापदू” जो यक्ष को प्राप्त करता है, वद्द मद्दावीयंवान्‌ है। फिर 
छिखा है: 'ब्राह्मणा भस्य यशस्य प्रावितार/ १-४-२-१२ प्राक्षण इस यज्ञ 
के रक्षक हैं । धद्दी इसको प्रकट करते हैं. औौर वद्दी इसका विस्तार करते हैं । 


यज्ञ में स्वस्त्ययन जप का भी विधान है। यह जप क्याणपूर्वक यज्ञ 
का सम्पादन कराता है। जप फरनेवाछा सव जगत्‌ के उत्पादक परमदेव की 
सप्चिषि में अपने को रखता है और कहता दै? 'यूयं अजुबूत, यूय्य यजतः 
देव ! जापही वतावें और जाप ही इस अलुष्ठान को संपूर्ण करें, 'चसूनां रातौ 
स्पास, रुद्राणां उर्वायास्‌ , स्वादित्या जद्तिये स्थामानेहसंः! १--४-२--१७ हम 
चसु, रुष्न और आदित्य रूप आप देच के संरक्षण में रहें ॥ हमसे कभी पाप 
न हो, हम निष्पाप रहें । हम देवों के छिये प्रिय, ब्राह्मणों के रिये प्रिय तथा 
समस्त भ्रजा के छिये प्रियवाणी का उच्चारण करें | ३६--४--२--१८, १९, २० 


यज्ञ के समय किसी से हेप करना पाप साना गया है | छिखा दे : 

्तक्ले देवानामाग जाल ] कनीयः इस न्तु अतो द्विषन्‌ 7 शतपथ ३--४-६-४ 

जो छेष करता दे, चद्द कनीय है, निकृष्ट हे। वह देवताओं के भति पाप 
करता है। ह्ैवेपी व्यक्ति के जन्दर दिव्य शक्तियाँ प्रविष्ट नहीं दो पातीं। घह 


१. झतपथ माह्षण में राक्षों का एक विशेषण 'ाष्ट्र दिया है, जिसका अर्थ है अपनी 
भर दूसरों की द्वानि या नाझ करने वाले। जो दूसरों को दानि पहुंचाता है, बढ 
आन्त्रिक रूप से अपनी भौ द्वानि करता है | 


र्ण्छ भक्ति का विकास 


दिष्यता से वंचित दो जाता है। फिर रिखा है: 'यज्ञेन ह वैदेवा इम्रा 
जिति जिग्युः।! १॥५॥॥॥२ यज्ञ के द्वारा ही देव इस जीत को जीतते हैं। 
देवों की दिव्यता द्वेष-भाव पर विजय श्राप्त करने में ही निहित है। भक्ति 
कांड में भी द्वेष पर विजय प्राप्त करने की परम आवश्यकता है। भक्त के 
पास थह अमूल्य साधन के रूप में रहती है। शतपथ में 'द्विपन्त॑ आतृम्य॑ 
हमानि' वाक्य यज्ञ के प्रकरणों में कई घार आया है। उसका भाव यही 
पधीत होता है कि ह्वेप आत्मा का आठ्व्य है, शह्ञ है। इसका चध करना 
ही श्रेयस्कर है। द्वेष असुर दे, भेम देव है। दोनों ही प्रजापति की सन्ताव 
हैं और वोनों को ही पिता का दाय भाग भ्राप्त हुआ है। अतः पृक--दूसरे 
का आाठृग्य है। भक्ति काण्ड की पूजा पद्धति द्वेष साव को सी दूर कर देती 
है। लिखा दे : 


श्वेडसैन्तः शाग्यन्त! चेरु/। ३-७-१-३ मानव जब परम देव की रचना 
करता है और पर्याप्त परिश्रम फरता है, तब उसे द्वेष पर विजय भ्राप्त होती 
है। पवित्र अभ्ु तक पहुंचने के थे साधव अपना विशेष सूत्य रखते हैं । रचना 
अक्ति का ही अंग है। 

सह अप्तिर्वाच! 'सय्येव वः सर्वेन्पो झद्वत, तद्रो्ं सयिआ 
भजामि/ हृति। उस्मात्‌ जप्नौ सर्वेभ्यो देवेम्यो झक्कति; तस्‍्मादाहुः अप्निः सर्वों 
देवता ४ १०५०--२--९० 

अय ६ सोस उवाच 'सासेव वा सर्वेभ्यो छत तद्दो5द॑_सयि आम- 
जामि! इति | तस्माव्‌ सोम॑ सर्वेग्यो छहृति। तस्मादाहुः 'सोमः सवा देवतार 
बृल्‍ण-२-२१ 

जैसे अभि में समस्त विष्य शक्तियां निहित हैं, वैसे ही सोम में भी | जो 
अप्ति का तेज धारण करने के पतन्नात्‌ सोम की घौस्यता को धारण नहीं करता; 
धह एक प्रकार से अधूरा है। जज्ञ में अप्मि और सोम दोनों का जोड़ा है, 
दोनों को साथ-साथ आहुतियाँ दी जाती है । भक्त सी क्षरित और सोस दोनों 
को अपनाता है। वह क्षम्ति तत्व के हारा असद पर विजय प्राष्ठ करता दै 
जौर सोम तत्व के द्वारा सत का जाघान करता है। सोम आक्षर्णों का, शराह्म 
प्रदूत्ति सम्पादुन करने वार्छों का राजा है। इसकी झोमा ( विराजता ) माही 


न्राक्षण और भक्ति २०५ 


घूति शर्थाव्‌ सव्‌ के घारण करने में ही है। भक्ति इसी सत्तोशुण पर आधारित 
है। आत्मा में जब अग्नि और सोम दोनों तत्वों का समावेश हो जाता दै, 
तब वह हस्त जर्थात्‌ ऐेश्व्यवाल्‌ वनता है और उसमें निश्निछ दिव्य शक्तियाँ 
आकर निवास करने छगती हैं। पर जेसा हम भक्ति के विवेचन में लिख 
झुके हैं, भक्त इस ऐश्वर्य से, ईश्वर-माच से अथवा देच-संसर्ग से भी ऊपर 
उठता है। दिव्यता की तीन सर्वोच्च कोटियों, ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश के स्तरों, 
से भी ऊँचा जाता दे । जतः हमारी समझ में यश्ञ भी भक्ति का पक मुख्य अंग 
साना जाना चाहिये, क्योंकि शातपथ आाह्मण सें यज्ञ-रूप साधन के द्वारा जिस 
साध्य की प्राप्ति कटी गई है, वह थी, दिल्‍य दाक्तियों के घास, से भी ऊपर 
है। बज्षेव वै देवा दिवमू उप उद्क्रामर! ( १--६-१-१ ) यश्ष से देव थो 
को भी निकट से उल्लंघन कर जाते हैं। थौ के पास पहुँचकर थे घद्दीं नहीं 
रम जाते, उसका भी अतिक्रमण कर जाते हैं । 


भक्ति का सार्य म्रियत्व अथवा प्रेम का मार्ग है। श्रद्धा इसका मुख्य अंग 
है। शतपथ पाह्मण ( २-३-२-३४ ) में छिखा दे 


हूं घः प्रियो भुयासस्‌ इत्येव एतदाह ।? 


यह देवों का प्रेस-भाजनस्व कैसे प्राप्त होगा ? याश्वल्क्य यजु॒वेंद की 
ऋचा इसके पूर्व उद्रत करते हुए लिखते हैं : 

“उप ल्वाप्ते दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया वयस् । नमो भरनन्‍्त एमसि! 
( ६-२२ ) नमः एवं अस्सा पूत्तत्‌ करोति । यथा एनं न हिंस्पात्‌। जिससे देवों 
का प्रेममाव साधक था याक्षिक के अति चना रहे, इसी हेतु भति आतः और 
साथ साधक अस्भु के आये भणठ होता है। प्रणतिं, नमस्कार का भाव मानव 
को अहन्ता और दुम्भ से चचाता है तथा हिंसा-इृत्ति से दूर रखता है । इस 
अकार उसके अन्दर निरसिसानिता, जो देवी-सम्पदा है, घनी रहती है। 
याज्षवल्क्य ने इस स्थक पर आर्थना-विषयक और भी कई मंत्र उद्छत किये हैं । 

यज्ञ में पवित्र बनने की आर्थना जनेक बार फी गई है। याश्षचतवय 
यजुवेंद ( ४-४ ) की ऋतचा को उदूछत करते हुए छिखते दैं : 

'चिप्पतिर्सा घुनातु । अजापतियें चित्पतिः । प्रजापतिर्सा इुनादुः । 
चित्पति अजापति दी दै। चहद,झुसे पविन्न करे। वाकपति प्रजापति है। 
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बह सुझे पविन्न करे। सबको उत्पन्न करने चारा सविता देव सुप्ते पवित्र 
करे । मेरी पविन्नता में किसी प्रकार का छिद् या दोष न रहे । ( ३--३-३-१२ ) 
इसी प्रकार यज्ञ फा धत लेने पर याशिक प्रार्थना करता है : 


'ये देवा मनो जाता भमनोयुजो दक्षक्तत्वः ! ते नोअपन्तु ते नः पान्तु तेम्यः 
स्वाहा! । यजुवेद ( ४-११ » 

मनन से उत्पन्न, मनन के साथ संयुक्त, यज्ष करने में दत्त जो देव हैं, थे 
हमारी रक्षा करें, हमें पविश्न करें। उनके किए में त्याग-त्रत की दीपा 
लेता हूँ । ( ३-२-१-१८ ) 

प्रार्थना की सावसबयिता से याशिक का शरीर यक्षिय दो जाता है। 'ह॒य॑ 
ते यक्षिया तन: | यजञु० ( ४-१४ ) 

धथ यदीद्षितः अवत्यं वा ज्यादरति, शुभ्यति वा तन्मिथ्या करोति, मर्त 
प्रमीणाति, जक्रोधो होव दीजितस्थ” ( ३--२-१--२४ » 

दीदित होकर जो यज्ञकेता त्रतविह्दीन वा घत-बाह्य बातें करता है, या 
क्रोध करता है, वह धत का विनाश करता है। दीक्षित को भक्रोध होना 
चाहिये। भक्त भी भक्ति की दीक्षा में हसी पथ का पथिक होता है। श्ातपथ 
( ४-१-१ ) के आरम्भ में आव्मा का वर्णन है। 

वआत्मा ह था भस्य आग्रयणः सोज्स्य पृ५ सर्वमेव सर्व हि यम भाध्मा 
तसमादनया गुल्ाति” ।१. 

ध्यूण गुद्वाति, सर्व वे पूर्णण , सर्वभेष अहा, तस्मात्‌ पूर्णम ग्रुह्मत्ति, २ 
विश्वेस्यों वैवेम्थो शुह्माति, सर्व ये विश्वेदेवा, सर्वमेष अद्दः। तस्माद्‌ विस्वेम्यो 
देवेभ्यो शुद्धाति, ३े० सर्वेद्ठ सवनेजु शुल्दाति, ४. भात्मा वा आम्रयणः आत्मनों वा 
इमानि सर्वाणि अंगानि असवन्ति, ५. 

भक्त याशिक की भांति आत्मा को सबसे भागे रखता है। उसे पह 
समग्र प्रसार आत्मा का या जात्मा से ही निकछा हुआ दिखाई दैवा है। अतः 
चहद इस सबके द्वारा आत्मा को ही झदण करता है। भात्मा से यद् जगव्‌ घुण 


( उसी आपष्मा 
रहा है, अत्तः वह पुर्णरूप से इसे महण करता है। विश्वैदेव 
पक है, अतः चद दिखिक दिव्य दाक्तियों के द्वारा उसे अद्दण करता है। 
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यह सभी सवनों, भशिय जवस्थाओं में उसे अहण करता है । धारमा ही सब 
मेँ प्रमुख है। जात्मा से ही ये समस्त भंग उत्प्न होते हैं । 

(४-२-२-१ ) में किखा हैः आत्मा अनिरुक है, यद प्रदांसनीय है, 
अजर भर अमर दै। अतः इसे अहण करना चाहिये । समस्त उक्धों अर्थोत्‌ 
कथनीय साधनों द्वारा इसे म्राप करना चाहिये । 

( ४-२-६-२१ ) से शायत्री की प्रशंसा की गई है और किखा हैः 


'एवम, इयम, गायन्नी यजसानाय सर्वान्‌ कामान्‌ दोदावाअइति तस्माद 
शोपायन्ति! 


शायत्नी का जाप गुप्तमाव से ल्ुप रहकर किया जाता है। यह गायत्नी 
यजमास था जपकर्ता की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती दे। गायत्री 
कामबेलु है, जो अपने समस्त घस्सरूप साधकों को दूध पिछाकर, कामनाओं 
की चर्षा कर सुरणित रखती है। 


(४-२-६-३९ ) में ओोदेस का पर्णन है। यद जो थावाघ्धष्दी के 
बीच में सरसता है, चद् फहाँ से जाई ? यद् समस्त प्रजा जिसले रसचती 
है, लिसके जीवन से जीवन अद्ण करती है, वह कौन है! 'स ये ओोदेस? 
वह ओएस है। 'तद्वि सत्यमः थह निश्चितरूप से सत्य है। 'तद्देवा विदुः! 
उसे देव जानते हैं। तस्माव्‌ 'ओश्म! अतिुणीयात्‌ १३8. अतः जोश्भ्‌ की 
ही स्तुति करनी चाहिये । 


(४-५-८ ) के छुठे और आठवें प्रकरण में अद्या और सैन्नावरुण के 
अंश्नजाप का उसलेख है । 


काण्ड ८, प्रपाठक २ के छुटे ब्राह्मण सें भ्रजापति समस्त भूतों को पापरूप 
ज्त्यु ५ झुक्त करके सन्तानोत्पत्ति की कामना करता है और शभाणों से 
कहता दे; + 


भुम्दारे साथ दहन भजाओं को उत्पन्न करूं? । भाण बोलेः 'हमलछोग किसके 
द्वारा स्तुति करेंगे! । १; 'भजापति ने कहा: हम और तुम दोनों ही इस 
स्वृति के साधन द्वोंगे! । इसके बाद चाणी, प्राण, मन, झीष॑ भाण, नवप्राण, 
अंगुक्ि, घाहु, पाद भादि अनेक अंगों से स्तुति किये जाने का उद्लेख दे । 
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अन्त में ३६ अंगों से थो स्तुति की गई है, उसे भूघेन्य स्थान पर प्रतिष्ठित 
किया गया है। ३३ अंगों में दक्ष हाथ की अंगुलियों, दुश पैर की, दृश् प्राण, 
दो अ्रत्तिड्धा और पक आत्मा का परिगणन है। यही स्थोम सर्वश्रेष्ठ है। 
इसी से अजापति परसेष्ठी अधिपति बनता है। “परमे निरतिशये स्थाने 
तिष्ठधि इति परमेष्ठी! जो सबसे उत्कृष्ट स्थान में स्थित होता है, उसे पर- 
भेष्ठी कद्दते हैं। सर्वांग-समर्पय द्वारा जो स्तुति की जाती है, उसका यह 
महत्व है। | 

दातपथ थाह्मण के भक्ति-सम्बन्धी जो वाक्य ऊपर उद्छत किये गये हैं, 
उनसे सिद्ध होता है. कि यह धाद्षाण भक्ति के कतिपय अंगों का विशव्‌ चर्णव 
करता है। द्वेप से दूर रहना, सब से प्रेस करना, दिग्यधा और पविन्नता 
की भोर प्रयाण करना, ओदइस्‌ धथा भन्‍्त्रों का जाप करना, अत-परायण 
बनना, आस्मतत््व को श्राप्त करचा, यज्ञ करना, क्रोध न करना भादि.. पेसे 
साधन हैं, जो भक्ति के अनिवाय अंग कदे जा सकते हैं। याश्िक कर्म 
कफाण्ड का विस्दृत्त विवरण देते हुए भी; शतपथ आह्यण, इस पकार, मक्ति- 
काण्ड की अधुर सामग।ं प्रस्तुत करवा है । 


आधरषेय ब्राह्मण 


सामपैद्‌ के आठ बाह्मणों में आपेय भाह्मण की गणना दे । किसी-किसी 
के मत से घौढ़, पढ़विश और मन्‍्त्रौपनिषत्‌ तीनों मिरुकर छान्दोग्य झहण 
कहलाते हैं, जिससे ४० प्रपाठक दें । सासविधि, भार्पेय, दैवत, संद्दितो- 
पनिषत्‌ कौर घंद्य नाम के पॉच जाह्मण सामवेदीय अजुवाद्मण कहलाते हैं । 

जाषेय श्राह्मण के अध्ययन से गायन्न, गेय, लारण्य, महानाम्न सामों 
के नासों का शान होता दे। ऋषि और देवदासम्बन्धी कान भी इसमें 
निद्वित है। इसको बिना पढ़े सकक सामचेद का ज्ञादा भी पैसे वैध के समान 
है, जो तृण, गुदमादि का ज्ञान नहीं रखता । 


इसके अथम अपाठक में जोदेम की महिला इस प्रकार पर्णित हुई है 


अथातः उपदेशः ओस इृति एतव, परमेष्ठिनः प्राजापत्पस्थ साम । परमेष्ठिनो 
या प्राह्मस्य भ्रद्मणो वा अहायवाचो था सत्ये साम । स्वर्गस्य वा छोकस्य द्वारविवरणं 
देवानां था ओकस्तयस्य वा चेद्स्य जाप्यायनस | 


सायणाचाय इसके भाष्य में छिखते हैं : 

छथ अणवस्थ वेदन्नयसारतवात्‌ पेदान्तरूपसामादी अयोक्तन्यत्वात्‌ ओस हति 
उद्भायति इति ओमित्येत्रत्‌ प्राजापत्यस्य प्रजापत्तिः हिरण्यगर्स: तपपुत्नस्य परमेट्टिनः 
सम्बन्धि साम । तेन इृशत्वात्‌ परमेष्ठि सास इति अन्वर्थसंज्ञा इस्यथं: । अथवा 
ध्राद्मस्य, बह्य सर्ेजगप्कारण परमात्मा, तस्पुश्नस्य परमेष्ठिनः स्वसूतं साम | जथवा 
मअद्ववाक्‌ , प्ह्म हव वाक्‌ , तस्‍्य, दावदु-अद्यसम्बन्धि, एवं घहनां ऋषीणां सम्बन्ध- 
अठतिपादनाव्‌ पुषासन्यत्मस्य नाउना ॥किल्तदेतत्‌ ९ प्रणवारय साम इत्यथ : 

प्रणव वेदश्न॒यी का सार दै। चेढ़ों का अन्तिम रूप सामवेद्‌ दे। उसके 
आदि में प्रयोक्त्य होने से को ऐसा शाया जाता है। प्रजापति हिरण्यगर्य 
है। अतः उसका पुत्र परमेष्टी भाजापत्य कहछाता दे । उससे सस्बन्धित साम 
ओोस्‌ है जथवा सर्व जगत के कारण परमाप्मा को मशह्म कद्दते हैं, उसके घुत्र 
परमेष्टी को त्राह्य कद प्यटा है। उसी का स्वभुत साम ओम दे । अयवा 
ओम घक्त का ही साम दे, अथवा ब्रह्म का अर्थ चाणी दे, झद्म की ही भाँदि 
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उसकी घाणी है। लतः ओस शब्द अहा-सस्बन्धी साम है, इस साम की 
संज्ञा भ्रणव है । 

यही साम प्याहृतियों में गाया जाता है। इसी को सत्यसाम कहते हैं। 
ब्याहृतियों ओोस्‌ की दी ज्यास्या करती है। यद्द ओम साम स्वर्ग का द्वार 
है, ज्योति है। भूः, सब, स्वः तीन भद्दाव्याहृतियाँ न्रयी विदा का सार हैं। 
समस्त पेदों द्वारा श्रतिपाद्य अम्नि आदि देव इन्हीं महाव्याहृतियों के रूए हैं। 
उन समस्त देवों का ओक, निवासस्थान, श्ोस्र सास है। यह वेव का 
सआाप्यायन अर्थात्‌ प्रवर्द्दन है। 

आपेय म्ाह्मण के अन्त में देव-बत, सोम-अत, दी्घतमस-म्त, पुरुष-त्रत 
दिल्ला-तत, कश्यप-त्रत, आदित्य-त्रत भादि भ्त दिये हैं। सामवेदीय बत 
अन्य घर्तों में विशिष्ट हे। इनका सम्बन्ध गानों से है। आदित्य-मत पह 
साम है जो शाण्डिलीपुत्न के मत से २३ बार और वार्ष्यायणीपुत्र के मत से 
२१ वार गाया जाता है। कर्यप-अ्रत दृष्ाहुगान का होता है। पुरुष-म्रत 
दो अकार का है : पंचाचुगान ओर एकाइुगान । दिल्वाजत दशाइुगान होता है । 

सामवेद्‌ की गीतिकाये औ दोह, हुस्मा आदि ररों में याई जाती हैं, 
मिन्हें स्तोम फह्दते हैं। ये तेरह प्रकार के हैं: 'हाउ' ( मनुष्यछोक का 
चाचक ), दाह! ( वायुलोक ), “अथ” ( घंद्रकोक ), इद! (जात्मा ) 
८? ( अप्लिरूप ), 'ऊ! ( सूथथरूप ), 'ए" ( आवाहनबोधक » “ओौद्दोषि! 
( विस्वेदेव 9. दि” ( प्रजापतिस्वरूप » स्वर! (प्राणरूप ), या 
( अम्नरूप ); 'वाक! ( विराठरूप ) और 'हुं! ( अह्मरूप )॥ १--१४-१, २५३ । 
ये स्वर कहीं मन्त्र, कहीं उद्य और कहीं सम होते हैं। विशेष ध्वनियों 
में छपेटा हुआ गान मद को जाकर्षित कर छेता है। गान के साथ पुक हुआ 
सन अपनी दौड़ छोड़ कर एकतानता में रम जाता है, चित्त की वृत्तियाँ 
अपने आप निरुद्ध हो जाती है और इस प्रकार उनके एक स्थान पर केन्द्रित 
हो जाने से अद्भुत शान्ति प्राप्त होती है। जगव, का जंजाल तभी तक कष्टमद 
है, ज़ब तक मन उसमें फ्रेंपा हुआ दै। जब मन इस जाल से निकछ आया, 
तो दुःख कहाँ ! दुख-दाह से बचा हुआ मन ही फ्ास्ति का हेतु है। सामवेद 
इसी देतु समस्त वेदों का रस कदछाता है, क्योंकि यह मन को सरस संगीत 
की दहरियों में डुबो कर रस-रूप बढ़ा के साथ.तदूप कर देता है। इसीलिए 


अआर्पिय त्राह्षण २११९ 


इसे सक्तिकाप्ठ का घेद॒ भी कहते हैं ! ब्याहृतियों में स्वः के साथ इसका 
सम्बन्ध है, जिसका छर्थ आनन्द होता है। भक्तिकाण्द का भी आनन्दमय 
कोष से सम्बन्ध है, ऐसा हस पीछे लिख छुके हैं। 

जिस भकार दृहृदारण्यक उपनिपद्‌ शातपथ आहाण का एक भाग है और 
यजुवेंदीय है, उसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ छान्दोग्य भाह्मण का भाग है 
और सामवेड़ीय है। इस उपनिषद्‌ के अनुसार भोदेसु अविनश्वर उद्ीथ है | 
हमें उसी की उपासना करनी चाहिये। ओदेस्‌ की इतनी स्तुति-गीतिका क्‍यों 
है! इसका उत्तर देते हुए छान्दोग्य के ऋषि कहते हैं : इन जूतों का रस 
पृथिवी है। पथिवी का रस जछ है। जक का रस ओपधि है। ओपधियों 
का रस पुरुष है। पुरुष का रस घाणी है। वाणी का रस ऋचा है। ऋषचाओं 
का रस साम है फौर साम का रस उद्भीथ है, प्रणव या ओइस का गान दे । 
यह रतो में सर्वश्रेष्ठ रस है, परम और पराध्य दे, परम बह्म परमार्सा का 
धाम है। छान्दोग्य १-२-३ 

ओशद्म से ही त्यी विधा अ्रकद हुईं है। इसीलिये 'ओरेम? ऐसा सुनाया 
जाता है, 'ओश्म! ऐसा कट्दा जाता दै भौर 'भोदेस पेसा गाया जाता है। 
इसी अचर ओश्मू की मद्दिमामयी रस-धारा से साथक की उन्नति और उद्धि 
दोती है। ओइम का श्रावण, शंसन और यान ऋमदाः ऋग्वेद, यजुवेंद और 
सामवेदु से सम्बद है। ओश्म में ऋक और साम, चाणी और आाण दोनों 
संयुक्त है। 

आस्मानसन्तत्तः उपसत्य स्तुवीत कार्म ध्यायन्‌ अप्रमत्तोझूयाद्ो द यद्स्म 
से काम; समस्त यत्कामः स्तुवीत हृति यत्कामः स्तुवीत इति । १०३०-१२ 

अन्त में प्रमादरद्दित होकर अपनी कामना को ध्यान में रखते हुए भक्ु 
के समीप ध्यान हारा तन्‍्सय भाव से स्तुति करनी चादिये । इस प्रकार स्तुत्त 
करने चाछा साधक जिस फाम्रना से स्थुति करता दै, पह कामना पूर्णरूप से 
सफल हो जाती है | 

यदा वा ऋचम्‌ जाभोति कोरेस इत्येच अतिस्वरति, एवं सास, एवं यछु४ 


शुप उ स्दरो यद्‌ पुठत्‌ अच्धरख पुतत्‌ अस्ृतस्र असयमर , दस्प्रविश्य देवा असूताः 
जैसा: जमवन्‌ । ४. 


सथ पूतदेव॑ विद्वाल्‌ू जदरं भणीति पुतदेव अत्षरस स्वरम जम्तस्‌ 
प्रविशञति तत्‌ प्रविश्य यदुझता देवाः तब॒स्छतो सवत्ति | ५, अथमस्य चहुथेः खण्ड: 


२१२ भक्ति का विकार्स 


जो व्यक्ति ऋगेद को जान जाता है, वह उच्च स्वर से ओश्म का 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामवेद और यज्॒वबेंद के ज्ञाता सो कब 
दी गान गाते हैं। इससे सिद्ध होता है किजो यह ऑक़ार रूप िफ 
परमात्मा है, घही ऊपर कहा हुआ स्वर है, वही सत्यु से पार करनेवारा 
अभय धाम है। उसी का आश्रय छेकर देव अमर और निर्भय हुए। ओकार 
को इस रूप में जानकर थो भक्त ओंकारवाची अविनश्वर प्रभु की स्हुति करता 
है, और एकमात्र इसी अस्त रूप, असय तथा अविनाशी परमात्मा फ्े 
स्वरूपभूत इस ओरेम स्वर सें प्रविष्ट हो जाता है, उसकी शरण भहण कर 
लेता है, चद इस साधना द्वारा उसी अस्त तत्व को आप्त कर छेता है, जिसे 
देवताओं ने प्राप्त किया था । 

जय खलड यथा उद्बीथः स प्रणवः, थः प्रणवः स उद्गीथः हृति असौ या 
आदित्य? उद्‌गीयः पुप अणवः ओदेस इति दोष स्वरन्नेति | १-५-१ 

निश्चितरूप से जो उद्गीथ है, ग्रेय परमदेव है, वही प्रणव है और जो 
अणव है, वही उद्गीथ है। इस प्रकार नाम और नामी का अमेद्‌ है । 

यह जो भादित्य है, वह भी उद्भीथ है और वही प्रणव भी है। अर्थात्‌ 
जो साधक आदित्य में परमात्मा और उनके चाचक ओश्स की भांवना करता 
है, चह ओदेम्‌ स्वर का उच्चारण करता हुआ वहीं पहुँच जाता है, सफछ-काम 
होता है। एक बार क्ौषीतकि ऋषि ने सूर्य को ऊचय करके जॉकार का 
भलीमाँति गान या जाप॑ किया था, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी । अन्य जो 
कोई साधक इसी प्रकार ओशेस का जाप करेया, उसे भी पुन्नों की प्राप्ति होगी | 

इसी प्रकार आाण, हृदय आदि को रूपय करके ओशेस का जाए 
किया जा सकता है। छुन्दोग्य के इस स्थक पर उद्लीथ की अनेक प्रकार से 
ब्याण्या की गई है, यथा 'उत! उत्थान था प्राण का धाचक है, “थी! घाणी का 
थोतक है और 'थ? भन्न का, स्थिति का बोधक है। “उत्ः स्वर्ग है, तो 'गी 
अन्तरित्त दै और 'थः भूछोक है। “उठ? आदित्य दे, तो 'गी वायु है और 
वयः अप्ि है। “उतः सामवेद है, तो 'गी” यज्॒वेंद है और 'थ' ऋग्वेद है । 
ऑकारवाची प्रसु की जो हस प्रकार उपासना करता है, उसके छिये वाणी 
के निलिछ रहस्य प्रकट हो जाते हैं, वेदों का आदाय स्पष्ट दो जाता है और 
चह भोग-साममी तथा भोगने की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। ३-६-३-७ 


आर्पेय नाक्षण श्र 


इसी के आगे साधक को छात् बातें स्मरण रखने का आदेश दिया गया 

, जो इस प्रकार हें: 

ह पी सल उ कप व दे 
२--पह सास जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो, उठ ऋचा को ध्यान में रखे 
३---जिस ऋषिने उस ऋचा का साक्षाव्‌ किया दे, उसका स्मरण करे । 
३४---सामयान द्वारा जिस देवता की स्तुति करनी हो, उसे स्मरण रखे । 
ण--बद ऋणा जिस छुन्द में है, उस छुन्द को याद रखे । 
इ--सासवेद के जिस स्वोन्न-समूद्द से स्तुति करनी दै, उसे ध्यान में 

रखे और, 
७--“निस दिशा की घोर घुस्ध करके स्तुति करनी है, उस दिद्या का भी 
ध्यान रखे । 
ये बाते तान्त्रिक-साधना में जौर सी अधिक विकसित हुई हैं। पतन्यानी 
बौद्ध ही नहीं, शक्ति के उपाछक शाक्तों में भी इनका जो विकास दिखाई देता 
है, उसका सूछ चीज इसी प्रणव या उद्गीथ की उपासना-विधि में सुरक्षित है 
चान्दोग्प के इध स्थकू की समता आपँय माह्णण की इन पंक्तियों से की जा 
सकती है ; 
थो हद था जविदित-आर्पेयच्छुन्दो देवत-ब्राह्ममेन मंत्रेण याजयति था 
अध्यापयति था स्थाएं चर्कुति, गत था पश्चति भ्र था मीयते, पापीयान्‌ सवति, 
यात्यात्रानि जस्य छुन्दोलि सवन्तिर । ६-१ | 
जो व्यक्ति चुन्द, ऋषि, दैधत, विनियोग आदि के विना जाने ही मंत्र का 
जाप करता है, था अष्यापत करता है, घह घृक्तपोनि को प्राप्त करता है, या 
यत में गिरता है, था भष्ट दो जाता है, पापी बनता है। उसके छुन्द चासी 
और फीढ़े हो जाते हैं। इसके विपरीत यह भी कट्दा गया है कि जो उपयुक्त 
बातों को जान कर जाप करता है, वह स्वर्ग, यश, पुष्य, घुन्न, पशु, अऋद्मवर्चस्व 
आाउु, अन्न ( भ्राक्‌ आतराशिक ) आदि सव कुछ पा जाता है। वह परछोक 
में सहस दिग्प चर्दों तक पुक-पुक ऋषि का अतिथि बना “77.77... पक ऋषि का अतिथि दना हुआ अमिनन्दित, 


न कक सायण ले श्सके भाष्य में किसी स्मृति का निम्नांकित छोक उद्जूत 


'सविदिता ऋषि छल्दो दैवत विनियोगक्र्‌। 
पिं पापीयानू जायते तु स/ ) 


२१४ भक्ति का विकास 
पूनित भौर प्रतिनन्दित होता है। इस छोक में चह पंज्िपावन भौर तेजस्त्र 


यनता है । 

सामवेदीय छान्दोस्म उपनिषद्‌ में उद्वीथ, प्रणण या साम की उपासवा के 
भनेक प्रकार वर्णित हुये हैं। साम का अर्थ साइ या शुभ होता है। सामो- 
पासना साइ, शुस था कल्याण फरने थाली है। इसमें हिंकार, प्रस्ताव, 
उद्नीय, प्रतिहार और मिधन पाँच विधान हैं। भ्रस्ताव या स्मुद्तिपपाठ फा 
सम्पन्ध आण से, उद्भीध था उद्बान का सम्बन्ध सूर्य से और प्रतिह्वर का 
सम्बन्ध अछ से है। हिंकार प्रारम्भिक स्वर भरना है और निधन गान का 
अन्य दै। साम सा और अम से सिर फर बना है। सा ध्रथियी है, तो क्र 
अम है। अन्‍्तरितत सा है, तो चायु अम है। घुलोक सा है, तो सूर्य जम है। 
नपग्रमण्डल सा है, तो चन्द्रमा जम है। साम धार में प्रतिष्ठित द। ऋग्वेद 
की ऋषाये ही सन्‍्तनित दोकर सामघेद की गीतिकायें घन जाती हैं। 

सामयेट उपासना का वेद कहा जाता है। इसके प्रारम्मिक मंत्र कतिएय 
सष्टि-विधा-सरपन्धी मंत्रों को छो़ कर, भायः सघ के सब उपासना से सम्बन्ध 
रखते दैं। सामयेद फे कई प्राह्मण हैं, परन्तु हमने यहाँ केवछ आर्पेय भाक्षण 
फो लेकर ही भक्ति के सरवन्ध में कुछ पिचार प्रस्तुत किये हैं। जापय ब्राह्मण 
प्रणय, शेकार चथा उद्बगीय की सुक्त-कण्ठ से रतुति करता है। उसने उद्गबीथ 
की उपासना-विधि का भी उस्तेज़ किया है। इस विधि के जनुकूक जाप 
करने घाठा छोक तथा परलोक दोनों में समाध्त होता दे और उस परम 
सत्ता के समीप बैठने फा श्रेय भी उसे मिलता है। 

साधक का शान जय सावना फा रूप धारण करता है भौर उसमें ध्पने 
सबस्व को भगवात्र्‌ के चरणों में समर्पित कर देने की आकांज्ा जागृत हो 
उठती है, तो उसके आत्तरिक-रूप में सकोच के स्थान पर पिस्तार भा जाता 
है। राग में भी कुछ इसी भकार फी अचर्था उत्पन् हो जाती है। सक्ति-सावना 
इसी हेतु संफोच् से हटकर विशाल भौर उदार रूप धारण फरती दै। 
सामबेद जो ऋग्वेद की क्रचाओं से कई शुना घद़ कर धोछा जाता है और 
उसका एक-एक धाव्द दूरूदूर तक नेक ध्णों और साक्नाओं सें पैक जादा 
है--उसका थद्टी कारण-विशेष है। शञानी के समक्त भक्त की महत्ता भी इसी 
हेतु अभिक है! ह 


ज्ण्वीरदाकिदी05%- 


गोपथ न्राह्मण 


भो-पथ-ब्राह्मण का सम्बन्ध अथर्व वेदु के साथ है। जिस प्रकार अथर्ववेद 
के सम्बन्ध में जन्य वेदों की अपेत्ता निर्माण की तिथि परवर्ती कारू की मानी 
जाती है, उसी प्रकार गोपय थाद्मण को भी विह्ठान्‌ अन्य ब्राह्मण अन्यों के 
पञ्मात्‌ बना हुआ मानते हैं ॥ इस बाद्मण के पूर्च भाग अपाध्क १, कण्डिका २५ 
के अन्त में निम्नॉकित दावद ऊाये हैं--- 

धुतस्मात्‌ ध्यासः पुरोचाच! | 

ये शब्द सिद्ध करते हैं. कि इस घाक्षण का निर्माण ब्यास के बहुत याद 
हुआ है। इसी प्रपाठक की कप्डिका ३३ में मौद्गदय जौर मैत्रेय का थार्चा- 
छाप दिया है। श्रीमक्वागवत में भी ये दोनों नाम आते हैं और वौद्धधर्मा- 
घलम्वियों के तो ये विशेष परिचित नाम हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता दे कि 
इस प्राह्णण की रचना श्रीमद्धागवत के रचना-काछ के भास-पास ही हुई 
होगी । प्रथम अपाठक की कण्डिका २५ में पौराणिक देवन्नयी अपने विशिष्ट 
रंगों के साथ विधमान है, जिसमें ब्रह्मा का रंग छाछ, विष्णु का काछा और 
ईशान अर्थात्‌ महादेव का कपिल वर्ण वर्णित है । सम्भव दे, इशान फो शर्चे 
देवता के साथ मिला कर उनका रंग शुद्ध स्फटिक के समान आगे चछकर कहिपत 
कर लिया गया हो। महादेव को शुद्ध भस्मावृुत तथा काँचन-सपश्नचिस सी 
कुछ स्थानों पर कद्दा गया दे। नेमिपारण्य के ८८ सदस्त ऋषियों के नेता 
शौनक भी अपादक ३, कण्डिका ८ में विद्यमान हैं। उत्तर भाग के प्रपाठक १ 
की कण्डिका १४ में मांस-भक्ण का निषेध किया ग्रया है, जो उन दिलों के 
सागवत-अन्नाव को भी सूचित कर सकता है। भायबतों के चारायण (७-११) 
भी इसमें विधान हैं। उत्तर भाग के प्रपाठक ३े की कण्डिका ३४ और ३७५ 
में इन्द्र, सूर्य और अग्नि को स्थुतियाँ भी पाई जाती हैं। ग्रोपथ थाहण में 
अन्य बाद्मणों की भाँति वेद्‌ जौर यज्ञ' के विषय दी अछुख रूप से वर्णित 
हुए हैं। गोपथ मराह्मण के दो भाग हैं: पूर्व और उत्तर। पू्त में पाँच और 
उत्त में छुः प्रपादक हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण होने के कारण उसकी 
दाधिकी, पवमानी, जाहनस्था, आदित्या, आंगिरसी, पेन्द्रावाईस्पत्य आदि 
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ऋषाओं का विशेष प्रयोग भी इसमें उल्लिलित है। उत्तर भाग के प्रपाठक ६ 
में बुडिल और गोरल जैसे भुनियों के नाम सूचित करते हैं कि इस आहाण के 
निर्माता का सम्बन्ध विदेशों के भी साथ था। यश्ञ-सम्वन्धी विचरणों के साथ 
इस आह्मण ने गायत्री का जाप, ओदम्‌ को सहस्त वार जपने की महिमा तथा 
प्रत्येक कार्य के भारस्म में ओइसम का उच्चारण करने का आदेझ्षा दिया है। 
भगवान्‌ में विश्वास रखने वालों का महर्त, यज्ञों के अन्दर भी जात्मिक पश 
से आत्यन्तिक सुख की आधति ( अपाठक ५-८ ), शतोन्नों द्वारा रत्यु का परामद 
(उत्तर ३०१२ ) आादि कुछ ऐसे तत्व भी हैं, जिन्हें मक्ति-काण्ड के अन्तर्गत 
स्थान भा्ठ हो सकता है। 

ओरेपू का सइस्त बार जाप : 

(त्‌ पुततत्‌ भत्तरं आह्मणो य॑ काम॑ इच्छेद मिशान्नोपोषितः आाडूसुखो पाग्यतो 
अर्हिषि उपविश्य सहसकृत्वा आवर्तयेत सिद्दयन्ति अस्य छर्था। सर्वकर्माणि 
छ! ( १-१२ ) 

जो इस एकात्तर अविनाशी ओश्सू नाम की ऋचा का एक सहस्त बार 
कुशासन पर बैठ कर, पूर्व की जोर सुर किये, वारू-संयम-सहित तथा तीन 
रात्रि तक उपवास फरता हुआ जाप फरता है, उसके समस्त जय और काम 
सिद्र द्वते हैं । 


ओरेम्‌ का जाप असुरल से देवत्व की रक्षा करता है: 

“ये देवा देवयजनस्थ उत्तराधे भसुरेः संयता जासन्‌ , धान श्ॉकारेण 
अग्नीधीयाद्‌ देवा! असुराद्‌ परासावयन्‌, तद यत्‌ परामावयन्त तस्मात्‌ 
अआकारः पूर्व उच्यते यो ह वा एसं जोकारं॑ न वेद अवझ्ः स्पात्‌ इति | क्य य 
एवं वेद अ्रह्मवद्ः स्यात्‌ इति। तस्माद्‌ झोकारः ऋणि ऋण भवति, यद्धपि 
यह, साम्बि साम, सूत्े सून्, धाह्मणे ब्राह्मण, रठोके श्कोकः, प्रणवे प्रणव 
(१-२६ ) 

दे देघता देवन्यजन के उत्तराध॑ में भसुरों द्वारा घेर लिये गये। तब 
देवताओं ने भशवेदी से ओंकार के द्वारा ही उन असुरों को परामूत किया; 
क्योंकि जसुर अकार के द्वारा दी परामूत किये गये, जतः सर्वप्रथम ऑकार 
का ही उदारण करना चाहिये। जो इस जोंकार को नहीं जानता, वह प्रभु 
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का प्यारा नहीं बनता, परन्तु जो इसे जानता है, वह अञ्ठु का प्यारा बनता 
है। इसीछिये ऑकार को ऋचाओं की ऋचा, यज्ञों का यज्ञ, साम का धाम, 
_ सूत्र का सूत्र, ब्राह्मण का घाह्मण, श्ठोक का शछोक और प्रणव का प्रणव 
कहा जाता है। जोंकार के जाप का, इसी हेतु, इतना महर्व जाये ऋषियों 
के अन्तर्गत सान्‍्यता माप्त कर सका है । इसके आगे कंडिका २८ के निन्चांकित 
दाव्द सी इसी भाव का समर्थन करते हैं । 


व ( ओश्स ) एम्यः उपनीय श्रोवाच सामिकाम पुव व्याइतिस आदितः 
आदितः शणुध्वम्‌""* *''“सस्मात्‌ अह्यवादिन ओंकारं आदितः कुवैन्ति! । 


उपनीध हुए भद्गावादियों से कार दोला : 'सेरी ही ष्याह्मति को प्रत्येक 
कार्य के प्रारम्भ में बोलो? । इ्वप्ती हेतु बद्ययादी ऋषि जोंकार का उच्चारण 
सभी कार्यों के जादि में करते हैं। कण्डिका ६० सें ओकार को अध्यात्म, 
भाष्ा-सैप्य और आत्मकेषएय कहा गया है। जओश्स के जाप का फक सोक्ष 
है, ऐसा सभी सनीषियों ने स्वीकार किया है। भ्रपाठक २, कण्डिका १७ में 
छिखा दै; “उपयक्ष। आजन्रेयः कि सवति! अर्थात्‌ यज्षरूप पूजनीय अझु 
के पास आया हुआ जात्नेय णर्थाव आह्वाण क्या होता है, क्या फछ भाप 
करता है ९ 

आदित्य हि बसो जम्राह तव्‌ अन्िः अपनुनोद! 


आदिस्यरूप भर्ठु के उपासकों के सार्ग में तमरूप विन्न जाते हैं, तो 
नित्य रक्षक परमात्मदेव उन्त विप्तों को सार्ग से हटा देते हैं। प्र का भक्त 


अपनी कुशछ-चेस प्रभु॒पर छोड़ देता है। अतः विज्न-बाधायें उसे मार्ग से 
विचछित नहीं कर पाती । 


अपाठ्क ५ क्री कण्डिका १२, १६ और १४ में आतः, साध्यल्दिन और 
तृतीय सवन की कुछ स्तुत्तियाँ दी हुई हैं, जो विशुद्ध रूप से भक्ति-परक हैं। 
इन्हें हम नीचे उद्रत करते हैं : 

'श्योनोडसि गायत्रच्छुन्दा अजुस्वा जारते स्वस्ति सा सपारय? । 


है सोम | अपनी शक्ति से समवेत परमात्मन्‌। आप गायत्रच्छुन्द स्वाद 


गेय अथवा स्तुतियोग्य और जानन्दूपूर्ण हैं। जाप परम जानरूप सामथ्य 
रे०, २े६ भ० वि० 
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रखते हैं। मैंने आपही का सह्दारा छिया है। आप कहंयाण के साथ मुप्त 
पार छगा दे । 


'क्य साध्यन्दिने पदसाने वाचयति सम्रादसि त्रिष्दप्‌ छुन्दा अज॒त्वा जारने 
स्वर्ति मा सम्पारय! । 


सस्यक्‌ प्रकार से भ्रकाशमान प्रभु | तुम देदिक, देविक एवं भौतिक 
तीनों तापों से हम सब की रहा करने घाले हो। हम अपनी घाणी, सन 
और भात्मा तीनों के द्वारा भापकी स्तुति करते हैं। आप आनन्द-घाम हैं। 
मैंने आपही की शरण झहण की है । जाप ही मुझे कर्पाणपूर्वक इस सवसायर 
से पार करें । 


*अथ आर्सवे पदमाने वाचयति स्व॒रोडईलि गयोज्सि जगच्धुन्दा भज॒त्वा 
आरमे स्वसर्ति भा समपारय! । 
प्रभु | आप स्वर हैं। जाप यहीं नहीं, चु-छोक तक संचरण कर रहे हैं। 
जाप सर्व-्यापक हैं। आपसे पढ़ कर गय अर्थात्‌ सर्वत्र पहुँचा हुआ और 
कोई भी नहीं है। आप ही समग्र विश्व के प्राणाधार हैं। आप अनन्त आनन्द 
घाले हैं। मैंने आपका ही अवरम्बन लिया है। आपक्ठी मेरा कल्याण करें। 
झुझ्ते पार 'छगावें। 
उत्तर भाग अपाठक ४३, कण्डिका ११ में छिस़ा है: 
सूरत वै प्रणवः अख्तेनेव तव्‌ रुत्यु तरति... ... 
गर्म ह वै भ्रणवः अह्मणा एवं जस्में तद्‌ रद्ा उपसन्तनोतिः 
प्रणय, सदैव अभिनव यना रद्दनेचाछा जोकार, असृत है। इसी प्रणव 
ओश्स के द्वारा साधक रूत्यु को पार करता है। प्रणव, ओदस, सब से 
धबा दै। इसी महान्‌ मरह्म के द्वारा प्रश्भ का ज्ञाव चारो भोर फ़ैछता है । 
जर्थाव जोंकार समस्त ज्ञानों की निधि और स्रोत है। प्रणाकाम तथा अतिष्ठाकाम 
भानव भणव की दी उपाधना करते हैं। 


१. शपथ १९-२-१०३, ४, ५ में भी कुछ शब्दान्तर के साथ ये स्तुतियाँ 
दो हुई हैं। 
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उत्तर भाग प्रपाठक ५, कण्ठिका ७ सें सामवेद को सब वेदों झा रस 
कट्टा गया है। सामवेद्‌' उपासनाकांड का वेद है। उसे सब वेदों कारस 
कहने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि गोपथ ब्राह्मण का रचयिता भक्ति-काण्ड 
को घाानकाण्ड का सार समझता है, अथवा नीरस छ्ान-काण्ड से यदि 
सरसता का संचार किली प्रकार से धोता है, तो चद्द प्रकार भक्ति था 
उपासना हो है। 

'अथो सर्वेपां वा एके वेदानां रसः यत्‌ साम, सर्वेषामेच तत्‌ वेदानां 
रसेन अभिपिंचति' । 

इस प्रकार शोपथ ब्राह्षण में भक्ति-काण्ड-परक जो पंक्तियाँ उपरूब्ध 
होती हैं, उनमें प्रभु के ओशेस नाम का तथा उसके जाप का मद्दच्व अतिपा- 
दित हुआ है। भक्ति को ज्ञान का रस कट्दना केवछ तथ्य पर ही प्रकाश 
नहीं डाछता, याज्षिकों की भक्ति के सम्बन्ध में प्रभाढ जास्था को सी पकठ 
ऋरता है । 


उपसंधर 
धारों वेदों से सम्बन्धित चार प्राह्मगों की जो भक्ति-विषयक सामग्री 
इमने रत परिच्छेदों में दी है, चह अपने-अपने वेद के जजुकूछ दीदै । 
ऐत्तरेच आह्ण ऋग्वेद का प्राह्मण है, और श्ञान-काण्ड से सम्बद्ध दे। अतः 
उससें भक्ति-काण्ड से सम्वन्धित सामभी का प्रायः अभाव है । 
शतपथ धाहाण थज्ञवेंद के साथ सम्बद्ध है, जो कर्मकाण्ड का चेदु है 
और श्रे्ठस कस करने फा जादेश देता दै। कर्म अपने सूचमरूप में शान 
भौर उपासना दोनों के अन्दर निद्चित है। उसकी स्थिति दोनों के थीच में 
है। अतएुव वह दोनों ओर जाता है और दोनों के साथ अपना सम्पके 
त्थापित करता है। दातपथ ब्राह्मण भी इसी हेतु ज्ञान तथा उपासना दोनों 
फाण्डों की सामग्री रखता है। उसमें दी हुई निरुक्तियाँ तथा कुछ भाष्यायिकार्य 
जशञानकाण्ड का उद्घाटन करती हैं । उपासना-सस्वल्धी सामग्री भी उसमें 
पृष्कल है, लो यथास्थान दी जा चुकी है। सामवेद के आाह्मण स उपासना 
फा रूप स्पष्ट हो उठा है। गो-पथ श्राह्मण भक्ति को कान का श्स कहकर 
इस सम्बन्ध में सामवेद्‌ की भतिष्ठा को द्वी चर्द्धमान करता है ! 
(ज्मशालकत्क ५ 


उपनिषद्‌ और भक्ति 


वैदिक वालाय में उपनिषदों का विशेष मूल्य है। इनकी संज्या ३०८ 
भानी जाती है, परन्तु विभिन्न सम्पदायों की विभिन्न उपनिपक हैं और थे सब 
मिलकर हस संख्या से कहीं अधिक हैं। प्रामाणिक उपनिषद्‌ व्यारहहैं: 
हूँगा, केन, क्रठ, प्रश्न, झुण्डक, साण्डूक्य, श्वेताश्वतर, तैत्तिरीय, पेसरेय, छाम्दोग्य 
और बृहदारण्यक। उपनिपदों में तपापुत्त ऋषियों के भाध्यात्मिक अनुभव 
घर्णित हैं, बिन्हें पढ़कर सांसारिक दुखों से दुग्ध मानव झान्तिलाभ करता 
है। आ्राक्मण अन्यों के यशकांड सम्बन्धी विस्तृत्त विवरणों का यहाँ एकान्त 
अभाव है। कतिपय उपनिषद्‌ तो यागों का विरोध भी करती हैं। शब्दों की 
जो मिरक्तियाँ जौर विद्वत्ता का जो प्रदर्शन वहाँ है, वह भी यहाँ धृष्टिगोचर 
नहीं होता । ऋषियों ने अपनी आतिभ एवं प्र्लात्मक शक्ति से जिस सत्य फा 
प्रत्यक्ष चुर्शन किया, उसी सत्य का इन उपनिपकों में प्रतिषादन हुआ है। 

उपनिषदों के ऋषि सूरत और अमूर्त, सर्त्व और अमृत दो रूपों का प्रायः 
उस्लेख फरते हैं ।' जो झूर्त है, पद प्रत्यक्ष है और घह्दी मध्य है। जो भरते 
है, वह परोत् है भौर वदी भम्ृत है। सूरत साधन है तो असू्त साध्य। 
अमूर्त से ही मूर्त का प्रभव है, पेसा कथन भी उपनिषवों में भाप होता है । 
बृहृददारण्यक के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अन्दर में लिखा है : जैसे 
मकड़ी ( ऊर्णनासि ) के अन्दर से तन्तुजाठ और अप्ति से ऊ्र विस्फुछिंग 
निकलते हैं, उसी प्रकार अमृत आप्मा से आण, छोक, देव, भूत सब प्रकट 
होते हैं। जो जिससे निकछता दै, पद्ी उसका साधन है। अतः प्राण जादि 
सब उसी असूर्त आत्मा को जानने के साधन हैं । 

आक्मा सबिदामस्दस्वरूप है; अनन्त है; श्ात्रत है, स्वशक्तिमान है, 
समग्र विश्व भौर उसके बाहर भी केन्द्रस्थ ज्योति है। यह सर्वंध्यापक है, 
सानव-जीवन की पेष्टाओं और प्रयक्ञों का एकसान्र अन्तिम ऊचप है। यही. 
इसारी पूज़ा, भरांसा और श्रद्धा का भाजन दोना चाहिये । 

बृहदारण्यक : वे ः बेर में याशवस्तय कहते हैं (पुषाहत्प परमा गति। 
पाल परमासंपद , पोज पोल जग एपो5स्प परम आनन्द), एर्स्यंव 


३, दुदारण्यक/ द्वितीय अध्याय, दतीय जक्षत। 


उपनिषद्‌ और भक्ति १२६ 


आनन्दस्य लन्‍्यानि भूतानि भात्रामुपत्ीवन्ति !! जात्मा ही सानव की परम 
गति, परम सम्पत्ति, परम छोक और परम आनन्द है। आत्मा के जानन्द का 
छघु अंश पाकर ही अन्य भूत जीवन घारण कर रहे हैं । 


जिसने इस आत्मा को नहीं जाना, उसका दर्शन, श्रवण, चचन, स्पशश, 
सनन जादि सभी व्यर्थ हैं। कठोपनिपद्‌ का ऋषि कहता है ः 'इद् चेदशकदोडू 
झाक शरीरस्थ विस्सः + ततः सर्गंधु छोकेशु शरीररधाय फछहपते 7 २४ ऐ : ४ 
घरीर छोड़ने से पहले ही यदि मानव इस आत्मतरव को जानने में समर्थ 
हो गया, तो ठीक है, अन्यथा वह जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है। 
'अनायनन्त महतः परं प्ल॒ुव॑ निचाय्य तम्सृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ।? ३ १ ३ ४ १५ 
जन्म-मरण के चक्र से छूटने का एकमात्र साधन इस अनादि, अनन्त, महत्‌, 
से भी परे, निश्चक भाव्मतरव को जान लेता है । 


इस जात्मा को कैसे जानें? उपनिषद्‌ के ऋषि इस प्रश्न का समाधान 
कई प्रकार से करते हैं। हम यहाँ सक्तित्षेत्र से सम्बन्धित समाधानों पर ही 
विचार करेंगे । 


भक्तिभमावना : आत्मसाछात्कार के किये भक्ति की महत्ता प्रायः सभी 
सम्पदायों को मान्य है। भक्त अपने आराध्य देव को भक्तिभावना द्वारा अवगत 
करना चाहता है। ज्ञानमार्ग की हुरूइता, योगपथ की जटिछता तथा वास 
सार्य की बीभवछता से घबडाकर सरकर बूत्ति का साधक भक्तिमाव को ही 
अपनाता है। अन्य पथों पर सीमित साधक-घुन्द ही चछ सकता है, पर भक्ति- 
पथ सबके छिये उन्मुक्त दै। इस सा में साधक को अपनी मनोजृत्ति केवक 
पक ओर से दूसरी ओर मोड़ देनी पड़ती है। भक्त जपने इष्टदेव की जाराधना 
में अपने स्वस्थ को समर्पित कर देता है। वह किसी से ह्ेष नहीं करता, 
सबके प्रति प्रेममाव रखता है, क्योंकि उसका प्यारा प्रशु सबके अन्दर 
विधमाव है। वह विनयक्षीक है । उसका अस्तित्व भर की पूजा के छिये है। 
इसके अतिरिक्त उसकी अपनी कोई भी कामना नहीं। भक्त का जीवन 
सयवन्मय होता है। उसके अन्दर प्रभु-वर्शन की उत्कट छाछसा रहती है और 
उसकी वाँकी झ्ाँकी पर, स्वदप झलक पर, घह आननन्‍्दु-विभोर हो उठता दै। 
भक्तिसागें सरस साथ है। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का ऋषि कद्दता दे: “यह 


रद भक्ति का विकास 


तत्सुकृत रसो ये सः । रस दि अभय छब्ज्या आानन्दी भवति ॥? ७,३. प्रभु निश्य 
ही रस-रुप हैं। भक्त इन्हीं रस-रूप प्रभु को पाकर आनन्दपूर्ण हो जाता है। 

धयतो घाचो निवर्तन्ते भप्राप्प भनसा सह । आनन्द प्रह्मणो विद्वान न विमेति 
कुतश्नेति ॥7 ९,१ जहाँ घाणी-विक्षात, श्ान-कथन और मनन नहीं पहुँच 
पाते, ह्ाथ-पेर मारकर छौट भाते हैं, वहाँ प्र्मानन्द को प्राप्त करने वाछा साधक 
सब भोर से मिर्भय दो जाता दै। छान्दोग्य उपनिषद्‌ अश्लु के उपासक का रूप 
निम्नाऊित शब्दों में उपस्थित फरती है : 'स था एप पूुव॑ पर्यन्‌ एवं मन्‍्वानः 

पृव॑ विजाननू आप्मरतिः जाए्मफ्रीडः आप्ममिधुनः आपसानन्दः स रप्राड्भपत्ति 
तस्य सर्वेषु छोकेपु कामचारो भवति ! ७४२५१, प्रभु का उपासक सर्वत्र प्रभु 
फो ही देसता है, प्रभु फा ह्वी चिन्तन करता है, उसी का योध करता दै, वह्द 
आध्मरति, आत्मक्रीड, जाध्ममिधुन तथा जात्मानन्दी घन जाता हैं। चह 
स्पराट्‌ है, समस्त छोकों में उसकी यथाकाम गति होतो है। शद्ददारण्यक 
उपनिषद्‌ प्रभु के भक्त को घालक के समान बनने फा उपदेश देती है : 'तस्माद्‌ 
घाक्षणः पाण्टित्य॑ निर्दिध बाएपेन तिष्ठासेव्‌।" ३,५, मरक्ष की भोर जाने बाला 

साधक अपने पाण्दिश्य का परित्याय फरके घालमाव से रहे । जेंसे घाउक निरीदहद 

होता दे; सांसारिक पेषणाओं में भाप्तक नहीं होता, उसी अकार भक्त भी 

निरीह्द भार निस्परद्द होता है। घाठक अपनी सुरछा के छिये माँ पर अवलर्वित 

६, चैसे ही भक्त अपने प्रभु पर। परमदेव की कृपा ही भक्त का सर्यस्व है। 

भक्त को प्रभु दी प्राप्ति मछु के प्रखाद से ही सम्भव होती है। कठोपनिपद्‌ 

का ऋषि कद्दता दे “नायमाध्मा प्रवचनेन रम्यों, थ मेधया न बहुना शुतेन | 

यमेवैप थृणुते, सेन उम्पः, तस्‍्येप जाव्मा विधृणुते तदूं स्वास ॥! ३५२३ [ यद् 

डोक मुण्डक उपनिपद्‌ के ३,२,र में भी मिठता दे ।] यह जात्मतत्त् ब्याख्यान 

से नहीं मिलता, न घ॒द्धि से भौर न बहुत झुनने से मरिछद्ा है। यह आत्मा 

जिसे स्वीकार कर छेता है, उसे दी यद्द भ्ाप्त होता है; उसी के सामने यह 

अपने स्वरूप को ्ोलकर रख देता दे । 


णोरणीयान्‌ महतो मद्दीयान्‌ आव्माध्स्य जन्तोरनिंदितों गुहायास््‌। तसक्रतु 
पश्यति चीतशोको धातुः अ्सादात, सदहिमानमात्मनः ॥/ ३-१० हा शोक 
ग्रेहाख्तर उपनिषद्‌ का ३,२० भी है। ] जात्देव सृद्म से सूपम मोर महान, 


उपनिषद्‌ और भक्ति रबर 


से महाद हैं। कामनाओं से रहित साधक उन्हीं फी कृपा से दशोक-रहित होकर 
उनकी महिमा के दर्शन करता है । 


श्रद्धा $ 

श्रदा सक्तिमावना का अनिवार्य जह्ट है। श्रद्धा से विहीन ब्यक्ति 
अक्त नहीं, और कुछ दो, तो हो। उपनिषदों के आधार पर सी आत्मा को 
जानने का सर्वप्रसुख साधन अद्धा ही है । जविचक जात्म-विश्वास जात्मतत्त्व 
तक पहुँचा देता है। फठोपनिषद्‌ में छिखा हैः 'नेष वाचान मनसा भाषुं 
दाक्यो न 'चछुपा। भस्तीति मुवतोब्ल्यश्न कथे तसदुपलूब्यते ! २,३,१९ यह 
आर्मा वाणी से नहीं जाना जाता, न 'चछु कौर मन से प्राप्त होता है । जो मथुष्य 
कहता दै--यह है?, उसके अतिरिक्त यद्द किसी अन्य फो केसे प्राप्त हो सकता 
है ९ मर्थाव्‌ जो प्रभु में अचछ भास्था रखते हैं, उसके भर्तिध्व फो स्वीकार 
करते हैं, ईश्वर-विश्वासी हैं, वही उसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्मतत्त्र में जिस 
भाणी का विश्वास ही नहीं है, उसके लिये आत्म-प्राप्ति का अश्ष खडा ही नहीं 
दोता। श्रद्धा-विश्वास इस रूप में भक्तिभावना का मूझाघार है। सझुण्डक 
उपनिषद्‌ का ऋषि कट्दता है: “तपश्थद्वे ये छ्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो 
मैचयचर्या चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यन्नार्ृतः सपुरुषो झब्ययात्मा । 
(३, २, १३ ) जो विद्वान शान्त स्वभाव चाले हैं, मिक्ता-पूत्ति पर अवलम्बित 
रहकर बन में निवास करते हैं और तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोग्ुण 
से शुन्य हुए, सूर्द्वार से चछकर भब्दत, अव्ययाध्मा घुरुष को आप करते हैं । 
छाम्दोग्य उपनिषद्‌ भी इसी तथ्य का श्रतिपादन करती है ः 


चदेव विधया फरोति, श्रद्यया, उपनिषदा, तदेव चीयवत्तर॑ सवति | १,१,३० 


साधक जो कुछ कार्य विद्या, श्रद्धा और समीपस्थ सेवा के द्वारा करता 
है, वही तेजस्वी दोता है । 


श्रद्धा मन की यह घृत्ति है, जो साथक को विश्व की विविधता के सीतर 


एकसूत्रता के दर्शन कराती है । तक द्वारा यह सम्भव नहीं है । थम नचिकेता 
से कहते हैं : 


नेषा तर्केण सतिरापनेया? । कठ १, २, ९ 


श्श्छ भक्ति का विकास 


तक॑ से वह द॒द्ठि नहीं प्राप्त दोती, जो अध्यास्ा-निष्ठा में इष्टिमोचर होती 
है। श्रद्धा ऐसा विश्वास दै जो तक-सम्मत कारण की अपेद्ा नहीं रखता। 
परन्तु तर्क के चषेत्र से चाहर रहकर भी यद्द तर्क का विरोधी नहीं है। शान- 
विज्ञान के किसी भी ज्षेन्न में काम करने बाले व्यक्ति का कार्य श्रद्धा-विश्वास 
के जाधार पर ही चलता है। अस्येक व्यक्ति यह मानकर ही कार्य में संल्म 
होता है कि दिन के पश्चाव रात्रि आवेशी और रात्रि के पश्चात्‌ सूर्योदय होगा। 
इसके भानने के लिये उसे तक के झमेके में पढने की आवश्यकता नहीं है। 
सर कार्र पेडिय्टन और णाइनडाइन जैसे वैज्ञानिक अद्वा-विश्वासर के इस पक 
को स्वीकार करते हैं ।१ असिद्र दार्शनिक फान्द और आचार्य शंफर ने भी अक्षातत 
को झात् करने में तर्क की व्यर्थता तथा श्रद्धा की उपयोगिता का समर्थन 
किया है। योगदर्शन नियमों के अन्तर्गत ईश्वर-अरणिधान को रखता है, 
जिसमें प्रपत्ति; श्रद्धा और अटल विश्वास निद्वित हैं। 


शुरु : एम सब जीवनयात्ना के यात्री हैं। इस यात्रा में जो गन्तव्य 
स्थक के निकट पहुँचता जाता है, वह अन्यों के छिये पथ-परदर्शक का कार्य 
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करें सकता है । ऐसा व्यक्ति पथ की सददजगम्यता, चैषम्य, रपटन, चढ़ाई भादि 
सभी यातों से परिचित रहता है। अतः जो व्यक्ति उसके सम्पर्क में आता है, 
उसे पद इन सभी से साधधान कर सकता है। जीवन-पथ में पगडण्डियाँ 
भी धनेक हैं और सभी व्यक्ति एक ही पणगठण्डी नहीं पकड़ते। अतः सबका 
अनुभव भी अपना अपना होता है। अध्यात्ममार्ग भी पुक नहीं, अनेक 
दिल्लाओं में जाता है। इस सा में कोई ज्ञान का आश्रय छेता है, कोई कर्म 
का और कोई भक्ति का। सभी स्वभावना द्वारा अपने छूचय की सिद्धि करना 
पघाहते हैं। अतएुवं जिसको जिस दिल्ला का अनुभव दे, घह उसी दिशा में 
घछलने वाले पथिक को साग॑ दिखा सकता है और उस पथ पर जागे घढ़ा 
सकता है। गुरु अर्थात्‌ समर्थ पथ-अदुर्शक का महत्व इसी हेतु अत्येक दिफ्ा 
सें आवश्यक साना गया है। उपनिषदों के निम्नाद्षित उद्धरण इसी तथ्य का 
उद्घाटन करते हैं : 


श्रवणायापि बहुमियों न छम्यः, शणवम्तोडपि बहवो थ॑ न विद्या । 
भाश्रयों घक्ता कुशको<स्य रुच्चा, आश्ररयों फ्ाता कुशछानुशिष्टः ॥ ७ ॥ 
न॒नरेणावरेण श्रोक्त पृ५ सुविज्ेयो यहुधा चिन्स्यमानः। 
घजनस्पप्रोक्के गतिरत्न भार्ति, जणीयान्‌ झतक््य॑मणु प्रमाणाव्‌॥ ८ ॥ 
नैषा तकेण भतिरापनेया, ओक्कान्येतरेव सुशानाय ग्रे 
या खमापः सत्यश्रतिबंतासि, स्वाइडनो भूयाक्षचिक्रेतः प्रष्टा॥ ९ ॥ 


( कठ, अध्याय १, दूसरी यज्ञी ) 
अनेक व्यक्तियों को तो आत्मा के सम्बन्ध में सुनने का अवसर ही नहीं 
मिलता । छुछ ध्यक्ति सुन छेते हैं, पर उसे समझ भहीं पाते । इसका चर्णन 
फरने चाठे और प्राप्त करने वाले अत्यन्त विरक्त हैं। कुशल आचार्य द्वारा 
सिखाया हुआ ज्ञाता सी जाश्वयरूप ही दै। 
यह भाष्सा अयोग्य ग़ुरुओों द्वारा सिस्ाये जाने पर समझ में नहीं आता १ 
और जब तक योग्य झाचाय॑ इसके सम्बन्ध में न समझावे, तव तक इस जेन्र 
में अवेश ही सम्भव नहीं है, क्योंकि आत्मा भत्तीय सूचम है । 
है भचिकेता ! जात्ाज्ञान तक से प्राप्त नहों होता। जब कोई ऐसा 
जाचार्य मिले, जिसने इसे प्राप्त किया है, और चह आत्मा के सम्बन्ध में शान 


श्र्षृ भक्ति का विकास 


है, तमी यह सुगमता से समझ में जा सकता है। नचिकेता ] तुम सत्य 
धारणा चाले हो। हमें तुम्हारे समान और भी श्षिप्य मिलें। 

इन उद्धरणों में योग्य आचार्य की भविवार्यता का तो उल्हेत्र है ही, 
साथ ही यह भी कहा गया है कि दिष्य भी योग्य निज्ञासु हो। 


परीचय छोकान्‌ फर्मचितान्‌ धाह्मणो निर्वेदभायाप्तारश्यक्षतः छृतेन । 

तदिश्षानाथ स गुरुमेवाभिगष्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं श्द्मनिष्ठम ॥ ११॥ 

तस्मे स विद्वान उपसप्नाय सम्यक्‌ भप्रधान्तवित्ताय शसान्विताय। 

येनाक्वर॑ पुरुष वेद सत्य भोवाच ता तत््ततो ग्रद्य-विद्यास्‌ ॥ १४ ॥ 

( झुण्डक 4, २) 

फर्म से प्राप्त किये जाने वाले छोकों की परीक्षा करके प्राह्मण चैराग्य धारण 
कर छे, फ्योंकि इस कृत से, किये हुए सकफाम कर्म से, कृत जर्थाव स्वतः 
सिद्ध आस्मतश्व प्राप्त नहीं होता । उसे भात्मज्ञान के लिये हाथ में समिधा 
लेकर पेदज्ञ एवं अद्यनिष्ठ युरु फे पास ही जाना चाहिये। 

वह विद्वान्‌ गुरु समीप भाये हुए, पूर्णतया शान्त चित्त वाले, हन्द्रियजयी 
शिष्य को बह्मविद्या का तार्विक रूप से उपदेश करे जिससे वह शिष्य उस 
अविनश्वर सत्य पुरुष को जान सके । 

इन उद्यरणों में शिष्य के गुण इस प्रकार वर्णित हुए हैं: उसका चित्त 
शान्त हो, पद्द हन्द्ियसंयमी हो, विरागी हो और उसके हाथ में समिघा हो 
भर्थाव्‌ हृदुय में उश्चकोटि की श्रदा हो। जले समिधा अप्लि के पास जाकर 
अपने ब्यक्तितत फो नष्ट फर देती है और अप्रतिमय बन जाती है, उसी प्रकार 
शिष्य निरभिमान होकर गुरु के समीप पहुँचे और उसके घताये हुए ज्ञान में 
अपने को छीन कर दे | 

थोग्य शुरु के गुण इस प्रकार कहे गये दैं : गुर ओन्निय अर्थात्‌ वेदृश दो, 
परम्रक्ष परमात्मा में उसकी एुकान्त निष्ठा हो और चह तत्त्व-विवेचनपूर्तक 
ब्रह्मचिद्या का उपदेश कर सकता दो 

यथा सोस्य पुरुष गन्धारेश्यो अमिनद्धातम आनीय त॑ ततोडतिजने विधृ- 
जेद स थथा तत्न,प्रादूवा उदडूघा जघरादूवा प्रत्यड्वा प्रध्मायीत अभिनद्राष 
आनीतो5मिनद्वाक्तः विसृष्टः । १ 
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तस्य घथा अमिनहर्न प्रुष्य प्रगूभाद पूतां दिशं गन्‍्धारा पुव्तां दि 
धन इति । स आमादू आम घच्चन, पण्डितो मेधावी शान्वारानेव उपसंपथेत 
एवमेव इद आचार्यवान्‌ घुरुषों वेद ॥ उस्य लावबेव चिरं, यावज्न विसोषपेथ, 
संपत्स्पे इति । २ ( छान्दोग्य ६,३४ 2 

आदुणि उद्दाकक श्वेतकेतु को समझाते हैं : दे सोम्य ! जैसे किसी आँखें 
देंधे हुए पुरुष को भान्धार देश से ऊछाकर जन-शूल्य स्थान में छोड़ दें, तो बह 
पूर्व, उत्तर, दृष्तिण था पश्चिम की जोर मुख करके जोर से चोलेया : 'झुझ्ले आँखें 
बॉयकर यहाँ छाया गया है और आँदें चेंघे हुए ही छोड़ दिया गया है ४ उस 
ससय उसके चिल्लाने को सुनकर फोई पुरुष उसकी ऑदों पर बेंघी पद्दी को 
खोल दे और कदे ः 'गान्धार इस दिशा में है, इसी दिक्ला को जा,” तो पद्द 
ध्यक्ति, यदि मेघावी और चतुर है, एक आम से दूसरे आम को पूछुता हुआ 
शान्धार में ही पहुँच जाता है। हसी भकार इस छोक में जाचार्यवान्‌ पुरुष को 
समझो। थर्थाव्‌ लिख समझदार जिज्ञासु को योग्य जाचार्य मिछ गया दे, 
चददी भाष्मशाद आप्त करता दे । उसके मुक्त द्ोने में, जब तक दारीर है, तभी 
तक विलय है । 

इन उद्धरर्णो में शिष्य का सायावी अपक्नों से अन्धा अर्थाव्‌ अविवेकों 
बनना, गुरु की सहायता से अविवेक का नष्ट होना, और मार्ग की दिशा का 
ज्ञान द्वोने पर स्वयं अपनी प्रातिस शक्ति से उस दिल्या में चलकर गन्तब्य 
आप करना चर्णित हुआ है । कबीर का नीचे छिखा दोद्दा इन्हीं भावों को 


। पअकद करता ड्दै ई 


पीछे छाया जाइथा, छोक वेद के साथि। 
जागे थे सतगुरु मिल्‍या, दीपक दीया दाथि॥ 
पदूगुरु अपने दिष्य के हाथ में ध्वाद-दीपक रख देंता है, जिसके प्रकाश 


चलता हुआ दिषप्य जाप्म-धोध प्राप्त करता दे ३ 


ऊपर के उद्धरण शाचपरक कट्दे जा सकते हैं, यद्यपि भक्तिके चषेत्र में भी 
पशु की प्राप्ति को शाल्र की संज्ञा दी जा सकती है और दी भी गई है । संस्कृत 
'में जो धातु ज्ञानपरक है, घद्द भराष्तिपकक भी है। श्रेताशरतर उपनिषद्‌ का 
निन्नौकित छोक विशुद्ध रूप से सक्तिपरक कट्दा जा सकता दै : 


रैरैप भक्ति का विकांस 


यसय देवे परा अक्तियंथा देवे तथा गुरी। 
तस्येते कथिता द्वर्याः प्रकाशन्ते मद्दाष्मनः ॥ ६,२१६ 

जिसकी परमेश्वर सें परम भक्ति है, और जैसी परमेश्वर में है, वैसी ही गुइ 
में भी है, उस महान पुरुष के हदय में ये कहे हुए रहस्यमय अर्थ प्द्नाश्षि 
हो जाते हैं । 

इस उद्धरण में शिष्य का पूर्णतया भ्रदाद् तथा भक्त होना आवश्यक भागा 
गया है। 

भक्ति के अन्य अज्ञ : ज्ञान अर्थात्‌ स्वाध्याय, तप तथा त्याग भी भक्ति 
के जड्न है। उपनिपद़ों के ऋषि इन तीनों के महत्व को मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
करते हैं। झुण्डक उपनिपद्‌ का ऋषि फह्दता है 

सत्येन लम्प्रस्तपसा हि पृप जात्मा सम्यग्शामेन अह्मयधैंण नित्यम्र । 

अन्तः पारीरे ज्योतिमयों दि शुओ थे परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ३)५ 

जो स्वाध्यायश्ीक तथा सम्यक्‌ ज्ञान रखने थाले हैं, जो सत्यवादी, नित्य 
इन समस्त साधनों द्वारा क्षीण हो चुके हैं, वे ही श॒भ्न, ज्योतिम॑य परमात्मा का 
दर्शन करते है । उपनिषदों में अन्यत्न भी इन साधनों का चाहुश्य से वर्णन 
हुआ है, परन्धु इन्दें भक्तिभावना के अक़ नहीं, ष्योतिमंय प्रभु के दुर्शन 
कराने वाले साधन कह्दा गया है। भक्तिभाव फा जो विवेचन वैष्णवसम्धदाय 
में हुआ है, उसमें इन साधनों को भक्ति का कक्ष सावा गया है। वहाँ भक्ति 
साध्य है, और ज्ञान, तप आदि साधन । अन्त में भक्ति सी साधव है, बिसका 
साध्य परमदेव परमात्मा दे । 

ओदेमू सलाम का आश्रय : प्रश्ु का निज नाम ओश्म दै। थुए्णोंके 
आधार पर प्रशु के और भी अनेक नाम हैं, पर थे जीवात्मा पर भी घढ सक्तते 
हैं। ओश्म एक ऐसा चाम है, जो केवक परमाप्मा का ही वाचक है, अन्य किसी 
का नहीं । यह अव्यय है, जिसका छिय, वचन जादि ऊध नहीं है। यद् समस्त 
नामों का ही नहीं, निखिक वाझ्यय का सूछाधार है। छान्दोग्य उपलिषद्‌ के 
प्रारम्भ में जोश्स.की उपासना का महश्त प्रतिपादित हुआ है। तैत्तिरीय 
उपनिषत्‌ की प्रथम शिक्वाध्याय वल्ञी के अष्टम अजुवाक में भी ओश्म की 
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का वर्णन है। ईशोपनिपद्‌, जो स्वढ॒प अन्दर के साथ यछ॒वेंद के 
कफ अध्याय से ही निर्मित हुई दे, कहती दे, 'ओरेम ऋतो समर? ह्टे 
पुरुषार्थी लीव ] त्‌ ओंशेस का स्मरण कर । कठोपनिपद के प्रथम अध्याय की 
दूसरी चच्धी के छोक ३५,३८६ और १७ में छिखा है कि हेड प सा 
अचर की ही प्या्या करते हैं, सारे ठप इसी का वर्णन करते हैं और 
ग्रदाचारी घती चनकर इसी पद्‌ की कासना करते हैं ॥ ओशेम जचर ही अक्ष 
है, यही सबसे श्रेष्ठ दे । इसको जानकर सलुष्य जिस वस्तु की कामना करता 
है, उसे प्राप्त कर लेता है। जोइम का अवछम्वन सबसे श्रेष्ठ द । यही सबसे 
उत्कृष्ट अन्तिम जाश्नय है । इसी को जानकर मजुप्य अक्षछोक में भ्रत्तिष्ठा आछ 
करता है। 


प्रश्नोपनिषद्‌ ७,७ में सी जोंकार को जायतन जर्थाव्‌ आश्रय कहा गया दै 
और ढठिखा है कि ओइम की प्रथम सात्रा की उपासना से साधक ऋषणातं 
द्वारा इस छोक में पहुँचाया जाता है, दो मात्राओं की उपासना करने चारा 
यजञःश्रुतियों द्वारा उन्तरिक्ष में चन्द्रछोक तक्कत और पूर्ण रूप से जोश्म की 
उपासना करने वाछा सामश्लुतियों द्वारा अक्मछोक में पहुँचाया जाता है। 
विवेकशीर झानी साधक जॉकाररूप अवलम्बन के द्वारा उस परमदेव को 
आए कर छेता है, जो शान्त, अजर, अमर, असय कौर सर्वेश्रेष्ठ है 


झुण्डक उपनिषद्‌, द्वितीय खण्ढ के कछोक ३ औौर ४ सें आत्मा को 
याण वया भोरेझ को घनुष अर्थात्‌ उसका आश्रय कट्दती है : 
'धनुर्रृदील्वीपनिषदं महान दरं कुपासा निश्चित सन्‍्धयीतत ॥? 
लायम्य दद्भावगतेन चेतसा ऊचय तदेवाह्वरं सोम्य विद्धि। 
भणवी घनुः दारो झ्षात्पा ब्रह्म तल्चयमुच्यते। 
अप्रमत्तेद. वेदन्य॑ चारवत्‌ सनन्‍मयो सचेत !? 
जिस श्रकाः किसी चाण को लच्य पर छोड़ने से पहले उसकी 
नोक को सान पर घरकर तेज किया जाता है, उस पर चढ़े हुपु 
मोर्चे क्ादि को दूर करके उसे उच्ध्चछ युर्व ्वसकीछा यनाया जाता है, 
उसी अकार जात्माख्यी बाण को उपासना हारा निर्स पूर्व शुद्ध बनाकर 
उसका अणचरूप घनुपष पर सलीसाँति संघान करना चाहिये। ऋत्मा 
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को ओदेम के जाप एवं भावन हारा परमात्मा में छीन करना चाहिये। 
जेसे धनुष फो भकीभाँति खींचकर उस पर रखे बाण को रूदय पर छोड़ा 
जाता है, उसी अकार दीधघे कार तक अर्थभावना द्वारा भोइस का जप 
आत्मा फो निश्चित रूप से परमात्मा में प्रविष्ट फर सकता है। इसी 
उपासना द्वारा आत्मा को परमात्मा के भन्‍्दर अविचक स्थिति श्राप्त होती 
है। ऑकार धहुप है, जात्मा बाण है और परत्रह्म परमेश्वर उसका ऊपय है। 
प्रसादरद्दित सावधान साधक द्वी इस छरूचय का वेध कर सकता है। उसे 
घैधकर घाण की तरद्द उप्त छच॒य में तन्‍्मय द्वोज़ाना चाहिये। इसके जागे 
छोक ६ में भी ओकार के ध्यान का आदेश है। इन कथनों से सिद्ध द्ोता है 
कि उपनिषदों के ऋषि आकार के प्रेमपूर्वक उद्धारण तथा उसके अर्भरूप 
परमात्मा के प्रगाढ़ चिन्तन अर्थात्‌ निद्ध्यासन को भ्रश्ञु-प्राप्ति का सर्वोत्तम 
उपाय सानते हैं। उनकी सम्मति में जोंकार का अवलम्बन द्वी तमरूप छेश्न- 
जाक्ष से पार कराने वाका है। 

भक्ति के चेन्न में नाम के जाप का महरव सभी ने स्वीकार किया है। 
उपनिषद्‌ युग तक प्रशु का मुख्य नाम भोशेस ही रहा है। परवर्तो थुयों में 
इसका स्थान भन्य नामों ने छे छिया, पर यह भी साथ-साथ चछता रहा 
और आज भी अनेक साधक इसी के आश्रय से रद्दते हैं। यद्द ऐसा हाथी का 
पैर है जिसमें अन्य सभी नाम रूपी पशुओं के पेर समा जाते है। 


ब्राह्मणोपनिषदीय भक्ति पर एक दृष्टि 
पीछे आरह्मण प्रंन्‍्थ और उपनिषदो में भक्ति के तख्बों को खोजने का जो 
प्रयशन किया गया है, उससे सिद होता है कि पद शुग भक्ति के स्वोगीण 
रूप की जसिध्यक्ति के लिये असमर्थ था। धाक्षण भनन्‍्य यज्ञ-सम्बन्धी विवरणें 
से धोतप्रोत हैं और उपभिषद्दों में कध्याप्स ज्ञान की ्वर्चौ प्रझ्ुख ै ६ यज्ञों 
के साथ जिस जप, तप, घत, दान जादि का धलुध्ान विहित समझा गया है, 
इसके उ्छेज में दें भक्ति के छुछ तत्व उपछब्ध हो जाते हैं।॥ उपनिपदों 
मै झानकाण्ड की प्रधानतादै। यह जानकाण्ड विश्व के सूल में निहित 
अन्तिम अध्यात्म सत्य से सम्बद्ध है। ाध्यात्मिक भाषना सक्ति के खूक 
तक पहुँचती है जौर उपनिपदों में उसकी असन्दिग्ध सभिष्यक्ति दे। प्रशु के 
प्रछताद और अलुप्रह पर कठ तथा झुंढक दोनों ही उपनिषदों ने घक दिया 
है। भक्ति का मूलाधार प्रभु की हपा ही है, यह तथ्य भागे चछकर शैव पुथे 
पैष्णव दोनों ही सम्परदा्ों में स्वीकृत हुआ। चैष्णवों में चाय बह्चम ने 
प्र के प्रसाद को पुष्टि शाम दिया, तो शेवों और शाक्तों ने उसे झक्तिपात 
+ कहकर पुकारा। 
भक्ति के अड्डों में शद्धा, तप, जप, स्वाध्याय तथा घत की भअधानता दै। 
भ्रीमझ्रागवत् में जैसा हम भागे चलकर ढिखेंगे, भक्ति के इन जह्ढकों के भनुष्ठान 
को ध्यन्त जावश्यक माना गया है। आह्मण मन्य तथा उपनिपद्‌ दोनों ही इनके 
महत्व का प्रतिपादव करते हैं। आह्षाण अंथ जिस यशकांड फ्ो प्रझुज़हा देते 
है, उसका स्ोत भी परमदेव प्रश्चु ही हैं। यही कारण है कि यहां के समय 
प्रभु के मोइस भास तथा सन्‍्त्रों के जप का विधान पाया जाता है। गोपध 
आाहमण के प्रार्भ में ही ओोदेस सम्बन्धी प्रशंसापक अनेक वाक्य हैं। 
उपविपदों के जो अंश हमने पीछे उद्भुत किये हैं, वे भी शोश्स की स्तुति झुक्त- 
फण्ठ से करते हैं। भोश्स अच्तर को वे सर्वश्रेष्ठ णाध्य कहते हैं और इसी 
आज्नय से परम गति की प्राहि बतछाते हैं । 
पराह्मण प्रन्‍्यों की यज्ञ-अक्रिया पुक ओर स्वर्ग के ऊचय 
तो दूसरी जोर पता तथा प्रतिष्ठा जैसी लौकिक कामनाजओं के आउरआ 
भक्तिकांड छौकिक ऐपणाजों से जसंएक्त है। उसका एक भात्र झबय प्रभु है। 
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उसी की जाराधना, उपासना, पूजा और स्तुति उसकी विशेषता है। उपनिपके 
भी ओद्म के माहातय रूप सें यज्ञ तथा सझ्द्वि जैसे फलों की पति का 
उ्लेख करती हैं, पर प्रधानता पहाँ धह्म-प्राप्ति की ही है। श्वेताश्वतर उप- 
निपद्‌ भक्ति का नाम छेती है जोर प्रभु-भक्ति के साथ गुरूभक्ति को भी 
मान्यता देती है । गुरु-भक्ति ने आगे चछकर जो भमद्दत्व भाप्त किया, उसे हिन्दी 
के भक्तिकालीन साहित्य के अध्येता भठी सॉति जानते हैं । 

प्रत्येक युग अपनी फतिपय सैद्वान्तिक विशेषताओं को छेकर आगे बढ़ता 
है, जो उस थुग की चिन्तन-पद्घति तथा आचार-प्रणाडी को विशेष रूप से 
प्रभावित करती हैं। ध्ाह्मणयुगीच यज्ञ की परिपाटी तथा उपनिपदों की 
अध्याध्म चर्चा उसी का परिणाम हैं। पर कोई वस्तु समूछ भष्ट नहीं हो जाती। 
इसी देठ भक्ति कांड के अपावानों की चर्चा भी ग्राह्मणों तथा उपनिषकों में 
उपरब्ध हो जाती है। फिर सी वैदिक युग में भक्ति का जैसा सर्वांग-विकसित 
झूप विखाई देवा दे, वैसा झक्मण तथा उपनिषदों के युग में नहीं। घेदिक 
मंत्रों में, ऋर्वेदीय चरुण सूक्त के अम्तगंत प्रभु के बिरद और तज्जन्य व्याकुछता 
का जो सर्मवेधी वर्णन है, प्रभु के साथ एक हो जाने की जो भक्त की हदपस्पर्शी 
तीघ सावना भरकट हुई है, साथ ही भक्ति के जिन अर्गों तथा साधनों का बाहुद्य 
से उद्छेख हुआ दै, चह धाद्मा्णों तथा उपनिपदों में उपलब्ध नहीं दोता । 

संछेप में हम यददी कह सकते हैं कि बेदिक थुग में जिस शान, कर्म और 
उपासना का समुचित समन्वय अथवा परिपूर्ण विकास इश्गोचर दोता है, 
जिसमें न फोई आगे है, न कोई पीछे है, वह श्राह्मण तथा उपनिषदीय झुग 
में एकौगी घन गया, अपने उसी रूप मैं सुरदित न रह सका। आाह्यणं ने 
कर्मकोंड को अपनाया तो उपनिपदों ने क्लानकॉड को । भक्तिकांड इस युग 
में यद्यपि क्षीण दो गया, फिर भी उसके अंकुर पद्दां विद्यमान हैं। आाह्मणों 
तथा उपनिषदों के ऋग्पि उसका पुकान्त परित्याय नहीं कर सके। थे उसे पके 
रहे और उसके जंगों का कुछ न इंच मधार भी बकता रहा। भोशेम नाम 
के जाप का मद्॒त्त तो ज्यों का त्यों बना रहा । श्राह्मणों का बाइकोंद किए 
परार सूर्थिपृजा के रूप मं परिणत हुआ, इसे इम वैस्ालस संदिताओं पर 
डिखते हुए म्रदर्कित करेंगे । 


कफ प्रैकीपीए०-- 


पत्चम अध्याय 


मागवत-घर्म 
भागवतपध्म पांचरात्, ऐकान्तिक, वारायण, वासुदेव, वैष्णव, खात्वत 
थादि कई नामों से भसिह्ित किया जाता है। मद्दासारत, अध्याय दे३८ के 
नीचे छिखे छोक इस घारणा पर प्रकाद् ढाछते हैं :--- 


नूनमेकान्तधर्मो्यं श्रेष्ठो नारायणप्रियः ॥ ४४ 
परस्पराह्षान्येतानि पाँचरात च कथ्यते | 

एप एकान्तिनाँ धर्मों भनारायणपरात्मकः॥ «२॥) 
एप ते कथितदों धर्मः सात्वतः कुरुनन्दन ॥ <४ ॥ 


सैत्तिरीय आरण्यक के दु्यम प्रपाठक में जो विष्णुग्रायत्नी दी है, उसमें 
नारायण, चासुदेच तथा विष्णु को एुकन्न कर दिया है, अथा : 

नारायणाय विद्यहे, वासुदेवाय घीमहि । तन्नो विप्णुः प्रचोद्यात्‌ ॥ 
अतः वासुदेव और नारायण की एकता नारायण और वासुदेव धर्म को 
भी पक ही सिद्ध करती दे । ज्ञान, शक्ति, वछ, पेश्वर्य, चीय और तेज इन छु४ 
गुर्णों से युक्त चथा देय गुणों से विहीन होने के कारण, सब में धसने भौर सबको 
धपने में बसाने वाले पासुदेव* नाम से असिद्ध परमात्मा ही भगवान्‌ कहछाते 
हैं जौर उनकी भक्ति करने घाके भागवत कहे जाते हैं। बाणभह् के समय में, 
जैसा उसके ह्षचरित के ज्टम उच्छास में विवाकर मित्र के आश्रम-बर्णन से 
भकर होता है, भागवत और पाश्चराज्र सस्परदायों में सेद था। वे दो इथक्‌ 
खसम्दाय समझे जाते थे । ढा० वासुदेवशरण अग्रवाक्ू अपने हर्षचारत : एुक 
पांस्क्ृतिक अध्ययन? के शरद ३१५४ यर लिखते हैं : कुपाण और गुप्तयुय में 
भागवत का कई रूपों में विकास हुआ। वैखानस-मताहुयायी छोग चिप्णु 
और उनके चार सहयोगी : अच्युत, सत्य, पुरुष और जनिरुद्ध : की उपासना 
न यम 2 2000 हक हा 

१. सवांणि तत्न भूतानि वसन्ति परमात्मनि। 

भूरेषु चस सर्वात्मा, वासदेवस्ततः स्वतः ॥ विष्णुपुराण ६-५-८० 
३०; ३९ भ० बि० 
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करते थे। सात्यत छोग विष्णु की नारायण के रूप में उपासना करते थे। 
उसिंद भौर घराह के रूप में महाविष्णु की भूर्ति की कटपना उनकी विशेषता 
थी । उसिंद्, चराह और विष्णु की किवनी ही शुप्तकाहीन सूर्तियाँ सधुराकला 
में मिली हैं। वे सात्वतों के सिद्धान्त से अनुप्राणित जान पढ़ती हैं। हन वोनों 
से प्राचीन सूछ पद्वरात्र-सिद्वान्‍्त था। इसी भायम के अज्ुयायी पांवरात्र 
था पाँचरात्रिक कहकाते थे। ये पासुदेव, सह्ृ्पण, अद्युज्ञ और अनिरद्ध के 
रूप में चतुब्यूद को मानते थे। इनमें भी थो केवछ वासुदेव की भाराधना 
करते थे, वे ऐकान्तिन्‌ कह्टछाते थे। नारजुपश्चरात्र के अजसार ऐकान्तियों के 
दो सेद थे: शुद्ध जो केवछ चासुदेव को दी इईँखवर मानकर उनकी पूला काते 
े ( घासुदेगेकयानिन्‌ ), और दूसरे मिश्र जो विष्णु के शतिरिक्त और भी 
विष्ुरूपधारी देवताओं ( जैसे शिव, इन्द्र, महा, पावेदी, सरस्वती, अद्याणी, 
इन्द्राणी आदि ) को सानते ये। शनेः शनेः कई सम्प्रवाय एक में मिठते धये। 
याण के श्रमय में पांचराप्रिक और भागवत ये दो मोटे भेद रद्द गये ये। भागे 
चलफर थे सब कैवक मागवत हली एक नाम से धुकारे जाने छगे और उनके 
पारस्परिक सूचम भेद भी छंघ हो गये। 

वैप्णवों के कम से कम 'चार सम्प्रदाय हमें परवर्ती फाछ में मिछते हैं और 
उनके पांचराश्न तथा बैखानस दो भेद प्राचीचकाल से द्वी चछे भा रह हैं । 
आगामी भ्रकरणों में हम इन दोनों के साहित्य तथा सिद्वान्तों के सम्पन्ध में 
अपने चिचार भकट करेंगे । जिन भेदों की ओर डा० अग्रवाक ने संकेत किया 
है, वे हमारी सम्मति में नष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे अपने परिवर्तित ख्प को 
ढिये हुए वैष्णवों के कई सम्पदायों में आज तक जीवित हैं। रामाबुज का 
सरप्रदाय मध्व-सम्पवाय से मेक नहीं लाता और निम्वाके, पश्चम तथा 
महाप्रभु॒ चैतन्य के सस्प्रदाय भी पक दूसरे से मिन्नता रखते हैं। स्वयं 
हरिदासी सम्मदाय, जो मिस्वांक्सस्पदाय का अजुयाबी है, आज भी हो 
भागों में विभाजित है । 

'जदिकों की धारणा भागवतधम के सम्बन्ध में, जशुकू नहीं रहो है। 
इसमें मूर्तिपूजा, उससे सम्बन्धित चाना भकार के विधि-विधान धया दीघा 
के साथ सर्तों की चाह भादि पर तल छौद्यादि के द्वारा विश्रिष्ट सासाद्ाबिक 
वि्ठों का अइइडन वैदिक विधान के विपरीत समझा जाता रदा है। सूतिंपुज़ा 


भागवत घर्से ब्द्र 


भारतचर्प में वहुत दिनों से अचकित है! विक्रम संवत्‌ के आरस्म से पाँच 
सौ वर्ष पूर्व अर्थाव्‌ पाणिनि के समय में भी इसका प्रचार था। उन दिनों 
घासुदेच, संकर्पण, मद्दाराज ( कुबेर ), राम, विष्णु, शिव, आदि की भूत्तियाँ 
यनती थीं और मन्दिरों का भी निर्माण होता था। सूत्नञुग में भवानी, 
रुह्राणी, झुदानी आदि देवियों की पूजा होती थी। दातपथ घ्राह्मण ६,१,३,३< 
में रुद, घाव, भव पुक जप्मि के दी नाना रूप फदे गये हैं। प्राच्य वेछ् में दार्व 
शब्द का अचार था, तो पाश्चात्य वाहीक देदा में भव का । स्थानमेद्‌ के कारण 
देवों तथा देवियों के नामों में जन्तर पढ़ जाता था। उन दिनों ऐसा भी 
विश्वास था कि देवताओं के भ्रसन्न द्वोने से पुत्र-पसि दो सकती दै। पुन्न प्राप्त 
होने पर उनके वरुणदत्त, अर्यमादतत आदि नाम भी उसी देवता के नाम पर रखे 
जाते ये, जिप्तको प्रसन्त करने से सन्‍्तान-छाभ होता था । भाज सी दुर्यादेवी 
यथा भवानी को अपना इृष्ट समझने घाले अपनी सन्‍्तानों के नाम देवी के 
विभिन्न नामों के साथ असाद या दृत्त दाव्द छोड कर रखते हैं । अकृति फी 
उदात्त बाक्तियाँ तथा कालवाची ऋतुओं के नाम भी उन दिनों देवताओं का 
रूप घारण कर छुके थे । प्रक्ृदि की पूजा पत्चायतन में असिव्यक्त हुई है। चैष्णवों 
की ब्यूहपूजा में जो नाम आते हैं, थे सी प्रकृति की मूकछ विकृत्तियों के ही 
भाम हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी ५, ३, ९६ में देवमूर्तियों का वर्णन है तथा 
५, २, १०१ सें अर्चा अर्थात्‌ प्रतिमा शब्द का उच्चेख है । कौटएय के भ्र्थशासतर 
२, ४ में विप्णुमन्दिर के निर्माण की आज्ञा चर्णित है तथा जिव और वैश्रवण की 
मूर्तियों का उल्लेख है। ये सूतियाँ मन्दिर में प्रतिष्ठित की जाती थीं। इस मूर्ति- 
पूजा का सून्रपात इस देश में थाशिक विधानों की अनुरूपता को लेकर हुआ, 
ऐसा हमने अन्य सिद्ध किया है, पर मद कब और किनके द्वारा हुआ, यह 
निश्चयपूर्चक नहीं कद्दा जा सकता । चेद्‌ में अद्विमा-पुजन का विधान किसी भी 
स्थछ पर नहीं है। अतः चह्ुत दिनों तक बैदिकों और भागवत्तों में जनझुकूछता 
रही है । कूम॑पुराण में छिखा दै 


न चेद्वाे पुरुषे पुण्यलेशो5पि शंकर । 
सहच्छृते मद्दादेव पुण्यो बेदादिनिर्वनौ ॥ १७,११४ ॥ 


भरद होक पाशवराश्नों को चेद-वाह तथा धुण्य-वाह्य कहता है। पराशर 
घुराण, चक्षिएसंद्विता, सूतसंद्धिता, आश्वकायनस्ट्ृति जादि सी पाछरात्रों को 
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अवैदिक भानते हैं। इसके विपरीत मद्याभारत, मागवत्त, विष्शुपुराण आदि 
पाश्वरात्रों का समर्थन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत-धर्म पार 
में वेद-चाश समझा जाता था। इसे वेदपरक सिर करने के लिये इसके 
अनुयावियों को प्रभूत परिश्रम करना पद़ा है । यामुनाचार्य ने अपने अन्य 
बागमप्रामाण्यः से पराश्चरात्र धर्स को म्रासमाणिक सिछ् करने का अथक प्रयल 
किया है ।* 
महाभारत के नारायणीय उपाण्यान के अजुसार पाप्मरात्र-उपातता का 
प्रमुख स्थान ग्रेतद्वीप है, परन्तु इस ह्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या रही है, 
इसका कुछ भी ज्ञान अभी तक थ्राप्त नहीं द्वो सका। स्वर्गीय द्वासग्रुप्त प्रथा 
भाण्डारकर जैसे विद्वानों की सम्मति सें संभवतः इसी द्वीप से पाश्चरात्र- 
उपाप्तना फा आगमन भारतवर्ष में हुआ। 
शाठित्य के सम्बन्ध में, जिन्होंने भक्तियूत्ों फा निर्माण किया, कहा 
जाता है कि उन्हें वेदों में भपनी ऊचय-प्राप्ति का कोईं साधन भ्राप्त न हो 
सका, अतः पे सागवतधर्म के भक्तिमार्ग की भोर झुके। भागवतों की इस 
घारणा से चैदोँ फी हीचता झलकती है। थामु॒नाचाथं का यह कथन कि 
पाश्वरात्र संद्विताएँ उसी सोत, परमघुरुष नारायण, से आविर्भूत्र हुई हैं, जिससे 
घैद, झत्तः वे वेद के समान ही प्रामाणिक हैं, भागवत-सम्प्रदाय के अन्धों को 
घेद के समकत्त रखने का अयध्न सात्र है। कमी-क्ी पाश्वरा्नसंद्विताओं को 
वेवरूपी शक्ष का खूछ भी कट्दा जाता है, यथा * 
हुं भद्दोषनिषदं पंचराज्ाहुझव्दित । 
महतो वेददत्तस्म मूठसूतो महानयस्र्‌ ॥! बेंकटनाथ, सेश्वर मीमांसा 
जिस पुकायन वेदु था विद्या को पाब्वरात्रमत का सूकत साना जाता है, 
उसे पाशवरात्र श्रीमश्नसंदिता चैदों के दिर के ऊपर स्थित अर्थाव्‌ चेदों से बहुत 
ऊंचा और श्रेष्ठ बताती है, यथा : 
ध्वेदमेकायन्न नाम घेदानां शिरसि स्थित । 
तदर्थक॑ पांचरात्त सोच तत्कियावताम ॥? 
३. डॉ० पस० एन० दास धुर--(4. छोंज॑णज थे फेक “ एक के लक कप फ व एप फायर पे. 
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भागपतों की ये बातें वैदिकों के अहुकूछ तो किसी भी प्रकार नहीं कट्दी 
जा सकती | वेद का जो स्थान आयंजाति के हृदय में है, और शतपथादि 
घाह्मणों, पढ़वृर्शनों तथा सह जादि स्थ॒त्तियों में वर्णित है, वह इनके अन्दर 
दिखाई नहीं देता । 


भागवत्तसंप्रदाय के भारंभिक रूप में वेदों के श्रति इस प्रकार की 
अनास्था का एक कारण हमारी समझ में आता है। वेदों में समस्त विद्याओं 
के बीज हैं, जिन्हें पतिन्न-हृद्य तथा विकसित मानव ही समझ सकते हैं। 
सामान्य सानवों की छुद्धि उन्हें अहण करने में असमर्थ है। महर्षि यास्क ने 
निरुक्त में छिस्ा है कि उनके समय से बहुत पूर्च ही वेदार्थ का साज्षात्‌ करने 
वाले ऋषियों का अभाव हो गया था । मद्र्षि अरविन्द के भ्ताहुसार उपनिपद्‌ 
काछ के ऋषि भी चास्तविक वेदार्थ से बहुत दूर दो गये थे, पर वे वेदों की 
प्रामाणिकता स्वीकार करते थे ।? साह्षास्कृतर्र्मा ऋषियों ने वेद॒विद्या फो 
जआान्तरिक तथा बाह्य दो रूपों में प्रकक किया था। याहा रूप में उन्होंने 
निखिक सृष्टि को यज्लरूप समझकर यश्षसंस्थां के विधपुक पविधि-विधान की 
प्रतिष्ठा की, जो छौकिक एवं सामान्य प्राणियों के छिये उपयोगी टोने के 
साथ ही दीक्षित साधकों के लिये आनन्‍्तरिक अनुशासन का काम देती थी। 
थान्तरिक रूप से धद्द अध्यात्म पथ के पथिकों को भकाश-मार्ग दिखकाती 
थी। इस प्रकार उसका एक स्थूछ अर्थ ऊग़ता था और दूसरा सूचम। 
स्थूछ भर्थ परम्परा द्वारा प्रचक्ित रहा, पर सूचम अर्थ गुद्य होने के 
कारण काछान्तर में तिरोहित द्वो गया। उपनिषद्-युग के ऋषियों ने उसे 
पुनरुजीबित करने का प्रयरन किया, पर सुर रूप फो पकदने में वे भी भत्तम 
थे। अपने विचारों के भ्रतिपादन में वे श्ुत्ति भगवती को उद्‌ छत करते हैं, पर 
धेद़ों का याशिक कर्मकाण्ड चाऊा स्थूल रूप ही अधिकतर उनके समत्त रद्दा है । 

वैदिक ऋषियों ने भान्तरिक एवं बाह्य, आध्यात्मिक एवं छौकिक जीवच 
में जो संतुरुन स्थापित किया था, चह इस प्रकार, उपनिषद्‌-युग के ही 
भाते-जाते अस्तव्यस्त हो चुका था। परवर्ती काल की परिस्थिति तो उससे 
भी अधिक विक्ृत कही जा सकती है। झुंदक उपनिषद्‌ में इस प्रकार की 








१. वेदरदस्व, प्रथम खण्ड, प्रथम संस्करण धु० इ४ड४ 


श्श्८ भक्ति का विकास 


परिस्थिति का स्पष्ट आभास भ्राप्त द्वोता है, जहाँ वेदों को परा विद्वा से हटाकर 
भपरा विद्या के अन्तर्गत स्थान दिया है और यज्ञों की पहले तो भशंत्रा की है 
परन्तु पश्चात्‌ उन्हें अहढ़ नौका कहकर गईंणीय भी यना दिया है। इस प्रवृत्ति 
ने वेदिक क्ंकाप्ड की ही घह्दीं, सूछ वेद की उपयोगिता को भी घक्का 
पहुँचाया । भागवत-धर्म, हमारी समझ्ष में, इसी भकार की परिस्थिति मे 
उप्पन्च हुआ होगा, जब वेद का वास्तविक अर्थ विस्खृत हो छुका था और 
घंदिक घुरोहित उसके बाह्य रूप अर्थात्‌ थाशिक विधि-विधानों से ही चिपंदे 
हुए थे । अपनी प्रारम्भिक अवस्था में, इसी कारण, वह द्विविधा में भी पठा। 
न वह बेदों का परित्याग कर सकता था और न उसके नाम पर प्चछित यज्ञ 
काण्ड को अहण कर सकता था। कभी वह चेद की निन्‍दा करता था, अपने 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों को वेदु का सी मूछ सिद्ध करता था और कभी उन्हें उनके 
समकक्ष घोषित करता था। थेद की अज्षात मोहिबी उसे आकर्षित भी करती 
थी, पर तत्कालीन बैदिक धर्म का बाह्य रूप उसके विकर्षण का कारण भी 
घनता था । महाभारत, द्वान्तिपर्य के नारायणीय उपाण्यान में भागवत-धर्म 
की इस स्थिति तथा उसके प्रारम्भिक एवं परवर्ती दोनों रूपों का विक्षद्‌ वर्णन 
उपरष्ध होदा है । अतः उसे हम नीचे उद्छत करते हैं । 


नारायणीय उपाण्यान भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाया था। इसके अमुसार 
स्वायंभुव मन्वन्तर के सत्ययुग में नारायण के चार स्वयंसू अवतार हुए थे: 
भर, भारायण, हरि और कृष्ण ॥ नर और घारायण ने धद्रिकाश्रम में जाकर 
घोर तपस्या की । एक समय नारद घूमते हुए उनके समीप पहुँचे और कहने 
छगे : समग्र विश्व आपकी पूजा करता है। फ़िर ऐसा कौन-सा देव या पितर 
है, जिसकी भाप पूजा करते हैं ? नारायण ने कहा ः “जो परमात्मा सस्पूर्ण 
प्राणियों का अन्वरात्मा, त्रियुणातीत और प्रिगुणात्मिका प्रकृति का जनक है, 
घद्द सदुध्॒वरूप परमात्मा हम दोनों, नर और नारायण, की उत्पत्ति का कारण 
है। दम दोनों उसी की पूजा करते हैं। वह परमात्मा सर्व-युण-सन्पन्न तथा 
साथ ही निगगुंण भी है। ज्ञानयोग के ट्वारा उसका साधात्कार होता दै। जो 
सदैध उसका स्मरण करते तथा उसकी द्वारण अहण करते हैं, वे उसके स्वरूप 


में प्रवेश करते दे! 


भागबत घसे २३६ 


नारद इसके पश्चात्‌ श्वेतद्वीप में स्थित नारायण के आदिविप्रद्द का दर्शन 
करने के छिये चक दिये। वे उड़कर सहसा मेरुपर्॑त के शिखर पर पहुँच 
गये और चहाँ चरण भर विश्राम करने के उपरान्त जब उन्होंने उत्तर-पश्चिम 
की ओर इृष्टि डाडी, तो उन्हें क्षीरसागर के उत्तर भाग में स्थित स्वेतद्वीप 
के दर्गान हुए । इस द्वीप में प्राकृतिक इन्द्रियों से श॒ुन्य, सुगन्धित तथा दिव्य 
रूप-सम्पक्ष, परम पेजस्वी, श्वेत वर्ण वाले पुरुष उन्हें दिखाई दिये, जिनके 
छछाट का आकार छन्न के समान तथा स्वर भेघ के समान गस्सीर था । 


थुधिष्टिर ने भीष्स से इन श्वेतद्वीप-निवासियोँ की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया, तो उन्होंने उपरिचर नास के राजा का आखुयान छुनाया। 
यह राजा इन्द्र का मित्र तथा संगवान्‌ नारायण का भक्त था। सूथ के हारा 
उपदिष्ट वैष्णचशासत्रों की विधि के अछुसार यह नारायण की पूज़ा करता था, 


१. सात्वतं विधिमास्थाय प्राकूलूयंमुखनिःखतस । पूजयामास देवेशं तच्छेषेण पित्तामहानू ॥१५ 
पितृशैषेण विश्राश्य सविभन्‍्याअिताश्व सः। शेषाक््शुक्‌ सत्यपरः सर्व॑मूतेध्यद्िसिकः ॥रेणा 
तस्य नारायणे भक्ति वहतो$मित्रकर्षिणः । एकशय्यासन देवो दत्तवान्देवराट्‌ स्तथम्‌॥२श॥। 

शान्तिपवं अ० ३१५ 
आध्मराज्य॑ धन॑ चैव कलन्न वाहन तथा । यक्तद भागवत सर्वग्‌ इति तद प्रोक्षितं सदा ॥२श॥ 
काम्य-्नेमित्तिका राजन यशियाः प्रमक्रियाः । सर्वाः सात्वतमास्थाय विर्धि चक्के समादितः ॥ 
पाद्नरानविदो मुख्या: तस्य गेहे महात्मनः + प्रायेण मगवझक्त झुअते वाईभमोननम्‌ ॥२५॥ 

ये दि ते ऋषयः स्याताः सप्तचित्रशिखंडिनश ॥ २७ ॥ 
दैरेकमतिमिः भूल्या यल्नोक्त शालमुत्तमम्‌ । वेदेश्यतुर्मिः समित झतं मेरों मदागिरो ॥ २८॥ 
आस्थेः सप्तमिरद्टीण छोकपमंसनुत्तमम्‌ । मरीचिरत्यागिरसौ पुछस्त्यः पुलइः ऋछुः 
वासिष्ठश्न मदात्तेजास्ते हि चित्रशिखण्डिनः ॥ २५ ॥ 
सप्त प्रकृतयों श्ेतात्तथा स्वायभुवोष्टम: । एतामिर्षायते लोकस्तास्यः शार्ख विनिःसतस॥ 
आाराष्य तपसा देव॑ दि नारायर्ण प्सुस्‌ । दिव्य॑ वर्षतदस्त॑ वै सर्वे ते ऋषिमिः सह ॥३४॥ 
नारायणानुश्षास्ता द्वितदा देवी सरस्वती । विवेश तानू ऋषीन्सवान्‌ लोकानां हितकान्यया ॥ 
ततः भ्रवर्तिता सम्पक्तपोविद्धिः दिजातिभिः। शब्दे धार व देती च एप प्रथमसर्गजा ॥३६॥ 
ततः प्सन्नी भगवान्‌ अनिदिष्टशरीर॒गः | ऋषीनुवाच ताचू सर्वाच्‌ मढ॒इयः पुरुषोचमः ॥३८॥ 
कत॑ शतसइस्र हि इलोकानामिदमुत्तमम्‌ । छोकतंत्रस्य कत्स्नस्य यस्माडर्मः प्रवर्तते ॥ ३५ ॥ 
प्रवृती च लिदतौ च यरमादेतत्‌ भविष्यत्रि । यजुऋष्ताममिजुं््ं अयवौगिरतसैस्तथा ॥४०था 
यया प्रसाणं दि सया इतो अद्धामसादतः । भविष्यत्ति प्रमाणं बै एतत्मदचुशासनम, ॥ 
तस्मात्मवक्ष्यतते घर्मान्‌ मनुः स्वायसुबर स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


१४० भक्ति फा विकास 


किर भवश्िष्ट सामग्री द्वारा पितरों और आह्मणों फा सम्मान फरके तथा जाप्नित- 

जनों को भन्न देकर स्वयं मोजन करवा था। चद्द सत्य एवं अह्दिता का आचरण 

करता हुआ शनत्य भाव से भगवान की भक्ति में निरत रहता था। इससे प्रसच्च 

अप श उसे भपने साथ एक झोया तथा एक सिंहासन पर बिठाया, 
॥ 


राजा उपरिचर अपने राज्य तथा वैभव के समस्त उपकरणों को प्रभुप्रवृतत 
समझकर श्यागभाव से सकाम तथा नेमित्तिक यशादि फिया करता था। उसके 
यहाँ पाद्चरात्र आगम के प्रमस॒विद्वान्‌ सदैव पिद्यमान रहते ये । सगवान्‌ को 
अर्पंण किया हुआ असाद सर्वप्रथम इन्हीं विद्वानों को विया जाता था। 
पायरात्र तन्त्रध्माख की उत्पत्ति बताते हुए भीष्म ने कहा कि चित्रशिफण्ढी 
चाम के सात प्रसिद्ध ऋषियों ने जिनमें मरीचि, अत्रि, भद्निरा, पुलसय, पइलद, 
प्रध्ु जौर चह्षिष्ठ की गणना है, मेरुगिरि पर एकसत द्लोफर इस उत्तम शास्त 
का निर्माण किया था। यह शास्त्र ॒घारों चेदों के सिद्धान्त के भबजुकूछ था। 
पून ऋषियों ने एक सद्दख दिव्य वर्षों तक तपस्था फरके भगवात्र्‌ चारायण 
फी भाराधना की, जिससे भसन्न होकर भगवात्र्‌ ने सरस्वती देवी को उनके 
पाप्त भेजा । सरस्वती ने एन ऋषियों के भीतर भ्रवे्ा किया, त्व उन सपस्वियों 
ने यथार्थ रूप से शब्द, भर्थ भर दैतु से संयुक्त वाणी का प्रयोग किया । उनकी 
यह घाणी ही ऑकार तथा स्वर से विभूषित पाछ्वरात्र-तन्‍्त्र है। इसमें एक छाख 
शहोक हैं। भयवाद्र ने ऋषियों को आयरार्वाद्‌ दिया कि यह शास्त्र पबूत्ति तथा 
* निदृत्तिके विषय में चारों चेदों के समान ही प्रामाणिक साना जायगा। स्पायंसुव 
मनु इसी के अजुसार धर्म का उपदेक्ष करेंगे । जब शुक्राचायं और द्द्स्पत्ि 
का जन्म होगा तो वे दोनों सी छुम्दारी शुद्धि से अकट हुए इस झासतर का 
प्रवचन करेंगे । इसके पश्चात्‌ राजा बसु उपरिचर दृद्दस्पतिजी से इस शाल्र का 
अध्ययन करेगा । राजा उपरिचर की झत्यु के पश्चात्‌ यह शास्त्र संसार से छ्त 
हो जायगा । 
न 8 8 5 5 अमन पर लायक 
रशना बुहस्पति्ीव यदोत्पन्नौ भविष्यतः। तदा अ्रद्यदः शाल धुष्मन्‍्मतिमिस्युतत्‌ ॥४५॥ 


शास्त्र श्रजापालो वस॒स्ततः । चहस्पतिसकाशाई प्राप््यते द्िजलतमार ॥ ४७॥ 
सत्मिते तु सुपे तप्ष्मिन्‌ शाखमेतत घनातनस्‌। अतर्पात्यत्ि तत्सवंमेतदश कथित मया ॥५१॥ 


भागवत धर्म १४१ 


आदिकदप के भारम्भिक थुग में गृहस्पति का भादुभाव हुआ और ऋषियों 
ने साज्लोपाज्ञ वेद तथा उपनिषदोसदित पद पा«छवरात्न-शासत्र उन्हें पढाया। 
जुहस्पति ने चित्रशिखंडियों के धनाये हुए उस झासत्र को राजा उपरिचर 
को पढ़ाया। राजा उपरिचर ने अश्वमेघ यज्ञ का अधुष्ठान किया, जिसमें 
बदरपति होता बने तथा भ्रजापति के तीन पुत्र महर्षि पुकत, द्विंत जोर चित 
तथा घलुष, रैस्य, अर्वावसु, परावसु, मेघातिथि, ताल्य, शान्ति, चेदशिरा, 
ज्ालिहोन्न के पिता कपिछ, आदि कठ, वैशम्पायन के ज्येष्ठ चन्‍्ध्ु॒तैसिरि, 
कण्व कौर देघहोल्, इन सोछह ऋषियों ने ऋत्विज का कार्य किया। इस 
थज्ष से आरण्यक विधि से देषताओं को भाग अर्पित किये गये ।* भगवान्‌ 
नारत्यण ने राजा को दर्शन दिये, पर अन्यों के किये वे अदृश्य ही रहे और 
अछफित रूप से ही उन्होंने अपने भाग पुरोडाश फो अदहण किया । छहस्पति 
इस घात से कुद्ध दो गये । ऋषियों ने उन्हें समझाया कि सणवान्‌ के दुर्शन 
सबको नदीं होते। जिस पर ये कृपा करते हैं, उसीको उनका दुर्दान दोता 
है। फल्याण-कामना से हम छोग उत्तर की दिशा में जाकर, मेरु के उत्तर, 
हीरसागर के किमारे एक पवित्र स्थान में सहस्त वर्षों वक्त कठोर तपश्चर्या 
फरते रदे हैं। फिर सी जत की समाप्ति पर हमें यही आकादावाणी सुनाई 
दी कि सगवान्‌ के दर्शन इस प्रकार नहीं होंगे। हमें श्वेत्नद्वीप में जाना 
चाहिये, जो! कि कीरसमुत्र के उत्तर सें हे कौर जहाँ चन्त्रमा के समान 
कान्ति वाछे, इन्दियशूल्य, निराहारी, अविचलक, सुगन्धि-ससरपतक्ष भगवान्‌ के 
जनन्य भक्त रहते हैं । वहीं भेरी भात्मा प्रकाशित है। जो भक्त नहीं है, पह 
उस देव के दुक्षंन नहीं कर सकता। जो पुकान्त भाव से दीघंकाल तक 
भगवान्‌ की जाराधना करता है, उसी को उस प्रसा-मण्डछ के समान 
दु्दृशेनीय देव के दशेन होते हैं ।* 
मकर पी- अपन पद कट तलब दजल्‍म घर कवि लमल रद 

१६ तस्य यक्षो मदानासीत अश्वस्रेधी महात्मनः ॥ ५ ॥ 

न तन्र पशुषातो5भूत, स राजैवं स्थितोडमर्वत्‌ ॥ १० ॥ 

आरण्यकपदोदभूत्ता भागास्ततरोपकर्पिताः ॥ ११॥ भद० शान्तिपव, अ० ३३६ 

२. क्षीरोद्घेर्तरतः बवेतदीपो मद्ाप्रसुः॥ २७॥ 
तन नारायणपरा मानवश्यन्द्रवर्चसः । 
एकान्त्भावोपगत/ ते भक्ताः पुरुषोत्तमच ॥ २८ ॥ 


र४२ भक्ति का विकास 


दम छोग रवेत द्वीप मे पहुँचे और सौ वर्षों तक कठोर तप्श्चयां की। 
तपस्या के पूर्ण होने पर एमें बहाँ रहने वाले घुरुपों के दर्शन हुए जो चन्द्रमा के 
समान गौर वर्ण थे, ईशानकोण को ओर मुख करके ज्ह्म क्रा सानस जप 
फरते थे और भरयकाछीन सूर्य के समान प्रभावान्‌ थे । कुछ समय के उपरान्त 
ही सहज्नों सूर्य के समान एक अभा प्रकट हुईं। सभी घुरुप स्तुतिपरक दाब्द 
करते हुए उस तेज की भोर दौड़े भर पूजा की सामप्री धर्पण करने छो। 
उस तेज के सामने हमारी नेश्न-इष्टि निरर्थक हो गई भौर हम कुछ भी न 
देख छके। एफ शारीर-रद्दित देवता ने हमसे कहा : 'हुमने श्वेत्तद्वीप-निवासी 
इन्दिय-रद्ित पुरुषों का दृशन कर छिया, जो भगवान्‌ के वुद्नन के हो तुएय 
है। अब तुम कोट जानो। अनन्‍्य भक्ति के विना भगवान्‌ का साक्षाद दर्शव 
नहीं होता 7 इस प्रकार फठोर तपस्या और पूजन-अवुष्ठान भादि के द्वारा भी 
हमें सगवान्‌ के दर्शन नहीं हुए; फिर शुम्हेँ कैसे हो सकतेदें ! शददस्पति ऋषियों 
की थात सान गये कौर उन्होंने यज्ञ समाप्त कर भगवान्‌ की पूजा की । 


भागे के श्छोफों में एक स्थान पर भगवान के प्रसाद से मह्मा औौर क्रोध से 
रुद्र की उत्पत्ति का उदलेस है तथा शिव और विष्णु की पुकता का प्रतिपादन 
है। वासुदेव की निरुक्ति सबको आच्ड्रादित करने तथा सवका जधिवास होने 
के धर्थ में वर्णित है। हरि शब्द की व्यास्या करते हुए छिखा है कि हरण 
करने तथा हरित रंग पाले होने के कारण भगवान्‌ को हरि कहते हैं । सात्वत 
इाठदू की व्यास्या दस प्रकार की गई है: “भगवान्‌ सत्य से कमी स्युत नहीं 
होते । सत्य उन्हीं से उत्पन्न हुआ दै। सत्य के फारण थे पाप-हित हैं। 
पांचरात्रादि के सात्वत ज्ञान से भगवान्‌ के स्वरूप का थोध होता है। घत्तः 
पे साध्यत हैं ।” भारण्यकों के अध्येताओं को परम दुर्लन भक्त भाना गया है। 





अभिन्ििया निराह्ारा अनिष्पन्दाः सुयन्पिन?॥ २९ ॥ 
एकान्तितत्ते. पुरषाः अवेतद्वीपनिवासिनः। 
गव्यध्व॑ततसुनयः तत्ात्मा मे प्रकाशितश॥ं ३०॥ 
नस शक्यः त्वमतोन द्रष्ठड देवश कपचन। 
क्राम काझेन. भइता . ऐकानिततल्मुपागतः ॥ ५४ ॥ 
शक्यों #ऋृष्ट स संगवान्‌ म्रमामण्डछ्दुदशः॥ ५५॥ 
अध्याय ३३६, सहा० शान्तिपर्व 


भागवत घर्स १२४३ 


युधिह्टिर ने श्वेतद्वीप-निवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो प्रश्न 
किया था, उपका उत्तर दृप्त आस्याव सें कहीं पर सी नहीं है। समस्त 
आज्यान से ध्वनि यह निकलती है कि यश्ालुष्टान, तपस्था धादि का भग- 
घणाहि के छिये उतना महत्व नहीं है, जितना प्रभु के प्रति अचनन्‍्य-भाषयुत 
मक्तिका है। यद्द भक्ति भी निवृत्तिपरक नहों, अत्युत म्न्ृत्तिपरक है भौर 
धुयों के धर्म तथा निष्काम कर्म का विधान करती है। इसमें अहिंसा की 
प्रधानता है। स्वेत्ट्वीप के निवासी इसी भक्ति-भावना से अशरीरी तथा 
तेलोसयी अवस्था को प्राप्त हुए ।* 


' भक्ति-्वर्म की ऋ्रम-परम्परा का वर्णन करते हुए मद्ामारतकार छिखता 
है कि सृष्टि के रासभ में पह्माजी ने दत्त भ्रवापति को एस धर्म का उपदेश 
किया । दल ने अपने ज्ये्ठ दौहित्न आदित्य को, आदित्य ने अपने छछु भ्राता 
विवस्वान्‌ू को, विवस्वान्‌ ने त्रेता चुग के आरस्म में मनु को भौर सहु ने 
धपने पुत्र इच्बाकु को इस धर्म की शिक्षा दी । इच्वाकु ने विश्व भर में इस 
धर्म का प्रचार किया। गीता के चतुर्थ सध्याय के परारम्स में भी यही कम 
संधेए से दिया हुआ है। महाभारत के अनुसार नारद ने इस सक्ति-धर्म के 
रहस्य और संग्रह के सहित साक्षात्‌ नारायण से प्राप्त किया था। यह घने 
भहात्‌, सबसे अथम और सवातन है । यद्यपि इसके सत्त को समझना और 
इसका पूर्णतः पान करना कठिन है, पर भगवान्‌ के भक्त इसे सदव धारण 

ह किये रहते हैं। भक्ति-घर्स ऐकास्तिक धर्म है । 


*. रेतदीप हमारो सम्पत्ति में कहीं बाइर नहीं, जन्दर है। आध्यात्मिक विकास की 
भवत्या में वह संत के आविभभाव के समय प्रकट होता है। सतोशुणी स्थिति में 
जो भक्त पहुंच जाते हैं, उनका वर्ण शुश्न॒ तथा धसेर इच्द्रियरहित श्सलिये कददा 
गया है कि विकास की यह दशा विशुद्‌ रूप से भन्‍्तपुंद्धी दोतो है। पहाँन तो 
शक्यों को वाश्षोन्मुखता रहती है. और न तमोशुण का काछापन और रजोग्रुण 
का छाछ रह हो रदइता है। राग-देष से शुन्‍्य सतोशुण की यह स्थिति वात्तव 
में शुज्ष एवं इवेत है। रजोगुण में चचरूता रइतो है, परन्तु सतोशण की भव- 
स्थिति चांचल्यविदीद और पसझ् | इसी अवस्था में प्रशु के अति एकात्मभाव 
जाम्त होता दै। यहीं से सदर्षों सूर्यों की प्रमा को भी पराजित करने वाले प्रभु 
के अनन्त प्रकाश को झलक दिखाई देने ऊगती है। 


२8४ भक्ति का विकास 


महाभारत में उल्लिखित उपयुक्त विवरण के अनुसार यद्यपि भागवत धर्म 
को वेद के जजुकूछ कट्दा गया है, फिर सी उसकी स्वततन्त्र स्थिति स्पष्ट स्वीकार 
की गई है और आरण्यक विधि को अ्धानता दी गई है, जो धाह्मण-अन्यों के 
स्थूल यज्ञ-यागादि के प्रतिकुृछ फह्दी जा सकती दे और दिसा-अधान यश के 
तो एकदम विपरीत । सक्तिधम के उपदेशओं की जो क्रम-परम्परा दी गई है, 
चद्द भी प्राह्मण-अन्थों तथा अन्य आगमों में दी हुई धर्मोपदेष्ठाओं की परम्परा 
से मेल नहीं खाती । * 
महाभारत इसी आख्यान के अन्तर्गत घासुदेव को परसाध्मा तथा समस्त 
प्राणियों के अन्दर धन्‍्तर्यामी रूप से ज्याप्त कहत्ता है। पही श्रष्टा है। समस्त 
जीव संकर्पण हैं । संकर्पण धासुदेव का ही रूप है। संकर्पण से अधुन्न भर्थात्‌ 
भद्तत्तत्व ( घुद्धि ) और भप्रधुन्न से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहंकार की उत्पत्ति हुईं। ये 
चारों दी भयवात्‌ की सूर्तियाँ हैं ।* वाछुवेव श्रोकृष्ण का ही एक मास है। 
चसुदरव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। संकर्पंण बलराम 
का दूसरा नास है, जो श्रीकृष्ण के वन्धु हैं। प्रतुन्त शीक्षष्ण के इन्न और अनिरद् 
प्रथुन्न के धुच्न तथा श्रीक्षप्ण के पौन दैं। ऊपर उद्गृतत महाभारत के विवरण में 
इन चारों फो परमात्मा, जीव, महत्तत्व और अहक्वार माना नया है। सृष्टि की 
उत्पत्ति से सांक्य के भब्जुसार प्रकृति और घुरुष दो कारण हैं। धुरुष की श्रेरणा 
से प्रकृति विक्ृति की भोर भग्रसर द्ोती है और संसार का आविर्भाब होता 
१, ने च जीव विना अद्षान्‌ वायवश्चेष्टयन्त्युत। 
स जीवः परिश्स्यातः झेषः सकर्षणः अज्ुर॥ ३३ प 
यरििश्य सरवभूतानि प्रलय यान्ति संक्षयस्‌॥ ३७ ॥ 
रस भनः सववेभूतानां भ्रचुन्तःर परिप्यते। 
तस्मात्मसूतो यः कार्चा कारण कार्येमेष थे ॥ ३८ ॥ 
तस्माद सर्व सम्भवत्ति जगत्स्थावरजहमस्‌। 
सोघ्निरुदः स ईशानों व्यक्ताः सः सर्वक्रमंस ॥ ३५ ॥ 
यो वाहुदेवो मगवान्‌ क्षेत्रशे निशृधात्मकः। 
शेयः स एवं राजेद जौतः संकर्षणः प्रभु ॥ ४० ॥ 
सकरपणाश्व प्रधुत्तों मनोभूतः से उच्यते। 
प्रधुप्तायोधनिरदस्तु सोघ्दक्वार/ स ईंथराः॥ ४१॥ 


मयेतद कमितं सम्यक्‌ तव सूर्तिचतुश्यण्‌ ॥ ४६॥| 
महाभारत, झान्तिपव) अध्याय १३१९ 


भागवत चर्म रेध्श 


है। प्रह्नति से सर्वप्रथम भद्त्तत्व उत्पन्न होता है. और महत्तत्व से अहझ्कार का 
क्षन्म होता है। भागवत सम्प्रदाय वालों ने रचना के इस क्रम को एक परिवार 
के ब्यक्तियों के साथ सम्बद्ध कर दिया है ।* 


स्वर्गीय भांडारकर के मतानुसार भागवत्त-धर्स के प्रारम्सिक स्वरूप से 
चासुदेव औौर उनके पन्धु, पुत्र ठथा पौन्न की पूजा का कोई विधान नहीं था । 
भगवान्‌ को उस समय हरि कद्दा जाता था और यज्ञादि के अनु छान भी उससें 
विदित भाने जाते थे । द्वापर के अन्त में जो श्रीकृष्ण आदि पेत्रिहासिक 
महापुरुष हुए, उनका सी उस समय सागवत-घर्म के भचारकों से फोई सम्बन्ध 
दिखाई नहीं देता | उस समय के सागवत-घर्म के उपदेश चिन्नशिखण्डी ऋषि 
हैं। भागवत-धर्मे के परवर्ती स्वरूप में जो सुधार हुआ, उसका सूत्रपात करने 
वाके सम्भवतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये। इस परिमार्जित स्वरूप की प्रतिष्ठा 
भंगवद्गीता में हुईं और उसके उपदेश को चारायण कहा गया ।* इससे सिद्ध 
होता है कि सागवत-भक्ति को बहुत पूर्व ही महत्ता प्राप्त हो गईं थी, परन्तु 
उसके निश्चित स्वरूप की भ्रतिष्ठा श्रीकृष्ण ने गीता द्वारा की। उसके पश्चात्‌ 
यद्द पुक स्वतन्त्र सम्प्रदाय चन गया और श्रीकृष्ण के पारिवारिक व्यक्तियों फो 
उसके साथ सम्द्ध कर दिया गया ४ श्रीकृष्ण के साथ मर्यादापुरुषोत्तम राम 
तथा अन्य अवतारी पुरुषों को भागवत-धर्म में सम्मिलित किया गया औौर 
पांचरात्न-संहिताओं के विधुक साहित्य का सूजन छुआ । 


भीता ४,२ के जजुसार सायवत-धघर्म राजर्पियों को परम्परा द्वारा प्रा 
डुआ था। यह परम्परा भी राजपियों की ही थी । मन्नु और इृचवाकु राजा थे । 
उपनिषर्दों में ऐेसे कई उच्निय राजाओं के नाम जाते हैं, जिनके पास घह्मज्ञानी 
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$« विष्णुधर्मोत्तरपुराण, अध्याय २१२ में राम, लऊक्ष्मण, भरत तथा श््त को 
कमशः नारायण, संकर्षण, प्रधुक्त और अनिरुद्ध का अवतार सना गया है। 
२. सर रामक्ृष्ण योपाछ सांडारकर : 'वैष्णविज्म, शैविज्प ऐेण्ड माश्नर रिलोजस 
सिर्टम्सू ।? संस्करण १५२८, पृष्ठ १०, ११ 
है. भीता में चतुव्यूंह-सम्बन्ध का कोई उल्लेख नहीं है। गौता से वाहुदेव भर 
नारायण का एकत्व भी सिद्ध नहीं होता | यद सव बाद में हुआ। औसमऊूागवत 
१-५-३६,३७ में चतुन्यूंद का वर्णन है जिसके आधार पर इसे गीता के पश्चात्‌, 
निर्मित कद्दा जायगा १ 


र४६ भक्ति का विकास 


प्राह्मण उपदेश प्राप्त फरने जाते हैं। छात्दोग्य उपनिषद्‌ में पाँचवें अध्याय के 
तृनीय खण्ठ से लेकर द्षम सण्द तक प्रथम श्रेतकुतु और राजपिं जैवलि 
प्रयाहण का सम्बाद दिया है, उसके उपरान्त खेत्केतु के पिता, ग्ौतम- 
गोन्नोत्पश्न, सहपिं भारुणि को राज अवाहण का दिया हुआ उपदेश है । हृत्तीय 
एण्ड के ही सातवें सन्दुर्भ में प्रवाहण कहते हैं : 'गौतस! इयं न आकृत्वत्तः एरा 
दिया आह्षणाव्‌_गरद्ृति, तस्मादु सर्वेषु छोकैपु उत्रस्पेव प्रशासवमसूद्ति !! 
गौतम ! तुमसे पहले यद विधा आह्णों के पास नहीं गई। इसीसे सम्पूर्ण 
गा विधा द्वारा कत्रियों का दी ( शिष्यों के अति ) जजजुशासन होता 
रहा दे । 

यहाँ परठोकसम्पन्धी देवयान भौर पिलयान विद्या के सम्वन्ध में कहा 
गया है भर क्षत्रियों को ही उसका एकमात्र ज्ञाता तथा अधिष्ठाता म्राना 
भया है। 

इसी स्थछ के पएकादुप्य सण्द में उपसन्यु के पुत्र प्राचीनज्ञार तथा अन्य 
ओऔदियों को स्कयनरेश महाराज जश्वपत्ति के दिये हुए पैशवानर आत्मा के कान 
का उद्ठेस है। शात्तपथ श्राक्मण १०--४-४ में भी कैक्रेय भश्पति के पास्त सत्य- 
यश, जावाल, ध्ढ़िछ भादि वैश्ानर का उपदेश छेने भह्े हैं। 

बददारण्यक, द्वितीय अध्याय के अथम माह्मण में गयंयोत्रोत्पन्न बाकाकि 
भर काशषिराज अजाठगबु का सवाद है, निसमें वाछाकि म्क्षोपदेश के लिये 
शिष्यभाव से अजातपात्ु की शरण लेता है। जातवञु कहता है।---प्रतिछोम॑ 
चैतव्‌ यथ्‌ म्राह्मणः स्षत्रियम्र उपेयात्‌ बहा में मषयत्तीति।' 'आह्यण न्त्रिय के पास 
इसलिये जावे कि वह उसे भक्मविधा का उपदेश करेगा, यह ठो विपरीत बात 
है ७ ऐसा कहकर भजातशब्लु ने चाढाकि की अह्मविद्या का उपदेश किया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि मरह्मण यहादिसस्वन्थी पौरोित्य-कार्यों मे इतने 
अधिक ध्यस्व हो गये कि उन्हें वास्तविक मद्मज्ञान विस्ट्ृतन्सा हो गया, परन्तु 
उनकी धरद्मज्ञान-सम्बन्धी छापा निः्षेष नहीं हुईं थी। इधर चन्रिय आरण्यक 
पर्व औपनिपदू काल में इस दिज्ला की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुए भौर 
ब्राइण अपनी स्वभावमिश्र अह्मचिज्ञाता को उनके पास जाकर श्ञान्त करते 
रहे । ब्राह्मणों में थाशवद्त्य जैसे अक्षश्ञानी भी उत्पन्न हुए, मिन्‍्दोंनेयोग में 
निषुण जनक राजा को तहलका दिया। - " 


भागवत धर्म रह 


स्नियों में आ््यवंशी महाुनि सिंदाये, नो गोतम इ् के नाम से 
प्रद्यात हुए, कौर तीर्थकर महावीर का भी नाम प्रसिद्र है। दोनों महाएुस्प 
आध्यात्मिक ज्ञान के घनी थे और दोलों ने एुक पुक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, 
लिएने कोटि-कोटि श्रदाहु-हृद्य सानवों को शान्ति अदान की । जुत्नियों में 
मद्दाराज ऋषस को सी जेशगम ठथा श्ीमक्लागवतत में आत्मज्ञात का निधान 
माना गया है। चासुदेव श्रीकृष्ण नो गीता-ज्ञास के प्रतिष्ठाता तथा योगाचार्य 
है ही। भद्ामारत उन्हें वेद-बेदोग का ज्ञावा जौर योगिराज कद्दता है । 
उपर लिन्र राजर्पियों के नाम जाये हैं, उनमें श्रीकृष्ण यदुवंशी हैँ। 
पौराणिक जलुझुदियों के अजुसार झगुवंशी प्राह्मण शुक्राचार्य की घुत्री देवयानी 
के गये से उत्नियनरेश ययादि के पुत्र यदु की उपपत्ति हुईं थी। अतः यदुपेश 
अद्यन्शत्र-संयोग से समुझ्नुत हुआ दै। केकय देश के भद्ाराज अश्रपति 
को भी महाभारत सूत्त-मरेश कहता है। सूत सी भह्यनदत्नसंयोगन माने 
गये हैं। सम्भव है, श्षत्य राज्रपियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सी इसी कार 
थी कोई ऐतिहासिक गाथा छिपी हो। कम से कम उपर्युक्त दो राजपि तो 
अपने अन्दर धाद्मणत्व का जंश रखते दी हैं। वेद ने तथा परवर्ती जागम- 
श्हित्य* ने भी भाह्म पुदं कात्र दोनों शक्तियों के संयोग को कल्याणकर माना 
है। एकाकी रूप में दोनों ही पंगु दैं। इस सत्य को सममवतः ब्राह्मणवर्ग ने 
विस्पृत कर दिया था। छर्थकरी छृत्ति के साथ चिपटकर उसने जार्यजाति के 
विभिन्न कह्ढों में वेषम्य-जनित अद्यान्ति सी उत्पन्न कर दी थी। शूद्र वर्गहीन 
कोटि में पहुँच गया था। खियाँसी धर्मचेन्न में अवहेकना की दृष्टि से देखी 
जाती थीं। जो विदेशी इस देदा में घस गये थे, उन्हें सी पुरोहितवर्ग भात्य, 
दस्यु और स्केच्चछु कहकर पुकारता था। यहाँ रहकर भी ये यहाँ के भूल 
निवासियों के साथ पु नहीं हो पाते थे। सायवत-सम्प्रदाय ने इस स्थिति 
को पहिचाना और उसके जजुरूप ही उसने समाज को ओोपधि प्रदान की। 
सआागवत-उस्प्रदाय द्वारा प्रचारित भक्ति के सम्बन्ध में महाभारत, 
.अप्पपवे, ष्याय ६६ के अस्त में छिखा है। शाश्वत, रहस्यमय, दया और 
१. अक्षक्षवे तु संए्ते झप्ीषोममयात्मनि । निवसत्यतिसम्पीता औष्से शीत शव एड़े 
है (३: मिहतों कोच कक व 
पयो्िं सकछा श्रत्तिः स्थिता विष्णोःक्रियात्मिका ॥२२ अदिदुध्य सं, १६॥ 


श्ष्ट८ भक्ति का विकास 


प्रेमी प्र वासुदेव के नाम से विस्यात हैं ! प्राह्मण, दरन्निय, बेश्य तथा श् 
अद्भापूर्वक उनकी पूला करते हैं ।? गीता ९, ३२ में भी हसी उक्ति का समर्थन 
सिलता है! 

मम हि पार्थ व्यपाधित्य येडपि स्थुः पापयोनयः ! 

स्तियो वैश्यास्तथा शूद्षास्तेषपि यान्ति पराद्नतिम्र ॥ 
जिसने भगवान का आश्रय अहण कर छिया, वह पापयोनि, स्त्री, चेश्य तथा 
शूद्व भी क्यों न हो, परम गति को म्राप्त हो जाता है।* 


भायवत-भक्ति ने अपने इस रूप में समाज द्वारा हेय पृवं मिराइत 
व्यक्तियों को आश्वासन अदान क्रिया | शूद्ध, विदेशी तथा अन्य निम्न वर्ग के 
प्राणी दिछ खोलकर भागवत्त सम्प्रदाय में दीक्तित होने लगे । 

भारण्यक तथा उपनिपद्‌-काठ से जिस सन्त विचार-धारा का भारस्म 
हुआ था, जैन तथा बौद सम्प्रदाय उसीकी दो शालायें थीं। इन्दोंने जगव, 
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१. शौमद्भागवत्त २ ४, १८ में भी इसी माव का प्रतिपरावन है 
किरावहूणान्मपुलिन्दपुल्कसा, आमीरकंका यवना खशादवः | 
येपन्ये व पापा यदुपायात्रवा॥ शुध्यन्ति तस्में प्रभविष्णवे तमः॥ 
किराद, हृण, जन्म; पुलिन्द, पुल्कस, भाभीर, कक, यवन, खश आदि जित्त भगवान्‌ 
विष्णु का आश्रय पाकर शुद्ध हो जाते हैं, उसे भ्रणाम है। इससे यह मी सिद्ध होता है 
कि भागवत्त का निर्माण मारत्र में इन जातियों के आगमन के पदश्माद हुआ और भागवत्र- 
घर्म ने अनेक विदेशियों को अपने करोड में आश्रय दिया। क्रूम प्राण भध्याव १४ 
के नीचे लिखे शोक सिद्ध करते हैं कि वेदवाह्म समझे जाने वाले व्यक्तियों की रक्षा के 
लिये केशव ने शिव से भेरित दोकर पत्ररावादि दस्त्रों का निर्माण किया था : 
तत्माद, वे वेदबाझानां रक्षणार्थोंद पापिनास्‌ ! 
विमोदनाय शाजाणि करि£्यावों इपध्वज॥ ११६ ॥ 
प्रकार मोदशाऊाणि क्रेशवोधपि शिवेरितः॥ ११७॥ 
कापा् छायुर्ड वाम भैरव पूर्वपश्चिमस्‌। 
पश्चात पाशुप्त॑ तथाइन्यानि सइल्तझः॥ ११८॥ 
थे शाख मोहक थे जिनकी भोदिनी ने विदेशियों तथा वेदवाह्ों को भी अपनी भोर 
आकृषिंद कर डिया। यह आश्ष् की बात दे कि बाराइपुराण जो १८५९३ ईं० में गिरीश 
विदयारस यन्त्र में कठकते से प्रकाशित इमआ था। के अध्याय ६६ दकोेक्त १२ में पॉचरात्र 
विधि से उपासना करना शुद्ों के लिये विह्ित नहीं माना गया दे : 
ब्राह्मणक्षतियविशां पश्नरात्र विषीयते । शूद्रादीना न 


भागवत चघर्से २६४६ 


के रचचिता ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, पर भागवत-सम्प्रदाय तो अमुज 
रूप से उसीको पकड़कर चला | जेन तथा यौदों की कमे-प्रणाली से मानव 
भयभीत भी हो सकता था, पर भागवत-भक्ति में तो उसे अपने सनन्‍्तस्त हृदय के 
छिये शीतल विश्ञाममूमि प्रा हों गयी। चन्द्रगुप्त मौर्य की राजसभा में 
विद्यमान यवनदूत मेगास्थनीन ने उस समय अचलित सात्वत भर्थोद्‌ 
वासुदेव कृष्ण की पूजा का स्पष्ट उछेख किया हैं। वेख नयर ८ मेठ्सा ) में 
जो शिलालेख भाछ हुआ, उसके अचुसार दियपुत्र, तच्चशिलावासी यवन 
हेल्योडोरस ने, जो शुंगवंद्गीय न्राह्मण राजा भद्वक के यहाँ पश्चिमोच्तर प्रदेश 
के औकशासक पण्टियककिंठाश का राजदूत था, पुक गरूदृध्वल स्तम्भ की 
स्थापना की थी और घद्ट अपने को देवाधिदेद चाउुदेव का भक्त छौर भागवत 
कदता था। उसके समानधर्मा जन्य विदेशियों ने सी सागवत-सम्प्रदाय में 
दीक्षा ली होगी, पेसा अमान से ज्ञात होता है । 


पतक्षललि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र 9, 8, ९८ पर जो भाष्य छिखा 
है, उसके अनुसार वासुदेव ईश्वर का नाम है, जिसकी पूजा की जाती है। 
अतः भसागवर्तों का भाराण्य देव चासुदेव और उछके नाम से प्रचक्तित सम्प्रदाय 
विक्रम संवत,से कई सौ वर्ष पूदे दी इस देदा में मतिष्ठित हो गये थे। 
भागवत दब्द इतना अर्थ-गर्म समझा जाता था कि शिवसम्प्रदाय वाले भी 
अपने को शिव भागवद्ध कहने में प्रतिष्ठा का अनुभव करते ये ॥ 


सदासारत सायवत-घर्स को छोकधघर्म कहता हे और उसका सम्बन्ध 
सांस्य, योग सथा चेदारण्यक के साथ जोड़ता है ।* इस समय भी भारत की 
आमीण जनता वेद और छवेद्‌ अर्थात्‌ वैदिक या झासत्रीय धर्म और कोकघर्म 
दो का नाम छिया करती दे और कद्दा करती दे कि कोई कार्य, फिर चह 'चादे 
बितना वैद के अजुकूछ हो, यदि छोकधर्म के अतिकूछ पढ़ता दे, तो आचरणीय 
नहीं है। इससे छोकधर्म बेद्घर्म से थक जान पइता दे जौर कुछ थाता 





२. आत्यैः सप्तमिरदगी्ण छोकपर्ममनुत्तममर्‌॥ शान्तिपवें ३३५, २९ 
लोकाबू सब्ित्य मनछा ततः शार्ख प्रचक्रिरे॥ शान्तिपर् ३३५, ३२ 
लोकतन्नस्य इझृत्स्तस्यथ यस्‍स्मादमः प्रवर्तते॥ शान्त्रिप्व ३३५, १९५ 
एवमेके साख्ययोर्ग वेदारण्यकमेंव च॥ झास्तिपवे ३४८, ८१ 

३२, ३३ भर० बि० 
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में उसके प्रतिकूछ भी । यही चात सांस्य जौर योग के साथ वेवारण्यक शब्द 
के संप्रन्थित होने से सी सिद्र होती है। पेदारण्यक का अर्थ वेद नहीं, भणित 
आरण्यक भन्‍्थों का ज्ञान है। महाभारत, ध्ान्तिपर्द, अध्याय ३३६ के १३४ 
छोक में भी 'आरण्यकपदोसृता भागारतन्नोपक्पिताः ।” कथन के द्वारा वैदिक 
विधान नहीं, आरण्यक विधान के जजुसार थज्ञ में देवभाग कदिपत किये 
जाने का उद्केख है। यद्द छोकधर्म अथवा भारण्यक विधान, जैसा हम पीछे 
लिख छुके हैं, सन्तपररपरा के अज्ञकूछ है और प्राह्मणघर्म अर्थात्‌ वैदिक- 
धर्म के साथ एक नहीं है। वेदिकिधर्म ज्ञान, कर्म और भक्ति की पावन त्रिवेणी 
है। वह ज्ञान, यज्ञ, योग, तप, अत, उपासना सभी साधनों के द्वारा मानव 
के सर्वाद्नीय विकास का पथ ग्रशस्त करता है। भागवत्त-धर्म इसके विपरीत 
भाराधण, पासुदेव, हरि जथवा कृष्ण नाम के भगवान्‌ में एकान्त निष्ठा रखने 
और सर्वतोभावेन तत्परायण बनने की भाशा देता है। उसने भक्ति को प्सुखता 
दी है। इस आधार पर कुछ विद्वात भागवत-घर्म को वेद का अठिद्वन्द्री और 
उसके पूर्व का भी सिद्ध “करते हैं। पर भागवत्-धर्म के श्रसिद्ध उपदेष्टा श्री 
याम्जुनाचाय ने अपने 'आगमप्रामाण्य” में इस स्थिति को स्वीकार नहीं क्रिया 
है। यासुनाचाये के मतालुसार पांचराज़संद्विताओं में कर्मकाण्ड की कुछ 
प्रक्रियार्य पेसी अवश्य चर्णित हुई हैं, जो पैदिक विधान के अतिरिक्त हैं, परन्तु 
से चेद्‌ के प्रतिक्ल केसे कही जा सकती हैं ! वे बेद के सर्वथा विपरीत भी महीं 
हैं। उनका यह भी कथन है कि उपनिषदों और पुराणों में जिस मह्य अथवा 
परमपुरुष का वर्णन है, वद भागवतों का नारायण दी है। पांचरात्र-संद्रिताओं 
को भगवान्‌ नारायण ने उन भक्तों क्रे छिये अकट किया है, जो पेद्वर्णित 
विपुक भ्राशिक क्रियाओं के परिपाठन में अघीरता का अजुभव करते हैं, 
अथवा अपने आपको असमर्थ पाते हैं ! इसके साथ थह् मी विचारणीय है कि 
वैष्णव घर्म के सभी आचाय वेद के एठुपसूक्त को आरमाणिक मानते हैं और 
प्रायः उसका पाठ किया फरते हैं। पुरुषसूक्त का ऋषि नारायण है। 
महाभारत के नारायणीय उपास्यान तथा अन्य कुछ स्थानों पर नारायण को 
पूक ऋषि माना गया है। दातपथ आद्वाण में सी पांचरात् यश और नारायण 
का उद्देख है: धुरुषो ह नारायणोड्कामयत । अतिएवेयं सर्वाणि भत्ानि। जहमेपेई 
सर्च स्पामिति । स एत॑ पुरुपसेभ पद्मरात्रं कतुमपश्यव्‌। तमादरत, तेन अबजत/ 
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तैन हृष्ठा अत्यतिष्ठत्‌ सर्वाणि भूतानि । १३, ७, १, $ नारायण पुरुष ने इच्छा 
की कि में सब भूतों में श्रेष्ट बनेँ और में ही यह सब हो जाऊेँ। उसने यह 
पद्चरात्र यज्ञ देखा । उसको छाया । उसका अनुष्ठान किया और उसके अनुष्ठान 
से घद्द सब भूततों में श्रेष्ठ बना 


छत्तः यासुनाचारय का मत चहुत कुछ साधार है, फिर भी वैष्णवपरम्परा 
में घैदिक पुरुषसूक्त के मनत्रों के साथ गीता के छोकों को भी वोकूकर और 
उनके अन्त सें स्वाहा जोड़कर यज्ञाजु्ठान किये जाते रहे हैं और इस समय सी 
होते हैं। यह पद्वति वेदिक पसपरा के अनुरूछ नहीं है। देखा तो नहीं, पर 
सुनने में भाया है कि कुछ वैष्णव गोस्वामी तुछलीदासकृत रामचरितमावस्र के 
दोहे-चौपाइयों को पढ़कर भी यज्ञ करवे छगे हैं । ये कार्य उस चेद्‌-निरपेक्ष 
आावना के थोतक हैं, जो संभवतः वेष्णवों को अपनी पूर्व परम्परा से आछत 
हुईं दे और जो उसे बेद-शासत्रों से एधक्‌ू छोकत्न्त्र तथा छोकघम कहती 
रद्दी है। 

कहा जाता है कि ब्ाह्मण-धर्म हिंसापरक और वेष्णव-घ्मं अहिंसाप्रधान 
है। आाह्मण अन्यों में जिन यज्ञों का विधान है, उनसें पशुओं की घकि दी 
जाती थी। यद्द मत भी हमें तो अग्राह्ा प्रतीत होता है। शत्पथ ब्राह्मण में 
छिखा है !--- 

“पुरुष द वे देवा जग्रे पशुमाठेमिरे । वस्थाकष्घस्य मेघोपचक्राम । सो5श्वें 
प्रविवेश । ते अश्वमाऊूसन्त । तस्यारूब्धस्य भेघोपचक्राम । स गां पविवेश ॥ 
है गामाठसन्त । तसयारूब्धाया सेघोपचकासम । सो5तिं प्रविवेश । तेडइचिमाछ- 
भम्त । तस्पालव्यस्य मेधोपचक्राम । सो<जे प्रविवेश । तेब्जमालूसन्त । तस्या- 
छष्धस्य सेघोपचक्राम | स॑ इसां प्रथिवीं प्रविवेश । त॑ सनन्‍त इवान्वीधुः 
समन्वविन्दन्‌ । ताविसी न्ीहियवीं । शतपथ पाह्षण १॥९१॥६ 

भारत्न में देवों ने पुरुषरूप पश्चु का जारऊंसन किया। उसका जआालंभन 
( वघ ) होते दी उसमें से पविन्न भाग चछा गया। चह अश्व में प्रविष्ट हुआ 
उन्होंने अश्व का आ्ंसभन किया, उसका जालंभन होते ही उसमें से पत्िन्न 
भाग चला गया। वह गौ में भविष्ट हुआ। उन्होंने गौ का जार॑ंभन किया । 
गौ का आलंभन दोते द्वी उसमें से पवित्र भाग चछा गया। बह अवि ( भेद ) 
में भविष्ट हुआ । उन्द्रोंने अति का मारंभन किया। उसका पथ होते ही उसमें 
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से प्रिय भाग चछा गया। चह अज ( धकरे ) में प्रविष्ट हुआ । उन्होंने भत 
का भालंसन फिया। उसका वध होते ही उसमें से पवित्र भाग चढा गया। 
वह इस प्रथ्वी मे अ्रविष्ट हुआ । उसको सोद फर दूँढा और उसको आठ 
किया । वही थे चायरू और जो हैं । 


शतपथ का यह उछरण हिंसा फा समर्थन नहीं, सण्ठन करता है। यज्ष 
में पशुवध द्ोते ही उसमें आहुति के योग्य पविन्न भाग नहीं रहता । आाहुति के 
थोग्य पित्त भाग तो एथ्वी से उत्पन्त चावक़ जौर जौ में ही है। अतः इन्हीं 
पदार्थों से यज्ञ करना चाहिये । इसी प्रकार का विधान ऐंरेय ्राद्मण र८ में 
है। दोनों स्थानों पर उयभग एक जैसी शब्दावलि का प्रयोग हुमा है। जता 
श्राद्मणीं फा यज्ञकांड हिंसापरक सिद् नहीं होता। हाँ, एक ध्वनि इस उद्धरण 
में से भवरय निकलती है कि दशातपथादि ग्राह्मणप्रन्थों के लिखने के समय अथवा 
उनके पहके पशुयक्ष होते ये, पर वह आदयों की नहीं, दर्युओं की अथा रही 
होगी ( हन दस्युओं को आयंपदति पर छाने के छिये ही ऊपर उद्दृत वाक्य 
जैसे उपदेवा धाह्मणप्रन्‍्थों में जंकित हुए हैं। 


सम्भव दे, जैले आाद्मणप्रन्‍्यों ने दस्युओं को नरबदि क्षयवा पशुचि से 
विरत काने के लिये उपदेश दिये, उठ्ती अकार भागवत्-घर्म के प्रतिष्ठाताओं 
ने भी दिये दोंगे। इससे अधिक से अधिक य्रही निष्कर्ष मिकाछा जा सकता 
है कि भागवत-धर्म श्तपयादि प्राह्मणप्रन्थों के समकालीन यथा उनके झुछ 
प्रदले का है। वेदों की समकछता में उसे रखने का प्रयत्न करना निरयंक है | 

महाभारत के नारायणीय उपास्यान में, शान्तिप्णं, अध्याय ३३७ के 
अन्दर एक प्रसंद ऐसा अवश्य आया है, जिससे देवों और ऋषियों के संवाद 
में यश के अन्दर अजबलि के प्रसंग पर घसु उपरिचर ने देवों का साथ 
दिया और यज्ष में पश-वक्ि को विद्वित साना। देव कहते ये ः 'अजेन पहट्य 
पश॥ यज्ञ में बकरा काट कर चढ़ाना चाहिये। ऋषि फहते ये : “बीजेयशेपु 
थहव्यमिति वै पैदिकी श्रुति” ॥४॥ बीजों अर्भाद्‌ भान्यों से यज्ञ करना चाहिये, 
ऐसी वैदिक परग्परा दै ! 'बैपः भर्मः सतां देवा यह्ष्येतने पद!” हे प्ेबो ! पह 
प्रेष्ठ पुरुषों ( जायों ) का धर्म नहीं है, जो पद्य का वध किया जाता है। उसी 
सम अन्तरिष्सायं से चलकर बसु उपरिच्तर पहाँ था पहुँचे । ऋषियों और 
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ले उनसे पूछा, 'भो राजन्‌। केन यथ्टव्यं अमैनाहोस्विंदौषधिः? ॥ १० ॥ 
पक बंध जे से करना चाहिये या औषध से ९ राजा ने देदों का 
पच्चपात करते हुए कहा, 'छागेनाजेन यथव्यस! ॥ ६४ ॥ बकरे से यज्ञ करना 
चाहिये । इस उत्तर को सुनकर देवपच्षवादी उपरिचर को ऋषियों ने शाप 
दिया कि आज से तुम जाकाश में विचरण न कर सकोगे। पृथ्वी को भेदुकर 
शुद्ाविवर में निवास करोगे। अन्त में लिखा है कि इस शुद्दा-विवर से, 
चासुदेव भगवान्‌ ने अपना गढ़ह़ भेजकर चसु उपरिंचर का उद्धार किया था। 
श्कौक ३४ में इन्हीं ऋषियों फो द्विजोच्तम कहा गया है। इस प्रसंग से मी 
आ्राह्मणघर्म हिंसापरक सिद्ध नहीं होता ॥ वसु उपरिचर ने भी जो यज्ञ छृद्दस्पतति 
को होता वनाकर किया था, चह पश्ु-चक्ति से रहित था। अतः पशुयल्तिपरक 
यश्ञों को हमर वेदु-चिद्वित नहीं मान सकते । 


पर, पुक दल टिंसा-पूर्ण यज्ञों का समर्थथ करता अवश्य था, जिसका 
विरोध करना और जिसके विरुद्ध खड़ा होना थायों के छिये आवश्यक था। 
यह दल यज्ञों से वेद-सन्‍्त्रों का पाठ भी करता था। आह्ायण ऋषिवर्ग, जैसा हम 
दिख छुके हैं, इस दुक के साथ नहीं था। भद्दाभारत ने हिंसा का पत्त लेने 
चाले जिस दल का उल्लेख किया है, चह देवताओं का दुलू है। देवजाति 
हिमारछय और उसके उत्तर के अदेश में निवास करती थी! इन्द्र इस जाति के 
राजा का नाम था। देवजाति का जायनरेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । यह 
जाति शैत्य-प्रधान प्रदेश की निवासिनी होने के कारण मांसाह्वार करती थी । इसी 
जाति के सम्पर्क से जायों का सी एुक दुक माँसाहारी बच गया जौर उस 
माँसाहार को पवित्र भोजन में सम्मिछित करने के लिये यज्ञ जैसे पचित्न कार्य में 
पशुओं की बक्षि चढ़ाकर शेष पशु-मांस को खाने छगा, क्योंकि यज्ञ का शेष भाग 
पविन्न समझा जाता था। ऐतिदासिक जजुक्रम में यह कार्य गहिंत इष्टि से ही 
देखा जायगा । आयों के इस दक फो छोड्कर और कोई भी वर्य भांसाहार 
का प्रेप्ती नहीं था। दुस्यु घेढ़ का नाम छेकर यज्ञ में पशु-वकि चढ़ाते ये । 
जाय॑जाति के चिन्तकों ने अपनी अजुपम निधि बेदु का इससे घोर अपसान 
समक्ष होगा। यही कारण है कि हम घाह्मणपनन्थों में हिंसापरक यज्ञों का 
खण्डन पाते हैं। जाय॑ आह्मणों ने अहिंसक यश्ञों के भचार का अभृत्र भय 
किया, परन्दु जनता हिंखाएणे यज्ञों के वीभत्स इश्यों से सयभीत होकर थाशिक 


रश8 सकि का विज्षस 


कर्मकांड के प्रति अंपनी अरुचि प्रकट करने कृगी थी। सामान्य जन पुरोहित- 
घर्ग की कठोर सनोश्षत्ति से घबड़ाकर चेद से भी पराद्सुत्त होते यये । भायच्तो 
ने इस स्थिति से छाभ उठाया और पश्चहिसापूर्ण यज्लों का खण्डन करके चशों 
के रूप को ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने ल्व्ययज्ञों के स्थान पर प्राणयज्ञ, 
जश्ञानयज्ष आदि का' अचार फिया | छान्दोग्य उपनिपद्‌ ३, ३७, ४ में लिखा 
है, 'भय यत्तपोदानमार्जवमह्िसासत्यवचनमिति सा अस्य दृष्तिणा !! जो तप; 
दान, सरलता, अहिंसा और सत्य चचन है घही यज्ञ की दृक्तिणा है| इन घन्दों 
से ऋच्यरूप दृष्तिणा का ही नहीं, ऋष्यमय यक्षों का भी निषेध हो जाता है। 
शीता श8३ में भी व्ुब्यमय यज्ञों से श्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ कद्दा गया है और 
छगमय वैसी ही शिक्षा वर्णित हुई है, जैसी हम ऊपर उद्धत छान्दोग्य के 
वाक्य में पाते है। प्काम पब्ययश्ोंसे चिपटे हुए याज्षिकों को सुण्डक 
उपनिपद्‌ २,७ मे भी अविदा में वर्तमान, पण्डितस्मन्थमान भौर अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्थाः कह्दा गया है। ऐसे यश्ञों के फ़ठ को भी झुष्छ बताया 
गया है और तप तथा श्रद्धाभाव की सराहना की गई है। 

,.. जैन तथा घौद् सखदायों में भी हिसापूर्ण यज्ञ के विरुद्ध धोर अतिक्रिया 
उत्पन्न हुई औरवे यश के साथ वेद तथा सृष्टि-चयिता ईश्वर से भी दूर हो थपे। 
, सागवर्तों ने हन दोनों का साथ नहीं छोड़ा। मारस्म में उनकी सोंक-झोंक वैदिकों 
से भछे दी चकती रद्दी हो, परन्द बाद में तो समझौता करके वे बैदिकों के मेल 
मैं दी बने रहे। वेष्णयों के प्रसिद्र अन्थ भ्रीमदूभागवत के द्वितीय सकन्ध, 
द्वितीय अध्याय; प्रह्मवेवर्त पुराण, धीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ८७) श्कोक ५९,६० 
तथा गरुदपुराण, आचारकाण्ड, १४४, ९४:२६ में वेद की अगला भरी पड़ी 
है। उसका जारिदिकवाद अपनी धान्तरिक रूपरेजा में विशक् वेदिक आार्तिक- 
बाद है और ईश्वर को सश्रिचयिता के रूप में स्वीकार करता है। आर्य जाति 
में मागवत-धर्म के व्यापक प्रचार का यही कारण है। 

, ब्राह्मणघर्म के जटिक बर्णाअस-विभाय तथा कर्मकाण्ठ की कदोरता में भी 
साधारण जनसमुदाय क्रो जाकर्षण के स्थान पर, विकपेण तथा प्रेम के स्थान 
पर उपरति के कारण ही अधिक दिखाई दिये होंगे। इस हेतु भी वह स्ति" 
प्रधान भागचव-धर्म की भोर आक्रपिंद झा होगा । 


क्रक्याणी बेद्वाणी, अपने अन्तःसाचय ( घछु० २६; ९) के आधार पर 


भागवंत घर्म र्2४ 


ही माह्मण, उत्रिय, पैश्य, शूद्, अन्त्यज आदि सबके किये थी, परन्तु कर्तव्य 
कर्म और अधिकारों के विभाजन से भर्थ-साधन में जो विपमता उत्पन्न हुईं, 
उसमे वर्णों को कर्मंणा के स्थान पर जन्‍्मना घना दिया जौर एक चर्ग को 
याक्षिक तथा पुरोहित की संज्ञा देकर अन्यों को हीन कोटि में फेंक दिया। 
पुराकाछ में जत्रिय भी याज्षिक हुए हैं। भ्रीमदृभागवत, नवम स्कन्व क्के 
अध्याय २३ के अनुसार कई 'त्रियपृत्रों को आह्षण वर्ण प्राप्त हुआ है। उस समय 
धर्म उदार भौर व्यापक था । परवर्ती काल में उसका यह रूप अक्षुण्ण न रह 
सका और फछस्वरूप समाज में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईं, जो पक ओर 
उपनिपदों के उपर्धुक्त शब्दों में प्रकट हुई और दूसरी जोर जैन, चौछर, कोकायत 
आदि सम्पदायों के प्रचार में परिझच्तित हुईं! यद् प्रतिक्रिया बलबती घनतती 
राई और उसका शक्तिशाली रूप वेंदिकों के विरुद्ध उत्पन्न हुए सन्त-सम्परदायों 
मैं उन्मुक्त रूप से भमिन्‍्यक्त हुआा । 


श्रीमदूभागवत जदोँ वेद की प्रश्नांता करता दै, घद्ाँ गीता की कुछ पंक्तियाँ 
वेदमर्यादा को उसके पद से नीचे गरिराती अतीत होती हैं, यथा : 


जैगुण्यचिषया वेदा निस्तेगुण्यो भवाहुन ॥ २, ४५ (| 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति चित्रा ॥ २, ५४ ॥ 
यामिर्मा पुष्पितां चार्च अचदुन्त्यविपक्रित्तः । 

बेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति चादिनः॥ २, ४२ ॥। 


वेद फो भैगुण्य कहना और उसके कारण छुद्धि को विक्षिप्त मानना तथा बेद- 
धादियों की वाणी को अविद्वानों की वाणी कहना चेदु का सम्मान करना नहीं 


है। गीता ने यज्ञों तथा याज्ञिक आह्यणों की वही स्थिति स्वीकार की है, जो 
त्रेद॒बाह्म सस्परदार्यों को भान्‍्य थी, यथा : 


श्रेयान्‌ अंन्यमयाधक्षात्‌ शानयज्ञर परन्तप ॥ ४; देझे ॥ 

यावानर्थ उद॒पाने सर्वदः संप्छतोदके । 

तावान्‌ सर्पेछु वेदेणु श्राह्मणस्थः विजानतः ॥ २, ४६॥ 
जस्यमय यज्ञों का खण्डन और वेद जाद्मण को हेय दृष्टि से देखना सी बैसा 
ही है जेसा हमें हिन्दी-साहित्य के सन्‍्तों की वाणी में मिता है। पर, जैसा 


रे१६ भक्ति का विकास 


हम पीछे छिख छुके हैं, भागवत्त-सम्पदाय अपने परपत्ती रूप में बेदों और 
माद्यणों का साथ देने छगा था। 


जैन तथा बौद्ध सम्मदाय कर्मकाण्ड के तप, मत, सदाचार, त्याग भादि 
भर्तों को छेकर घले थे । धम्म का यह क्रियात्मक स्वरूप है, परन्तु इसे घर्म 
का पूर्ण स्वरूप नहीं कद्दा जा सकता । इन्होंने जनता को भाकर्पित किया, 
पर अपनी एकांगिता के कारण ध्यापक थनने के स्थान पर वे सीमित छेश्न में 
आबद्ध दो गये। यौद्दों को तो अपने भारत-विरोधी छत्यों के कारण यह देश 
ही छोड़ देना पढ़ा। इनके विरोध में जो शाक्त, कापाकिक, भैरव, काठ्सुल 
आदि सम्प्रदाय खडे हुए, थे स्वयं जपने भीषण, कर एवं जधन्य कर्मों के 
कारण जनता के भ्रद्धाभाजन न बन सके। भागवत्त-धर्म ने जैन-वौदों की 
अहिंसा के साथ समस्त वर्णों की अमेदता को अपनाया । इसने शूद्र, वैश्य, सर 
आदि उन समस्त वर्गों को आश्वासन दिया, जिन्हें घाह्मगघर्म ने यज्ञादि 
कर्मो के भधिकार से चशन्चित कर दिया था। भक्तिमार्ग इस धर्म की अपनी 
विशेषता थी, जिले सवके लिये विदध्वित घोषित करके हसने जनता के हृदय 
में स्थान पा लिया । जन-आहय होने के कारण तथा जनमत को स्वीकार करने 
के कारण इसे छोकधर्म या छोकतन्त्र कद्दा गया दै। 


यादवों के सात्वचकुछ में उत्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण से इसका सम्बन्ध है। 
चद्दी इसके परवर्ती रूप के मुण्य संस्फर्ता जोर प्रचारक भो हैं। अतः इसे 
सात्वत धर्म फह्दा जाता है। मैयास्थनीज हस धर्म का अचार प्रमुख रूप से 
सात्व्तों के अन्दर ही बताता है, जो शूरसेन-प्रदेश के निवासी ये । विष्णु- 
पुराण, तृतीय अंदा, अध्याय १२ के अन्त में थादवों का जो वंदाजुक्रम दिया 
है, उसमें सत्वत को अंश का उन्न फद्दा थया है। सत्वत के पश्चात्‌ उसके 
चंशज सास्वत कहडाये। महाभारत के भीष्मपर्व में आये निन्नाद्धित छोक 


के भजुसार $ 

साध्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणेन यः । 

द्वापरस्य थुगस्यान्ते आदौ कियुयस्य च॥ 
द्वापरयुग के अन्त जौर कलियुग के प्रारंभ में संकर्षण ने सात्वतपिधि का 
आश्रय छेकर इस मत का अचार किया था। पेसरेय ब्राह्मण ढाहे।4४ के 


भागवत घसे २५७ 


अनुसार सरवत घंद् के राजा दक्षिण दिल्या में राज्य करते थे और असिपिक्त 
होते ये । इन अभिषिक्त राजाओं को भोज कट्दा जाता था। थे भीन्‍्य ( भजा- 
पाऊछन ) के छिये ही असिषिक्त किये जाते थे। पण्डित बलदेव उपाध्याय ने 
अपने अन्थ 'भार्य-संस्कृति के सूछाधाए के प्रष्ट ३२२ पर तथा घी० भद्यचार्य 
ने “जयास्यसंहिता' के प्राक्पन सें ए् १० पर पराशर भट्ट द्वारा भस्तुत 
सास्वत दाब्द की पुक ज्याश्या उद्धुत की है, जिसके जजुघार सातयति, 
सुखयति आाभ्षितान्‌ इति खात्परसाव्मा। स एतसेपामस्ति इति था सात्वताः 
सासवस्तो वा सहामागवताः । ( विष्णुसदस्तनाम, साध्य, वेंकटेशवर म्रेस संस्करण, 
एृष्टठ ४६५) जो भाश्रितों को सुख दे, वह साव्‌, परमात्मा जिनकादै, वे सात्वत 
शर्थात, महाभागपत हैं । सात्वत उत्तर से दी दक्धिण से गये थे, जहाँ भान्ध्र, 
देवगिरि और द्वारका उनके प्रमुख उपनिवेश थे । उत्तर को दक्षिण से मिलाने 
का क्षपर्व कार्य भी इनके द्वारा सम्पादित हुआ। सत्वत का पुक अर्थ सत्ता 
वाछा ( सत्‌ + चहुप्‌ ) सी है। सत्वत में जो श्रद्धा रखता दे, चद साध्वत है। 

भगवान्‌ सें पुकान्त निष्ठा और अद्दैतुक भक्ति ही जीव का उद्धार करने चाही 
है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने तथा एकायन चेदु था विद्या से संबद्ध 
होने के कारण इसे ऐकान्तिक कहते हैं ।१ 


मारायण परम खत्य हैं, ऋत हैं। वेद, यज्ञ तथा तप सभी नारायण से 
सम्बन्ध रखते हैं। इन्हीं परमपुरुष नारायण से इस घ॒र्मं का आविर्भाध हुभा, 
अतएुव भागवत धर्स नारायण-परायण और नारायणप्रिय धर्म कहाता है ।* 
वि कपल मम अ जल बज डीलर बी लकी मदकम जल मलिक मद ककक किमी 
९. एप एकायनो वेद: प्रख्यात सव॑तो सुवि । ईश्वरसंदिता, १:४३ 
न्‍ सोक्षायनाय वे पन्‍्या एतदन्यो न चिधते । तरम्ादेकायन नाम प्रवदन्ति मसीधिणः | 
धरसंददिता १:१८ नागेश ने काण्वशाखा-महिमासगद शुकयजुर्वेद 
काण्वशाखा माना है । ४७७४४ ;; 
२. नारायणपरा बैदा पश्चा न॒रायणात्मकाः | तपो चारायणपर॑ नारायणपरा गति: ॥८श॥ 
चारायणपर सत्य ऋतं नारायणात्मकम्‌ ) नारायणपरो पर्मेः पुनरावृत्तिदुर्लभः ॥८२॥ 
प्रवृत्तिदक्षणन्रेव धर्मों सारायणांत्मकः॥ ८४१॥ 
नूनमेकान्तपर्मोइ्यं श्रेष्ो नारायणप्रियः॥ ८४ | 
भद्दाभारत, शान्तिपव, अध्याय १४७-३४८ 
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पंचरात्न यज्ञ द्वारा नारायण सब सूतों से श्रेष्ठ अथांद्‌ पंचरात्रियों, 
या कोषों का अतिक्रमण करके सबले ऊध्ष्व स्थान के अधिकारी जप खा 
बने। अतः इसे पांचरान्न कहा जाता है। पंचरात्र शब्द की व्यास्या कई 
प्रकार से की गई है। महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३४८ रद्ोक ८३, ८२ 
के भजुसार वेद, आरण्यक, सांस्य तथा थोग को अपने साथ शक कर देने से 
इध्तकी पांचरात्न संज्ञा हुईं। ईश्वरसंहिता, अध्याय २१ के अजुसार शांढिल्य, 
ओऔपयायन, मौलायन, कौशिक तथा भारद्वाज पाँच ऋषियों को पाँव रात्रियों में 
इसका उपदेश दिया गया था। अतः ये पांचशत्र फहलाये। पश्च-संहिता, 
शानपादू, अध्याय १ के जज्ुसार अन्य पाँच शास्त्र इसके सम रात्रि के समान 
मदिन पड गये । अतः इसे पांचरात्र कहा गया। नारदपांचरान्न ७४, ४५ 
तथा अदिलृष्म्यसंहिता १३॥६४ के जह्ुुसार रात्र का भर्थ है ज्ञान। ज्ञान पाँव 
प्रकार का है; परमतर्च, भुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय ( संधार )। इन्हीं 
पाँच विषयों का भतिपादन करने से इस झाझ्र का नाम पांचरात्न पढ़ा। 
श्री वी० भद्दाचाय ने 'जयास्यसंहिता” के प्रावक्रथन, प्रष्ठ ३० में 'शक्ति-संग्रह- 
तन्‍्त्र? का यह श्छोक उद्रुत किया है -- 
पंचरात्नित्रतं प्राप्ताः पंचरात्राः प्रकीर्तिताः । 
द्निपंचकपय॑ल्त॑ शैचानां न विछोकनस ॥ 
च्तन्ते वैष्णवाः ये 'ब॒श्षिवनिन्दापरायणाः । 
सार पंचरात्रियों का मत रखने से पांचरात्र नास प्रख्यात 
डा पांच वैष्णो के पॉद दिन तक छौदों के वृ्ंद न करना शौर 
_ क्षिवनिन्दा में तपपर रहना, ये दो तत्व भी उनकी पांचरात्र संज्ञा बनाने बाडे 
है। “शक्ति-संप्रहतन्त्र” के दस कथन में कोई तथ्य नहीं है । यह केवल शवों 
और वैष्णवों के पैमनस्य को अकट करता है। भागवत्तों की सान्‍्यता के झजुसार 
पांचरात्नसिद्वान्त मानव के सर्वोत्तम विकास का साधक है। 


#“फटगफीयौ2कन 


पाश्राज-साहित्य 
सागवतसम्पदाय में वैसानस तथा पाजरात्न-संद्धिताओं की विशिष्ट 
मान्यता रही है। वृद्चिण में इन्हीं संहिताओं के आधार पर चेष्णव दो भागों 
में दिभाजित हो गए थे। कुछ चैसानघसूत्रों के शजुसार और कुछ पाश्चराज़- 
 संहिताओं से विहित विधि के जझ्ुसार मन्दिरों में पूजा करते थे । आचार्य 
' शमाजुज ने बैंजानससंहिताओं के स्थाव पर पाश्चरात्रसंहिताओं का अचार 
किया था और वैष्णवों के दोनों सम्प्रदायों में पुकता स्थापित करने का भी 
' अयत्ष किया था। दक्षिण के कुछ मन्दिरों में जेसे तिरुपति गिरि पर स्थित 
श्री वेहटेखवर के मन्दिर सें तथा कक्लीचरम और जी पेदस छुदुर के मन्दिरों में 
* उैज्ानस-संहिताओं का आाज भी प्रयोग द्ोता है । ये संदिताएँ वैदिक विधियों 
: क्षेभैल में हैं। कृष्ण यज्ुवेंद के कएपसूचरों में चौधायनशह्मसूत्च चिप रूप 
' से प्रत्यात दे । इसे कभी कसी स्मात्त॑सून्न भी कहा जाता है। इसके परिशिष्ठों 
| झें स्मार्त-पूजा-पद्धति का घर्णन है। वौधायनशक्यसूत्र २, ६, ३७ के जज्जुसार 
4 दैखानस का जर्थ घानप्रस्थ है। आारण्यक शब्द भी वनस्थ पुरुषों के योग्य 
शास्त्र के अर्थ का परिचायक है। मनु ने ६, ७१ में वानप्रस्थियों को 'वैज्ञानस- 
भत्ते स्थित/ भर्थाद्‌, बेखानस सत का पालन करने वाले कहा है। चेखानस 
नारायण को सव देवताओं में प्रधान स्थान देते हैं और नित्य साय भ्रातः हवन 
करके विष्णु भगवान्‌ की विषप्णुसक्त तथा घुरुपसूक्त से पूजा करते हैं। 
चैखानस-आगस का विवरण इस जागे देंगे। स्मार्स वैष्णव पाछराज्रों से थक 
; रहे हैं। इन्होंने ग्रह्मसूत्ं की मर्यादा को सुरक्षित रखा है और दिव तथा 
, विष्णु दोनों सें णुकता स्थापित की है। पाआ्चराज्संहिताओं के मानने वाले विष्णु 
तथा श्रीकृष्ण के चत॒व्यूंह से चिपटे रहे हैं। अन्य देवों के साथ इन्होंने 
सामअस्य नहीं किया | 
पाश्वराजसंदिताओं का प्रचार जाचाये रामाजुज के पश्चात्‌ विशेष रूप से 
वैष्णयों के अन्तर्गत हुआ। ये कब और कहाँ छिखी गईँ, इसका ठीक ठीक पता 
नहीं चलता । दुढ्गवी शताब्दी में इनका अचार काश्मीर के छन्‍्द्र था । स्यारहवीं 
शताब्दी में तमिक देश के अन्दर और दक्षिण कनाडा (कर्णाटक) में उसके भी 
बाद थे भचलित दिखाई देती हैं। शैचागम तथा तन्त्रसाहित्य के साथ इनका 
अद्भुत साम्य दै। अतः था तो दोनों ने किसी समान स्रोत से अपनी अपनी 
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साम्रग्री अहण की है भयवा पुक का दूसरे पर भगाव पड़ा है। हसारी सम्मति 
से शंवागस तथा तन्‍्त्रसाहित्य ने पान्नरात्साहित्य को प्रभावित किया है। 
क्योंकि इसकी कई संद्विताओं में शिवरात्र जैसे अध्याय तथा नारद का जिप पे 
आर्चा-विधि सीखने का वर्णन है। फहुँददर की सम्मति में दोनों के निर्माण का 
समय छगमग एक ही है।* वेष्णवों के छिये पाव्राम्रसंदिताएँ वैदिक 
करपसूनों के समान हूँ। “जयास्यसंद्विता” के नीचे लिखे छोक पाज्माात्रों को 
शुक्रयज्ञवेंदीय काण्वशासाध्यायी लिद करते हैं 

काण्वीं शाख्ामधीयानौ मौपयापनकौशिकौ। 

अपत्तिशञाखनिष्णातो स्वनिष्ठानिष्ठिेता। उसी ॥ १॥३०९॥ 

शाण्डिल्यश्व भरद्दानों सुनिः मौझ्षायनस्तथा | 

इमे च पद्चगोन्रस्था मुख्याः कापण्पीमुपाशिताः ॥ 99१६ ॥ 

पाणवरात्रसंद्विताएँ संख्या में ३०८ कही जाती हैं। डाक्टर श्रेढ्रर ने अपने 
अन्य 'इंट्रोडप्शन टू दी पाम्नरात्र! के पृष्ठ ६ से १२ तक इनका उद्बेस किया है, 
और इनकी संध्या २४५ दी है; परन्तु ये सब उपलब्ध नहीं हैं। आचार्य 
रामाजुश ने मद्षसूत्रों ( २-३९, ४०, ४१, ४२ ) के भाष्य में इन संहिताओं 
में से कुछ के उद्धरण विये हैं, जिनमें से एक सास्वक्संहिता है। इस संदिता 
का नाम भहाभारत, शहिडुंध्न्यसंहिता, इश्वरसंहिता तथा कुछ अन्य संदिताओं 
में भी जाया है । यह कक्षीवरम से १९०२ ई० में अ्रकाशित दो घुकी है और 
२० अध्यायों में पिभक्त है। इसमें नारायण के चतु्यूंहएुजन का विधाद, 
उनका चेद्, अर्धार, पूजा के विशिष्ट प्रकार, भूर्तियों की प्रतिष्ठा भादि विषय 
वर्णित हुए हैं । 
इस संद्िता के भारम्भ में नारद ऋषि की कथा जाती है, जिसके अजुसार 

मै मर पर्वत पर परशुराम से मिले । परशुरांस ने नारद को उन ऋषियों का 
दर्शन करने के छिये कहा, जो दरि-धाम की सरोज में थे। नारद इन ऋषियों के 
पास पहुंचे और उन्हें परस्परा द्वारा भाप्त रहस्थाज्ञाय का उपदेश दिया 
धाराबरण को यहाँ परम दैवत कद्दा भया है। संहिताकार ने अटॉययोग ठ्या 
बेव के मार्ग पर चलने चाले प्रपक्ष भक्तों को चहुन्यूंद की पूजा करनेका 
आल मा नर 
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अधिकारी बताया है । सन्‍्त्रों के द्वारा अनेक रहस्यमय पूजाविधानों का भी 
चर्णन इससें पाया जादा है । 
या : यह फंजीवरम से १९२३४ में प्रकाशित हुई थी। इसमें 


, १७ अध्याय दैं, जिनसें से १९ अध्यायों में पूजा के विधानों का वर्णन है। 
अन्य अध्यायों में मूर्तियों के विवरण, दीक्षा, ध्यान, मन्त्र, मायक्षित्त, संयम, 


यादव गिरि की पविद्नता जादि विषय वर्णित हुए हैं। इस संद्दिता के अजुसार 
समस्त वेदों का स्लोत पुकायन थबेद है, जो पासुदेव से उत्पन्न हुआ। यह 
सृष्टि के भारस्स में घतंमानथा। यह अन्य सभी वेदों का मूल था, जो 
इसके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए जौर विकारवेद्‌ कहछाये । विकारवेदों के उदय से 
भलुष्य संसारी घने । अतः वासुदेव ने एकायन वेद को उनके थीच से हटा 
किया और सन, सनत्‌ , सुजाति, सनक, सनन्‍दुन, सनत्कुमार, कपिछ तथा 


४ सनातन जैसे कुछ चुने हुए ऐकान्तिकों को ही उसका ज्ञान दिया। भरीचि, 


अत्रि, भांगिरस, घुलरत्य, घुछह, क्रह, वशिष्ठ और स्वायंभुव ऋषियों ने इस 
पुकायन वेद का शान नारायण से प्राप्त किया। इसी चेद के आधार पर एक 
ओर पाच्वराजसंद्विताओं का निर्माण हुआ और दूसरी ओर मन्‍्वादि धर्मंशास््रो 
का। द्वापर के अन्त तथा कलियुग के प्रारम्म में शांडिल्य ने घोर तपश्चर्या के 
पश्चात्‌. सझ्ृषण से एुकायन वेद के सिद्धान्तों की शित्ता प्राप्त करके सुमन्तु, 
जैमिनि, ख्गु, उपयायन तथा सौंज्यायन ऋषियों को इसका ज्ञान दिया। 
अध्याय २३ में शांडिह्य, औपगासन, मौंज्यायन, कौछ्िक और भारद्वाज 
पाँच योगियों को भगवान्‌ के पद्चायुथों के अंश माना गया है, जिनमें से प्रत्येक 
को जगव-प्रशु ने पांच द्नि-रात में पांचरान्नतन्त्र का उपदेश दिया था। 

|... नारायण द्वारा उपदिष्ट एकायन वेद! सारिक शासत्र कहछाता है। एकायन 

॥ 

|... * इंदवरसंद्ताकार ने एकायन शब्द की व्याख्या में लिखा है : 

/ ख्धुष्वं झुनयः सर्वे वेदमेकायनामिषम्‌ ! भोक्षायनाय नै पन्या एतदन्यो नविथत्ते॥ 

। तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीधिणः॥ 

£ जोक्षुपी भयन (थाम ) को प्राप्त करने के छिये इसके घतिरिक्त नन्‍य कोई मागे नहीं 

| है। अतः इसे एकायन कहा जाता दै। छान्दोग्य उपनिषद ७, १, २ में भो एकायन 
विद्या का नाम जाता है। भावाथे शंकर ने अपने साध्य में इस स्थठ के एकायन शाम्द 





सा थे नीतिशाल किया है, जो उत्चित नहीं। छान्दोस्य में एकायनविदा भक्तिपरक 


शहर भक्ति का विकास 


चेद पर आधारित, परन्तु ऋषियों द्वारा निर्मित शास्र राजस और सानव- 
छिखित शासत्र तामस कहलाते हैं। पांचरात्र और वैल्लानस संदिताओं की 


गणना राजस शास्रों में है। इईश्वरसंद्िता 
साहित्य चार प्रकार का है, ईरवरसंदिता अध्याय २१ के जडुसार पांचरात 


घततुर्धा सेदमिश्नोध्य॑ पद्चराप्राव्य आगमः | 

पू्व॑मायमसिद्वान्त॑ द्वितीय मन्‍्त्रसंशितस ॥ 

दृतीयं तन्त्रमिस्युक्त' अन्यद्‌ तस्तरान्तरं भवेद्‌॥ 
पाप्रसंहिता, चर्यापाद, अध्याय ३९ में सी इन्हीं सन्त्रसिद्वान्त, जायम, तन्‍्त्र- 
सिद्धान्त भौर तन्त्रान्तर नाम के चार विभागों को स्वीकार किया गया है। 
इश्वरसंदहिंता, अध्याय ९, श्लोक ५४, ५६ में पांचरात्न साहित्य के दो विभाग 
और है ; दिव्य तथा झुनिभाषित । 

यासुदेवेन यप्प्रोक्त कार भगवता स्वयंस । 

अलुष्मुप्दुन्दोबद्वेन... समासन्यासमेदतः ॥ 

तथैव मद्ारत्ेन्दमसुखेध प्रवर्तितम । 

छोकेप्वपि च॒ दिन्येपु तदिष्यं मुनिसत्तसाः ॥ 

प्रह्मरहसुलेदेनेः ऋषिमिश्न तपोधनेः । 

स्वयं भ्रणीतं यच्छास्न॑ तज्ज्ेय॑ सुनिभाषितम ॥ 
सात्वत, पौप्कर और जयाण्य संद्विताओं की गणवा दिव्य आगमों में है । 
हयशीर्षसंहिता : इसके चार भाग हैं: अयस भाग का नाम अतिट्ठा- 
फाण्ड है, जिससें ४२ अध्याय हैं। द्वितीय भाग का नास सहझ्टर्षण है, जिसमें 
६७ अध्याय हैं। तीसरा भाग छिठ्न कहदछाता है, जिसमें २० अध्याय हैं भौर 
चौगे भाग, सौरकाण्ड से ४५ अध्याय हैं । इनमें छोटे-छोटे देवताओं के 
विग्मह्ों की प्रतिष्ठा, उनका निर्माण चथा अन्‍य से के मलिक || हक 
विष्णुतत्त्वसंदिता $ इसमें ६९ अध्याय है, ॥ की अचन- 

विधि, भोग, वैष्णब मुद्राओं का क्नन तथा पविन्नीकरण की दिधि भादि 


किया : इसमें ३३ अध्याय हैं। इनमें छष्टि की उत्पत्ति, दीक्षा- 
विधि तथा पूजा के प्रकारों का पर्णन है। दुवावें अध्याय में थोग का निरूपण 


शासविशेष के अर्थ में दी आई दे और नारद ने चारों वेदों के साथ इस एकायन विधा 
का भौ अध्ययन किया था। अतः बेदों से इस विधा का पार्यक्य स्पष्ट है। 


पात्वरात-साहित्य २६३ 


है, जिसमें शानयोग को कर्मयोग से चढ़कर माना गया है, यथ्पि दोनों 
की सह-स्थिति सी स्वीकार की गई दहै। छ्ानयोग में दर्शन, इन्द्रियों का 
दूसन, आणायाम और समाधि सी सम्सिलित दै। योग का जथे यहाँ संयोग 
है। थोग के द्वारा साधक सांसारिक घन्धरनों से अपने को घ्थक्‌ करके अपनी 
समस्त सनोशृत्ति ईश्वर पर केन्द्रित करता दे ॥ पाछ्वरात्रों का कर्मंचोग 
संभवतः प्रतिमा-पूजन तक द्वी सीमित है। इस संहिता के भी उद्धरण 
रामाञुज के श्रीभाष्य में पाये जाते हैं, जिनमें त्िगुणात्मिका प्रकृति तथा 
शौढिस्य द्वारा वेदों के अध्ययन और परिणाम में उस अध्ययन की निष्फछता 
का उच्छेज दे । 
पराशरसंहिता : इसमें इंश्वर के नाम-जाप की विधि का चर्णन है। 
पञ्न तथा परमेशचर-संद्िताएँ सी मंत्र-जाप, उत्सव तथा आयश्ित आदि का 
घर्णन करती हैं । 
परमेश्वर॒संदिता ; इसके प्रथम भष्याय के नीचे छिखे छोक पुकायन पेद 
को, जिसमें सात्वतविधि का वर्णन है, द्वापर के जन्‍्त तथा कछियुग के 
आरस्स में संकर्पण से प्राप्त हुआ कहते हैं : 
द्वापरस्य चुगस्यान्ते आदी कलियुणस्थ च। 
साजाद्‌ संकर्षणात्‌ सक्ताव्‌ भ्राप्त एप मद्दत्तरः ॥ 
एव एकायनो वेदः प्रस्यातः सात्वतो विधिः । 


इईंश्वरसंद्विता में सी इसीसे मिकता झुकता विवरण आया है, जिसका उद्धेस 
किया जा चुका है । 


पोष्करसंहिता : इसमें ४३ अध्याय हैं। आचार्य रामाहुज ने महासूत्रों 
के श्रीभाष्य में इसके उछरण दिये दैं। यद प्राचीन संहिता है। इसमें 
प्रतिसा-पूजन, जन्स्पेष्टि य्ष आदि का चर्णन है। इसके तत्वसंस्यान नाम 
के अध्याय में कतिपय दाइानिक तरवों का विवेध्वन किया गया है। 

अन्य संहितायें : म्रकाशसंद्धिता के दो भाग हैं। प्रथम भाय का नाम परम- 
तत्वनिर्णय है, जिसमें १७ अध्याय हैं और दूसरे अध्याय का नाम परतस्व- 
भकाश है, जिसमें १२ अध्याय हैं। सदासनस्कुमारसंहिता में चार अध्याय तथा 
'धाडीस परिष्देद हें । यद संहिता पूजा की विधियों से भरी पड़ी है। इसमें दस 


र्द४ भक्तिं का विकास 


हजार छोक हैं। इसके चारों अध्यायों के नाम क्रमदाः ब्रह्रात्र, शिवरात्र 
इन्द्रात़् और ऋषिरात्र है। भनिरुद्धसंहिता, भहोपनिपद्‌, विहयेन्द्रसंदिता, 
दिरण्यगर्मसंद्विता, सुदर्शनसंद्विता, अगस्यसंद्िता, चशिष्टसंहिता, विश्वामित्र- 
संहिता, विष्युसंदहिता आदि सब के विषय ऊगभग एक जैसे हैं। विष्णुस॑द्विता 
पर सांख्य का स्पष्ट अभाव पड़ा है। यह एुरुप को सर्वव्यापफक जौर उसे 
प्रकृदि को विक्ृति की ओर संचाछित करने चारा मानती है। इसके अनुसार 
पाँदों इन्द्रियों की शक्ति विष्णु की ही शक्ति है, जो स्थूछ तथा सूचम दोनों 
प्रकार की है। सूचम रूप में जो चेतना, क्ृल्वशक्ति, अहणशीकता, सर्वेशवा 
और सर्वशक्तिमत्ता नाम की पाँच शक्तियों हैं, उन्हींते इश्वर का सूप्म शरीर 
बबा दै। विष्णुसंहिता के सीसवें अध्याय में मागवतयोग्र का पणेव है, जो 
श्रद्धा-भक्ति का उत्पादक है। श्रीवेष्णव-सम्पदाय में अष्टांगयोग का अचार 
रद्दा है जौर भ्रीमद्वागवत तथा गीता में भी उसका वर्णन है। 


माफ॑ण्डेयसंहिता ३०४ पाश्वरात्रसंद्विताओं में से ९३ संद्िताओं के नाम 
देती है। भ्रेडर ने अपने 'इन्द्रोडकशन द्व पाशवरात्र” नामक अन्य में भी इनके 
नाम दिये हैं। विश्वक्सेनसंह्िता का प्रयोग रामाहुज, सौग्य, जामाए सुनि तथा 
अन्य आाचायों ने किया है । यह भी बहुत प्राचीन संहिता है । 


नारदपाछ्वरात्र के अन्तर्यत ज्ञानाश्रृत्सार नाम घुपटके को बंगाक 
की रौयक एशियादिक सोसायटी ने प्रकाशित किया था । इसके अजुसार नारद 
श्रीकृष्ण का साद्दालय तथा उनकी छर्चा-बेधि सीखने के छिये प्रांकर के पास 


जाते हैं। कैछास पर्वत पर पहुँचकर वे सात द्वारों चाले हंंकर के भचन सें 
प्रवेश करते हैं । इन हारों पर घुन्दावन, यद्चुता, कवुम्ध पर गोपियों के घद्ध 
छेकर बैठे हुए श्रीक्षष्ण, शोपियों का नप्त रूप में स्वान के पद्माव, जल से 
बाहर काना, फालिय-दमन, गोवर्धन-धारण, श्रीकृष्ण का मधुरागमन, गोपियों 
का (न जादि झोकृष्ण की बाढलीाओं के चित्र अंदित ये। जोधपुर 

बम म्रिका था जित पर 

मन्वसौर में भी खुदाई करने पर पुक पेसा स्तंभ 

कह के जित्र अंकित थे। द्वारों पर चित्रांकन की प्रथा के प्रचछित 
होने के धाद दी इस प्रकार के छेख लिखे जा सकते हैं। मेघदूस ५:१५ में 


कालिदास ने इन्द्रभवुष से संयुक्त मेघ की उपमा भोर-मुझट से शोमित 


पाग्चरात्र-साहित्य शहर 


। गोपाल कृष्ण से दी है। यह रचना पाँचर्ी शताब्दी के आस-पास की हैं। 
' ज्ञानाखतसारसंहिता संभवत्तः इस शताव्दी के बाद की रचना दे । 


इस संहिता में कृष्ण के निवासस्थान गोलोक का भी विशद्‌ वर्णन किया 


! गया है। पेसे मंत्र भी दिये गये हैं, जिनका जाप करने से स्वर्ग प्राप्त होता 


है। इस संद्विता के जहुसार श्रद्धा-मक्ति-पूर्वक प्रभु की सेवा करना दी सर्वोत्तम 
मोत्ध है। मगवद्भक्ति ६ प्रकार की हैं: स्मरण, कीर्तन, प्रणति, चरणों 


। का आश्रय या पादवनदुन, श्द्धापूर्वक सर्चा करना जौर सर्वास्मना पमर्पण। 
। इनके झतिरिक्त भागवत में मक्ति के आवण, सेवन कौर सत्य नाम के तीन 
। प्रकार भ्धिक चर्णित हैं। इस संहिता में कृष्ण की प्रिय शोपिकाओं में 
* राधा सर्वश्रेष्ठ कही गई है और वह भगवान्‌ के अर्दाँस से निर्मित छुई है । 
' इस संदिता में चतुन्यूंदों का वर्णर नहीं पाया जाता। यह आचार्य वहुम के 


चणछि म+ स्‍अ्ध्य नमन ० 


घुष्टिसार्गीय सिद्वान्तों से अधिक म्रेल खाती है। जतः १६वीं शताव्दी से 
पहले की थनी हुईं मतीत नहीं होती । 
छुददू झह्मसंहिता आनन्दाप्नस सुद्ृणालय, पूना से [ ३९१२ ] अकाशित 
हुई है। इसमें हरिछीछा का वैसा ही वर्णन है, जैसा धुष्टिमार्य में दै। इसके 
जबुसार हरि और छीछा में कोई अन्तर नहीं है। जो हरि हैं, चही छीछा है 
भौर जो छीछा है, चद्दी हरि हैं। राधा भी छीछारूपिणी है। ग्रोलोक में 
यह छीला नित्य और सूच्रम रूप से कप के अन्त में भी होती रहती है। 
जो जीव रखमार्गीय और नित्य छीछा के आकांछी हैं, थे विष्यु की कृपा से 
इसमें निवास करते हैं। इस संद्िता के तृतीय पाद के द्वितीय अध्याय में 
छोक ३३ से ४५ तक गोपियों के कई गण दिये हुए हैं, यथा:---सुख्यण, श्रुति, 
वेबकन्यागण, मुनि-कन्याएँ आदि । पश्चपुराण, पाताल खंढ, अध्याय ७३, '्होक 
१ में सी गोपियों के ऐसे ही गण वर्णित हुए हैं। दोनों में पर्याप्त साम्य है। 
अतः यह संहिता भी बहुत आचीन नहीं ज्ञान पढ़ती । 
जयाख्यसंदिता : यद्द संहिता गरायकवाड़ औरिंदेंटक सीरीज़ नम्बर ४५ में 
प्रकाशित हुई है। इसके पटक १, अधिक पाठ में घरष्ट ८ पर नीचे छिखे 
शोक भाते हैं : 
पश्चरातस्य रृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयस्॒ ॥ 4 ॥ 
साल्तं पौप्करं चैव जयादुूय सन्त्रमुउमस | 
हें४, रे४ स० बिं० 


रत्नन्रवमिति स्यात॑ तद्विशेष इह्योच्यते ॥ २॥ 

सार॑ सात्वतशास्रस्थ रहस्यं॑ प्राशसम्मतम्‌ 

रतन्नयसिदं साध्षात्‌ भगवद्ठक्त्रनिःखतस ॥ ३ ॥ 
इन शकोकों में सात्वत, पौष्फर और जयाहय संद्विताओं को रतन्रय कहा गया 
है जौर ढिल्ादै किये संदिताएँ साक्षाव्‌ भगवात्र्‌ के झुज़ से निकली हैं। 
ईश्वरसंहिता में भी इन संद्विताओं को दिव्यागम कहा गया है। क्या यह 
रतश्रय बौद्धों के त्रिपिटकरुपी रतों का ही जबुकरण नहीं है! श्री घी० 
भट्टाचाय॑ ने जयाख्यसंहिता के प्राक्षथन में सिद्धान्त तथा अक्षर-लिपि के संकेत- 
चिह्ों के आधार पर इस संहिता का समय ४५० ई० [ गुप्त साम्नाज्य काछ ] 
निश्चित किया है। इस संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो यज्ञ करता 
है, द्वान देता है, वेद का स्वाध्याय करता है, प्रायक्रित्त और तप करता है, 
आवागमन के बन्धनों से सुक्त नहीं हो सकता। परतरव का क्षान ही, णो 
धर्वेष्याप, शाश्वत, स्वाजुभूतिगम्य और पवित्र है, मोझम्राप्ति का कारण 
है। वह परम सत्ता जो हमारे हृदय में निवास करती हैं, निगुण, गुणनगुझ 
और अनामक है। 

इस संहिता में छिसा है कि इुछ ऋषि गन्धमादन परत पर परमतत् 
के शात की विधि जानने के लिये शांडिक्म ऋषि के पास पहुँचे। शॉढित्य 
मे कहा कि यह विद्या गुद्म तथा प्राचीन है और उन्हीं को बताई जा सकती 
है जो गुरु में सलया विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। विष्यु ने सरप्रथम इसकी 
शिक्षा नारद को दी थी। भगवात्र्‌ विष्यु ही हमारे एकमात्र प्येय हैं। 
शास्र-शान से ही हम उन तक पहुँच सकते हैं। शास्रशान गुरु द्वारा होता 
है। भतः साधक के लिये गुरु ही सर्वप्रथम साधन है जो भगवान्‌ तक 
शास्र-शञान देकर पहुँचाता है । ॥॒ 
इस संहिता में तीम प्रकार की सृष्टि का चर्णन है: अह्मधगं, प्रकृतिप्तग 

और शुद्ंसग। मक्षसर्ग में _विष्थु से मह्या उत्पन्न हुए। उन्होंने भहंकार से 
सृष्टि को दूषित कर दिया। उनके पसीने की दो बूँदों से दो दैस्‍्म, मु भौर 
क्ैटस, उत्पन्न हुए, जो वेदों को छुरा के गये। इससे विश्व चुब्ध हो उठा | 
विष्णु ने अथम अपनी शारीरिक दाक्ति द्वारा अं से झुद्ध किया, परन्त 
सफर न हुए । अग्त में उन्होंने मंत्र-शक्ति द्वारा दैत्यों का विभ्वंस किया । 


पात्चरात्र-साहित्य २६७ 


प्रकृतिसर्ग में सांख्य दर्शन के जजुसार विश्व को त्रिंयुणाप्मक प्रधान से 
विकसित हुआ माना है। जैसे तेक, यत्ती और भ्रग्नि के समन्वय को दीपक 
संज्ा प्राप्त होती है, वे मिन्न-मिन्न द्ोते हुए भी पुकास्म-ऊत्ण हैं, बेसे ही 
सत, रज और तम तीनों गुण मिन्न होकर भी अपनी सास्यावस्था में अधान 
( प्रकृति ) कहलाते हैं । रचना के समय थे ४थक्‌ होते दें । इन्हीं से सर्वप्रथम 
जुद्षि का भाविर्भाय दोता दै । बुद्धि से तीन प्रकार का अद्क्वार उत्पन्न होता है 
अकाह्षात्मा, विछृत्पाप्ता तथा भूतात्मा। प्रकाशात्सा लथवा तेजस अहक्कार से 
भन्र तथा पाँच शामेन्त्रियों बनती हैं | विकृृत्यात्मा भथवा राजस धभहकूार से 
पाँच कर्मेंखियाँ और सुतात्मा अथवा तामल अदृद्भार से पद्चतन्मान्रा और 
उनसे पाँच मदाभूतों ( एप्वी, जकू, अग्नि, वायु और आाकाश ) की उत्पत्ति 
होती है। भक्ति स्वरूप से जड़ औौर अवेतन है। जतः उससे जिस विश्व 
का विकास होता है वद भी अचेतन है। जैसे घान के थीज से चावक पैदा 
होता है, वैसे ही प्रकृति से सृष्टि उत्पन्ष होती है। प्रकृति से घने विश्व में 
जो चेतना दिखाई देती है, चद जास्मा के संसर्ग से है। जास्मा भरह्म में स्थित 
जौर उससे अमिश्न है। वासनाओं का जाक उसे ऋ्रह्म से प्रथक किये हुये है। 
कर्मों के चय द्वारा जब वह वासना से झुक्त हो जाता है, तव श्रद्म के साथ 
एक हो जाता है। 

शुद्धसर्ग में सगवान्‌ यासुदेव से छब्युत, सत्य और पुरुष तीन की 
उत्पत्ति का वर्णन है। पुरुषरूप में भगवान्‌ सामान्य देवों के अन्तर्यामी और 
नियन्ता हैं। हसी रूप में थे घासनाओं के बन्धन सें आयद्ध भागनतों की 
रतिविधि का नियन्त्रण करते जौर अन्त सें उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं । 
भगवान्‌ चिदानन्द्घन हैं । वे सत और असघ्‌ दोनों अवस्थाओं से ऊपर हैं। 
देश भौर का का यन्धन रन्‍्हें बाँध नहीं सकता। जैसे अप्ि तप्त को 
में प्यात दोती है, वेसे ही अस्ु सर्वष्याप्त हैं। ये तक और प्रसाणों से नहीं 
जाने जा सकते । जैसे सरिता का जछ समुद्र के जक से भिन्न सी है और अभिन्न 
भी, वैसे ही उपासक और उपाध्य में सेदामेद सम्बन्ध है। मानव जब अनुभव 
करता है कि उसका कर्म-जारू प्रद्ृति के शु्ों का खेल है, तब उसे आत्म- 
स्वरूप का भान दोता है। शुरु द्वारा उपदिष्ट दारीरिक संयम तथा सन्त्र-साथन 
हारा वह सांसारिक सुखों से विरत, शारदीय जक के समान निर्मेठ और 
निवाँद अवस्था में प्रचश्लछ दीप-शिखा के समान स्थिर हो जाता हे । 


र््‌ट्द८ भक्ति का विकास 


इस संद्विता में सत्ताएय तथा करियातय दो प्रकार के ज्ञान और अष्टांग 
योग का भी वर्णन है। भक्त योग-साधना द्वारा अहारन्प से निकछ कर वासुदेव 
के साथ एक दो जाता है। भागवतों का भक्ति-सस्पदाय इन संहिताओं के 
थुग में योग-छाधथना से इतना भाक्रान्त पुवं प्रभावित रहा है कि विष्णु- 
संद्िताकार ने भी हस योग को भक्ति से ऊँचा स्थान दिया है। उन दिलों 
फ्रेयज भरित को सरभवतः पर्याप्त साधन नहीं समश्षा जाता था। मक्त के 
लिये योगी द्वोना भावश्यक था। परमसंद्तिता में भी थद्या और परम के 
संवाद द्वारा थोग की महत्ता का निरूपण किया गया है। जीव का परमात्मा 
के साथ संयोग ही थोग है। भहिदुष्ल्यसंदिता ६३१, १५ में लिया है। 
“पघ॑योगो थोग इत्युक्तो जीवाष्मपरमास्मनो?। वैसे सन का किसी भरी पदार्थ के 
साथ धान्त संयोग योग कद्दछाता है। जब मन किसी कर्म पर स्थिर रूप 
से केन्द्रित हो जाता है, तव कर्मगोग होता है और जब श्ञान पर केन्द्रित 
दोता दे, तथ ज्ञानयोग कहलाता है। फर्मयोग में यम, नियम, मत, दान तथा 
अन्य भाप्मसंयम-सम्बन्धी कर्म भाते हैं। शानयोग में स्वाध्याय भर्थाव्‌ 
अवर्ण, सनन तथा निव्ष्यासन आदि की गणना है। थोगद््शन में स्वाध्याय 
तथा ईश्वर-प्रणिधान को मियम के अन्तर्गत रखा है। ईश्वर-प्रणिधान ही 
भसक्तियोग है और जासक्ति का विनादक है। विदधिष्ट साधक सभी प्रकार 
के थोरों के प्रयोग द्वारा सिब्रिछास करते हैं । 
इस संदिता के पन्द्रहें पटक में जग्निहोश्र, कुण्डमिर्माण णादि का 
विस्तृत चर्णन है। बोसवें एटक में मूर्ति, मन्दिर, ध्यान जादि वर्णित हुए हैं। _ 
२२ यें पटल में वैखानस का छक्षण इस प्रकार दिया दै : 
थ. परिम्रदवात्र विप्रः पूज़येतव परसेश्वरम ॥ १४ ॥ 
थायितानि हिजेन्द्राश् प्रप्तेनायाचित्रेन घु | 
धनेन पृत्नियाहैश्यात कुठस्वमपि पाछयन ॥ १४ ॥ 
विद्नि चेखानसः सोडपि जटठी छुम्री सिताम्बरः ॥ १५॥। 
मैसानस धास्‍्तव में जैसा इस श्लोक से मकद होता है, ग्ृहस्थ में ही 
थानप्रस्थन जाचार का पालन करते थे । इनका एक रूप ऐसे ऋषियों में देखा 
जा सकता दै, जो परिवार सहित रहते थे और तितिषा, झ्ान्ति, वेराग्य भादि 
ड्ारा गृहस्थ होते डुए भी निश्तेगस जर्थाद मोष्ष की साधना किया करते थे । 


पं्ररात-साहित्य २६६ 


दैष्णव सम्प्रदाय की चैसानस शाखा ऐसे ही तपस्वी गृदस्थों की ओर संकेत 
करती है। वेद में वानप्रस्थ तथा . संन्यास आश्र्मों का घ्रथक्‌ रूप से उल्लेख 
नहीं हुआ है । सम्मवतः स्घ्ूतियुय में इस दो आश्रमों की प्रतिष्ठा हुई । 
वै्ानस सम्प्रदाय इल सम्वन्ध में भाचीन वैदिक विधानों का अनुसरण करने 
वाछा प्रतीत होता है । 


अहिलुध्न्यसंहिता : यद संदिता शब्यार छाइमेरी, मद्रास से प्रकाशित 
हुई है। इसके अनुसार अद्दिलुध्न्य ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के उपरान्त 
स्वर्ण से सुदर्शनस्वरूप का सत्य ज्ञान प्राप्त किया, जो संसार की समस्त 
चस्तुओं का आधार है। अन्तिम सता अनादि, अनन्त, शाश्वत, मास-रूप- 
रहित, वाणी भौर मन से परे तथा अविकारी है। इससे सझृरप उत्पन्न होता 
है। ब्रह्म निःसीम-सुखानुभव-छत्तण चाा है ।' वह ऊर्मिं-शूल्य समुद्र के समान 
प्रशान्त है। वह अपने में परिपूर्ण और अव्याकृत है। यह परमात्मा, सगवादू, 
चासुदेव, अव्यक्त आदि कई नामों से पुकारा जाता है। जब सत्य ज्ञान के 
द्वारा जीव के पाप-पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वासनाये नष्ट दो जाती हैं, और 
तीन भुण उथा उनके कार्य उसे आावद्ध नहीं कर पाते, तत्र उसे परमद्य का 
अनुभव द्ोता है। परन्नह्म प्राकृतिक गुणों से पिदवीन होने पर सी अपने घढ़- 
शुणों से युक्त है। वद् शान, शक्ति, क्ृंस्त ( ऐश्वर्य , चछ, चीये और तेज से 
मण्दित है। वह वस्तुतः श्लानसय है। उसके जनन्‍्य पाँच शुण ज्ञान के ही 
विशेषण हैं। चद्द पक वह्म जब अपने को यहुत करने का सक्लदप करता है, 
तब बह सुदुद्गंन फहकाता है। ( अध्याय २ ) - 


प्रशु की शक्ति चन्द्र की ज्योत्स्ता के समान उससे जप्ृयक्‌ स्थित है। 
विश्व इसी शक्ति की लमिव्यक्ति है। यह शक्ति आनन्दुरूप है और निरपेक्ष 
है। इसीफो छच्मी, श्री, पञ्मा, कमछा, कुण्डलिनी, गायत्नी, प्रकृति, साधा, 
भदिति, शिवा, रति, सरस्वती, नारायणी गौर विष्णुदाक्ति आदि कद्दा जाता 
है। इसी से भौतिक तथा आध्यात्मिक सत्तायें उत्पन्न दोठी हैं, जो अब्यक्त, 
काछ जौर धुरुष कद्दी जाती हैं । इसी की प्रेरणा से पुरुष और मकृति का संगस 


होता है तथा त्रिगुणात्मिका अकृति रचनात्मक विकास की ओर प्रचृच् होती 
है। ( अध्याय ३ ) ह 


२७० संक्ति का विकास 


अध्याय ४ में प्रतिसन्चरता का चर्णन करते हुये लिखा है कि प्रथम दृद 
इत्मादि वायु से शुष्क और भ्रप्ति से दृग्म होकर भूमि में परिणत होते हैं, 
भूमि जल में, जल तेज में, तेज् धायु में; वायु जाकाश में, भाकाश जहक्र में, 
अहक्कार वृद्धि में, बुद्धि तम में, तम रज में, रज सत्त में, सत काल में, काक निमति 
में, नियति शक्ति सें, शक्ति कूटस्थ पुरुष में, कुटस्थ पुरुष अनिरद्ध में, भनिरद्ध 
प्रधु्ष में, अ्युज्ष संकर्ण में और संकरषण धामुदेव में छय हो जाते हैं। इस 
क्रम में भाये हुये चतुब्युंदद के नास अन्यत्र वर्णित कम से मेल नहीं खाते।! 


घढ्गुणों में ज्ञान और बल से सह्ृपंण का, ऐश्वय और वीये से अदुन्न का 
तथा द्ाक्ति और तेज से अनिरुद्ध का जन्म हुआ है। ये तीन जाध्यात्मिक 
रूप व्यूह कहे जाते हैं, क्‍योंकि ये गुण-धुग्म के परिणाम हैं। ये विष्णु की 
अभिव्यक्ति होने के कारण षड्गुणों से उपेत भी हैं। ( भष्याय ५ ) 


महास्तनत्कुमारसंहिता के अछुसार वाहुदेव अपने मन से शुह्त देवी 
शान्ति को उत्पन्न करते हैं। उसी के साथ संकर्षण था शिव की उत्पत्ति होती 
है। ज्ञान्त्रि के वामाह़ से छोहित घर्ण की श्री देवी, जिसका पुत्र प्रधुप्त या 
ग्रक्मा है, और भी देवी से पीली सरस्वती जौर उसके साथ अनिरद्ध या 
पुरुषोत्तम का जन्म होता है। अतिरद्व की शक्ति श्यामा रति का रूप धारण 
करती दे । ये शक्तियाँ अह्माण्ड से बाहर और शिव आदि संसारी वैवों से 
प्थक् हैं। ब्यूहों के तीन काये हैं: १. सृष्टि-स्थिति-पअक्य २. संसारी णीषों 
की रक्ता और ३ भक्तों को निर्वाण-परहि में सहायता देना। संकषेण, प्रधुस्न 
और जनिरुद्ध को विष्णु का पविन्न अवतार भावा जाता है। संकर्षण ध्यष्टि 
रूप जीवों के निरीषक और उन्हें भ्क्ृति से प्यक्‌ करने वाछे हैं। प्रधुपत 
सबके मनों के निरीचक ौर धार्मिक कार्यों की विशिष्ट शि्षा वेने पाले हैं। 
_अनिष्द संसार के रचक जौर जीवों को शान के न मय रक्षक और जीवों को शान की अन्तिम म्रात्ति तक पुँचाते 

३. आचार्य शकर ले मह्सूत्र २२, २४ के भाष्य में सकृषण को जीव) भ्रधप्त को 
मन और अनिरुद्ध को अइक्कार माना है। विश्रकृप्तेनदिता के भचुप्तार सकषग जीों के 
निरीक्षक भौर प्रधुम्न सनोमय हैं। लद्मीतत्त क ५ १४ के भनुतार सहूर्ंण जौव। 
बुद्धि भौर मन के समान हैं। वाइदेव छोछामय सुजनात्मक किया हैं। अदिवष्वतहिता 
के झनुसार पुरुष और म्रकृति का मेद सहुषषण से नहीं, प्रधुम्त से भारम्भ होता है। 


अनिरद्ध सतत का अषिष्टाता है। 


पाग्चरांत्र-साहितल २७१ 
वाले हैं। शुभ-अशुभ-मिश्चित सृष्टि के रचयिता भी यही हैं। इनके अतिरिक्त 
भगवान्‌ के आवेश और साकात्‌ दो अवतार और होते हैं। आवेशाबतार 
स्वरूपावेश [ परशुराम, राम आदि ] और शक्त्यावेश [ ब्रह्मा या क्षिच ] दो 
प्रकार का होता है। जावेज्ञाववार की भपेष्ता सादाव अवतार अप्राकृत और 
दिव्य होते हैं। मोक्षाकांदियों को साक्ात्‌ अर्थात्‌ दिब्य अचतारों की डी 
उपासना करनी चाहिये । 


चहतुब्यूँदों में से मत्येक व्यूह से उपन्यूदों की खृष्टि मानी गई है, यथा १--- 
चासुदेव से केशव, चारायण और माधव, संकर्षण से गोविन्द, विष्णु और मधुसूदन, 
प्रधुम्त से ल्रिविक्र, वामन और भीधर, जनिरुद्ध से हपीकेश, पश्मनाभ जौर 
दामोद्र । ये भव्येक मास के अधिष्ठात देवता समझे जाते हैं, जो यारह राशियों 
में संक्रान्त सूर्य के प्रत्येक रूप के भतिनिधि हैं। इनके अतिरिक्त ३९ विभव 
अवतार गिनाये गये हैं, जो संसारी रूप में सन्‍्तों के साथी पुव॑ परिन्नाणकर्ता, 
उनके विरोधियों के विनाशक और भगवद्धक्तिपरायण चैदिक धर्म के अतिष्ठाता 
होते हैं। अन्तर्यामी रूप सें प्रस्ु हसारे पाप-पुण्य के नियासक और ध्यान 
के केन्त्र हैं। मिट्टी, पत्थर था धातु द्वारा निर्मित तथा विधिपूर्वक भतिष्ठित 
मूर्तियों में भपनी विशिष्ट शक्तियों से विराजमान भगवान्‌ का रूप अर्चाचतार 
कहकाता है। इस प्रकार भगवान्‌ की सत्ता पाँच प्रकार की है : पर, ब्यूह, 
विभवाचतार, अन्तयांसी और अर्चाचतार । पर रूप में अ्रु अपनी दाक्ति छच्तमी 
या श्र से सदेव संयुक्त रहते है। अन्य स्थानों पर उनकी छचमी, भूमि और 
छीछा तीन पल्ियाँ मानी गई हैं। विहगेन्द्रसंदिता और सीताउपनिषद्‌ इन्हीं को 
इच्छा, क्रिया जौर साक्षात्‌ दाक्ति कद्दती हैं। सीता-ठपनिषद्‌ के अनुसार 
सीता सहारूचमी है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसी के तीन रूप हैं। इन्हीं 
को छच्मी, भूमि और छीछा कहते हैं। वेखानस-परस्परा में भी इन्हीं की 
मान्यता है। विगदेग्क्तसंहिता सुदर्शन की आठ दाक्तियाँ मानती है; कीर्ति, 
श्री, विजया, श्रद्धा, स्मृति, सेघा, उति जौर उमा । सात्वतसंहिता [९ : <५] 
विष्णु के श्रीवत्स से उद्भत बारह दाक्तियों का वर्णन करती है : रूचमी, पुष्टि, 
दया, निद्रा, चुसा, कान्ति, सरस्वती, छति, सैन्नी, रति, चुष्टि और मत्ति | 
दुर्गा ससझाती में सी दुर्गा का वर्णन पेसे ही अनेक रूपों में किया गया है । 
अहिलुष्न्यसंद्िता अध्याय १२, श्छोक दे५ में पशु-पाश-प्रसोचन पाशुपत- 


श्जर भक्ति का विकास 


संत्र को भी विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ कहती है। अध्याय २९, रोक ॥५ 
में बोददों की तारा तथा श्कोक १७ में भातृकाएँ और वाद में उांत्रिकों के है, 
में, फट तथा यंत्र, संत्र, चक्रआद़ि का भी वर्णन है। अध्याय ३४ और 
इ५ में वरुगपाश, नारायणास्च, पाशुपताश्न, जाप्मेय, वायब्यादि अत्र दमा 
वाक्ति लादि शर्तों का वर्णन है। जीव, काल, वियत्रि आदि के वर्णन के साथ 
शु्ों में सत का विष्णु से, रज का अह्या से मौर तम का रद से सम्बन्ध 
दिलाया गया है। जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध यहाँ वेद वी ही भाँति सबुता 
और सखा का है। सृष्टि के आविभोव के समय जीव महा से ध्थक्ू होते हैं 
परन्तु प्रछूथ के समय वे पुनः अह्म के अन्‍्युर छीन हो जाते हैं। मुक्ति के 
सत्य थे मगवत्ता प्राप्त करते दे, परन्तु उस्तकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। 
प्रभु के भवुभह से वे बैकुण्ठ में साधुज्य शुक्ति पाते हैं। जीव भथु रूप है 
पर भरभु के साथुल्य से स्श्ञ और धर्वक्षक्तिमान वन ज्ञाता है। 
शहिईध्म्यसंद्ठविता सें शरणागति के छः प्रकार कहे गये हैं: 

आनुकृक्यस्य संकरपः मातिकूल्यस्य वर्जनत्‌ । 

रक्षिप्पतीति विश्वासों ग्रोप्ृत्ववरणं तथा॥ओ 

झञष्सनिर्ेषकापण्ये पड़विधा शरणायतिः॥ ३७४ २८, ३९ 
इन्हीं छः म्कारों को परवर्तती बेष्णब आचार्यों ने भी प्रहण किया है। श्रणागति 
के सम्ग्रत्थ में संदिताकार पुक स्थऊ पर कट्दता दे: जैसे नदी के पार जाने का 
अमिलापी नाव पर बेठकर निम्निन्त दो जाता है, उसके पार पहुंचाने का समग्र 
उत्तरदायित्व नाव के खेने वाले पर होता है, उसे नाव पर बैठने के अतिरिक्त 
स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं करना पढ़ता, इसी प्रकार भक्त का कार्य केव प्रद्चु की 
प्रणरूपी नाव पर वैंठ जाना है। आत्मनिवेदन भौर सर्वात्मना समँण के 
अतिश्कि उसे और कुछ नहीं करना है। भवछ्तागर से पार छम्ाने और उत्तके 
योग-देम को साधने की चिन्ता स्वयं मगवान्‌ करेंगे, वह नहीं । ह 

पाँचरान्न सम्मदाय बेद और तन्त्र दोनों का जाघार छेकर घढा दे । उसके 

प्रचारक मे ही किसी झन्‍य खोत झा उसे फरें, परन्तु दास्तविकता पही 
है। सस्त्र-क्रिया में भी इसी देतु उसका विश्वास्त है! सान्‍त्रों को विष्यु बी 
साइाद दक्ति जाना जाता है। इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रकाश नाद में होता 
है, जिसे केवल महायोगी ही अजुभव कर सकता है। भाद के पत्चाव, दिन्दु 


पात़रात्रन्साहित्य रे 
भरावा है। विन्दु से छाब्द शह्म की उत्पत्ति होती है। यहीं से भाद और बिन्दु 
भर्याद नाम जौर रूप का स्पष्ट अमिब्यज्षन मरार्म हो जाता है। भर्याद 
प्रधेक आपरिक घ्यनि के विकास के साथ उसके समानान्तर एक पवार्थ- 
शक्ति सी विकसित होती जाती है। अध्याय ३६ में संदिताकार ने विन्दु से 
स्वर जौर व्यक्षतों का विकास दिखाया है। विष्णु की कुण्डलिनी क्षाक्ति के जृत्य 
से १४ स्वर १४ प्रयक्ों में उत्पन्न होते हैं। यही शक्ति अपनी द्विविध सूचम 
शक्ति से सुजन और विध्वंस का कारण बनती दै। यह शक्ति मूछाधार में उदय 
होती है। जब यद्द नाप्ति के समीप पहुँचती है, तो पश्यन्नी कहाती है। 
योगी इसीका साज्ास्कार काते है। इसके पश्चात्‌ यह हृदय-फम्रऊ में होदी हुई 
कंठ द्वारा वैसरी वाणी के रूप में बाहर आती है। स्वर«बनियों फी शक्ति सुपुन्ना 
नाड़ी के बीच में सब्बरित होती है। व्यक्षन-वनियाँ विश्वाक्तियों क्र 
अभिव्यक्षत रुप में भथवा उनके अधिह्ाद्‌ देवताओं के रुप में हैं। कदिपय यर्णों 
की पुक॒न्न संगति ही कमल अथवा चक्र है। इन चढक्ों से ध्यान छगाने से उनसे 
सम्बन्धित पदार्थों पर आधिपत्य प्राप्त दोता है। अध्याय ३३ में भी नाड़ी, 
प्राण तथा अष्ठॉग्योग का निरूपण है। पातंजलयोग में वर्णित यम- 
नियमों के संद्यान से इस संहिता में झुछ पैपरीश्य है। इस संहिता 
[१८ २३ | के अनुसार यों में सत्य, दया, इति, शौच, भरह्मचर्य, मा, 
आाजंब, मिताद्वर, अस्तेय और अहिंसा को गणना है। इनमें सत्य, अस्तेय, 
भरता भर अह्ाचर्य पतंजलिओरक्त हैं । अपरिग्रह को छोड दिया यया है 
जोर उसके स्थान पर दया, शति, क्षौच, चसा, आजव और सिताहार जोड़ 
े परे । नियत में सिद्वाम्त-अवण, दान, मरति, ईश्वर-पूजन, सनन्‍्तोष, 
ठप, भास्तिक्य, ही, जप और अत गिनाये गये हैं, जिनमें सिद्धास्त्रअ्वण 
स्वाध्याप के स्थान पर है। सस्प्तोए और तप योगद्घैन 
ईश्वर-प्रणिधाद के स्थान पर ईश्वर-पूजन, जप कौर आस्तिक्य हीन रख दिये 
गये हैं। दान, महि, ही जौर जन्नत अधिक 

छुड़े हुए हैं। शौच को यों में 
समिष्ित कर दिया है। पातंजरयोग [ २: ३७ ३२ ] में वर्णित चम और 
नियमों की संब्या शधिक वैज्ञानिक ५० से 


सम्मिलित 


मंक्ति का विंकास॑ 


.. उपर अहिडुध्न्य-संहिता में चर्णित जिन विविध मन्त्र-चक्रों और विभिन्न 
देवताओं में साहचर्य-सम्वन्ध दिखाया गया है, वह बहुत कुछ मौकिक है ौर 
उससे संसार-चक्र के मूर में निद्वित दिव्य तत्वों और नियमों पर पर्यांतत 
प्रकाश पढ़ता है। पांचरात्रसाहित्य का अधिकांश भाग इन्हीं देवताओं की 
मूर्तियों, सन्दिरों और अर्चा-विधियों के वर्णन से भरा पड़ा है। अर्चा-विधि 
के पाँच प्रकार नीचे लिखे भजुुसार हैं। 

१---अभिगमन' ''मन, वचन, कर्म से देव-प्रतिसा में ध्यान केन्द्रित करके 
सन्दिरि जाना । 

२०-उपादान''' धूप, दीप, नेवेध्ध आदि पूजा की सामग्री का संचय करना। 

३---इल्या '"" मन्दिर में जाकर विधिपूर्वक पूजन करना । 

४--स्वाध्याय '"'जिस देवता की पूजा करनी है, उसके मन्त्र का विधि- 
पूर्वक जाप करना । दे 

५---धोग-'“बैव-सूर्सि का ध्यान करना और उसके स्वरूप एवं घुणों के 
खिल्तन में तन्‍्मय हो जाना । 

इस विधि द्वारा पूजा करने से भक्त के पाप नष्ट होते हैं और वह भगवान्‌ 
को प्राप्त करता दे । 

उपसंदार--पांचरात्र-साहित्य परिमाण में विशाल है। सामान्यतः उससे 
जार विपयों का वर्णन हैः क्ञानपाद निसमें अहम, जीव तथा स्टिसम्बन्धी 
दाशैनिक सिद्धान्त जाते हैं, योगपाद जिसमें यौगिक क्रियाओं का उद्छेख है, 
क्रियापाद्‌ जिसमें भन्दिरों और सूर्तियों के निर्माण की विधि वर्णित है और 
जर्यापाद जिसमें साम्मदायिक पूझन-विघान, वर्णा्रम एवं पद भादि का जहर 
है। पद्म तथा विष्यु-तत्व संहिताओं में ये चारों विषय पाये जाते हैं, पहन 


हैं। मद्ासारत के नारायणीय उपास्यान में प्रतिपादित विशाओं का विकास 
ही यश्पि इनका केन्द्र-विन्दु रहा है, फिर भी शैव, शाक्त और तान्त्रिक सिद्धांतों 
का भी इनमें पर्यात्त मिक्रण है। वैष्णव अपने माथे पर जो तिछक छगाते हैं, 
उसकी दो र्वेत रेखाएँ विष्यु का म्तिनिषित्व करती हैं. और उनके बीच की 
छाल रैखा विष्णु की शक्ति का प्रतिख्प दे । यह दाक्ति शाक्तो अथवा तांतिकों 


की दाक्ति के ही समाच है। 
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पाद्वरात्र-साहित्य २७ 


सागवत-सम्पदाय को वैंदिक-सम्प्रदाय सिद्ध करने के लिये कतिपय 
वैष्णव आचायों ने उसे ऋग्वेदीय पुरुपसूक्त से सस्यद्ध किया है। यह सूत्त 
वैष्णवद्र्शन का सुख्य आधार यन गया है। परन्तु यह आश्चर्य का विषय 
है कि वैदिक घाआय के समस्त विभाग इस मान्यता का समर्थन नहीं करते । 
घुराणों में विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पश्र और बराह जो साच्विक झुराण 
कहलाते हैं, पाछरात्रों के पर से हैं। स्मतियों में वशिष्ट, हारीत, व्यास, 
पाराशर और काश्यप स्ंस्ृतियाँ पाश्वरात्रसिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। 
सहाभारत, गीता, विप्णुधमोंचर, भाजापत्य स्थति, इतिहासससुल्षय, हरि- 
घंद, बुद्ध मु, शॉंडिस्पस्टूति और ब्द्याण्डपुराण भी इस सम्प्रदाय का पक्ष 
झहण करते हैं ।* परन्तु कुर्मपुराण, स्कन्द्पुराण, झास्बघुराण, सूत्तसंहिता, 
बहज्ञारदीयधुराण, ढिद्वपुराण, आदित्य तथा अस्लिपुराण पाछरात्रों की 
निन्‍्दा करते हैं । विष्णु, शातातप, दहारीत, घोधायन और यम-संद्विताएँ सी 
पाश्चराज्नों एवं उनके सहयोगियों का विरोध करती हैं। आचार्य शंकर ने सी 
प्रह्सूच्न २, २, ४२ से ४७५ तक के शारीरिक भाप्य में पा>्नरात्रों की 
शाकोचना करते हुए उन्हें भवैदिक माना दै। रासानुज ने इसी स्थर के 
श्रीसाष्य में पाग्वरात्न मत को सांख्य, योग, पाक्ृपत और थेदों के समान 
स्वतःप्रमाण छिखा है, यथा: 


सांख्यं योगः पा६द्वरात्न वेदाः पाशुपस तथा। 
जास्मप्रसाणान्येत्रानि न हन्तव्यानि देतुमि। ॥ श्रीभाष्य, २, २, ४३ 
रामाशुज के इस मन्तब्य के आधार पर ही पाश्वरात्रमत वैदिक सिद्ध नहीं 
दोता, क्योंकि वह उसी की भाँति स्वत्तःप्रमाण के उच्च सिंहासन पर बिठाया 
जारदादहै। 
पांचरात्न-साहित्य का अजुसरण करने चाछी कुछ वैष्णव-ठपनिषदे हैं 
जो निश्चितरूप से उसके पश्चात्‌ बनी हैं। अव्यक्तोपनिषद्‌, बालिसल्तरली पे: 
लिपदू, कृष्णोपनिषद्‌, गरुढोपनिषद्‌, गोपालतापिनी, गोपाछोत्तरतापिनी 
तारासारोपनिषद्‌, श्रिपादविभुति महानारायण-उपनिषद्‌, द्तान्रयोपनिषद्‌, 
नारायणोपनिपदू, उर्सिददतापिनी, नू्सिहोत्तरतापिनी, शामतापिनी, रामोस्तरदापिली, 
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रे७६ भक्ति का,विकांर्स 

रामरहस्य, वाचुदेव झादि ऐसी ही उपनिषदें हैं। उपनिपद्‌-अह्ययोगी ने हन 
उपनिषदों पर टीका छिखी है। ये उपनिषददें अनावश्यक विवरणों से ओतप्रोत 
हैं और विशिष्ट मन्‍त्रों के जाप का चर्णन करती हैं। पांचरात्र-साहिण से 
इनका चहुत न्यून सम्बन्ध है । तुर्सिदतापिी और गोपाकतापिनी उपनिषदों का 
प्रचार गौडीय चेष्णचोँ में रहा है ।* 


ओतसून्ों का अजुसरण करने वाले वैविक विद्वान्‌ पांचरात्र चैण्णवों को 
सर्वंधर्महिष्कृत समझते रहे हैं । पांचरात्ों ने अपनी हृत्ति सामअ्षस्यकारिणी 
बनाई और धीरे-धीरे वैदिकों के साथ मेडजोर स्थापित करके वे उनके अन्दर 
प्रवेश कर गये | भार में वेदिकों के प्रति उन्क्ी विरोधी भावना अवश्य थी, 
परन्तु काछान्तर में चद्द भावना विरोधी न रहकर अपने रक्षण में अधिक 
तत्पर रही । अन्त में एक दिन ऐसा भी आया, जब पांचरात्नों ने वेद की घही 
मान्यता स्वीकार की, जो आह्मणों को अभिमत थी। ब्राह्मणवर्ग सी धीरे-धीरे 
वैदिक के स्थान पर भागवत कहकाने में गौरव का भधुभव करने छगा। 
पअन्त/शाक्ताः यहिशेवा! समामध्ये च वेष्णवा/ की उक्ति भी चकती रही, 
पर अहिंसा-प्रधान पैष्णय धर्म ने अपनी जो छाप जनससाज पर छगाई, वह 
व्यापक रूप धारण फरती चली गईं। आज़ वैष्णव धर्म वेद-विपरीत नहीं, 
बेद-सम्मत समझा जाता है, भद्पि साहित्य के क्षेत्र में वह चैदिकों पर छीटे 
भी कसता रहा है । भष्टडापी रचनाओं के अध्येता इस तथ्य से अचश्य 
अवगत होंगे । 
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चैंखानस-आगम 


अन्तध्सादय के आधार पर यह कआागस मरीचि ऋषि द्वारा निर्मित सिद्ध 
होता है। इसका सम्पादन श्री के० साम्बशिव शाजी, त्रिवेन्त्म ने १९३७ में 
किया था। यह अनब्तदायन संस्कृतमन्धावछि न० १२१, चिन्रोदयभ्क्षरी, 
अन्थाह्ष १० में प्रकाशित हुआ है । विद्वान्‌ सम्पादक ने इस प्न्थ की भूमिका 
से दिखचस ऋषि के सरबन्ध में कतिपय छातव्य बातों का उ्लेख किया है, 
जिसके जनुसार विखनस ऋषि चारायण के पुत्र थे। नीचे लिखे श्कोक हम 
विषय पर अधिक प्रकाश डाछते हैं 
नारायणः पिता यस्‍्य माता चापि हरिपिया। 
शुगवाविसुनयः उुत्नाः तस्में विखनसे नमः ॥ 
नमस्ते सगवन्‌ महान नमस्ते ब्रह्मणए सुत | 
स्वमेव सर्व पेत्तालि स्वमेष अरह्मणः प्रियः ॥ कर्चनाधिकार 
इसा प्रकार के शाददु खिकाधिकार के निम्नांकित श्छोक में जाये हैं : 
प्रह्मपुत्न सुनिश्रेष्ठ स्वमेव अद्मण: प्रियः ) 
स्वमेच से पेतासि व्वमेच चद्तां चरः ४ 
अेनाधिकार और खिछाप्रिकार के इन श्कोकों से सिद्ध होता है कि 
विखनस नारायण के पुत्र थे । विखनस के पुत्रों में र्ुगु, मरीचि भादि ऋषियों 
की गणना दे । विसनस की साता फा नाम दरिप्रिया था। विश्ननस की एक 
संज्ञा पहन भी है। 
नरसिंह थाजपेयी, जो माधवाचारय के पुत्र थे, स्वलिखित 'प्रतिष्ठाविधि- 
दर्पण! में वैानस-भागम के ऋषि-क्रम का वर्णन इस प्रकार करते हैं 
नारायणे अक्षण आदह सर्व, बेखान्स वेदिकर्मंत्रयुरूस । 
सोथ्य॑ विराजो विखना झुनीन्‍्द्रः स काश्यपादेरवदुत्‌ तदेतत्‌ ॥ |: 
इस मसाण से चेखानसों की जाचार्य-परुपरा में सर्वप्रथम भारायण जाते 
हैं। बारायण के पश्चात्‌ विखनस, विज्ननस के पश्चात्‌ काश्यप और काश्यप फे 


पश्चात्‌ भरीचि का नाम है। पैखानस-भागम इन्हों अन्तिस सरोवि ऋषि की 
रचना दे । ॥॒ 


श्ष्प भक्ति का विकास 


विद्वनस्त नारायण जोर छपी के जौरप्त पुत्र थे । अह्मा नारायण के घामि- 
जन्य कमल से उम्पन्न हुए थे। अतः दोनों ही नारायण के पुत्र हैं। महा की 
संज्ञा सी विखनस-भागम के पढ़ने से विसनस हो सकती है। पीछे हमने 
पाग्नरात्-साहित्य को महाभारत के साकय से सेरगिरिनियासी चिश्रशिजवण्डी 
नाम के साध ऋषियों द्वारा निर्मित माना है। इन सात कऋषियों में सबसे 
पहले भरीचि का नाम जाता है। वेखानस-भागस का प्रवततेन भी इन्हीं मरीचि 
ऋषि द्वारा हुआ। भत्तः दोनों भागमों में समता होनी चाहिये। यह समता 
कई वातों में दिखाई देती भी दे। दोनों आगस नारायण को परमदैषत 
सानते हैं। सन्दिर-निर्माण और प्रत्िमा-एजन की पदतियाँ भी दोनों में छगभग 
पुक जैसी हैं, परन्तु जैसा हम छिख घुके है, वेलानस-भागम वैदिकों के भषिक 
मेल में हैं। उन्हें विशुद्व वैष्णद-भागम भी कटद्दा जाता है। पांचराप्नों के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की धारणा नहीं रदी है। उनमें वैष्णव, अवेष्णव आदि 
कई प्रकार के तत्वों का मिश्रण है। पाचरात्र-सादित्य का विवरण देंते हुए 
उसके अन्त में. हमने भी इसी मत को आई सस्ता दै। अद्मपुराण के शान" 
खण्द में लिसा है: 
राम थे कानवचरन काने प॑श्मपियं स्सृतस्र । 
लेनेदू पश्चरा् व प्रवदन्ति सनीषिणा ॥ 
पश्नरात्र सप्तवि्ध शानिनां शानदं परस। 
स्राव पर्दे च कौमारं घासिष्ठ॑ कापिछ परम ॥ 
शौनकीय नारदीपमिद॑ सप्तवि्ध स्छतस । 
रछोकों के आधार पर कहां जो सकता है कि पांचराव्सम्पदाय में शाह 
सै, कौमार (स्कन्दुमतो, वालिष्ट, कापिक [सास्यमत], प्ौनकीय [ पौराणिक 
सरपरदाय ] और नारदीय [ भक्ति-सम्परदाय ] सात सम्पदायों का समावेश है। 
डा० वासुदेवशरण भग्रवाछ के मताइसार पाणिनि के समय में मद, शिव, सकते 
आदि कई देवताओं के नाम पर सन्दिर बनते थे और उस मन्दिर में इन देवताओं 
ही प्रतिमा का पूजन भी होता था । अतः इन देवताओं से सम्बन्धित स्पदायों 
का अचार उस दिनों अवश्य रहा होगा। दारटर भांडारकर ने भी अपने पेन्य 
तएृक्लेक्रापकरोंधा), विधेयक बाते प्रंगण एथोंडांणप8 शु्रेगए में 
इन सस्मदायों का उल्लेख किया है। कपिण्मोक्त सांक्मशाक्ष के सिद्धान्तों का 
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समावेश पांचरान्रमत में हुआ है, ऐसा मद्दासारत के साचय से ही स्पष्ट है। 
शौनक ऋरषि का नाम पुराणों में बाहुस्य से जाया है। उन्होंने भपने समय 
में वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के उद्घवार का श्काघनीय कार्य किया था। 
उनके नाम से कई वैदिक अन्थों की प्रसिद्दि है। महाभारत ने पांचराव्रमत 
में वेदारण्यकमर्तों का समावेश भी साना है'। वासिष्ठ भत्त थोंग के छिये 
प्रसिद्ध दै। इसका भी समावेश पांचरात्रमत में है। नारदीय भक्तिमत तो 
पाँचरात्रों की विशेषता ही है। अनेक सम्प्रदायों फो अपने साथ ले चलने का 
श्रेय, इस प्रकार, पांचराव्नसम्प्रदाय को दी है और जैसा हम पीछे लिख चुके हैं 
पॉंचरात्रमताजुयायी वेष्णचों ने अपनी इसी उदार भावना के कारण बैदू- 
घाह्य, देशी-विदेशी सभी व्यक्तियों को अपने शक्कष में आधय दिया था। वैष्णद- 
सम्मदाय की यद्द नीति परवर्ती थुगगों में भी दिखाई देती है। झुगृकाऊ में. 
रहीस, रसखान थादि अनेक सुसकमान अपने को वेष्णव कद्दते थे। आचार्य 
व्लभ ने भी अपने अजुयावियों के लिये जातिगत विमेद्‌-भावना को अ्श्रय 
नहीं दिया था। उन दिनों जाति पाँति पूछे वहिं कोई। दरि को भजे सो हरि 
कौ होई”, इस उक्ति का अ्रसूत अचार था । 


चेखानस-सम्प्रदाय पांचरात्रों की अपेक्षा औत विधि-विधानों के साथ 
लधिक चिपटा रहा। वेखानसों की अपनी संहिता तथा अपने श्ौत, शृद्ष पर्व 
धर्मयून्न हैं। पांचरान्नों की भाँति नारायण की अतिष्ठा तथा जर्चा का विशिष्ट 
पविघान इनके भी अन्तर्गत है । 


जैसे लिखा जा छुका है, वेखानस-आगम मरीचिग्रोक्त है। इसमें ७० पटक 
[ क्षष्पाय | हैं। यह सम्पूर्ण रूप से गद्य में लिखा गया है। वैज्ानस- 
आगम के आरम्भ में ऋषि भहा्र॒नि सरीचि से अश्न करते हैं: पकेस सागे 
से, किन भन्‍्त्ों के द्वारा, किस देव की अचेना करते हुए, किन छोकों को 
प्रा किया जाता है १? मरीचि उच्तर देते हैं : 'शुत्ि-अजकूछ मार्गसे अतुर्तेदीद्धव 
सन्‍्त्रों के ड्वारा चारायण की पूजा करनी चाहिये। इससे विष्णु के साथ 
सालोक्यादि पद की झापति होती है । नारायण परवक्ष हैं, परम ज्योति हैं, अचर 
हैं, सब भूतों के आधार हैं, सर्चास्मक, सनातन और परमपुरुष हैं। भक्त को 
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चाहिये कि पद अग्नि में नित्य होम करने के बाद, घर में था सम्दिर मं 
भक्तिदवंक नारायण विष्यु भगवान्‌ की तित्य अर्चना था आराधना करें। 
वेखानससूत्रों सें कथित विधान के द्वारा वह निषेकादि संस्कारों से संस्कृत 
आचायें, अंक, परिचारक, स्थापक और ऋत्विजों का वरण करे । यह आाराधन 
दो भकार का है; अमूत्त और ससूर्त। लग्नि में जो हवन किया जाता है, 
वह अमूते है। प्रतिमा का अर्चन करना समूर्त आराधन है। यजमान के 
अभावसें भी उसे यह आराधना अविस्ट्रिन्न रूपसे करनी चाहिये । विभानाच॑त 
जर्थाव्‌ सिंहासन पर आसीन देव-अतिमा की पूजा समस्त ग्ज्ञों का फ़छ प्रदात 
करती है। उससे समस्त कामनायें पूर्ण होती हैं, ऐसा अद्या ने कहा है / 

द्वितीय पदक में साधक के विशेषणों का वर्णन फरते हुए मरीचि लिक्षते 
हैं: (साधक निषेकादि संध्कारों से संस्कृत, वित्र और चेवृविद हो । उसे नित्य 
स्वाध्याययुक्त, पत्नी जौर भप॒त्य से संयुक्त ग्रहस्थ भौर दयादि शुभ छज्षणों 
से समन्वित होना चाहिये। वह कियामागंश, शानयोगवेत्ता, नितेन्द्रय, 
नित्य-विधान-परायण, निम्छ, नित्याच॑वतरपर तथा भक्तिमन्त वैष्णव हो। 
इससे सिद्ध होता है कि वेखानस-आगम वेद पर आधारित है। उसका 
अनुयायी और साधना में निरत साधक वेद-ज्ञाता होता है। पत्नी और भपत्य 
से संयुक्त गृहस्थ का विशेषण बेखानसों को धर-वार से प्रथक्‌ नहीं करता। 
यही धारणा हम पीछे अमभिव्यक्त कर छुके हैं। बैलानस-मतालुयायी ग्रहस्थ- 
घर्मं का पाछन करते हुए सी जितेन्द्रिय और ध्यान-परायण, अविचछ योगी 
हो सकता है। यही भाषना सिद्धों के सहज सुख से ध्वनित होती है ौर 
सहजियासम्धवाम वाले इसी मत के अजुयायी हैं। कबीर भी इसी कोटि के 
गे। वैसानससस्पदाय में पेद-साल्यता के साथ भ्रतिमा का अत, ध्यान, 
शान, भोग और सक्तिसाव की अधानता है । 

भागे के पट्ों में मन्दिर तथा प्रतिमाओं के निर्माण का विस्तारथुक्त यु 
विशार्ू-विवरण-सद्दित चर्णन मिलता है। मन्दिर-निर्माण के लिये सर्वप्रथम 
भूमि का झोघन ,करना पडता है। उपयुक्त भूमि को खोजकर दी मन्दिर- 
निर्माण-सरबन्धी अन्‍य विधान किये जा सकते हैं। सूमि-श्ोभन के पश्माद 
उसे हक से जोठना चाहिये । इस विधि का नाम कर्षण है। क्षण के पद्मात्‌ 
घान्य-वपन किया जाता है। इसके पद्राव, शिक्ले्रका-विधि द्ोती है, जिसमें 
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मन्दिर के निर्माण के छिये पत्यर तथा इंटों का प्रबन्ध करना होता दे । इसके 
पश्चात्‌ शिलाओं का अद्ण एूवं स्थापन किया जाता है। तदनस्तर भवन 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ होता है। भवन-निर्माण में प्राकार, गोपुर, गर्भागार 
तथा सुख-मण्डप विभागों की अधानता है । सुख-मण्डप के पश्चात्‌ शोया-लोपान, 
विमान भर्थाद्‌ भ्रतिमा को आसीन करने के लिये सिंहासन और फिर मूर्ति की 
अतिष्ठा के विधान आते हैं। सन्दिरि के शिखर, तोरण, स्तम्भ, द्वार तथा 
आकार किस प्रकार के होने चाहिये, इसका भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया 
है। देवारयों में सूति-निर्मोण से छेकर उसकी प्रतिष्ठा तक के विविध विवरण 
इस अन्‍्ध में दिये गये हैं । सन्त्र-विनियोगपूर्वक कर्मकांड के चिपुझ विधान 
भी इसमें विधमान हैं। देवाकय में किस देवता की मूर्ति कहाँ पर हो, उसके 
किये किस पकार की यज्चशाला दो तथा अपा ( प्याऊ) का अवन्ध किस 
,स्थाच पर हो, इस सबका विस्तृत वर्णन किया गया है। श्री तथा भूमि देवियों 
'की प्थकू“प्रथक्‌ भतिष्ठा-विधि, सात फलों से स्तान कराना, अर्चकों की 
विधिगत विशेषताएँ, ाम्रयणविधि, स्रपनविधि, अर्चना-पुष्प, धर्चना-विधि, 
. उत्सव-विधान, ध्वजारोहण आदि के वर्णन के साथ पूजन की क्रिया में जो 
ह प्रमाद हो जाता है, उसके प्रायद्चित्त की भी विधि दी गई है । नारायण के दिग्य 
भवन के वर्णन में पक्मपुराण के घृन्दावन-वर्णय की कतिपय बातों का समावेश 
: है। चाड़ी-चक्र का घर्णन भी इस आागम में पाया जाता है । 
पुन्ज॑न्म के सम्बन्ध में सरीचि ऋषि लिखते हैं: 'सत्यु के पश्मात्‌ जीव 
आकाश धनकर वायु में विचरण करता है, वायु वतकर अप्नि में, अपम्रि बनकर 
जछ में, जल दनकर बादल में और फिर बादुर चनकर भूमि पर चर्षा के साथ 
ओपधि-वनस्पतियों में प्रवेश करता है। ओपधियों से वह जज्ञ में, अज्न से शुक्र 
में और उसके पश्चाद्‌ स्वयोनि सें जाता है। ( पटक ६९ ) 
पटछर्ंक्या ७० में जीव का देहघारण करके साया के वशीभूत होना, काम- 
! कोघादि में पड़ना, धुनः धुसः जन्म छेना यौर स्वर्ग तथा नरक के सुख-दुःख 
| पी फल प्राप्त करना, सगधान्‌ नारायण की उपासना से साया-बन्धन से छुटकर 
। भवघागर से पार होना और सालोक्‍्य, सायुज्य मोचादि का विस्तृत वर्णन है। 
। .. भरीचि के जजुसार आराधन के चार भ्रकार हैं: जप, अभिददोत्न, अर्चना 
(' और ध्यान] आराधक फो साविन्नी अर्थात्‌ भायत्नी का जाए फरके अष्टाचर था 
हा ह्ादशाइर सन्‍्त्रों से सपवान्‌ का न्यान करना चादिये। परम घुरुष दी विष्णु 
...._ $ दे७ स० वि० 
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हैं। विष्यु का अंश रूप पुरुष सत्य है। सदा विष्णु फा अंश अच्युत और 
सर्वेग्यापी का अंदर जनिरद् है। इस प्रकार धर्मादे गुणों से भगवान्‌ के चार 
रूप हैं: परमपुरुष धर्ममय है, सत्यरूप ज्ञान और सर्व तेजों से युक्त है, 
अच्युतरूप अपरिसित प्रेश्व॑य॑मय दे और अनिरुद्ध रूप महान पैराग्यमय तथा 
संदारस्वरूप है। पैजानस-आगम के इस भत से पांचरान्नों का मत भेछ नहीं 
खाता । पांचरान्नों में भगवान्‌ विष्णु के चहुब्यूंद की जों करपना की गई है, 
वह सांस्यप्रोक्त घष्टिःवना के क्रम का अनुसरण करती है। बेखानसों में 
भगवान्‌ के जो चार रूप ऊपर लिखे क्रम के भनुसार उपलब्ध होते हैं, उन्हें 
पौराणिकों की देवन्नपी में सम्मिछिंत किया जा सकता है। अनिरद्ध का 
चैराग्यमय तथा संहारस्वरुप होना शिव और रुद्र का स्मरण करावा है। 
अच्युत का अपरितित पश्वयंशाली होना विप्यु के छपमी-संयुक्त रक्षक रूप की 
जोर संकेत फरता है। सत्य का सज्ञाम और तैजोथुक्त रूप ब्रह्मा के शान का 
प्रतिनिधि है। परमपुरुष धर्ममय हैं। उनका धर्म इसी देवन्रयी पर आधारित 
है। पांचरात्रों की जयास्यसंहिता के शुद्ध स्य में भगवान, पासुदेव से जो 
अश्युत, सत्य और पुरुष तीन की उत्पत्ति का वर्णन है, पद्द मी अच्युत और 
सत्य दो नामों में तो मेक खाता है, परन्तु पुरुष को पहाँ भनिरुद्ध फी संध्ा प्रात 
नहीं है! पेसानसन-मागम में विप्णु के अंशरूप पुरुष को ही सत्य कद्दा गया 
है। पांचरातों के पढ़गुणोपेत् भगवान्‌ तथा उनके तीन आध्यात्मिक रूपों के 
ध्यूद् सींच-ठान कर हनके समानान्तर रखे जा सकते है, परन्तु दोनों में पूर्ण 
घुकत्व का स्थापित करना फठिन दे । 

चेखानस तपस्वी शुद्दस्थों का सम्प्रदाय कहा जा सकता है, जिसने वेद- 
मर्यादा को कमी भह् नहीं द्ोने दिया | पांचरात्नसस्मदाय चाछे पेद-मर्यादा 
के समकछ रहने का ही नहीं, उससे भी ऊपर उठने का प्यत्ष फरते रहे हैं। 
मर्यादा-भक्ष भी इनके यहाँ अन्तिम स्थित्ति में प्रवेश करे छिये जावश्यक दी 
नहीं, अनिवार्य समझा गया है। पेखानसों में पांचरात्रों के सप्तमुद्रांकन विभेष 
नहीं हैं और जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, ये अक्षन वेदिक विधानों के अभजुकूछ 
नहीं प्रतीत होते । याशिक कमंकांड वैलानससम्धदाय में विशेषरूप से साल्प 
रह ६. ॥ पांचराश्नसस्मदाय घालों ने प्राणपक्ष, शानयश श्नादि की स्थापना 
, करके उसकी अवहेझना की दै। 


>-कराअैकपु००-- 


चैखानस-घम्मसूत्र 

चखानस-घर्मसूत्र नाम का एक अन्य रामाजुजाचार्य औरिएुण्टल दूंस्टीव्यूड, 
प्रकाशन की संख्या २ में मद्राल छॉ जनक प्रेस, मेकापुर, भद्यास से प्रकाशित 
हुआ है। प्रकाशन की तिथि नहीं दी है। इसके सम्पादक श्री के० रह्ाचार्य 
एुम० पु० हैं। प्रकाशित चैखानस-घर्मसूत्र में प्रवरखण्ड भी सम्मिक्तित दै | 
शार्य गोविन्दाचार्थ स्वासी ने इसका उपोद्धात छिखा है । 

बेदुमन्त्रों का जो विंनियोग माहण अन्थों ने प्रदर्शित किया है, उश्ीको 
काझ-फ्रम से अवृद्ध पृवं विकसित रूप में सूत्रप्रन्थों में निबद्ध किया गया है। 
ये सूच्र औन्न, गुद् तथा धर्म तीन अकार के हैं और वेद के छः भज्ञों में करप 
सूत्रों के अन्तर्गत आते हैं। श्ौतसूत्रों में यज्ष, गृद्यसूत्रों में गर्भाघानादि 
संस्कार सौर धर्मसुत्रों में घर्णाअरम धर्मादे के विषयों का अतिपादन है। कृष्ण- 
थजुर्वेद के करपसूओों में आपस्तर्व, हिरण्यकेशि, चोधायन, भारद्वाज, भाचन और 
पैसानस-सून्ों की गणना है। चरणब्यूद के अजुसार कृष्णयछुवेंद की अधान 
शाखा पोच हैं आापस्तस्व, बौधायन, सत्यासाढ, हिरिण्यकेशि तथा औखेय । 


वैस्धानल ओऔतसूचन्न के भाष्यकार श्री बेंकटेंश के जनुसार वेखानसों का सम्बन्ध 
इसी औखेय शाखा के घाथ था, यथा : - 


येन वेदार्थविज्ेयो छोकाछुप्हकाम्यया। 
प्रणीतं सूनमौसेय॑ तस्मे विखनसे नमः ॥' 
आचाये रामाजुज ने पांचरात्रसंहिताओं का अधिक प्रचार किया और उनके 


पश्चात्‌ थह् भ्रचार यछ पकड़ता गया । संभव है, इसी देतु चैखानस-घाहित्य 
अब तक दवा पढ़ा रहा है । 


चेखानस भ्ौतसूच्र अभी तक श्रकाशित नहीं हो सके, परन्तु जो घस॑सून 
भकाशित हुए हैं, वे स्टृतियों में वर्णित चर्म से किसी भी अकार प्रथक अतीत 
नहीं होते । 'वैश्ानसे वानप्रस्थधर्मांः प्रतिपादिता? अर्थात्‌ वैज्ञानससूत्रों में 
पानप्रस्थ के घर्मों अथवा कर्तव्यों का प्रतिपादन किया गया है, यद्द उक्ति 
सी सर्वाशतः रस्य नहीं है, क्योंकि वैजानस धर्मसुत्रों में प्रत्येक आश्रम और 
प्रत्येक चरण के धर्मों का निरूपण हुआ है। पैसानससस्पदाय चनस्थ बत- 
चारियों का सम्पदाय रहा दे। इसीसे श्रमणसंस्कृति का प्रादुभाव हुजा। 


हि भक्ति का विकास 


वौधायन धर्म॑यूत्र ३:३:३,१४,१७,१८ में विशेष रूप से वैजानसलमादाय के 
जाघार पर ही धृतीयाधम के भेद और उनके जाचारों का पर्णन हुआ है। 
जमेती के पृक विद्वान्‌ ढा० ब्ौच ने वैल्ानस शुद्यसूत्रों पर जर्मन भाषा में 
पुक ग्रन्थ छिज़ा है, बिसमें उन्होंने वैशानससूत्रों में आपस्तमद सूत्रों की 
दी माँति पाणिनीय श्जुश्ासन-विषयक प्राचीन प्रयोगों के क्रमाव का धच्नेल 
किया है। नक्षत्र, पह-क्रम, झधवारादि अकार का जो यवन-धान है भौर जो 
प्राचीन भारतीयों को अज्ञात था, वह चैखानससून्नों में पाया जाता है, पेसी 
स्थापना करके डा० ब्लौच ने इन सूत्रों को शर्कों और हुणों के आगमन के 
पश्मचाव ईसा की तीसरी छाताव्दी में निर्मित हुआ भाना है। परन्तु बैखानस- 
सूत्रों की प्राचीनता कई कारणों से सिद्ध है। पीछे हम जिन देवताओं की 
प्रतिमाओं के निर्माण का उदडेख कर थाये हैं, वे ईसा से कम से कम छः सौ 
घर पहले इस देझ्न में मान्यता प्राप्त कर चुकी थीं। ईसा की परवत्ती द्ताब्दियों 
में बर्मा और रकन्‍द की सूर्तियों की पूजा अप्रचलित हो गई थी । अतः जिस 
पैसानस-साहित्य में इन मूर्तियों की एजा की मान्यता वर्णित है, पह ईसा से 
पूर्व का है। सम्भव है, प्राचीन वैखानससूत्र अपने सूछ रुप में सुरक्षित न 
रद सके हों । इन सूत्रों का नवीन संस्करण हुआ दो और उसमें अपने धुग के 
अलुरूप ब्यवह्दारों का सम्मिश्रण कर दिया गया हो। उदाहरण के लिये वेखानस 
घर्मसूत्रों में जो वर्णसंकर ज्ञाति-विभाग पाया जाता है, घह्द मिश्रित रूप से 
धौद्धयुग के बाद का दे। परन्तु घुभवार आदि का शान प्राचीन भारतीपों को 
नहीं या, ऐसा मानना कषसंगत है । 
वैल्लानस दाब्य के तीन अर्थ हो सकते हैं: ऋषिविषेष, एुतीयाश्रमी या 
घनस्‍्थ शतघारी और वैखानसस्‌त्राध्यायी। तैत्तिरीय आरण्यक भह३ेशे के 
अमुसार वैलानस शब्द ऋषिपरक दै। वैजञानस ऋषि वालज़ित्यादि के समाव 
लपःपरायण तथा पनस्थ घृत्ति वाढे थे। महाभारत, छ्ान्तिपर्व, अध्याय २५० 
श्छोक १७; रामायण, किप्किन्धाकाण्ड 2०५७ तथा ४३:३३,रे५ और 
शक्ुन्तछानादक, १:१० तथा १:२३ इस सम्बन्ध में बेखने योग्य हैं। धाकुन्तडा 
शाटक में 'ततः प्रविशति आप्मना दृतीयों वैज्ञानस/ ठथा “बेज्ञानस किमनया 
.बव्माग्रदानाद? चान्यों द्वारा बैलानस डी प्रबांधा की गई दै और उसके प्रटि 
आादूर भाव प्रकट किया गया है। सद्ध कहते हैं 


स्का पडू 2 जा. न अभि नाथ. चल 


वैखानस-घर्मेयूत् र्घ५ 


चुष्पमूछफर्लवापि केवडेवतंयेव... सदा । 

कालपकेः स्वयं शीणेंः पेजानलमते स्थितः ॥ ६:१२ 
इस श्लोक में वैखानसों की श्रत्ति और आचार का चर्णन किया यया दै। 
पैद्धानस धन में रहते हैं; पुष्प, कन्द और फछों पर निर्वाह करते हैं। कन्द, 
मूछ, फछ सी घृर्ठों से तोढ़े नहीं जाते, समय पाकर जब वे छुददों पर ही पक 
जाते हैं. और शीण॑ होकर स्वयं गिर पड़ते हैं, तमी पेजानस उन्हें प्रयोग 
में छाते हैं । 


बाछखिल्यादि ऋषि चैजानसम्त का पाऊन करते हुए वन में सपल्लीक 
और अपक्षीक दोनों भकारों से रहते थे । इनके अपत्थ तथा शिष्य भी इनके 
साथ ही रहते थे, ऐसा जभिशानशाकुन्तकछ नाटक में चर्णित कण्वऋषि तथा 
बाणकृत फादस्वरी में पर्णित हारीतादि ऋषियों के आश्रमविषरणों से श्ात 
होता है। पैलानस धर्मसूत्रों में तथा मन्वादि स्खतियों में तृत्तीय आश्रमियों 
के लिये सपक्तीक या अपत्वीक रहने का द्विविध विधान तो उपलब्ध द्वोता है, 
परन्तु वहाँ अपत्य को साथ रखने का विधाव नहीं है। लिखा यह दे कि यदि 
घानप्स्थी पत्नी को साथ नहीं छे जाता, तो उसे अपने पुत्रों के साथ ग्रृहस्थाक्रम 
सें ही पछ्ती को रहने की भाज्ञा देनी चादिये। संन्‍्यासतो निश्चित रूप से जपत्नीक 
होता है। जपत्य भौर पक्षी के साथ रहने चाछे कतिपय यतियों का वर्णन 
भागवत में मिलता दे । इससे ज्ञात होता है कि दृतीयाअ्रम के अतिरिक्त कुछ 
ऐसे थवि अवश्य थे, जो गृहस्थ घर का पाकन करते हुए धनस्थ धपस्वियों की 
आँति जीवन व्यतीत करते थे । चेैजानससम्पदाय ऐसे ही यतियों का सम्प्रदाय 
भतीत द्ोता है। वैष्णवसम्भदाय में अब तक ऐसे यतियों को मान्यता प्राप्त 
है। स्टतियों के अजुकूछ चानप्रस्थ और संग्यासाश्रम में क्मपूर्वक जाया 
घुष्टिमार्ग जैसे वैष्णव सम्प्रदायों को भी भमिमत घहीं है । 

वैखानससूत्राध्यायी, जो इस समय पृक्िण भारत सें पाये जाते हैं, 
जापस्वम्वादि सूत्रों के अध्येताओं के समान ही कर्मकांड तथा भाचार का पाऊन 
फरने वाले, पत्नी-पुत्रादि के साथ रहने वाले और नारायण भगवान्‌ की पूजा 
करने वाले हैं। दक्षिण में पांचरात्र तथा वैखानस दोनों ही विधियाँ भगवान के 
भाराधन में प्रयुक्त होती हैं। बैजानसों का एक प्रमुख दक सपचक्राइन-विधि 
को जावश्यक नहीं मानता 


पर भक्ति का विकांस 


. वैखानस धर्मंसूत्र में चार प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न सें ३९ खण्ड हैं। द्वितीय 
प्रश्ष में १५, तृतीय अश्न में ५५ और चहुर्थ प्रश्न में ८ खण्ड हैं। प्रथम भ्न में 
वर्णाअ्रम घरस का निरूपण है। अधिकांश बातें मु के ही अजुकूछ हैं, पर्तु 
कुछ बातों में भिन्नता है, जैसे: वैखानसघ॑सूच प्रथम प्रश्न, सृतीय खण्ड में 
मह्माचारियों के चार प्रकार वर्णित हैं: गायत्र, आद्ष, प्राजापत्म और नैषिक। 
गायत्न अह्याचारी उपनयन के पश्चात्‌ तीम रात्रियों तक क्षार-छवण छोड़कर 
भोजन करने घाछा तथा गायत्री पढ़कर साविश्नत्नत की समाप्ति पर्यन्त ग्रह्मचर्य 
मत का पाछन करने वाछा द्वोता है। ब्राह्म अह्मचारी साविश्रवत के पश्चात्‌ 
पुण्यशील, कुछीन ग्रुहदस्थों के घर से मित्ता भाँगकर वेद्मत का पालन करते 
हुए यारह या यीस वर्ष शुरुकुछ में रहता है। पघहाँ सूत्रसहित चार वेद, 
दो बेद वा एक पेद का अध्ययन करके वह गृहस्थाभ्रम में प्रवेश करता है। 
प्राजापत्य झहाचारी स्नान करके निष्य कर्म करता हुआ, अहमचर्यज्ञीर एवं 
नारायण-परायण चनता है और वेद-वेदाज्ों के अर्थ का विचार करके दार- 
संग्रहण करता है । घद्द तीन धर्ष से अधिक बह्मचय आश्रम में नहीं ठदरता ! 
नैष्ठिक अद्ाचारी कापाय, धातु बख्र, सझगचर्म था चदकछ धारण करके जटी, 
दिखी, दण्डी, सूत्राजिनधारी, शझुचि, अज्ञार-छवणाक्षी रूप में भाष्मविप्रयोग 
भर्थाव्‌ सत्युपर्भन्त गुराकुछ में रहकर अन्नादि भिज्ञाभोजी द्वोता है। 


चैखानस धर्मसूत्र के अनुसार जो विवरण चार प्रकार के अह्मचारियों का 
दिया गया है, वह मलुस्दत्ति में उपलब्ध नहीं होता। मनु ने २, २१९ में 
ब्र्माचारियों के तीन सेद किये हैं: झुण्डितमस्तवक, जठावान ( जटिल ) जौर 
शिखाजद । भेद केवल याहा शिरस्थानीय केशों से सम्बन्ध रखते हैं। २,२४३ में 
मनु ने नेष्ठिक अह्यचारी का नाम तो नहीं दिया, परन्तु उसके छत्तण वही दिखे 
है, जो वैखानस धर्मंसूत्र में मिलते हैं। प्रद्मचारी के छिये वेदों का अध्ययन 
मनु ने भी विध्ित साना है। वेखानस भर्मंसत्र में अद्वित सेद परिस्थिति के 
अज्जुकूछ किये जान पढ़ते हैं । 

पैल्लानस धर्मसूत्र प्रथम प्रश्न, पतद्चम खण्ड में चार प्रकार के गृहस्थों का 
उच्चेख है: वार्तावृत्ति, शालीनज्ृत्ति, यायावर और घोराचारिक । वार्ताबृत्ति 
चाछे कृषक, गोरद्क और वाणिज्योपजीबी द्ोते हैं। शाकीनबृत्ति वाले नियमों 
के पाठक, पाकयज्ञों द्वारा अपियों को घारण करके अमावस्या, पूर्णिमा तथा 
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चातुर्मास्य के दिनों में यजन करने वाले, छुः-छुः मासों में पशुषन्‍धयाजी और 
प्रति संवस्सर में सोमयाजी होते हैं। यायाघर दवियक्ष तथा सोमयज्ञ से 
यजन करते और कराते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दान देते और छेते हैं। इस 
प्रकार षट्कर्मनिरत होकर नित्य अप्लि-परिचरण तथा अतिथि और अस्यागतों 
की अक्ष-दानादि द्वारा सेवा करते हैं । घोराचारिक नियमों फा पाकन करते हुए, 
श्ज्ञ फरते हैं, कराते नहीं, पढते हैं, पढ़ाते नहीं, दान देते हैं, छेते नहीं। उन्च्छ 
जूत्ति ( शिलाप्रहण ) पर थे जीवन यापन करते हैं, नारायण-परायण होकर 
सायं-प्रातः अप्तिहोत् करते हुए सार्गशीर्ष ओर ज्येष्ट के सह्दीनों में असि-घारा-प्रत्त 
का पाछन करते हैं छौर वन्नोषधियों से अप्लिपरिचरण फरते हैं। ग्रृहदस्थ के ये 
चार भेद वैखानससम्परदाय की विशेषता को स्पष्ट कर देते हैं । मु ने गृहस्थों के 
ये भेद नहीं किये । उन्होंने शिलोच्छादि धृत्तियों का वर्णन किया है, पत्र यज्ञ को 
सृहस्थ के लिये आवश्यक कर्तब्य कद्दा है, इन्द्रियसंयम की प्रदांसा की है, दुर्शा- 
पौर्णमास आदि यज्ञों का विधान किया है, र्थ-संग्रह की भाज्ञा देते हुए भी 
अश्वस्तनिक की प्रशांसा की है, सोमयाग, भ्राद् आदि को क्ब्य कर्मों में स्थान 
दिया है, परन्तु जो कच्छू तपश्नर्या देखानस 'धम्म॑सूत्रों में ग्रहस्थ के छिये विद्वित 
समझी गई है और उस आधार पर गृहस्थों के जो भेद किये गये हैं, वे मनु के 
विधान में इष्टियोचर नहीं होते। मु ब्राक्मीसावना, आधार-मास्यता तथा 
कर्मकांड पर जितना यक देते हैं, उतना जटिक तपश्नर्या पर नहीं, घोराचारिक 
जैसे गृहस्थी के उप्र भरत पर नहीं । 


वैखानस धर्म॑सूत्रों में चानप्रस्थी दो अकार के हैं : सपक्षीक भौर अपल्लीक | 
सपक्षीक के घुनः चार भेद हैं : औदुम्वर, बेरिछ, घालखिलय और फेनप ॥ 
भओदुम्बर अकृष्ट फल, ओपधि, मूल-फक का सेवन करने घारे, रूपण, हिंगु, 
उद्यन, मइ, भल्तय-मांस, पूल्यज्न ( सड़ा गछा बन्न ), अम्क ( खाई ), दूसरे 
के द्वारा छुए हुए था पकाए हुए ( परपाक ) जन्न को चर्जित समाप्त कर सेवन 
न करने वाले, देव, ऋषि, पिठ, मजुष्य की पूजा करने वाले, बन में रहने वाले 
आम-परिष्यागी, सायं-आतः अप्निद्ोश्न करने चाढछे, श्रामणक अप्ति तथा वैजरेव 
होम करते हुए तप का आचरण करते हैं। वैरिश्व प्रातःकारू जिस दिया का 
दर्शन करते हैं, उसी दिल्ला में जाकर प्रियक्ु, थब, श्यामाक, नीवार भादि 
उपलब्ध करके उत्तके द्वारा अपने सम्बन्धित श्राणियों तथा अतिथियों का प्रोषण 
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करते हुए अग्निद्वोन्न करते हैं और भ्रामणक अग्नि वाले बनते हैं। घालखिल्य 
छटाघारी, चीर-वहकछ जादि द्वारा शरीर को आच्द्रावित करने वाले, अर्काप्ति 
द्ोकर कार्तिकी पौर्णमाप्ती के दिन पुष्कक भोजन दान में देकर पुनः उन्स्यु- 
घृत्ति द्वारा जपने सम्बन्धियों तथा अतिथियों का पोषण करते हैं। शोष भह्दीनों 
में उफस्‍या द्वारा जीवन घारण करते हैं। इनके छिये सूर्य हो अप्ति होता है। 
फ़ेनप दुण्ड-रयागी, उन्म्रत्त, मिरोधक, पके तथा गिरे हुए पत्तों का जाह्ार 
करने चाले, चान्द्रायण बत रखने वाले, पृथ्वी पर सोने घाले और नारायण का 
ध्यान करते हुए मोच् के अभिछापी होते हैं । 

अपलीक वानअस्थ कई भ्रकार के होते हैं, जैसे काठकषिक, उद्ृण्ड-संवृत्त, 
अश्मकुद्, उद्प्रफली, दुन्धोछत्ञकिक, उन्ब्दुशसिक, संदुशनदत्तिक, कपोत- 
शृक्तिक, सुगचारिक, इस्तादायी, फलखादी, दुग्धाशी, अकंहुग्घाशी, बिल्वाशी, 
कुछुमाशी, पाप्दुपत्राशी, काछान्तरभोजी, एककाछिक, चतुष्कालिक, कंटेकशायी, 
थीरासनशायी, पंचाप्तिमध्यशायी, घूमाशी, पापाणज्ञायी, अभ्यवगाद्दी, 
उदूकुम्भवासी, मौनी, अवाक्शिरस्‌, सूर्यप्रतिप्ुख, उध्वंबाहुक, अधोवाहुक, 
एकपादंस्थित इध्यादि । 


घानप्रस्थी के इन मेदों में जिल कठोर जीवन की साधना निहित है, वह 
केबल कठपना द्वारा ही अजुभव की जा सकती है। थज के थुग में भी कहीं 
कटी पर खोज करने से ऊर्ष्ववाहुक, पृकपादस्थित, दुः्घाक्षी भादि वानप्रस्थी 
दिखाई दे सकते हैं, परन्तु मानवता के साम्ताम्य स्वर में ऐसी कठोर तपन्नर्या 
के भव दृशन नहीं दोते मलुस्ख॒ति में भी वानमस्थियों के इन मेदों का घर्णन 
नहीं है । सपतलीक और अपलीक मेदों की चर्चा तो मु ने की है; परन्तु फंटक- 
दायी, कपोतइ्डचिक, अवाक्शिरस्‌ जैसे भेद वहाँ दिखाई नहीं देते । सरभवत्ः 
इन मेदों पर जैनियों के दिगम्बर-सम्प्रदाय और चाममार्गियों अयबा वज्ञयानियों 
के हृठयोय का प्रभाव पड़ा हो जयवा ये घभी साधनायें किसी एंक दी 
सामान्य खतोत से उद्धृत हुई दों। ऋग्वेद आज्विरस ऋषियों की घोर तपक्नर्या 
का उरठेख करता दी है । भुस्द्ति में घानप्त्यियों के विविध मेदों 
का उछ्देख न होते हुए भी सामान्य रूप से उनके ढिये जो नियम और अत्चर्षा 
क्त॑ब्य के रूप में निर्धारित की गई है, उसमें सुबचम, चीर, जा आदि का 
घारण, फल-मूछ से पद्मयक् करना, मु-माँसादि का पर्जच, अमर 
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का निषेघ, नीवारादि का पयोग, देह-शोपषण, घूद के मूल में अथवा भूमि पर 
शयन जादि तपस्विजनोथित बातों का उल्लेख अवश्य है। 


चैलानस चर्मंघूत्र प्रश्न १ के नवम खंड में संन्‍्यासी का नाम सिश्षुक 
दिया है। मिज्क मोछार्थी होते हैं। इनके चार मेद हैं? कुदीचक, बहुद॒क, 
हंस और परमहंस | ऋुटीचक वे हैं, जो गौतम, भारद्वाज, याज्वर्क्य, दवारीत 
इत्यादि के आश्रममों सें लाठ आस भोजन करते हुए थोगमार्ग के दत्त को जानने 
का मअयास और केवछ मोच की प्रार्थना करते हैं। चहुद॒क वे हैं, जो त्रिदण्ड, 
कमण्डक, कापाय, धातु वस्त आदि का वेश धारण करने साले, मधु, मांस, 
छच्ण और वासी अन्न का परित्याग करके साधुदृत्त घह्मर्षियों के पाल रदते हुए 
सात घरों से भि्ठा माँग कर मोक्ष के अभिलापी बनते हैं। हंस थे हें, जो आम 
में एक रात और नगर में पाँच रात बसते हुए, उससे अधिक थ रहकर गोसूत्र 
तथा गोमयाहारी अथवा एक महीने का उपवास करने वाले अथवा नित्य 
चान्द्रायणघती बनकर सतत उत्थान की कामना रखते हैं। परमहंस वे हैं 
जो किसी बुद्ध के मूल में, शुन्‍्यागार में अथवा श्मशान में साम्बर अथवा 
दिगम्बर रूप में निवास करते हैं। इनके अन्दर धर्माधम, सत्यानृत अथवा 
शुद्धि-भशुद्धि का द्वेतमाव नहीं रहता । ये सबको समान समझते हैं, सब में 
आध्मतत्त्तका अनुभव करते हैं, और स्वर्ण, पत्थर तथा दढेके को पुक जैधा 
मानते हुए समस्त वर्णों से मिक्षा सांग छेते हैं। वेखानस भर्मंसत्रों में सांक्य 
जौर योग का भी चर्णन है। 

भजुस्तति में दो अकार के संन्यासियों का उद्देख है : एक ये जो अह्यचर्य, 
गृहस्थ जादि आध्रम-क्रम से परिघाजक बनते हैं और दूसरे वे जो सीधे बहाचर्य 
से ही संन्यास ले लेते हैं । सन्वत्ति उत्पन्न न करके लर्थाव्‌ पितृऋण का शोघन 
किये विदा ही जो संन्यासी घनते हैं, सामान्य रूप सें वे महुस्टत्रि के जजुसार 
अघोगति को भाप्त होते हैं। विशेष सपस्थाओं में उत्कट चैराग्य की अनुभूति 
होने पर ही किसी जसाधारण व्यक्ति को भरह्मचर्य से संन्यास में जाने का जादेश 
दिया गया है। समत्व-भाषना, मिचा-अहण, इन्द्रिय-निम्रह, जीवन-धारण की 
कामना से शल्य होना, वर्षा ऋतु में पुक स्थान पर उद्दरना, ध्यानयोग्र के 
द्वारा अह्म का सालात्‌ करना आदि ऐसी सामान्य बाते हैं, जो प्ध्येक संन्‍्यासी 
के जीवन में सम्मिलित होनी चाहिये। अनुस्यति ने लिक्ष्मान्न को अर्थात्‌ 
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केवल बाह्य वेष-भूषा और ऊपरी आचार-प्रदुर्शन को घर्म का कारण नहीं 
समझा और न॒संन्यासियों के वे मेद ही किये हैं, जिनका उद्छेख वैज्ञानस 
धर्मसूत्र में है। बैखानस-सम्मदाय के वानप्रस्थी और संन्यासी निम्नत्तिपराषणता 
की ओर अधिक उन्मुख हैं और अन्ृत्तिमार्य की अपेक्षा आरण्यक पथ के 
पथिक हैं। योगियों के भी कई भेद हन सूत्रों में मिलते हैं, यथा सारकष 
एकर्पि, विसरग आदि । पातअछ थोगदर्श्षन में दूनका फोई उद्लेख नहीं है। 
इन भेदों में भी निदृत्तिपथ की ही प्रवृत्ति इष्टिगोचर होती है। 

द्वितीय प्रश्न के प्रथम भाठ खण्डों में पुनः पनाश्नमी और संन्यासी की 
दिनचर्या का पर्णन है। आठवें खण्ड के उपरान्त नवम एवं दृष्यम खण्डों में 
सामान्य आरण्यकपधर्म का कथन है, जो सभी वर्णों के छिये परिपाक्रतीय 
समझा गया है। तृतीय परन में ग्रहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्‍्यासी के कुछ 
कतव्धों का पुनः वर्णन है और उसके अम्त में वर्ण-मर्यादा तथा जल्जुकोम 
पुव॑ भ्रतिकोम संकर जातियों का उदलेख किया गया है। चतुर्थ प्रश्न में ऋषि, 
गोत्र तथा भवर पर्णित हुए हैं । 

घर्णसंकर जातियों का उद्छेख मन्वादि स्ट्तियों में भी है। गोन्न और 
प्रवर्ों का भी उदलेख पुराणों में पाया जाता है। परन्तु इनके विषरणों में 
चैज्ानस ध्मंसूत्र के विवरण से कुछ अन्तर है, जैसे वेखानस धर्मसूत्र प्रश्न 
३, खण्ड १३ के अलुसार वैश्य से आ्राद्मणी स्री में मागभ उत्पन्न होता है, 
परन्तु सु सागध की उत्पत्ति वैश्य से चत्रिया स्त्री में मानते हैं ।' इसी प्रकार 
चहुदृध खण्ड में वैश्य से अतन्रिया में आयोगव की उत्पत्ति छिखी है, जिसका 
कार्य जुकादे या ठठेरे का है, परन्तु महुस्ठति के अजुसार आयोगब शूद्व से 
वैश्य स्री में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार के और भी कई मेद दोनों स्थानों 
पर इष्टिगोचर होते हैं। हमारी समझ में वर्ण-संकर-विभाग में कुछ ऐतिद्वासिक 
सत्य तो वर है, परन्तु स्ट्ृतियों के इस विषय में परस्पर विभिन्न चर्णत 
यह भी सिद्ध करते हैं कि इस विभाग का अधिकाँश कठ्पनाप्रयूत है। 
ग्रह्मवैवर्त पुराण में कुछ पेली जातियों का भी उह्डेख है, जो सुसलमान-युग 
की देन हैं, परन्ठु पुराणों तथा स्मृतियों में परवत्ती काछ के पण्डितों ने इन्हें 
थी चलकर का रूप दिया है, यद्यपि वे किसी विदेष कार्य के करने हे 
कारण विशिष्ट नामों से छुकारी गई हैं। पेसे ऐेपक हमें पुराणों में बाहुत्य 


बे ६ ह॒ 

बखानस-धमसूत्र श्६श 
से मिलते हैं। इन चैपकों का एक ही उद्देश्य था; जो कुछ समाज में दे, उसे 
शास्त्रीय ढाँचे में ढाल देना, समाजगत विपम्रताओं को एक नियम में आवद 
कर देना । झाखत्रीय दृष्टि से यह कार्य भठे ही सद्न्‍बत सिद्ध किया जा सके, 
परन्तु साभाजिक इृष्टि से इसके जो दूषित परिणाम सामने जाये हैं, वे सर्वधा 
जवांडुनीय हैं और समाज-संशोधकों एवं सुधारकों ने उसके विरोध में उच्च 
स्वर से घोषणा की है। 


यज्ञ से सूर्तिपूजा तक 

विगत परिच्छेदों में मिस पाग्वरात्र और वेखानससादित्य का विधरणाप्मक 
चर्णन उपस्थित किया गया है, उसकी एक भ्रमुख विशेषता मन्दिर-निर्माण 
और वेव-विप्रदद की पूजा-पदति है, जिसे सामान्यतया मूर्तिं-पूजा कहा जा 
सकता है। मूर्ति-पूला इस देश में कब और कैसे प्रारम्भ हुई, इस सम्बन्ध 
में विद्जन पुकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों के मत में मूर्ति-्पूजा की 
पद्धति हमने विदेशियों से प्हण की है। संभवतः थूनान और मि्न दो 
ऐेसे प्राचीन देश हैं, जो वहु-दैष-वाद में विश्वास रखते थे और देवी-देवताओं 
की अतिसाएँ खनाकर उनकी पूजा करते थे। इन देशों से जब भारतीय 
सरपक थढ़ा, तो इनकी ग्रतिमा-पूजन की प्रथा भी इस देश में आई! और 
सर्वप्रथम जैनमतालुयाग्रियों ने इनके अनुकरण पर अपने तीर्थझरों की सूर्तियाँ 
सन्दिरों में प्रतिष्ठित कीं। जैनधर्म वालों से मूर्ति-पूजणा की यह पद्षति 
क्षैबों, भागवर्तों और महायानी बौद्धों ने अहण की। कुछ विद्वानों की 
सम्मति में गणेश देवता चीन और उसकी संस्कृति से अ्रभावित अन्य देशों 
से आये। शिव को कुछ विद्वान सेमेटिक देवता भागते दैं। शीत्छा देवी 
ब्रविड्संस्कृति की देवी मानी जाती है और नाग-पूजा तथा अुबेरपूजा को 
यक्षसंस्कृति की देन कहा जाता है। अन्य विद्वान्‌ इसके विपरीत धारणा 
रखते हैं। उनकी सम्मति में सूर्ति-पूजा विदेशी नहीं, इसी देश के मस्तिष्क 
की उपज है। इस सम्बन्ध में हम भी अपने विचार प्रकट कर देना आवश्यक 
समझते हैं, मिससे विद्वान्‌ आलोचना-अत्यालोचना द्वारा किसी निर्णय पर 
पहुँच सकें। किसी के विचारों से सर्वाशतः सहमत होना प्रत्येक विद्वान्‌ 
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के छिये भावश्यक नहीं है, फिर सी विधार-सागर का मन्यन कुछ रत तो 
हाथ सें रख ही देता है । 


भारतीय ऋषि श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा भ्रक्माण्ड के साथ 
जिस शुद्धि-योग का प्रयोग करते ये, उससे उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हो 
जाते थे। इसी प्रणाडी पर चछते हुए उन्होंने घष्टि में कार्य करने चाले 
छत और सत्य, दो नियमों का पर्यवेक्षण किया। इन्हीं नियर्मों के अनवरत 
सनुशीलन तथा सतत सरपर्क से प्रभावित दो, उन्होंने यज्ञ संस्था की नींव 
डाली। वैदिक वाहमय में पेसे क्नेक सूत्र उपकब्ध होते हैं, जो सृष्टि के 
मूछ से दिधमान याशिक भक्रिया की सूचना देने वाले हैं। भगवान्‌ कृष्ण 
से शीता ( ३-१० ) में-- 


सहयज्षा। भजाः सट्टा पुरोवाय प्रणापत्ति। | 
अनेन प्रसविष्यध्व॑ एव वो<रिस्वष्टफामधुक्‌ ॥ 


कहकर इसी तथ्य को प्रकट किया है। ऋग्वेद भी 'यहस्थ घास पथ मसनन्‍्तः 
कहकर सृष्टि की सर्व-प्रधान क्रिया थश् का उल्लेख करता है। यक्ष के इस 
प्रथम धाम को समझकर ही ऋषियों ने नावा भ्रकार के याशिक अनुछानों फो 
जन्‍्स दिया था। थे अनुष्ठान बरदते-बढ़ते विराटू जगड्वार की सीमा तक 
पहुँच गये । शपथ, ऐतरेय, योपथ जादि आह्ण ग्रन्थों में तथा ओतसून्रों 
में यज्ष के इस विविध क्रिया-कछाप के दर्न दोते हैं। जो यश भौतिक रूप 


सद्ाभारत के सारायणीय शुपाक्यान में शो इन्ड राजा बसु उपरिचर और 


र्ध्४ भक्ति का विकास 


उनके पुरोहित दहस्पति के बीच में इसी असंग को लेकर उपस्थित हुआ है, 
पद भी इसी तथ्य फी जोर संकेत करता है। यही क्वारण है कि स्वर 
धेदाजुयायियों में देद के नास पर दो दुछ हो गये :--प्रथम भ्रवृत्तिमागी भौर 
द्वितीय निश्चत्तिमाों । अक्वत्तिमा्गी हिंसाप्रधान यज्ञों से चिपटे रहे, परन्तु 
निदृत्तिमार्ग बालों ने कतिपय नवीन पन्‍्यों की उज्नावना की । वैष्णवों का 
बैलानस सम्पदाय निवृत्तिपथगामी दे, ऐसा हम पीछे छिज छुक़े हैं। 

ेदमंत्रों का घारतविक भर्थ और उनका साकात्‌ दर्शन परवरत्ती ऋषियों 
की बुद्दि को अग्राद्म हो चकछा था। महर्षि अरविन्द ने 'वेद्रदस्य' के प्रधम 
भाग में ऐसा संकेत किया है कि उपनिषद्‌ फाछ के ऋषि भी वेद के सत्य 
अर्थ से यहुत दूर जा पढे थे। उन्होंने वैदिक ऋषियों की अजुभूत्रियों तक 
पहुँचने के छिये प्रवक प्रयास किया है, फ़िर भी उन्हें साज्षाद्‌ झृतधर्मा नहीं 
कंहा जा सकता । निरुक्कार ने भी ऐसे भताज्षावक्ृतधर्भा ग्यक्तियों का उद्लेस 
किया है, जो चेदार्थ-प्रणाठी तक को बिस्ट्रत कर चुके थे । 

निशृत्तिपथयामियों ने धेदु के नाम पर चढने वाले हिंसा-प्रधान यश्ञों का 
यहिष्कार किया, पर वे जनता को अपनी ओर फंसे आकर्षित करें, यह 
उनके सामने एक समस्या रही होगी। यश्ञनिर्माण की जो विधियाँ ब्राह्मण 
झन्यों तथा और सूत्रों में वर्णित हुई हैं, वे विएठ विवरण और भमित भलक्लारों 
से संयुक्त दें । सम्भवतः दूसरे पद् चाछों ने इसी प्रकार के अलंक्तत विधानों को 
सर्वधामाम्य जनता के आकर्षण का उपयुक्त साधन समझा होगा और उन्हें 
अपनाकर अपने समक्ष उपस्थित समस्या का समाधान किया होगा । 

पैप्णव धर्म का प्राचीन रूप म्ुखतया निद्वत्ति-प्रधान है। जिस चेजानस 
आयम और धर्म के विषयों का विवरण इम पीछे दे झुके हैं, वह इसी विशेषता 
कक प्रकट करता है। पैष्णवों की दूसरी शाखा पाआ्चरात्रसंहिताओं से सम्बन्ध 
रणती है। मद्दाभारत इस दाज़ा को प्रदृत्ति क्षण वाली पहता है, परम 

सी हिंधा-प्रधान यज्ञों की नहीं, अहिंसा भाव की ही अधानता रही है| 
पैष्णवों की दोनों क्ाखाओं में वेदिक कर्मकांड का वह अदृत्तिमार्यों स्वरूप 
इष्टियोचर नहीं होता, जो इह॒स्पति जैसे देव सुरोदित, तक को हिंसा के छिये 
जरित करता दै । आाहाणप्रन्यों के याक्षिक विवरणों से चेष्णयों ने अपने सम्प्रदाप 
है आकर्षण के छिये जो उपकरण संग्रहीत किये, थे मन्दिर-निर्माण और अतिसा- 
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प्रतिष्ठान के रूप में दिखाई दिये। यज्ञों के दिंसामय उपकरणों का उन्होंनि 
उर्तथा परित्याग कर दिया और दन्यसय यज्ञों की ओर से भी अपना हाथ 
खींच लिया। जदि्ुध््य तथा ईश्वरसंहिताओं सें, जो पात्चरात्र साहित्य के 
शन्तर्गत हैं, और वैद्धानन आगस में सन्दिर-निर्माण सम्बन्धी जो विस्तृत 
विवरण आते हैं, और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा पुव॑ पूजा-विधि से सम्बन्धित 
जिस दिस्तृतत क्रिया-कछाप का पर्णन है, वह वहुत कुछ उसी रूप का है, निस 
झूप का यशसम्वन्धी विचरण दें श्राह्मणअंथों में उपलब्ध होता है। अतएव 
इमारी सस्मति में मूर्चिपुजा का झुछरूप यज्ञों के दी अन्तर्गत है। यज्ञसंस्था 
ही विकसित होती हुई अपनी हीनताओं के परिश्याग एवं अलंकृत भ्रसाधन- 
सामग्री के अद्ण द्वारा सूर्तिपुजा के रूप में परिणत हो गई। यद्यपि प्राचीन 
हिंसक पुरोद्धितों के समान जाग्रे चहूमर शक्तिमताजुयावियों ने भपनी इृष्ट 
देवी काछिका की भूर्ति पर पशु-चक्ति चढ़ाकर सूत्तिपुजा को भी हिंसाप्रधान 
यश की वेदी की भाँति रक्तज्लित कर दिया, फिर भी सूर्तिपुज़ा का पैष्णव 
रूप परमसाखिक और जहिंसामय ही रद्दा है 


यछसंस्था स्वयं सृष्टि के निराकार ऋत पूव॑ सत्य दियमों का साकार 
पुव॑ झूर्त रूप है। हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक वस्तु के अच्चस्तक तक पहुँचने 
और उसे पहिचानने का अभूतपूर्व भ्रयास किया है । जहाँ उन्होंने 
किसी भूत सत्ता के अन्तस्‌ में विद्यमान निराकार वा अमूर्त तत्व के दर्शन 
किये हैं, वहाँ उन्होंने अभू्त को सूर्त रूप में परिणमित तथा उसके माना 
शाजाओं में फूठते हुये विशाल रूप को भी देखा है। किस पकार ओंकार 
जत्तर से ४५ स्वर युवं ध्यंजच निकके और उनसे किस प्रकार धघाल्यय का 
विस्तार हुआ, ऋत से सत्य, आण से रथि, चाद से बिन्दु और नाम से रूप 
की किस भ्रकार समानान्तर सृष्टि हुईं, शब्द के साथ अर्थ और अर्थ के साथ 
शब्द किस भकार समकष्त गति से 'चछते हैं, किस मकार मुख से चादर आने 
वाढा अच्चर ध्वनि-तरंगें उत्पन्न करता हुआ क्ाकृतिविशेष को जन्म देवा 
है, और जाहृति के साथ वह सतरंगी छहरों से किस अकार अपना रह अहण 
करता है, विश्व की नानासूते दाक्तियाँ किस अकार अपने देचता रूपी अर्थों 
से सम्बन्ध रखती हैं'********इन दिपयों की लितसी सूच्स खोजबीन हमारे 
ऋषियों की पारदर्दिनी बुद्धि ने की है, उतनी सम्भवतः अन्य किसी से नहीं। 


मूर्तियों के निर्माण के मूछ में भी यही प्रक्रिया पारम्मिक समय में प्रचछित 
रही होगी । हम अपनी कर्पना अथवा प्रातिभ शक्ति द्वारा जिन गुणों का 
भाभास पाते हैं, और जिन दिव्य द्ाक्तियों का उनके सगुण परन्तु अमूते 
झूप में अनुभव फरते हैं, उनका एक रूप भी, काकान्तर में हमारे सामने 
बन जाता है। कहना थों चाहिये कि घाणी जिस शुण का नाम-विधान फरती 
है, नेत्र उसीका एक रूप-विधान भी अस्तुत कर छेते हैं। इस प्रकार अनयन 
गिरा और अवाकू नेत्र परस्पर सहयोगी बनकर पेसा कार्य सम्पादित करते हैं, 
जो अन्तः को बाह्य से और वाह्य को अन्तस्‌ से एक कर देने घाछा है। अतः 
हमें तो ऐसा जान पढ़ता है कि वेदिक ऋषियों की जिस बुद्धि ने सृष्टि में 
निदित यज्ञ की अमूर्त भाववा फो अलंकृतवेदीसम्पन्न तथा विधिध अकार 
के सुसजित कुण्डों से युक्त साकार यश्ञ-संस्था का रूप अदान किया, उसी 
बुद्धि ने कालान्तर में याक्षिक विवरणों के आधार पर, उन्दींके स्वरूप की 
ब्यायया करने वाले और उन्हींकी अलुकृतियों को विकप्तित रूप प्रदान करने 
वाके देवालयों को भी जन्म दिया। कोई भी संस्था काछ के कराठ चक्र 
में पढ़कर अपने सूछ रूप से सम्बद् नहीं रह पाती देवालवों तथा देव-विमद्दों 
का सूछ रूप भी इसी आधार पर परवर्तो समय में नष्ट हो गया। हम सूल 
के महत्व को छोडकर पह्नवों को ही सब कुछ समझने छगे। जो सूर्ति हमें 
अपने पीछे निद्ित दिव्य शु्णों की थोर छे जाती थी, व्यक्त से हम मिस 
अब्यक्त का बोध प्राप्त करते ये, पद द्मारी भन्त/सम्पत्ति से निकछ गया। 
सि्पिरिट के स्थान पर इम फार्म को सहस्व देने छगे, आत्मा के स्थान पर हम 
शरीर के पुजारी धन गये, हृतिद्ास का यह पक कठोर सत्य है। इस सत्य 
का उद्घाटन ससय सयय पर वैष्णवाचार्य स्वयं करते दैं। गीता का निम्नाह्वित 
कोक इस सत्य की उच्च स्वर से घोषणा कर रहा दै 


अध्यक्त ध्यक्तिमापक्न॑_मम्यन्ते मामबुद्रया । 
पर॑भावमजानन्तो भमाब्ययसशुत्तमस ॥ ७:२४ 


जे अध्यक्त भर्थाव जरुप हूँ, पर सूखे भजुष्य मुसे साकार देदघारी समझते हैं। 
'झेरी निल्‍्य भर सर्वोचम स्थिति को,वे लीं जानते । भ्रीमदूभागवत के तीसरे 


स्कुन्ध में इसी भाव को इस म्कार कहा गया है; 


ये 
मे 


यज्ञ से मूर्तिपूजा तक २६७ 
थो माँ सर्वेपु भूतेपु सन्तसात्मानमीश्वरम । 
हित्वार्यां सजते भौद्याद्‌ भस्मन्येव जुद्दोति सः ॥! २९:२२ 
जो व्यक्ति सब भूतों में विद्यमान सुक् इधर को छोडकर अपनी मूर्खता से केषछ 
प्रतिमा की पूजा करता है, पद भानों राख में जाहुति ढाक रहा है । 


अब यश्लसंस्था से विधिष्ट मूर्तियों का निर्माण किस भकार हुआ, इस 
बात पर सी किंचित्‌ विचार कर लेना धाहिये। यज्ञों के विवरणों में कद्दा 
शया है कि सर्वप्रथम यज्ञ-वेदी के निर्माण के लिये भूमि का झोधन करना 
चाहिये। भूमि-शोधन के पश्चात्‌ इष्टिकाओं का निर्माण कौर चग्रन किया 
जाता था, निर्माता की बुद्धि को मंत्र-जाप द्वारा भावित कर पवित्र किया 
जाता था। इृष्टिकाओं से त्रिकोण ( ताम्यूछाकार ) समकोण, पर्याकार, 
घूताकार ( पद्मचाकार ) तथा अन्य भकार के झुंडों का निर्माण होता था, 
तद्नस्तर वेदी बनती थी भौर घेदी पर विविध प्रकार की अलूकृतियाँ रची 
जाती थीं। भरणव अर्थात्‌ ओदेसू अक्तर को भी चित्रों द्वारा वेदी पर चित्रित 
किया जाता था जौर सौरमइछ के झह्दों को तथा त्रद्माण्ड की थआाकृति को भेदी 
पर अचत जादि हवारा अकित कर घद्दांड के विधान को समझाने का स्तुत्य 
भयत् किया जाता था। किसी न किसी झूप में ये बाहें आज सी परम्परा 
हरा भाप्त यज्ञ-वेदी की रचना में प्रकट की जाती हैं। हमारे घरों में, 
मांगलिक अवसरों पर जो स्वस्तिका का चिह द्वार-दीवारों पर बनाया जता है, 
घह उसी ओरदेम्‌ जक्तर का प्रतीक है। यह सी असंभव नहीं है कि जिस गणेश 
का पूलन समरत पौराणिक हृत्यों के प्रारम्भ में होता है, चह अपने मूछ रूप में 
भंडार की ही भूर्ति रहा हो । श्रीकृष्ण की जिस ज्रिभंगी मुद्दा का दर्शन हम 
आायः चित्रों में करते हैं, वह ओकार का ही विकसित रूप है। ओंकार से ही 
हस विराट भह्ांड की रचना हुई है। धतः इस झुद्ा को विरादू ब्रह्मांड का 
सूचम रूप भी कद्दा जा सकता है। जोकार तांबिकों में ऊँ रूप में लिखा जाता 
है । कुछ विद्दानों की सम्मति से जअकार-लेखन का यही रूप आचीन है और 
अरबी किपि सें छिखित अज्वाह इसी, का प्रतिरूप है | 

पश्च में सामग्री, घी, सिशक्न जादि की जो जाहुतियाँ दी जाती हैं, उनसे 


द्ध्८ भक्ति का विकास 


भूति की करपना इसी पिण्डी के आधार पर की गई है। शिव की 
सूर्ति, जिसकी जटाओं में गंगा और ओया में सपपों की भाछा हैं, अंक 
में इसी यज्ञ के रूप से निर्भित की गई है। चश्कुण्ड से धधकती हुई ध्वाछा 
को जो ऊपदें ऊपर को उठती हैं, वे सर्प और उसके फन को सुत्रित करती-सी 
अतीत द्वोती हैं । घी की जो भाहुतियाँ इन छपटों के ऊपर पढती है, वे आकाश 
से उतरती हुई और शिव की जदाओं में निवास करती हुईं देवापया गद्गा की 
जलधाराएँ हैं । मद्ादेव-पूज़ा का सूछरूप छिंग-पूजा ही है, जो एक ओर यज्ञ 
की पिण्डी का अतीक है और दूसरी ओर शून्य का प्रतिरूप है, मिसे ऋग्द के 
नासदीय सूक्तकार ने सत्‌ और असत्‌ दोनों से चिछए्वण कट्टा है और जो 
गणितशासत्र का वीजाक्षर है। महादेव की इस छिंगमूर्ति को जिस बेदी पर 
समासीन किया जाता है, उसकी आक्ति यशकुप्ड के समान ही द्वोती है। 
हवनकुण्ड की परिखा जो बेदी के ऊपर घची होती है, और जिसमें “अदिते 
अचुमन्यस्वः आदि सन्‍्त्रों द्वारा चारों दिशाओं में जक डाठतते हैं, वही शिव- 
डिद्द के चारों ओर बनी हुईं जर्धारी या परिल्ा है। शिवहिक्ष के ऊपर ढाछा 
हुआ जल इस बेदी के जिस द्वार से वाहर जाता है, वद पज्ञ-वैदी का घत्त 
डालने घाझा स्थान है। मन्दिरों का विमाण भी इसी थश्ववेदी का अइुसरण 
करता है । मन्दिर के अन्द्र जिस सिंहासन पर म॒ृत्ति प्रतिष्ठित की जाती है, 
वह सिंहासन कुण्ड है और उस कुण्ड में सामग्री की पिण्डी सिंहासन पर बैठी 
हुईं भूर्ति है। यज्ञ-वेदी की परिखा मन्दिर की परिक्रमा था प्रदक्षिणा 
वाला पथ है । 

बेदु ने ऋत और सत्य नाम की बिन दो शक्तियों का उद्लेज किया है, 
चही भग्नि और सोम के रूप में वेद में ही चणित हुई हैं। पुराणों मे इन्हीं 
को रत और विष्णु की संज्ा प्रदान की है। विष्णु, सोस, सत्ता या स्थिति 
के प्रतिनिधि हैं. तो रद जग्नि के। पुराणकार्ों ने इसीडछिये विष्णु को रहक 
और रद्द को अग्नि के जन्‍्तिम शुण संदारक का रूप दिया है। रद्द की भाठ 
मूर्तियाँ आठ चसुओं की प्रतिनिधि हैं, परन्तु रत को साक्षाद्‌ भग्विका ही 
रूप साना जाता है।' अग्निद्योन्न के अन्त में 'वसोः पविन्नमस्ति झातधारं! आदि 
सस्म्र द्वारा सामग्री की घनी हुईं पिण्डी पर जो सहन घाराओों में घी ढाछा 
जाता है, घद्ी महादेव के छिक् के ऊपर छब्के हुए कछदा से टपकती हुई 


यज्ञ से भूर्तिपूजा तक र६६ 


सहसों देँदूँ हैं। मन्त्र में भाठ वसुओं को पविन्न करने वाले अग्निदेव हैं, 
छो रत की भाठ मूर्तियों के घीच में बैठी हुईं रद की साज्ञात्‌ सूर्ति को पावक, 
प्‌विन्नकारक अग्नि कहा ही जातादै। यज्ञ के साथ जो पशु वाँधा जाता है, घद्दी 
महादेव का ध्रुषभ है। निरक्त में 'त्रिधा वद्खों छ्ृपभो रोरवीति की व्याख्या में 
शब्द को भी छृषभ की संज्ञा प्रदान की गईं है । 


पौराणिकों में जिस पंचायतन-पूजा का अचार है, उसमें विष्णु, शिव, 
दुर्गा, सूचे और गणेश की सूर्तियाँ दोती हैं। रामायतन में भी चारों भाइयों 
के साथ सीता की मूर्ति इन्हीं पंचदेवों के समकत्त है। पंचदेव भी विश्व 
की उदात्त शक्तियों के भ्रतीक हैं और उनकी मूर्तियों की कछ्पना उनके गुर्णो 
के भाधार पर की गईं दै । पाँचरात्नों का चतुव्यृंह भी सांख्य के प्राकृतिक तस्वों 
का ही प्रतिरूप है । 


जाय ऋषियों के चिन्तन और भावन का भुण्य छचय पद्द :सूचमातिसूचम 
अन्तिम तत्त्त रहा है, जिसका नाम और रूप द्वारा इस जगत्‌ में व्याख्यान 
हुआ* तथा जो अव्याकृत से प्याकृतऔर भनिरुक्त से निरुक्त बना। मूछ तो वही 
है और चह्दी अक्र तथा अविनाशी सत्ता है। सूर्तियाँ मामरूपात्मक जगत 
के अन्द्र आती हैं और अपने विनश्वर रूप को छिये हुए उसी अविनश्वर सत्ता 
की स्तुति करती हैं। इन सूर्तियों का तथा इस निखिक भूर्च ब्रह्माण्ड का 
पर्यवदान उसी अधिनश्वर सत्ता में होता है । यह मत्य उसी अमध्य में विभाम 
पाता है। नैदिक शब्दों में “अथ सर्त्यों अऱतो भवति भ्षन्न बह्म समरजुते ” यह 
सरणधर्मा पिनश्वर ब्ारीर एक दिन अस्त थनता है और उस प्रह्म के साथ 
आनन्द्‌ का उपभोग करता है। पर यद्द मर्त्य अस्त केसे घनेगा, यद्दी विचारणीय 
है। चेद कद्दता है; “सत्य अपने परिसाण में चाहे जितना विशाल हो, उस 
भद्दान्‌ के जागे थद्व अणुरूप दी है। थद्द अशु जब उस मद्दान्‌ का संस्पर्ा 
फरेया, तभी प्रह्म शर्थात्‌ चढ़ा यनेगा। अपनी सद्लीणंता का परित्याग करके, 
अहन्ता की स्वदप सीसा का उदलद्वन करके जब यह असीम और अनन्त अर्थात्‌, 
भूमा बनेगा, उसी दिन थद्द अम्शुत वन सकेगा।! इसके पूर्व तो कालिदास के 





१. अथ अदौव परार्द्मगन्‍्छत। तत पराए्ड गत्वा ऐलश्वत कर्प तु श्मान्‌ छोकान्‌ 
प्रत्यवेयामिति । तदद्वाम्यामैव प्रत्यवेदू रूपेण चैद नासा च। ( दातपथ ११, २, ३, ३) 
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दाब्दों में, 'मरणं भकृतिः दारीरिणास! हसे मरना ही मरना है। प्र इस 
लन्तिम दिन का मरण भी कितने सौभाग्य छौर सझद्वि पा परिषवर 
होगा, जिस दिन यह मरण की सीमा को भतिमारत गरता हुला एछन में 
प्रवेश करेगा । 


मानव जिस दिन सूर्नि-एूता के द्वारा परम हुँपी हरी शधा यशुरों ही 
आराधना करने झगेगा, दूसरे धाब्दों में शाक्तार से यश के स्पागरूपी भार में 
अवेद फौया भौर अन्त में यश्ष से यशरुप प्रभु तक पहुँचेगा, उसी दिग यह 
कदयाण फा केन्द्र थन सकेगा। 


मागवत भक्ति का स्वरूप 


नारदमक्तिसूत्न,  शांडिल्यसक्तिसून्न, रुपगोस्वासी के उत्श्वकूनीझमणि 
तथा भक्तिरसाउतसिन्दु और मधुसूदन सरस्वती का भक्तिर्सायन भक्ति 
के सिद्धान्त-पक्त का तात्तिक विवेचन करने वाले अन्य हैं। अन्तिम तीन 
सोलूददवीं शताव्दी की रचनायें हैं और प्रथम दो संभवतः गुप्त-सान्ना्यकाक 
तक बन छुके थे। नारचु ने अपने भक्तिदूओं में छांडिस्थ का नाम किया 
है। अतः शांडिल्यमक्तिसून्न भारदुभक्तियूत्न से पू्॑वर्ती है। नारद से 
सून्नसंज्या १६, १७ तथा ८६ में श्ह्मझुमार सनक-सनन्दनादि, व्यास, 
शुक, दांदिस्य, गर्ग, विष्णु, कौण्डिन्य, शोष, उद्धव, आारुणि, यक्ति, विसीषण 
भादि को भक्ति के आचार्य रूप में मान्यता दी हैं। शाण्डिल्य ने काश्यप, 
घादुरायण और जैमिनि के नाम सूत्रसंस्या २५, ३० और ६५ में दिये हैं । 
इससे सिद्ध होता दे कि नारद जौर झ्ाण्डिल्म से भी पूर्व कई आचार्य हुए 
हैं, बिन्दोंने भक्ति के सिद्धान्तन्पक्ष का विवेचन किया होगा, परन्तु उनके 
अन्ध इस समय उपलब्ध नहीं हैं। व्यासविरचित भागवत में इस विषय 
की सामग्री विधमान है, जिसका विवेचन हम इसी अध्याय में कर रहे हैं । 
उपकव्ध जाए अन्‍्थों से चारदु ने अपने सक्तिसूत्रों में पूर्व॑र्ती आायों के 
मत का समावेश कर दिया है। अतः प्रमाणरुप में उसे भ्रृहीत क्रिया जा 
सकता है। उद्ज्वछनीझमणि तथा सक्तिरसासतसिन्‍्छु बहुत परवर्त्ती पनन्‍्थ 
हैं। उच्ज्बनीछमणि में राधा-कृष्ण-सम्बन्धी प्रेम पर जाधारित शब्र रस 
को रूपगोस्वामी ने सम्पूर्ण रूप से भाव-दिसावादि के अंगसहित सक्ति-रस 
के पद्‌ पर अति्ित किया दै। भक्तिरसासततसिन्धु में सक्ति का गम्भीर विवेचन 
पाया जाता दे । उज्ज्वछनीरमणि पर जीवगोस्वासी की टीका भदस्चपूर्ण है । 


प्रत्येक्त अन्थ पर अपने समय की भश्नृत्तियों का भसाव पढ़ता दे । ये भन्य 
भी उसका पवाद नहीं हैं। पिछले दोनों ग्रन्थ उब्ज्वडनीकूमणि तथा 
भक्तिसाखतसिन्धु सहाप्रझु चैतन्य के चैणाव सम्पदाय की गौढीय शाखा के 
सिद्धान्तों से प्रभावित हैं। प्रथम दो सूतम्रन्थों पर भागवत घर्स के भारम्सिक 
उप का स्पष्ट भभाव परिऊछित होता दहै। इन सूत्रप्रन्थों में गौडीय 
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सम्पदाय में भचलित भक्ति रस की सर्वाज्ञिपूर्णता पर पहुँचे हुए राधा-कृष्ण 
के खजार का जिसे उज्बवक या मधुर श्स भी कहते हैं, अभाव दै। इसो 
प्रकार नारद्भक्तिसून्न में वर्णित रूपासक्ति और कान्तासक्ति ीमद्वागवत में 
चर्णित नवधा मक्ति के भन्तर्गत नहीं आती । श्रीमज्ञागवत की नवधा भक्ति 
के पादसेवन, अर्घन और वन्दन की अनुष्ठानविधि वेद्िक कार की भक्ति 
में दिखाई नहीं देती । सूत्रग्रन्थों में वर्णित तथा श्रीमक्धागवत्र में अ्तिपादित 
भक्ति से ज्ञान और फर्म की अबर स्थिति अथवा हेयता भी वैदिक भक्ति की 
विशेषता नहीं जान पदती। भपत्येक युग अपनी विशिष्ट मान्यताओं एवं 


अभिव्यक्तियों को छेकर जाता है और थे तत्कालीन साहिस्य द्वारा जाप्मसाद - 


कर ली जाती है । अतः भक्ति का विचेचन करने घाले इन अन्यों पर भी अपने 
समय फी मान्यताओं का अवश्यस्मावी प्रभाव पढ़ा है | 


बेद्त्यी सें ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों साधन पक दूसरे के पूरक हैं। 
उनकी समन्विति मानवजीवन के चरम छघय को सिद्ध करने वाली है। 
धान हमें ऊचय का बोध कराता है, कर्म उस छपय तक पहुँचाता है और 
भक्ति उस छपय में तक्लीन कर देती है। ज्ञान कर्म भौर भक्ति को प्रपी्त 
करता है। भक्ति शाव जोर कर्म का उद्देक करती है। कर्म अन्य दोनों के 
निष्पादुन में सद्दायता देता है। अतः तीनों की क्रमपरक नहीं, प्रव्युत 
सह-समिन्विति रषय-म्राप्ति के छिये अनिधार्य साथी गई है। गीता में भी 
ज्ञान, कम पूर्व भक्ति का त्रैत विद्यमान है, यधपि भक्ति अपना स्‍तर दोनों से 
कुछ ऊँचा भवश्य किये हुए है। श्रीमक्ञागवतत 
तीषा स्थान प्राप्त है। उसके माहातय-प्रकरण में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति 


न कहा गया है । 
५385 के चहुर्थ बध्याय में भक्ति की महिमा 


श्रीमह्वागवत के एुकादुह स्कत्प 
इस भकार पर्णित हुई हैः जो 
न साधयति माँग्रोयो न सांख्य घ्म उद्धव । 
यथा भक्तिमंमोर्जिता ॥ २० ॥ 


| 
भचयाउद्वमेकथा आाईः भ्रद्धयाष्मा प्रियः सतास्‌ । 
झक्तिः पुनाति मश्षिष्ठा श्रपाकानपि सस्मवाद,॥ २१ ॥ 
अगवादू उद्धव से कहते है कि मैं न योग के द्वारा और न सांब्य ( ज्ञान ) के 
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द्वारा ही, भाप दोता हूँ। मेरी प्राप्ति का सुढम साधन तो भक्ति है ।* एुकनिष्ठा 
से की हुई मेरी सक्ति चाण्डाल तक को पविन्न कर देती दे । 


इसके पश्चात्‌ श्ठछोक २७, २५ और २६ में किखा है कि जो गदुगद चाणी 
से हवित्रचित्त हो, फसी रोता हुआ, कभी हँसता हुआ, कभी छजा को छोड 
गाता हुआ और चाचता हुआ मेरी सक्ति में लिरत होता है, घह् इस निश्चिक 
विश्व को पविन्न कर देता है। जैसे अप्ति द्वारा सत्रणं का मछ दूर दोकर, 
कूँछने पर स्वर्ण झपने रूप में मि् जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्तिगोग से 
फर्म-विपाक को दूर करता हुआ जात्मा झुक्ते ही प्राप्त कर लेता है। मेरे पवित्र 
चरिज्ञों का श्चण पुर्य ध्यान करता हुआ जात्मः जैसे-जैसे शुद्ध होता जाता है, 
पैसे ही वैसे अश्ननाक्षित आाँखों की तरद वह सूचम वस्तु के दर्शन 
करने छगता है । 

श्रीमक्भागवत के ऊपर उद्‌छत वर्णन से भक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में 
नीचे लिखी थातें ज्ञात होती हैं : 

१. भगवान्‌ सक्ति द्वारा ही प्राप्त होते हैं । 

२. योग, ज्ञान, सवाध्याय, तप अर्थात्‌ वानभस्थ, और त्याग शर्थाव्‌ 
संन्यास अभुप्राप्ति के वैसे साधक नहीं हैं । 

३. भक्ति में एकनिष्ठा होनी चाहिये । 

४, भक्ति से चित्त ह्रुवित दो जाता है और वाणी गदगद हो उठती है ।* 

१. गीता (अ० ११, छोक ४८, ५१ और ५४ में ) इस पक्ष का लगभग इन्हीं शब्दों 
में समर्थन करती है। 
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२ ओमधुसूदन सरख्ती ने भी सक्तिरसायन में चित्तद्ुति को महत्ता दी है भौर 
भक्ति की परिभाषा करते हुए छिखा है :-- 


हुत्तस्य सगवड्माँद थारावादिकतां गता । सर्वेश मनसो वृत्तिः मक्तिरित्यसिपीयते॥ १-३ ॥ 
अथवा 


हैंते चित्ते प्रविष्ा या गोविन्दाकारता स्थिरा। सा भक्तिरित्यभिदिता'“**व] २-१ ॥ 


हुतचित्त जब आनन्दपूर्ण भगवान्‌ को अदण कर छेता है, तब वह तद्प दो जाता है। 
इससे वदकर और क्‍या उप्ूब्धि होगी १ 
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५. भक्त कभी अभु के वियोग में रोता है, कभी उनके संयोग से इँसता है 
जौर कभी अतिमिलन-भावना में छजा छोड़कर गाता और नाचता है। 

६, भक्ति से भक्त में पवित्रता जाती है, थो उसके संप्र्ग में आने बाढछों 
फो पवित्र करने बाही है। 

७. भक्ति से कर्म-विपाक नष्ट होता है और उसके नष्ट होने पर भगवाद््‌ 
प्राप्त होते हैं । 

4. भक्ति सें भगवान्‌ के 'रित्रों का श्रवण पु ध्यान करना चाहिये। 
इससे आत्मा झ॒द्द द्वोता है । 

९. शुद्ध हुआ भार्मा ईश्वर जैसी सूचम वस्तु के दर्शन करता है। 


ऊपर लिखी बातों में संप्या २ निपेघात्मक है, पर्योक्ति चह पित्याव के 
क्षन्‍्तर्गंत भी जा सकती है, यद्यपि देवयान के लिये भी उसका महत्व कम 
नहीं है। पिठयान के कनिष्ठ पथ्चिक ज्ञान, स्वाध्याय, थोग, तप एवं त्याग 
का समावेक्ष अपने जीवन में करते हैं। संरया ३, ४, ५ और ४ में भक्ति के 
अंगों का मिरूपण हुआ है| संउपा ६, ७ और ९ में भक्ति का परिणाम्र बताया 
गया है। पवित्रता का सम्पादन, फर्म-विषाक का विनाश्ष तथा सूचम पस्तुओं 
का माश्षाप्कार भक्ति द्वारा होता है। संख्या $ के अनुसार भक्ति ही 
भगवध्माप्ति का एकमान्न साधन है। इन ससी घातों का परवर्त्ती भक्ति-साहित्य 
पर पर्याप्त भ्रभाव पड़ा है। नारवभक्तियूत्र सात कर्मशानयोगेम्योवप्य- 
घिकतरा' २५ तथा शाग्डिस्पभक्तिसून्र तदेव कर्मिशानियोंग्रिम्पः आधिक्य- 
झब्दाव? २२ में सागवत के दी अजसार भक्ति को फर्म, ज्ञान और योग से 
ऊँचा पद दिया गया दै। सूत्रछंस्या २५ से ४० तक नारद ने विपयत्याग, 
संगत्याग, अब्यादृत भजन, भगवतगुर्णो का श्रवण जौर कीतंन, धुलंभ, 
अगस्य, भमोघ सत्संग, पुण्यात्माओों को कृपा ( महत्कृुपा ) भयवा भगवात्र्‌ 
की कृपा के पुक कण का भक्ति के साधनों के रूप में घ॒र्णन किया है, जो 
ऊपर चर्णित भागवत के संख्या ३, 8, ५ और < में घवाये साधनों के समाव 
है। सुृन्नसंस्या ६८ में उश्चिखित कण्ठाधरोध, रोमांच, अश्च और जाछाप 
भागवत के संदपा ७ और ५ के समान हैं। भक्तियूत 'पावयन्ति कुछानि इश्वीं 
का ८ तथा 'वीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्माझबन्ति कर्माणि 
दाख्राणि! ६९ में वर्णित भक्ति का फ़क सख्या 4 के समान है। 
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भक्तों के भेद तथा लक्षण : सामान्य रूप से भक्तों के तीन 8; 
। विधि के अनुगामी, निषेघपरक तथा साधारण। साधारण 
शक केवल प्रथा के निवाह के छिये भक्ति करते हैं, जिसे 
धोखा देना या खानापूरी करना अर्थांद्‌ जैसे-तेसे नाम मात्र के लिये, दिना 
मन छगाये हुये भी पूजञा-परिपाटी का पाछन करना कट्दा जा सकता ह। 
विधि के अजुगासी भक्त नियत समय पर नियत स्थान में शास्रीय विधि- 
विधानों के अनुकूछ अपने इृष्टदेव का अर्चन, पूजन, ध्यान आदि करते हैं। 
निदेधपरक सक्ति में दुःसंग अर्थात्‌ सक्ति-विद्वेपी ज्ञाय, भक्ति के अतिकूछ आचार 
हथा काम, क्रोध, मोह भादि का व्याग अपेलित है। नारदसक्तिसून्न संझ्या 
४६ औौर ४४ में इन निषेध्यों का वर्णन जाया है। सूत्न ४५ में छिखा है कि 
यदि ये निषेष्य काम-क्रोधादि तरंगित सी दो गये, तो सहवर्णियों का साथ 
पाकर समुद्र का रूप घारण कर छेंगे। निपेधपरक भक्तों में हम उन ध्यक्तियों 
को भी छा सकते हैं, जिन्होंने भगवान्‌ से द्वेंप तथा सर्यादा-सान्यता का निपेष 
करके मुक्ति पाई थी। शाण्टित्य भी सूतज्नसंझ्या $ से प्रभु के प्रति बाह्ठु के 
टैप को राग में सम्मिलित करते हैं। इससे सिद्ध होता दै कि प्रभु के साथ 
भक्त का हेपसम्वन्ध भी सुक्ति का कारण होता है। नारद्भक्तिसून्नों सें 
सून्रसंस्या १७ से १८ तक भक्तों के छक्षण दिये हैं, जिनमें पूजा-फुथा आादि 
में अनुराग, अविरोधपूर्वक आत्मरति, निश्चिछ आचारों फो भ्रभ्चु के शर्पित 
कर देना तथा मसु के विस्मरण सें परम व्याकुछ दो उठना परियणित्र हुए हैं । 

सीता ७, १६ के कतुसार भक्त चार पकार के हैं : आतं, भर्थाथी, जिशासु 
झौर छ्ावी। इन चारों में ज्ञानी सक्त को ही भगवधान्‌ ने श्रेष्ठ स्वीकार किया - 
है। सनक, समन्‍दन, सनत्कुमार और चारद ऐसे ही ज्ञानी मक्त ये--अशान्त 
और गम्सीर। ज्ञानी सक्त उच्च फोटि के विरागी भी होते हैं। नारद्भक्ति- 
सूत्रों के अजुसार भक्ति परा जौर गौणी दो मकार की है। शाण्डिक्यसक्तिसूच 
संख्या िई पौणं चैविष्यमितरेण स्तुति अरथ॑त्वात्‌ साहचर्यत्र! त्त्था नारदमक्ति- 
सूत्र संस्या ५६ 'गौणी बत्रिधा शुणमेदात्‌ आतादियेदाह्म' में गौणी भक्ति 
तीन अकार की मानी गई है: १. सात्तिकी : जिसमें कर्तव्यकर्म समझकर 
भक्ति की जाती है। २. राजसी : जो किसी कामना से प्रेरित होकर की 
जाती है और ३. तामसी : जो किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की 


३०५६ भांक्ते का विकांस 


जाती है। गीता के ऊपर उल्लिखित निज्ञास्ु, आते और अर्थोर्थों भक्त ऋमशः 
गौणी भक्ति के इन्हीं तीन प्रकारों के प्रतिरुष हैं। ज्ञानी भक्त परा भक्ति का 
अधिकारी है। श्रीमद्सागवत ३, २९ में छोक ७से १४ तक भक्तों के सगुण 
और निर्गुण दो भेद फरके सगुण भक्तों के सास्विक, राजस तथा तामस तीन 
सेद्ों का वर्णन किया गया है। यद्दी सकाम भक्त भी कहलाते हैं। विर्ुण 
अक्त में प्रभु के प्रति निष्काम भाव से अनन्य प्रेस रहता है। नियुंग भक्त 
गीता के शानी भक्त के समान हैं । 

भक्ति क्या है ? : नारदभक्तिसूत्न संस्या' २ और शाण्डित्यमक्तिपृूत् 
संयया' २ के अनुसार अभ्लु में पराकाष्ठा की नुरक्ति रखना द्वी भक्ति है। 
भागवत १, २, ६ में सी भक्ति की यही परिभाषा दी गई है, यथा ! 

'स थे पुंसाँ परो धर्मों यतो भक्तिरघोत्तजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता. ययात्मा संप्रसीदति ॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ में देहरहित, निष्कास, एकनिष्ठायुक्त, अनवरत्त प्रेम फा नाम 
ही भक्ति है। यही पुरुषों का परम धर्म है। इसी से भाव्मा प्रसन्न होता है। 
भक्तिरसाझतसिंध, पूर्व विभाग, छट्दरी २ के अहुसार परा भक्ति सर्वोच्च कोटि 
की और सिद्धावस्था की सूचक है। गौणी भक्ति साधनावस्था के अन्तर्गत दे 
और दो प्रकार की हैः वैधी तथा रायाहुगा । वैधी भक्ति में शाज्राइमोदित 
विधि-निपेध का भज्ञत्तण करना पढ़ता है।? राग्राजुगा भक्तिभावना राग 
अथवा प्रेस पर भवरूम्यित है। वैधी भक्ति मर्यादा का मार्ग है, जिसमें भक्त 
ईशर के पेश्वय-शान से सम्पन्न रहता है। रागाइुगा भक्ति दो प्रकार की हैः 
कामरूपा और सम्बन्धरूपा। गोपियों की भक्ति फामरूपा थी, जिसमें कृष्ण- 
झुख के अतिरिक्त अन्य भावना नहीं रहती । सम्बन्धरपा भक्ति भगवान्‌ 
कौर भक्त के सस्वन्ध की द्ष्टे से चार प्रकार की है; दास्य, सख्य, 
वाप्सक््य और दाग्पत्य। दास्य भक्ति के आदर्श हलुमान्‌ हैं। सल्य भक्ति 
के आदर्श उद्धव, अर्शुन भर सुदामा हैं। वात्सहय भक्ति का आदुश बन्द, 
अशोदा, वासुदेव और देवकी में दिखाई देता है। राधा और रुक्म्रिणी 
_बास्पत्य भाव बाकी भक्ति की जादश हैं ० 7777 चाढी भक्ति की आदुषो हैं। जीवगोस्वामी की उज््बक- 

१. सा तल्वस्मिय्‌ परमप्रेमकहपा। रूसा परालुरक्तिरीशरे। र« शासनेनैव शाखत्य 
सा वैधी भक्तिरुच्यदे । छद्दरी २; छोक ४। 
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नीठमणि के अचुसार दाम्पत्य भात्र दी माधु्य भाव है। इसी भाव से 
विभावादि के संयोग द्वारा निष्पक्ष रस सधुर, उज्यवछ था भक्ति रस कहकाता 
है। रूपगोस्वामी ने छौकिक साधुर्य से भक्ति रस के साधुर्थ भाव में अन्तर 
किया है | छोक में माहुय भाव सबसे नीचे, उससे ऊपर वात्सदय, फिर सस्य, 
किर दास्य कौर सबसे ऊपर छान्त रस है। पर भक्ति रस में चिदू जगव्‌ 
के निश्नतम भाग सें झान्तस्वरूप नि्ुण बह्मलोक, उसके ऊपर दास्यरूप 
चैक्ुण्ठतस्व, उसके ऊपर गोकीकस्थ सखय रस और सबके ऊपर मधुररसपूर्ण 
छुन्दावन दै, जहों परमपुरुष प्रकृतिरूपा घजाइनाओं के साथ क्रीडा करते हैं। 
पैधी कौर रागाजुगा दोनों भ्कार की भक्ति साधनावस्था के जन्‍्तर्गत 
” है। जब भक्त को भगवान्‌ से प्रेम करने का व्यसन हो जाता है, तभी 
रागाजुगा भक्ति की कृताथता समझनी चाहिये । नारदीय भक्तिसूत्रों के 
अजुसार यही परा भक्ति की अवस्था है । भक्तिरसाइतर्सिष्ठ में सी 
रागाहुगा सक्ति को परा भक्ति के छिये अन्तिम सीढी माना गया है । नारदू- 
भक्तिसूत्र संख्या ५० के अनुसार परा भक्ति की भूमिका सें पहुँचकर भक्त 
अप्ञुओ्स में विभोर द्वो उसीको देखता है, उसीकों सुनता है, उसीको कद्दता 
है और उसीकी चिन्ता करता दे ।* सूत्रसंद्या ५३ और ७२ के अनुसार प्रेम 
का थह स्वरूप सक के आास्वाद की भाँति अनिवंचनीय है। इस अवस्था में 
पहुँचा हुआ भक्त गुणरद्दित, कामनाशून्य, प्तिक्षण अविब्छिक्ष रूप से घढ़ता 
हुआ, सूचमतर और अमुभवरूप हो जाता है। 
अक्तिरसासुतसिंधु' के समान जाचार्य वल्चम ने भी घह्ासूत्र ३,३,३५ के 
अणुभाष्य से भक्ति के विहदेता और अविहिता दो भेद किये हैं : 'माहालय- 
जञानयुत ईश्वरत्वेन प्रभो निरुपचिस्नेहात्मिका विद्विता। अन्यतो अप्राप्तत्वात्‌ 
कासायुपाधिजा सा तु॒अविद्विता १? छर्थात्‌ प्रसु में माहात्य-क्ानयुत निरुषधि 
स्नेह विद्िता भक्ति है और कामादि उपाधियों के संसर्ग से अविदिता भक्ति 
होती है। जाचार्य वक्षभ ने दोनों अकार की सक्ति को भोक्ष की साधिका साना 
है। कामादि उपाधियों में उन्दोंने न केवक पुन्नत्व आदि के सम्बन्ध को स्वीकार 
३. शक्माष्य तदेवललीकयति, तदेव शो, परेव माषयत्ि, कदेव विश्पपि 
२. भहिमाशानयुक्तः स्यादिधिमार्गाचुसारिणाम्‌ । 
रागानुवाजितानां तु प्रायश्ः केवछो सवेत ॥ पूर्वसाव ४-५ 
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किया है, पत्युत हेषादि सम्बन्ध को भी। उनके भताचुसार “सगवसत्संबंध- 
भान्नस्य सोक्रसाधकत्वम! भगवत्सस्बन्धसात्र मोक्ष का कारण है। रावण 
पौराणिक जाय्यानों के अनुसार भगवान्‌ से द्वेष करके ही सोछ को प्राप्त 
इआ था । नारदभक्तिसूत्र संबया ६५ के छाब्द “काम्क्रोधासिमानादिक॑ 
तस्मिन्नेव करणीयम्र्‌ । भी इसी तथ्य का समर्थन कर रदे हैं। आचार्य बहस 
की विद्तिता भक्ति नारद और रूपगोस्वामी की परा भक्ति के समकच्त है 
तथा अविद्विता गौणी भक्ति के रागाज्ुगा सेद के समान । शॉडिस्य से 

संद्या ३० में भक्ति के सुष्या और इतरा दो भेद किये हैं। सूत्रसंत्या 
२० में इतरा को ही उन्होंने गौणी नाम दिया है और किला है कि इससे 
साधक समाधि-सिद्धि तक ही पहुँच पाता है। सूत्रसंज्या २३ के अबुसार 
इसमें राय बना रद्दता है, फिर भी थह हेय नहीं है, क्योंकि जैसे उत्तम 
का साथ करने से कुछ न कुछ उत्तमता भ्राप्त होती दी है, वेसे ही गौणी 
भक्ति में संसर्ग तो पुरुषोत्तम का द्वी रहता है। सूत्र १८ में गौणी भक्ति 
के अन्तर्गत देघभक्ति को भी, प्रभुभक्ति की सहचरी होने के कारण, स्थान 
प्राप्त हुआ है। भारद ने सूचसंज्या २१ और शांढित्य ने सूत्रसंस्या १ में 
भक्ति के आदर्श के छिये श्रजगोपिकाओं ( वदलवियों ) का उदाहरण दिया है। 
भक्तिरसासनसिंछु में रूपयोस्थामी ने भक्ति रस की प्रतिष्ठा करते हुए उसके 
पाँच भेद किये हैं। शान्त भक्ति, प्रीत भक्ति, ओेयो भक्ति, घत्सल भक्ति भौर 
अधुरा भक्ति | शान्त भक्ति मे भगवान्‌ के शान्त, चतुर्सूज स्वरूप का ध्यान 
किया जाता है| वेदादि का पठन, विधिक्त स्थान का सेवन इसके उदूदीपन 
है। अन्तयृत्तिविशेष और ज्ञानी भक्तों का संसर्य अज्ुभाव हैं। मौन, 
निरहंकारिता, नैरपेषय, निर्म॑मता आदि इसके संचारीभाव हैं। श्रीत भक्ति में 
द्विसुज्न या चतुर्शुन गोकुछवासी कृष्ण से प्रेम किया जाता है, जो ईश्वर, 
परमाराध्य, सर्वश्, दृठमत, सम्रद्ध, च्माशीरक, द्ारणागतपाकक जोर प्रेमवश्य 
है। उनके दास चार प्रकार के हैं: १. अधिकृत जैसे अरद्य, हांकर आदि। २. 
आश्रित जैसे कालीय, जरासंघ, यद्ध चुप आदि। ये भी शरण्य, श्ञानिचर जौर 
सेवानिष्ट तीन पकार के हैं। ६. पारिषद्‌ जैसे उद्धव और दारक । ४. जजुग 
जैसे श्ज के गोप । प्रेयों भक्ति में सखामाव की अधानता है। इसमें हरि 
तथा उनके सखा श्रीदामा, पह्चुदामा आदि की क्रीढ़ायें असुख्न हैं। बत्सऊ 
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भक्ति में प्रभु को धत्स के रूप में समझ कर उनके फौमार भादि वय के 
अबुरूप वेद, दौजव, चापदय, जद्िपत, स्मित, छीछा आदि उद्दीपन का 
कार्य करते हैं। गुद, साता, पिता आदि के रूप में भक्त का भगवान्‌ के प्रति 
जो प्रेम शरद किया जाता है, चही स्थायीभाव दे | सघुरा भक्ति में झंप्ण का 
शजुुपम सौन्दर्य शारग्बन का कार्य करता है। गोपिकारूपी भक्तों के अन्दर 
रतिभाव का जागरण स्थायीभाव है, तथा राघा, गोपी भादि के साथ 
प्रेम-क्रीडा और रासलीका अज्भुभाष हैं। झुरदी-वादन विभाव का कार्य करता है। 
भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन पाया जाता है, जो इस प्रकार है। 
वर्ण कीर्सर्न विष्णोः स्मरण पादसेवनस । 
अर्चन॑ चन्दन दास्य॑ सस्यमात्मनिवेदुनम्‌ ॥ ७, ८, २४६ 
प्रसु के गुणों का श्रवण, उनका कीतेन, स्मरण, चरण-सेवन,अर्चन, चन्दन, दास्य- 
भाव ( प्रणति 9, सखाभाव और आत्मनिवेद्न''''“'भक्ति के ये नौ अकार हैं। 
नारदभक्तिसूत्र संक्या <२ के आधार पर भक्ति एक प्रकार की होती हुईं भी ग्यारह 
प्रकार की है शुणमाद्ासभ्यासक्ति, रूपासक्ति, पूज्ासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्या- 
सक्ति, सपपासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेद्यासक्ति, चन्‍्मयता- 
सक्ति और परमविरद्यासक्ति । इसके शुणमाद्दात्म्य में भागवत की नवधा 
भक्ति के श्रवण और कीर्तन का समावेश द्वो जाता है; अर्चन, पाद-सेवन और 
घन्दून पूजासक्ति में आ जाते हैं; स्मरण स्मरणासक्ति में, दास्य दास्वासक्ति में, 
सफ्य सख्यासक्ति में और आत्मनिवेदन आस्मनिवेदनाप्तक्ति में अन्तर्भुक्त दो 
जाते हैं। रूपासक्ति, कान्तासक्ति और चात्सक्यासक्ति भागवत के नचधा- 


अक्ति-वर्णन में स्थान नहीं पातीं। ये प्रेमासक्ति के रूप हैं औौर सगुण 
भक्ति के अन्तर्गत हैं । 


नवधा भक्ति के अर्चन और पाद-सेचन को छोड़कर शेष सात निर्युण सक्ति 
के भी अंग कहे जा सकते दैं। परमविरद्दास्नक्ति और तन्मयतासक्ति निर्युण 
और सघुण दोनों अकार की भक्ति की चरम जवस्थायें हैं। सन्त सुन्दरदास 
ने अपने 'ज्ञानसमुद्र! नासक अन्य के द्वितीय उन्चास में छुन्दुसंस्या ४ से 
छेफर अन्तिम छुन्दुसंदया ५३६ तक जो भक्ति का वर्णन किया है, उसमें 
भागवत की नवधा असक्ति को कनिष्ठ कोटि की भाना है और निगुंण सम्पदाय 
के सतत होने के कारण उन्होंने पाद-लेवच आदि को सानलिक रूप अदान 
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कर दिया है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने मध्यम फोटि की ग्रेमा भक्ति और उत्तम 
फोटि की परा भक्ति का वर्णन किया है। 

भक्ति के अंग : भ्रीमद्भागवत रकंघ ३, अध्याय २९ के शछोक १५ पे 
१९ तक भक्ति के अह्दों का पर्णन हुआ है, जो इस अक्वार है: 

3. नित्य-नैमित्तिक कर्तम्यों का पाछन । 

३. शात्रोक्त हिंता-रद्दित क्रियायोग का भजुह्ठान । 

३. भगवान्र्‌ के विम्रद् के दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति, चन्द्रना और नाम- 
संफी्तन । 

४. समस्त आणियों में भगवान्‌ फी भावना करना। 

५, सर्व ८ पैये और असंगम>वैराग्य का अचछमबन | 

६. महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति बाहों के 
प्रति मिश्नता का व्यवहार | 

७, यम-नियमों का पालन, जिसमें स्वाध्याय भर्थांव, अध्यात्मशास्त्रों का 
अयण भौर ईश्वर-प्रणिघान णर्थाव्‌ प्रभु की पारण अहदग करना ( अपत्तिभागे 
या आत्मनिवेदन ) भी जाता है। 

८. मन की सरकृता और भहक्वार का स्याग । 

९, सल्युरु्षों का सब | 
इसके पश्चात्‌ छोक २० में लिखा है कि जैसे पृप्प की सुगन्ध वायु हारा उछ- 
कर नाध्तिका तक पहुँच जाती है, वैसे ही भक्ति के इन भर्ों में तत्पर, राग- 
हेपादि विफारों से शल्य चित्त परमेश्वर को प्राप्त कर छेता है। हसी छोक 
के जागे सोहव्श प्रतिमा-एूजन (अर्चा ) करने वालों की निन्‍्दा की गई है, 
क्योंकि भभ्च॒भन्त्यासी हैं, समस्त प्राणियों के अन्दर विराजमान हैं। उन्हें 
छोड़कर प्रतिमा का पूजन ( जर्चा ) करना भस्म में हवन करने के समान है। 

१. भागवत. रक्षप ३, अध्याय २५ 

निवेषितेनानिमिततेन स्वथर्मेग मद्दीयसा । क्रिया योगेन शस्देन नातिदिलेण नित्यशः ॥ 


महिष्ण्यदशनस्पशपूजास्थ॒ुत्यभिवन्दनः । भूतेषु सक्रावनया सल्वेनासंगमेन च॥१६॥ 
महा बहुमानैन दीनानामनुकम्पया । मैत्या चैवात्मतुल्येधु यमेन नियमेन च॥१७। 
आध्यात्मिकालुअवगान्षामसंकीर्तनाच मे । आर्जवेनाय॑सगेव निरदक्रियया तथा॥१८॥ 


मदमण यपरेतैः परिसंशुद आाशयः । पुरुपस्‍्यांजसाभ्येति छतसातयुण दि मार ॥१९॥ 


मागबत भक्ति का स्व॒रूप ३११ 


नारद ने भक्तिसूध्र संब्या ३४ सें छिखा है: “तस्याः खाधवानि गायन्ति 
आचार्या। ।! जआाचायों ने भक्ति के साधनों की प्रशंसा की है। ये साधन नारद 
के ऋब्दो में इस भकार हैं : 

'दचु विषयध्यागात्‌ संगत्यायाष्व! ॥ इेण ॥ 

अच्याधृतसजवनात! ॥ ६६ ॥ 

“छोकेपि भगवद्गुणअ्रवणक्रीर्ततात! ॥ ३७ ॥ 

मुस्यतस्तु महत्कपभैष भगवस्कृपाठेशाहए ॥ ६८ ॥ 

'महत्संगस्तु हुर्लभोध्यम्योज्सोघक्च! ॥ ३५ ॥ 

“छम्यतेज्पि तस्कृपयैव' ॥ ४० ॥ 

*तस्मिस्तज्नने सेदासावातः ॥ ४१ 0 

“तदेव साध्यताम्‌ तदेव साध्यताम! ॥ ४३ ॥ 

“दुःसंगः सर्वभेद स्थाज्यःः ॥ ४३ ॥ 

'काम्क्रोधमोहस्टतिश्न॑शदुद्धिनाशस व॑नाइकारणत्वात! ॥ ४४ ॥ 

तरंभायिता अपीमे संगाव्‌ समुद्रायन्ति! ॥ ४७ ॥ 


'कस्तरति भायात्र ) या संग्रांस्पजति, यो भहालभाष॑ सेचते, निर्मतो 
भवति!' ॥ ४९ ॥ 


'यो विविक्तस्थान सेवते, यो छोकबन्धमुन्मूछयति, निस्लैशुण्यो भवत्ति, 
थोगलेस व्यज्ति' ॥ ४७ ॥ 

यश कर्मफर्स त्यक्षति, कर्माणि संन्यस्यति, चत्तो निई॑न्द्ो भवतिः ॥ ४८ ॥ 

'देदानपि संन्यस्यति, केवकमविच्धिज्ाजुराग छमतेः ॥ ७९ ॥ 

सि तरति स तरति छोकांस्तारयतिः ॥ ५० ॥ 

“छोकहानौ खिल्ता न कार्या' ॥ ६६ ॥ 

'नतदसिद्धी क्ोकष्यच्टारों हेयः, ड्िन्तु फलत्यागस्तत्साधन व कार्यमरेव॥ ६२ 

खी-घन-तास्तिक-वैरि-चरित्रे थ भ्रवणीबरस? ६३ हि 

अभिमानक्सादिल स्याज्यस! ॥ ६३ ॥ 

शादी भावकरूपः ॥ ७७ [|| 

'सक्तिशाक्षाणि सननीयातनि 

'भहिंसासत्यश्ौचद्यास्तिक्यादिचारिन्याणि परिषादनीयाचि? ॥ ७८ 

पलक कप ॥ 

सर्वदा सर्वभावेन्न निश्चिन्तितैसंगवानेच अजनीयः ॥ ७९ ॥ 
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इन सूत्रों में सूत्र रद तथा ६१ सूत्र ७९ में एकन्न हैं। सूत्र ३० की 
विधि-भावना की पूरक सूत्र ६६ की निषेष-भावना है। सूत्र ६९ का फल- 
स्याग सूत्र ४४ में विथयमान है। सूत्र ६९ का छोक-व्यवद्दार सूत्र ७८ में था 
जाता है। सूत्र ७८ यम-नियम की ओर स्पष्ट सकषेत फर रहा है, अतः सत्र 
७६ उसके अन्तर्गत भा सकता है। सूत्र ६४ भौर ७४ सूत्र ४३ के अंग वन 
सकते हैं। सूत्र ६३ की छोक-दानि कर्मफ़छ में समा सकती है, जो सूत्र ४८ 
में आया है। सूत्र ४४ सूत्र ७३ की कारणपरक व्याख्या करता है। सूत्र ३९, 
४०, ७३ और 9४२ कारण-कार्य-पूर्वक एक ही हैं और सूत्र ३८ से संबद्ध हैं । 
इस प्रकार जो नारदीय भक्तिसूत्र ऊपर उद्भुत किये गये हैं, उनसे निम्नांकित 
बातें भक्ति के अंगरूप में ग्रद्दीत की जा सकती हैं : 

१. विषय-त्याय तथा विपय-संग ( विपयासक्ति ) का त्याग । 

२६ स्वदा सभी भावों में निश्चिन्त रहकर भगवान्‌ का छगातार भज्ञन । 

६. भगवान्‌ के गुणों का अवण और कीतन ( नामजाप )। स्री, घन, 
नास्तिक और पा्रुओं के चरिश्न ्रवणीय नहीं हैं। 
बे ४. मद्दान्‌ पुरुषों की कृपा अथवा भगवान्‌ की दयाहष्टि। 

थ. भहान्‌ पुरुषों का सत्संग दुर्लम और अगम्य है, पर श्राप्त हो जाने पर 
निश्चित रूप से सफलता अदान करता है, कभी व्यथ॑ नहीं जाता, भमोष है। 
यद्द सत्संग श्रभु-कृपा से ही प्राप्त होता भी है। मद्दात्र्‌ पुरुष भगवान्‌ के भक्त 
दोते हैं और किसी में मेद-मावना नहीं रखते । अतः महान पुरुषों का सध्संग 
अवश्य करना चाहिये । 

६. दुएं का साथ सभी अकार से स्याज्य है, वर्योकि वह काम, क्रोध, 
मोह, स्टतिअंध, धद्धिनाथ और सबनादा का कारण है। जमभिसान, दुग्म 
भादि जासुरी छृत्तियाँ हैं, अतः परित्याज्य हैं। वितण्डाबाद दूपित दरत्तियों 
को उभाद्ता है, अतः उसमें भाग नहीं लेना चाहिये। 

७. एकान्त में रहना, संग या आपसक्ति का ध्याग, मद्दाद्‌ पुरुषों की सेवा, 
ममस्व-विद्दीनता, छोक-बन्धन तथा योगचेम का प्याग, कर्मफछ का त्याग, 
कर्म का भी ध्याग, शैगुण्य बैदों का भी त्याग, निदलेयुण्य-प्राप्ति औौर मगवान्‌ 


में अनवरत अनुराग 


आगवत भक्ति का खरूप ३१३ 


८, छोक-ध्यवह्दार अथवा फछाकांचारहित होकर कर्तव्यपालन । 

९, यम-नियम तथा तत्सस्वन्धी जाचार का पाऊन। इसीमें भक्तिशास््रों 
का मनन और उसके उद्वोधक कर्स भी आ जाते दें । 

शाण्टिल्य ने नीचे लिखे सूत्रों में सक्ति के अज्नों का संकेत किया है 

देवभक्तिरितरास्मिन्‌ साहर्चर्यात्‌ ॥ १८ ऐ 

हैया रागस्वादिति चेशोत्तमारपदृत्वात्‌ संगवत्‌ ॥ २९ ॥ 

अह्मकाण्ड तु भक्तो तस्पानुज्ञानाय सासान्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

सम्मानवहुमानप्रीदिविरदेतरविधिकित्सा महिसदपातिततद्र्थप्राणस्थानतदी य- 
तासवेतक्नावाप्रातिकूल्यादीनि च स्मरणेम्यो चाहुल्यात्‌,॥ ४५॥ 

झुरुय॑ तस्य हि कारुण्यम ॥ ४९ ॥ 

तज़्यः पाविज्यस, उपक्रमात्‌ 0 ५६ 0 

अवन्धो३र्पणस्य मुखस्र्‌ ॥ ६४ ॥ 

ध्याननियमस्तु दृष्सौकर्यांत्‌ ॥ ६७ ॥ 

स्क्ृतिकीत्यों: कथावेः ॥ ७४ ॥ 

पेकान्तभादो गीतार्थप्रश्यनिज्ञानात्‌ ॥ ८३ ॥ 

भजनीयेनाहितीयसिद ऋत्छास्य तत्स्वरूपत्वात्‌ ॥ ८५ ॥ 

अनन्यभक्तया तदबुद्धि ॥ ९६ ॥ 

इन सूत्रों से भक्ति के जिन भद्ठों की ओर संकेत जाता है, वे इस प्रकार हैं : 

3. देवभक्ति जिसमें उत्तमास्पद महान पुरुषों का सत्संग सी भा जाता 
है, क्योंकि उससे भक्त दिव्यत्ा-प्राप्ति की ओर जग्नपर दी नहीं होता, उसमें 
दिव्यता का संचार भी हो उठता है। सूत्र $८ भौर २५ के ० 

९. भर के शु्णों का ज्ञान, उसकी कथादि का स्मरण और कीत॑न । 
सूत्र २६ कौर ७४ 

है. भर का सतत एकान्तमाव से ध्यान । सूच ६७, ८३ 

४. असु के प्रत्ति ससर्पणभाचना । सूत्र ६४७ -- 

५. भगवान्‌ के सहस्व का ध्याव और अपनी स 
के ढिये कया देना--प्रझुसेवा तया भक्तसेवा । सूत्र के ली 

६, कादण्यसाव | सूत्र ४९ 

७. पविन्नता ( सन, चचन, कम में )। सूत्र च९ 

8०, ४१ स० वि० 


सूत्र <३ से जान पढ़ता है कि शाण्डिल्य भक्तिपतत्न यीता के पद्माद बरे। 

कपिल की यब-पुह2ल पल जो नारद भत्तिमूत्रों में पाई 
भक्तिसाइतसिन्ध से उत्तम भक्ति के भड् नीचे लिखे छोक 

वर्णित हुये हैं रा 


भन्यानिलपिताशून्य॑ शानकर्माचनावुतम । 
भाजुकूश्येन छृप्णाबुशीलन॑ भक्तिस्तमा? ॥ 9, ९ 
भग्रवस्पेम का कम रूपगोस्वामी ने इस अन्य में इस अकार दिया है! 


शादी श्रद्धा मताः साधुमक्लोध्य भस्ननकिया। 
ततोध्नर्थनिषृत्तिस्स्थाद॒तत्तों निष्ठा रचिस्ततः ॥ द ॥ 
जथाउश्पक्तिसतोी' आवः धतः प्रेमाम्युदंचति। 
साधकामामयं प्रेस्णः प्राहु्भवे सवेत्‌ क्रमः॥ ७॥ 
पू्ंभाग, चतुर्थ छहरी! 
कपर जो भ्ष्ति के अंगसरबन्धी विवरण दिये गये हैं, उनमें भक्त के 
अन्तःक्रण की पवित्रता और श्रमु-परायगता अपछुख हैं। अन्ताःकरण की 
पविश्नता के लिये देवभक्ति, भहाल्‌ पुरुषों करा सत्संग और मान, दीनों पर 
दया और समान स्थिति बालों के साथ मित्रता, यम-मियम तथा उत्सम्वन्धी 
आघार का पालन, कर्मफलन्योग-तेम-ममरव आदि का त्याग, दुर्जन-संत्तयय से 
पृथक रहना और नित्य-तैमित्तिक कर्तव्यों का पाछझब करना आवश्यक समझे 
गये हैं। अस्ु-परायणता के लिये मन की सरलता, अहंकार का त्याग, घैये 
और वेराग्य का अवलग्बन, भक्ति-सस्बन्धी शांस्रों का श्रवण, समस्त आपियों 
में भगवाद की भावना करता, भगवास्‌ के गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
पूजा और आप्मनिवेद्‌न की आवश्यकता है। दु्ठों का संपर्क, स्री-विषय, 
घन, नास्तिक और द्ाज्ञुओं के चरित्नों का क्रवण अस्लुन्परायण बनने तथा 
अन्ताकरण को पविन्न रखते में वाधक होते हैं। क्तः ऐसे वाघकों कां 
१, औमधुसूदन सरस्वतों ने भगवद्सक्तिससावन में यह क्रम शत्त अकार दिया है 


प्रथम महृतां तेवा तहयापात्रहा हततः। अद्धाघ्य तैषा बस्मेचु ततो हरिशुणछत्रिः ॥ ३२॥ 
तह रत्यहुगेल्पत्तिः स्वरूपानिगतित्ततः । अमइद्िः परानन्दे तत्याव स्कुरण ततः ॥ १३१॥ 


संगददममिहातः लरिंगत्तदूगुणशाजिता। प्रेम्गी5व परमा काछेल्युदिता सक्तिभूमिका॥ ३४॥| 
प्रथम उछात 


+... जून-- आओ 
जक७ 2७० णका... स्‍थ>- 
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परित्याग करने में ही कह्याण है। कारुण्यमाव दीनों पर दया दिखाने में 
प्रकट होता है, जिससे अन्तःकरण सें पवित्रता जाती दे । शांढित्य ने इसीलिये 
उसको सुख्य भाव साना है। कारुण्यमाव हृदय को शीघ्र क्रवित भी कर 
देवा है। यह क्रिया भक्त को भस्ज-प्रवण यनाने में सज्ुपम सहायता देती है । 
निज्ैगुण्यमाव में इन सवका समावेश हो जाता है ! सारद ने अपने सूत्रों में 
इस भाव का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


रूपगोसवासी ने सर्वभावानुकूछता के साथ भरावान्‌ के अमुशीलन को 
महर्व दिया है और छिखा है कि यह शवुव्वीकत ज्ञान जौर फर्म से आच्छादित 
नहीं होना चाहिये । भगवान्‌ के अतिरिक्त जनन्‍्य किसी की भी ओर भक्त की 
अभिलापा नहीं जानी चाहिये। भगवस्ेम केसे उत्पन्न होता है, इसके लिये 
उन्होंने भाव तथा सद॒नुकूछ क्रियाओं के अनुठान का पुक ऋम दिया है, लो 
इस प्रकार है; सर्वप्रथम भक्त के अन्दर भगवात्र के प्रति श्रद्धा-विश्वास की 
भावना उत्पन्न होनी चाहिये। श्रद्धा के पश्चात्‌ प्रशु-भक्तों तथा खज़नों का 
साथ फरना चाहिये, जिससे प्रभु के ससीप बैठने का स्वभाव चने । साधु-संग 
के पत्चाद्‌ असु के गुण-कीर्तन द्वारा उसका सतत स्मरण करना, इसके साथ जो 
धाधाएँ आती हैं, जो जनिष्ट और जतर्थ भजन में व्यवधान डालते हैं, उनको 
दूर करना; तदुनस्तर भजन में निष्ठा छावा अर्थात्‌ अन्‍य सभी बातों को 
छोड़कर अ्रभु-प्जन में छीन होमे का यत्न करना, इसके पत्माव भजन में रुचि 
उत्पक्ष हो जायगी, रुचि के पश्चात्‌ आसक्ति और आसक्ति के अनन्तर भगवज्ञाव 
का जागरण होगा, इसके पत्मात्‌ प्रजु-प्रेतत का शरादुर्भाव हो सकेगा। 
रूपगोस्वामी थे भीचे किखे छोक में भक्तिजन्य सुख के अम्युद॒य के छिये 
झुक्ति भौर सुक्ति दोनों की जाकांक्षा के परित्याय को श्रेयस्कर समझा है : 
अकिमुक्तिस्पदा यावत्‌ पिशादी हृदिषर्तते 
तावदू मक्तिसुजस्थात्र कथमम्युदयों मवेत्‌ ॥ पूर्वआाय २४ १३ 

भक्ति के जंयों का वर्णन उन्होंने इस श्रकार किया दै : 

गुरपादाश्रयस्तस्मात्‌ कृष्णदीक्षाइडदिक्षिदणस्‌ ॥ २४ ॥ 

पूर्वभाग २ छ्री 
विल्लम्मेण भुरोः सेवा साधुवर्मादुवर्तनम । 
संदर्मपच्छा सोगादित्यागः झृष्णस्य हेतवे॥ २७॥ 
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निवासो द्वारकादौ च गंगादैरपि सन्निधों। 
व्यवद्वारेष सर्वे यावदर्थालवर्तिता ॥ २६॥ 
इरिवासरसस्मावोी धात्नीअश्वव्थादिगौरवस्‌ । 
एपामतन्र दु्यांगानां भवेत्‌ भारस्भरूपता ॥ २७॥| 
संगत्यागो विदूरेण भगयब्विमुखेजनेः . । 
शिष्यादि अननुपन्धित्व॑ महारस्भायहुधमः ॥ २८ # 
बहुअन्थकछाम्यासध्यास्पाधादविवजनस । 
व्यवद्वारेषपि भकाप॑ण्यं शोकादवशवर्तिता ॥ २९ ॥ 
अन्यदेव अनवज्ा च॑ भूताजुद्देगदायिता | 
सेवा भामापराधानामुज़्वा भावकारिता ॥ ३० ॥ 
ऊपर उद्छत छोकों से शात द्ोता है कि रूप गोस्वामी ने सक्ति के समस्त 
अंगों को दो भागों सें विभानित किया है! प्रारंभरूपता और उत्तररूपता। 
प्रारंभरूपता के नीचे लिखे दुस अंग हैं ः 
३, गुरु के चरणों का आश्रय । 
९, उससे भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति की दीक्षा के सम्बन्ध में आारस्मिक शिक्षण। 
३, विश्वस्त होकर गुरु की सेवा करना । 
४. सन्तों के पथ का अनुसरण 
७, सद्म के जानने की इच्छा । 
६. भगवान्‌ कृष्ण के लिये भोगादि का त्याग । 
७, द्वारका अथवा गंगा आदि के समीप निवास । 
८, जितना आवश्यक है, जर्थात्‌ जितने से मतलब है, उतना ही समस्त 
ध्यवहारों में बना । 
९, हरिदिवप [ पुकादश्ी | का सम्मान । 
१० धाय भर्थात्‌ ऑभाँविठा या गाय और पीपछ आदि के प्रति गौरव की 
भावना । - 
उत्तररुपता में नीचे छिखे नौ अंग हैं: 
- ३, भगवान्‌ से वि्युल महुष्यों के संग का दूर से दी परित्माग। 
२. शिष्यादि बनाने के झमेले में न पढ़ना । 
६. बहुत बडे भारस्मों [ अचुष्ठानों ] के छिये उधम न करना। 
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४. अनेक ग्रन्थ तथा कछाओं के जस्यास, पव्यासया एव चाद से थक रहना । 
“ ७, व्यवद्दार सें सी उदारता। 

६. शोकादि के चश्लीभृत्त न होता । 

७, किल्ली भी प्राणी की अवज्ञा न करना । 

<. किसी भी भाणी को भय न पहुँचाया । 

५, भगवान्‌ की सेवा तथा नाम-जाप में किसी प्रकार के अपराध को 
उत्पन्न न होने देना । 

उपयुक्त विवरण में पूर्वोक्त आप॑प्रन्थों के विवरणों का ही भनुसरण किया 
गया है, किसी नवीन तथ्य का संकेत नहीं पाया जाता। उत्तररूपता के 
चौथे अंग में जनेक अन्यों के अभ्यास को भी चर्जनीय समझा गया है, जो 
स्वाध्याय का विरोधी प्रत्तीत होता है। संभवतः छेखक का ध्येय विभिन्न 
सतावकूरदी भ्न्‍्थों के विवाद में न पढ़ने का है। भारंभरूपता के पांचवें अंग 
में सद्॒-पच्छा को इसीलिये आवश्यक समझा गया है। भक्त को जो कुछ 
पूछना है, और सद्म के सम्बन्ध में जो कुछ जानना है, उसे वह गुरुसुख से 
पूछ और सीख लेगा । स्वाध्याय के अन्तर्गत भत-मतान्तरों के झगड़ों से 
पृथक रहते हुए भपने धर्म के ग्न्धों का अध्ययन या गुरु से शान प्राप्त कर 
लेना दी अभिप्रेत जान पढ़ता है । 

पीपछ तथा आँवले के धरृत्त का सम्मान आर्षविवरणों में स्थान नहीं 
पाता । यह परवर्त्ती काछ की देन है वेष्णव सम्प्रदाय में भुक्ति ए॒व॑ मुक्ति की 
सट्हा का परित्या० घक पकड़ता गया है। वेदिकमक्ति सें अभ्युदय और 
निःश्रेयत दोनों की प्राप्ति शावश्यक समझी गई है। स्याग-साव से भोग 
भोगते हुए प्रिद्रिथ भकार के दुर्खो से परित्नाण पाना भमानव-जीवन का 
सर्वोत्तम ध्येय था। दैष्णवों ने जिस सक्ति का भचर्तन एवं प्रचछन किया, 
उससें भगवद्सजन ही पुकमान्न जादर्ण बन गया। झुक्ति और मुक्ति, 
अश्युद्य जौर निःश्षेयस दोनों पीछे पढ़ गये। गुरुसेचा पर भी आवश्यकता 
से अधिक वर दिया गया, जिससे स्वाध्याय की भरद्नत्ति को ठेस पहुँची और 
विभिन्न वादों के परिश्ीछन से तत्व की प्राप्ति में जो सहायता सिछती है, वह 
सी दूर हो गई। यदि गुरु इस सस्वन्ध में विशेष रूप से जागरूक है, स्वाध्याय- 
जीछ घौर तप्यशाता है, तब तो छाभ हो जाया, अन्यथा दोनों के ही 
अन्ध गे सें गिरने की आशंका है। नारद और शांदिल्य जैसे ऋषियों ने भी 
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स्वाध्याय को वर्नीय नहीं समझा है | श्रीमद्सागवत्त भी उसे प्रशतता की 
इृष्टि से देखता है। स्वाध्याय यम-नियमों के अन्वर्गत आता है, भो योग हे 
अंग हैं। १६ थीं शताब्दी में बेष्णचों के जो खस्यदाय भक्ति का प्रचार कर रहे 
थे, उनका एक उद्देश्य योगसार्ण तथा झ्ञानमार्ग का खंडन करना भी 
था। रूपयोस्वामी के ऊपर उद्गत भक्ति-अेग-विवरण मेँ इसी हेतु ये बाते 
भाई हैं। 

चरणों का सान्तिध्य प्राप्त करता है। प्राचीन घाचायां ने इसे छः सा्गों में 
विभानिव किया है : भब्लुकूछ का संकल्प) अतिकूल का त्याग, गोप्तृत्ववरण, 
रक्त का विश्वास, आत्मनिश्षेप और काएंग्य। भयवदुभक्ति प्राप्त करने के 
छिपे जो वातावरण भनुकूछ है, उसी में रहने के छिये भक्त की जो निश्चित 
धारणा बनती है, चह्टी अलुकूठता का संकरप कहलाती है, जैसे एकान्तचास, 
सत्संग, भक्तिसस्बन्धी शार्मों क्वा स्वाध्याय अथवा श्रवण और भगवान के 
फी्न आदि में सम्सिकित द्वोना। लिस घातावरण से भक्तिभाषना का 
उत्थान नहीं होता, अत्युत विभाश होता है, उसका परित्याग फर देने से ही 
कश्याण हैं, यद्दी प्रतिकूछ का त्याग है; जैसे हुशें के साथ में न रहना। 
मास्तिकों के चरित्रों को न सुनना, विषय-वासवा में न फसना जादि। प्रभु को 
रघक के रूप में स्वीकार कर लेना गोप्दृत्ववरण और उसकी रच्ण-कक्तियों में 
अटछ विश्वास का होना रक्षा का विर्वास है। आत्मनिष्षेप कषात्मसमर्पण का 
नास है. और कारपण्य भक्त का वैन्य है। आक्मनिवेद्व से भक्त प्रदु के भागे 
गगन दो जाता है, अपना हृदय सोककर प्रभु के आगे रख द्वेता है। पद भञ्ञ से 
उसकी सेवा में रहने योग्य परिस्थिति उत्पन्न करने की आथना करताहै, विपरीत 
आधरण तथा प्रभु से विश्युल्त कराने वाके ख्री, पृत्र, धन धादि से बचने के 
छिये निवेदन करता है, 'प्रश्ध! ठम्दें छोड़कर पैं और कहीं न जाएँ, मैंने 
छुर्हारा पश्मा पकड़ छिया है, शुफ्हारे पत्ित-पावन विरद को धरण किया है; 
है नाथ ! अब मेरी छाज हुम्दारे ही हाथ में है.” इस मकार की विनय करता है; 
कमी मझु की रक्णवाक्तियों में अविचक विश्वास प्रकट करता डुआ उनके 
मेतिहातिक उदाहरण मस्तुत करता है, लौर अपनी घोर निराषा दुष्य में 


३, अहविदृंध्य संहिता ३७--र४७२८ 
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आपत्तियों से त्राण पाकर दस विशधास को दृढ़ भूमि पर भतिष्ठित भी देखता 
है और अन्त में प्रसु के माहालय के सामने भक्त जब अपने कार्पण्य को, पैन्य 
को, परम जसहाय अवस्था को रखता दै, तो क्या प्रशु चुप बैठा रहता है? भक्त 
झुदन करे, भत्ते 'दीस्कार फरे और भगवान्‌ उसके हृदयगत हाहाकार को 
सुनकर सी धनसुना कर दे, चद्द भगवान्‌ कैसा | प्रश्न सद्‌ हैं, ब्यक्तित्व वाले 
हैं, चित हैं, जञानमय हैं, समापने और समझाने वाठे, सुनने जौर सुनाने घाे 
है। उन्हें अभिमान से द्वेष भौर दैन्य से प्रेम है' । वे भक्त की पीड़ित पुकार को 
खुनते हैं. और अपनी आनन्द्मयता का पक अंदा उसे प्रदान कर समस्त दुख 
इुन्हों का दामन कर देते हैं। उचकी करुणा का एक कण ही भक्त के फ्लेदा- 
कछाप को काटने में समर्थ है। 
आत्मनिवैदन का मन वैज्ञानिक आधार : ' 

भक्ति के ंगों में हमने जन्तःफरण की पविन्नता और प्रश्भु-परायणता को 
भमुखता दी है। भास्मनिवेदन द्वारा भक्त फो ये दोनों वातें सदण-सिद्र हो 
ज्ञाती हैं । प्रशु के आगे अपने छृदय, को खोऊफर रखना, अपनी समस्त 
निर्देंकता का उद्घाटन, सनोपिशान में जात्मनिरीक्षण था अन्ताःदर्णन 
[ इन्द्रौस्पेकशन कहलाता दे । अपने दोषों का स्वयं विश्छेषण करने से उनका 
समभ रूप जनाइत हो उठता है और उनके सूछ का अभिज्ञान भी हो जाता 
है। दोष-दर्शन दोषों को दू' करने का अनुपम साधन है। दोष के कारणों 
का, उसके सूछ में कार्य करने घाछी अवृत्तियों का ज्ञान साधक के द्वाथ में 
शेसा भस्र दे देसा है, जिससे वह पाप-पाद्ा को काट सके। परन्तु केवछ 
विश्लेषण-क्रिया, कोरा कारण-ज्ञान साधक को छत्तय-प्राप्ति कराने में अक्षम है । 
भक्त को अपने दोपों का ्वान है, पर परिस्थिति, जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार 
उसे पापन्‍पथ से नहीं हटने देते। आत्मनिवेदुन, मनोवैज्ञानिक इष्टि से, यहीं 
पर भक्त की सहायता के छिये जा पहुँचता है! जब आस्मनिवेदन करते हुए 
सक्त अपनी पापलअबूत्ति का परिध्याग करने सें अदाक्तता का अनुभव करने 
झूगता है और अपनी विवशता से खीजकर दुग्वी दो उठता है, इतना छुखी कि 
उसका परिताप तापमान की डिग्री का स्पर्श करने छगे, तसी उसका दुःख 
उफनकर अपना भवाहसाय्ग खोज छेता है। यदद मार्ग अश्ु-धारा है। जिस 
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रैर९० भक्ति का विकास 


भक्त ने परिताप की गंभीर जनुभूति से उत्पन्न इस जश्लु- 
छिया। उसके सब पाप घुल जाते हैं। जो तल थ, 
केक: के मोहक रूप की ओर आकर्षित हो जाता है, परन्तु जब भात्म- 
चरण की घड़ियों में बेठकर चिन्तन करता है, त्तो जपने पतन पर उसे घोर 
पश्चात्ताप दोता दै। इस ताप के समय सी उसकी यही दशा होती है। वह 
रोन्रो कर प्रभु के चरणों में अपनी विवशता का उद्छेख करता है । इस निवेदन 
में, भन के इस सन्यन में, अश्ु रूपी मोती विकलकर उसके सारे मेठ को काट 
देते हैं। उसकी भशकक्‍तता नष्ट हो जाती है। वह पुनः प्रभुआर्थना में निरत 
हो जाता है। जब भक्त दृट गया, दोप दूर हो गये, पाप प्रथक्‌ हो गया, तो 
अन्तरात्मा स्वच्छ दर्पण की साति निर्म और दूध के समान पवित्र हो जाता 
है। आप्मनिवेदन इस प्रकार उसे पविन्रवा तक पहुंचा वेत्ा है। प्रश-परायणत्ता 
इसी के आगे का पड़ाव दे । ४ 


विडियस मैकहूगल ने अपने अन्य, “87 (76000 पॉ#07 ० 800 
एवएआ०ं०29? के तीसरे अध्याय के प्रष्ट ४३ पर जो सहज ध्ृत्तियां और भाव 
दिये हैं उनमें एक सहज दृत्ति है आत्मद्वीनता [िल्फ भयैसमेन्ट, जो नम्रता या 
अधीनता [ सम्जैक्शन ] का सात उत्पन्न फरती है। भक्ति भावना इसी सहज 
घुसि और उससे उत्पन्न भाव पर अवलम्पित है। जैम्स ऐस० रौस ने अपने 
अन्ध '90णाएपे ज०॥: त॑ 80प्र०कव0ा4ों ए#०70०१2५7 के पृष्ठ १४ पर 
इस बृत्ति को यही नाम [लिबमिशन] दिया है। और हसके समानान्तर जो क्रिया 
उत्पन्त होती है, उसे 'निगेटिव सैदफ फीलिंग! कहा है। इसका आर्थ है, भपने 
फो किसी से कम समझना। निषेधातमक आस्मालुसृति में सावव अपने को 
दूसरों से शक्ति और ज्ञान में हीन समझता है। इस विज्ञा में उसे जनेक 
व्यक्ति भपने से अधिक शक्तिशाली और छ्वानी दिखाई दते हैं, पर भानवीं 
मेँ जो सबसे अधिक ज्ञानी या द्ाक्तिशाली समझा जाता है, चंह भी अवतर 


पड़ने पर अपने से अधिक शक्तिशाली भर सज्वाव किसी भह्ात् सत्ता को 
अनुभव करने लगता है। इस सत्ता को झक्रितियों फी भी दावित, शान का 
विचारों फा स्रींठ। 


भी शान, समस्त सिद्धान्तों का पुक पुल सिद्दास्त, समस्त 
सृष्टि का विधाता और शासक, समस्त जस्तित्वाँ का भस्तिस्व, 
कर्म, सामअस्प, सौन्दर्य, उत्तमता पुवव॑ भद्दता का एुकसात्र उद्धव स्थान, 


भांगवत भक्ति का स्वरूप ३२१ 


पवित्नता का सूछ लोत और परगहय कहा जाता है। जीव को अपनी अदप 
शक्ति की भजुसूति इस महात््‌्‌ सत्ता के जागे श्रद्धा से छुका देती है। जो जीव 
लितना ही अधिक पविन्न होता जाता है, उत्तना ही अधिक उसके अन्दर इस 
सत्ता के प्रति पृज्यभाव बढ़ता जाता है। मनोवैज्ञानिक इष्टि से पूजा के भाव 
का थर्थ पूज्य का जजुकरण करना या उसके समान बनने का प्रयत्न करना दै। 
इसी देसु जन्तःकरण की पविन्नता का सम्पादृत भक्त को पविन्नता के स्तोत 
प्रशु की कोर उन्म्ुख्य कर देता है। चह उसी के समान वनता जाता दै और 
उसे अपनी पविन्नता उसी के सम्पर्क से जाती हुई प्रतीत होने छगती है । 


भभु-परायणता में सक्त को सब छुछ भगवन्मय विखाई देता दे। मन की 
यह घृतक्ति जीव को हेष-भाव की जोर नहीं जाने देती | चह किससे द्वेष करे १ 
जब सब भ्रशुुमय ही हैं, तो सेदु-भावना के लिये स्थान ही कहाँ रहा ? द्वेष सेद- 
भावना पर जवरूर्बित है। जध छवरूुंबन ही चहीं रहा, तो अचलंबन लेने 
वाछा उहरेगा कहाँ ? जतः भक्त के जन्दर हेंष का शमन हो जाता है। द्वेष 
का शासन विख-वन्धुस्व-भावना को जासुत कर देता है। सक्त के पविन्न 
अन्त/करण को अस्जु-परायणता की साचना और सी अधिक पविन्न करती 
जाती है। उसके अन्दर का रहा-सहा सर सी समाप्त हो जाता है। उसकी 
न्यूनता न्‍्यून होती जाती है और भक्त पूर्णता की ओर प्रयाण करने रूगता 
है। आत्मा पर पड़े हुए आवरण फटते जाते हैं। तम, रज, सत के सभी 


पढें नष्ट हो जाते हैं और आस्मा निस्नेगुण्य की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर 
छेता है ३ 


भसु से रूगी हुई भक्तकी पुकतानचृत्ति भक्तके जात्मा को अध्भु के साथ तदा- 
कार कर देतीदै । मनोविज्ञान की प्रसिद्ध उक्ति हैः “0४ & 0७7 ध४ए:०४), 
0 $8 88/ हम लैसा विचार करते हैं, चैसे ही चन जाते हैं । प्रशु-परायणता 
की भावना आत्मा की कासनाओं को सब ओर से इृटाकर श्रसु सें केन्द्रित 
कर देती है। आध्मा का छचप अरर्ु रद्द जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि में 


जीवन की यह सबसे यढ़ी सूल्यवान्‌ पस्तु है। संस्कृत में परवह्य का अर्थ ही 
सबसे घड़ी वस्तु है । 


२0० 


विष्णु की महत्ता 


विष्णु शब्द विष् धातु से निष्पत्ञ होता है, जिसका भर्य है 
होना। जो व्यापक है, वह विष्णु है। बेर मे विस आ लो शक जाल 
को ढिये हुये कई पदाथों का चाचक है। विप्णुसूक्त ( ऋग्वेद १। १५४ ) में 
जिस विष्णु का वर्णन है, चह यार्क के अजजसार सूर्य है, क्योंकि सूर्य अपनी 
ररिमियों द्वारा समस्त संसार में व्याप्त हो जाता है। सूर्य ही अपनी किरणों 
द्वारा एथ्वी, अन्तरिक्त और चौछोक तीनों को प्रकाशित करता है, भतः वह 
त्रिविक्रम कहछाता है। कुछ विद्वान त्रिविक्रम से सूर्य के उदय, मध्य तथा 
अस्त होने की तीन गतियों का भी भर्थ लेते हैं। उसे उरगाय तथा उरक्म 
सी फहा गया है। इन दोनों शब्दों का भर्थ भी विस्तृत यति थाढा है। 
विष्णु का पक विशेषण गिरिस्थित भी है, जिसका अर्थ है वाणी में अथवा 
पर्वत पर स्थित । सूर्योदय होते ही वाणी विछास करने लगती है और सूर्य 
की किरणें पर्व॑तमाछा के शिलरों को स्वर्ण रंग से अनुरंजित कर देती हैं। सूच के 
तीन पैर मध्ठ से पूण कहे गये हैं, जो अक्षीयमाण हैं जौर स्वधा अर्थात्‌ अपनी 
शविति में ही आह्मद से भोतप्रोत हैं । सूर्थ वस्तुतः सब प्राणियों के छिये मधु 
है, जीवन है, समस्त भुवर्नों को धारण करने वाक्ा है। चह्द प्रजा का प्राण 
और जीवनी छाक्ति का स्रोत है। वह स्वस्तिपथ पर चलने वाछा है। जो 
मानव दिव्यता के अभिकापी हैं, देव घनने की कामना रखते हैं, उन्हें सूर्य 
के प्रिय पथ का ही अुसरण करना पड़ता है। विष्यु का एक परम पदु भी 
है, जदाँ मध॒का ज्नोत है, सूरिश्ंगों वाली गायें दैं तथा निसे सूरी, प्रशाधनी 
विकसित सानव ही देस सकते हैं । 

विष्णुसूक्त के इस घर्णन में थदि हम विष्णु का आर्य केवल सू॑ हें, तो 
कुछ शब्दों का पूरा रहस्य नहीं ख़ुछ सकेगा। ध्यापक द्वोने से सूर्य तो विष्णु 
है ही, परन्तु जो तच्त्च इस सूय में व्याप्त है और उस तब्व का भी जो परम 
तरव है, चह भी प्याप्ष द्वोने के कारण विष्णु-पद-बाची होना 'चाहिये। मधु 
सर्व की किरणों में है, परन्तु वहाँ वद्द अपने मूक तत्व से आया है। णो 
प्रकाशों का भी प्रकाश है, जिससे समस्त ज्योतियाँ अपनी-अपनी ज्योति मात 
करती हैं, णो अग्नि, वरुण ( विद्युत) और मित्र ( सू् ) के तेज, इन्द्र 


बिष्णुु की महत्ता इर३ 


और आज का सूछ कारण है, उसे हमारे ऋषि देवताओं के. देवता, सूर्यों के 
भी सर्य और सर्वब्यापक परस अस्ु के नाम से पुकारते रहे हैं। विष्णु भाब्द 
का यह सबसे अन्तिम भर्थ है। इस अर्थ को अहण करने से वेद्मनत्रों में 
निदित वे धर्थ भी प्रकाशित हो उठते हैं, जो अनेक विद्वानों के छिये रहस्य 
बने हुये हैं। ऋग्वेद १-१७५५-२, हे में विष्णु शब्द ईश्वर के दी अर्थ में 
आया है। चह सबसे पूर्य ( पहछा ) और जगत का उत्पादक है। हमें 
उसी का भजन, स्मरण और उसीके समत्त आत्मसमपंण करना चाहिये । 
उसके नाम का फीतन स्तोता या भकक्‍त को यश तथा श्री से सम्पन्न कर 
देता है। ये विशेषण ईश्वर के ही हो सकते हैं, अन्य किसी के नहीं । 


शतपथ झाद्माण में यज्ञ को विष्णु कहा गया दै। ऋग्वेद के पुरुपसुक्त 
में पुरुष को भी यज्ञ माना गया दे, जिससे भाणी, ज्ञानी तथा साध्य उत्पन्न 
हुपे। वेद की ज्ञान-राशि भी इसी यशरूप पुरुष से उश्पक्ष हुयी । ऋषियों 
ने यज्ञ का प्रारम्स इसी की अनुकृति पर किया और घर्स की स्थापना की। 
जीवन के समस्त नियम उन्होंने यहीं से आप्त किये। पुरुषसृक्त इन नियसों 
को अथम घर्म कहता है। इस सूकत में पुरुष को सहस्त दिर, नेन्न और घरणों 
चाछा कहा गया है। थद्द पुरुष चतुप्पाद है। यह जो कुछ दिखाई देता है--- 
अगणित तारे, सू्े, चन्द्र, घ्रुव, एथ्वी, श॒ुक्र-इृददस्पति भावि--चह सब उसका 
एक पाद है, एक साथ है जौर उसकी महिमा को प्रकट करता दै। उसके 
तीन पाद अस्त हैं। पुक पाद सरप्य है, विनश्वर है, परन्तु तीन पाद भविनश्वर 
हैं। पक पाए झुत्यु है, तो तीन पाद जीवन हैं। पक पाद विष है, तो तीन 
पाद सधु हैं। विष्णुसूक्त में विष्णु का परम पद भधु का उत्स है। इसका 
भाइुपंगिक अर्थ थह भी है कि उसका भवम पद सधु नहीं, विष है। पुरुष- 
सूक्त जिसे अत कहता है, विष्णुसृक्त उसीको सधु कहता है। वेद में 
अन्यन्न इसी को तृतीय घाम भी कहा गया है और छिखा है कि इस धाम में 
देव अस्त का उपभोग करते हैं । इस प्रकार पुरुषसूक्त का पुरुष और विष्णु- 
सूरत का विष्णु दोनों एक हो जाते हैं। देष्णव जाचारयों ने दोनों में पुकता 
स्थापित की भी है। 

जिफके गर्म सें हिरिण्य द्ो, चदद हिरण्यगर्स है। 


'हिरिण्यं थे ध्योति +अ 
धरतपय वाक्य के जुसार हिरष्पर्भ हमारे सौर जग का से 


जगव का सू्ये है, क्योंकि 


दर मक्ति का विकास 


इसी के अन्दर ज्योति है! अर्माण्ड में और भी बनेक सूर्य हैं जो स्वयं 
ज्योतिष्मान्‌ हैं, तथा जन्‍यों के लिये ज्योति चिदोण करते रहते हैं । सूर्य दिष्णु 
है, अतः हिरण्यगर्भ भी विष्णु है। ऋग्वेद के हिसप्यगर्त भाजापत्वचुक्त 
<, ७; दे के अन्तिम सन्त्र से हिसण्यगर्भ कहो भ्रवापति शब्द से सम्दोधित 
किया गया है। इस समन्त्र के पूर्व के दश सन्‍्हों में 'कस्से देदाय दृविपा विधेम' 
पद छुन्द के अन्तिम चरण के रूप में जाता है, जिसमें कस्से का घर प्रखापतये” 
किया जाता है । चस्तुतः इस शब्द से प्रश्न लौर उत्तर दोनों दी चिचमान हैं। 
कः जहाँ प्रश्नवाचक 'कौन'! है, पहाँ 'का ने प्रजापतिः ऐसा उत्तर-वाचक 
ग्राह्मण-वाक््य सी है। सूर्य जथवा विष्णु प्रजाओं का भ्राण, लत पुव पअज्ञापति 
है, ऐसा हम पीछे लिख आते हैं। इसी जाघार पर दिरिण्यगर्म प्राजापत्य- 
सूक्त को चैप्णव आचार्य पूजा के भन्दर्गंत प्रयोग में छात्े रहे हैं । 

हिरण्यगर्स प्रजापति की विशेषतायें क्या हैं ? सूक्त के भजुस्वार वह सबसे 
पहले विद्यमान था। जो हुःछ यहाँ उत्पन्न हुआ है, उसका वद्दी पालक है। घही 
धावा-एथ्वी को घारण करने चाला है। वही बल का दाता है। समस्त देव 
उसी की आज्ञा का पालन करते हैं । अस्त कौर झत्यु दोनों उडी के अधिफार 
में रहते है । वही निमिषवान्‌, प्राणदान्‌ , चतुप्पद और द्विपद चार अकार की 
च्ष्टि करा राजा है, शासक हट || हिसवान्‌ पंत, सहद, सरिता, दिल्लायें, घृथ्वी, 
स्वर्ग, नाक सबका चद्दी घाता है। उसने समस्त छोक-छोकान्तरों को इस 
सन्तरित्ठ से दूरी, परिमाण, गति भादि की दृष्टि से चापकर रख दिया है। 
कन्दुन करते हुये चावा-हथ्दी अथवा अन्य युस्मों ने जिसे सपने रक्रण, जान्नय 
के लिये पकड़ा है, जिसने कम्पितों पर सहदयता-पूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें 
आश्वासन दिया है, जिसके अन्द्र ही सूर्य उदय होकर चमकता है, विशाल 
जलीय दाक्ति गर्भ घारण फरती हुयी तथा अप्ति की उत्पादिका बनकर जिसके 
फारण विश्व छो भाप्त हुईं है, देववाओं की एक्सान्न प्राणशक्ति जिसकी कूपा 
का फल है, यज्ञ की जबनी, बलवती कर्मशक्ति जिसके कारण सहत््शाहिती 
बनी है, जो समस्त देवताओं में उनके ऊपर एक देव है, जिससे जन्य (पथरू) 
यहाँ कुछ भी चह्दीं है, चद्द प्रजापति हमारी कामनाओं फो पूर्ण करे । 

द्विरण्यगर्स प्रजापति के ये विशेषण चकेले सौतिक सूर्य पर नहीं घट सकते । 
सूक्त के अडुसार स्वयं सूर्य उस मजापति के अन्दर उदित होता है । यही 


विष्णु की महत्ता देर 


नहीं, प्रजापति ने सर्यादि समस्त छोकों को अन्तरित्त में नाप कर रख दिया 
है और उससे कोई अन्य नहीं दे अर्थात्‌ जो सर्वन्यापक है, ऐसा प्रजापति 
तो वही देवाधिदेव है, जिसे इस सृष्टि का जनिहा, विधाता जौर संदर्ता कहा 
जाता दै। वैष्णवों ने विष्णु को इन्हीं सब चिगेषणों से विशिष्ट सानकर उसे 
भगवान्‌ की संज्ञा प्रदान की है 

बैद ने इस भगवान्‌ को शनेक चा्मों से छुकारा है। वही अग्नि, मिन्न, 
चरुण, अर्यमा, इख्द, गरुतमान्‌, आदि नामों चारा दे । ये विभिन्न नाम उसके 
विभिन्न शुर्णों को भक्ट करते हैं। इन्द्र शब्द बेद्‌ में कई यार जाता दे और 
पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति में इन्द्र द्वी चेद का सर्वश्षेष्ठ देवता दे। इसमें 
सम्देह नहीं कि ऋषेद के मन्‍त्रों का कम से कम चतुर्थाश इन्द्र देवता की 
स्तुति से भरा पढ़ा है। निरुत्त के अजुसार इन्द्र शब्द वेद से कहीं इन्द्रियों 
के अधिपति सन था आत्मा के लिये, कह्दीं विद्युत के लिये और कहीं सूर्य के 
डिये प्रयुक्त हुआ है।* इन्द्र का जर्थ इनके अतिरिक्त परमाध्मा मी है। 
वयः इन्दृति परमैश्वर्यवान्‌ भवति स इन्द्र? जहाँ पेश्र्य दे, चहीं मानो इन्द्र की 
शक्ति कार्य कर रही दै। ईश्वर शब्द का भी थही अर्थ है। ऋग्वेद द्वितीय 
भण्डर के ३३ यें सक्‍त सें इन्द्र का शुणगान है, जिसके अजुसार इन्द्र पञ्रवाहु, 
चज्नी, रथेष्ठ, सोसमपा, मरुत्वान्ू, शंचीपत्ति, शक्त, अप्युलिद, चुतदन भादि 
नासों चाछा है । उसने प्रसिद्ध होते दी समस्त देवों को अपने कर्स से विभूषित 
कर दिया, जिसके सहान्‌ वक्त के सामने थाघा-पृथ्वी काँपते हैं, जो ध्यथमान 
पृथ्वी जौर प्रकुपित पर्व॑ततों को शान्त करता दे, जो अद्दि को मार कर सप्त 
सिन्धुओं को उन्मुक्त करता है, जिसके सामने विश्व के सभी पदार्थ झुक जाते 
हैं, जो ऋुष और सबक दोनों को घन देता है, जो स्तोता भाह्मण का रुक है, 
लिसके बिना समर सें सानव विजय नहीं प्राप्त कर पाते कौर थुद्ध करते हुये 
अपनी रछा के लिये जिसे बार-बार धुकारते हैं, जो विश्व के पुक-पुक पदार्थ सें 
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यह कपन भी इसी उपयुक्त मत का समर्थन करता है ; 


रेघ६ भक्ति का विकास 


तजूप बनकर समाया हुआ है; जो बढ़े से बड़े बच्चुतें को सी च्युठ करने दर 
शक्ति रखता है; जो दस्पुओं झा हन्दा, पापियों का संदर्ता, खुरहित स्थानों 
पर भी बैडे हुये शान्ति के शाह्ुओं का विवाशक, यादर्षों जौर स्वोताजओों का 
संदर्धक उज्नहस्त इन्द्र है, उसी से हम सयको श्रद्धा रखनो चाहिये। इस 
सूकत सें जाये हुये इन्द्र के विशेषण उसे सर्वोच्च कोदि के देद पद पर सासीन 
कर देते हैं। इन्द्र शब्द यहाँ भी ऊपर चर्णित कई दाक्ितयों सता चोतन करते 
हुये परमात्मा का भी घाचक सिद्ध हो जाता है। 


विष्णु को इन्द्र का योग्य सखा भी कहा जाता है। 'इन्द्ृत्य चुल्यः सद्या' 
पद से इन्द्र शब्द का सर्थ सात्मा है। विष्णु लर्धाद ईश्वर उसका योग्य सद्धा 
है। फऋब्वेद सें अन्यत्र भी जात्मा और परमात्मा दोनों को सयुज्ा लौर सजा 
कहा गया है। हन्द-ूत्ननयुद में हसी पक्‍्रकार यदि एक ओर भौतिक चेन्न के 
सूर्य और मेघ के संघ का वर्णन है, तो दूसूरी व्गेर आध्यात्मिक क्षेत्र की दैंदी 
एवं लासुरी शृत्तियों के इन्द्र का संकेत है। ऋण ३,५२ से यदि इन्द्र 'रजसा 
ब्योग्नः पारे! कहे यये है तो का० ७, ३०० सें दिप्णु को सी 'रजसः पराके 
कहा गया है। इन्द्र देवों का राजा है, तो विष्णु भी देदों में परम जर्थाव्‌ 
ओष्ठ हैं। इन्द्र वर्षा का देवता है और अन्न, भोजन तथा चारा उत्पद्व करता दै 
जो घन और सदृद्धि के कारण हैं, तो विष्णु न्नी जौर छच्मी के पति हैं । राधा 
का सर्थ भी क्षत्न, हरा तथा घन है।* जत. विप्यु को जागे चढककर राघापति 
भी कहा यया है। गोवर्धन शच्दु भी अन्न की शोर संकेत करता है। हमें तो ऐसा 
अतीत होदा है कि भागवत घ॒र्म के लज्ञयायियों थे इन्दीं अमूते वेद्क 
भावनाओं को छेकर चूत रूप भ्रदाव कर दिया है। शुठियों को तो उन्होंने 
गौपिका बनाया ही है, वेदिक राधा शब्द को भी उन्होंने सर्वक्षे्ठ राधा नाम 
की थोपी बना दिया है । 

इस प्रकार इन्द्र जौर विष्णु दोनों जनेक समाच विशेषताओं से युक्त 
है। दोनों ने साथ रहकर जखुरों से युद्ध किया है। कुछ बातें चवस्प ऐसी हैं, 

१. सीता शब्द का अर्थ भी ( इछ के फाल से जोतने पर एथ्वी से पड़ी यहरी रेडा) 
खेती तथा घान्य से सम्बद्ध है. वाली द्वीप में नारायय की पछो ओ देदी सी दान्य की 
देवी मावी जाती है। वर्होँ घान के बोज छो उमा देवो तथा नदौन ऐदे को गिरिनाव 
कहते हैं। रूइमी का भर्य तो घन-पान्य मसिद्ध ही हैं 


कुछ था. समन 


न्न्ध कि 
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जो एक को दूसरे से एक करती हैं, यथा इन्द्र को त्रिविक्रम कहीं सी नहीं 
कद गो लि विशेषण विष्णु के साथ ही संयुक्त है और भावी पौराणिक 
गायाओं का जाघार है। जतः जो व्यक्ति बेदार्थ की प्रणाली से परिचित हैं, 
उन्हें वेद में आये इन्द्र, विष्यु तथा जन्‍्य शब्दों के अर्थ करने में कुछ भी 
पड़ती । 

पर कक लें बलि को कदम जौर विष्यु को परमवेव कहा 
शया है। इन दोनों के वीच में अन्‍य सब देव हैं। हस स्थछ पर विष्णु के 
सूर्य और परमदेव परमद्या दोनों अर्थ छग सकते हैं। विष्णु के त्रिविक्रम नाम 
को लेकर ऐतरेय आद्वण ६, ३, १५ कौर दातपथ ब्राह्मण ३९, ९, ३, ९ में पुक 
कथा गढ़ी गई है, जो श्स भकार दे रु 

«इन्द्र और विष्णु दोनों का असुरों से थुद्द हुआ दे। असुरों को जीतकर 
इन्द्र और विष्णु बोले: आओ, हस आपस में अपना-अपना ज्षेन्न चुन छें॥ 
झमुरों ने कदा : 'सथास्तुः | इन्द्र कहने छगे : 'विप्णु तीन येर चलने में जितना 
कषेत्न घेर ऊँ, उतना हमारा, दोष छुर्द्वाराअर्थात्‌ भसुरों का 7 विष्णु ने तीन परों 
के रखने में दी इन समस्त छोकों को नाप दिया, कोकों के साथ वेदों को भी ।? 
चामनपुराण में चासनावतार के साथ इसी प्रकार की कथा सम्बद्ध है। वामन 
का रूप लघु है, परन्तु घही फैछकर विष्णु णर्थात्‌ व्यापक रूप चारण कर छेता 
दहै। इस भकार की कथाओं में भछक्कारों द्वारा सूच्म तत्वों को समझाने का 
प्रयत्न किया गया है । घास्तव में जो पिण्ड या अण्ड में हे, वही म्ह्माण्ड में 
है। इस कया में इन्द्र और विष्णु का परस्पर सहयोग तथा उसके द्वारा दोनों 
की झसुरों पर विजय ध्यान देने योग्य है। इन्द्र यहाँ जात्मा है। विष्णु 
परमात्मा है। भात्मा परमात्मा के सम्पर्क में रहकर, भक्ति-योग द्वारा उसकी 
सहायता प्राप्त करके ही आसुरी छत्तियों पर विजय भाप्त कर पाता है। 

इन्द्र और विष्णु की प्रतिस्पर्दा का उदलेख परवर्ती साहित्य में जवश्य 
मिछता है। विष्णुपरराण में दुर्वासा के झाप से इन्द्र की भ्री छीनी जाती है 
और च॒द्द विष्णु की चन जाती दै। विष्णु के अचतार कृष्ण इन्द्र को पराजित 
करके स्वर्ग से पारिजात ब्ृक्त को छाते हैं। भागवत के भजुसार कृष्ण इन्द्र को 
पूजा मिटाकर श्रोवर्धल-पूज्ा का आरम्भ करते है। इन कथाओं में सागवत 
धर्स की पुक विशेषता छिपी है। यह विशेषता है स्वर्ग-प्रासि की जाशा दिलाने 
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वाले थाशिक फर्मकाण्ड का सण्डन और उसके स्थान पर छोक-घर्म तथा भक्ति 
की अतिप्ठा करना । भागवत घ्म शीर्षक परिच्छेद में हस सम्बन्ध के पर्याप्त 
संकेत मिलेंगे स्वर्ग में ऐश्वर्य है, इन्द उसका अधिपतति है । 'स्वगंकामों यजेतः 
स्वर्ग-पआप्ति का अभिकापी यज्ञ करे। इस प्रकार के कथनों से भागवतों को 
सन्तोष नहीं हुआ । क्षतः स्वर्ग जौर यज्ञ दोनों के स्थान पर भकित तथा 
स्वर्ग के अधीश्वर इन्द्र के स्थान पर स्वर्ग से भी चढ़कर परम पद के भधिष्ठाता 
विष्णु की प्रतिष्ठा भागवर्तों ने की और उसे वासुदेव कहकर घुकारा। भहद्दा- 
नारायण उकानेपद्‌ (३-३५) में जो समभवतः ईसा पूर्व तत्तीय शात्क के पश्शत्‌ 
की निर्मित नहीं दै* घासुदेव को विष्णु का एक विशेषण माना गया है। दोनों 
का निशक्ति-जन्य धर्य पुक ही दे : सर्ब-ब्यापक या सब में निवास करने घाला 


भागवत्तों ने विष्णु के कई अबतारों की कल्पना की है और उन सब में 
कोई न कोई सूचम तत्त्व छिपा है। पीछे हमने भग्नि को रद भौर सोम का 
विष्णु साना है। शग्ति का संवन्‍्ध यज्ञ से है और “यज्ो थे विष्णु. दतपथ 
ग्राह्मण के इस वाक्य से यज्ञ ही विष्णु है। अतः दोनों में ऐक्पभावना होती 
चाहिये थी, परन्तु याशिक्रों के अत्यधिक कामपरक होने के कारण पता संभव 
न हो सका। यज्ञ की पद्युयक्ति ने भागवर्तों को सोमस्वरूप विष्णु के रक्तक 
घर्व शान्तभाव की और आकृष्ट कर दिया। हाँ, भागवतों ने अग्नि के दूसरे 
रूप रुद् के साथ त्रिष्णु की अभिन्नता का प्रतिपादन अवश्य किया। रद 
और विष्णु एक ही हैं, इस तथ्य के पोषक धाक्य पुराण-साहिष्य में अनेक स्थानों 
पर हैं। पञ्म पुराण, भूमिखण्ड अध्याय २ के नीचे लिखे श्लोक इस तथ्य का 
समर्थन करते हैं : 
शिवाय विप्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे। शिवस्थ हृदये विष्णुः 
विष्णोश्व दृदये शिवः । एकमूर्तिस्यों देवा मद्मविष्णुमहेश्वरा:। प्रयाणामन्तरं 
नास्वि गुणमेंदरः प्रकीर्तिता!। इसी संबन्ध में पद्मपुराण, पातारुखण्ड, 
अध्याय ७३, श्लोक ५३ भी देखने योग्य है। विषप्णुपुराण, ५३३।४५९ में भी 
डिखा है : | 
0 5 2 2 न 2 नमन टन 
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क्विद्यामोदिवात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शितः । वदन्ति भेद परयन्ति 
चावयोरन्तरं॑ हर। भहावैवर्त, श्रीकृष्णनन्मखण्ड, उत्तराघ; णदे।णरे में इस 
एकता का प्रतिपादून इन छाब्दों में हुआ हैः “वतुसुनोड॒ं बेहंढे शिवलोके 
शिवः स्वयस ।! वायुपुराण, अध्याय २७५, छोक २० से रण तक महादेव 
का विष्णु और रुद्व की एकता अतिपादन करने वाछा कथन अत्यन्त असिद्ध 
है। इसमें जड़ पुर्व॑ ज॑गस समग्र विश्व को रुब्-तारायणात्मक कहा गया दे । 
रुद् अग्नि है तो नारायण अर्थात्‌ विष्णु सोम है, एक रात्रि है तो दूसरा 
दिन, पुक ज्ञान है तो दूसरा क्षेय, पुक यज्ञ है तो दूसरा उसका फछ, एक 
का जप दूसरे को प्रसन्न करने वाला है। घायुपुराण का यह कथन; “मां 
विशन्ति स्वयि भीते जनाः सुकृतिकारिण? चुलसीकृत रामचरितमानस के 
इन झाज्दों की स्तृति करा देता है? 'कषिवद्वोद्दी सत्र दास कद्दावे। सो नर 
सपनेहेँ मोहिं व साय ।? 


पा%्चरात्रों ने जिस यशुपुरुष नारायण को अपना भाराध्य देव बनाया 
था, चह्द विष्णु दी दै। चद्द विप्णु घेद का ज्योतिःस्वरूप, निर्गुण, द्रिविकार 
ब्रद्म ही है, इस तथ्य को सागवत्तकार ने नीचे छिले श्कोक में अमिष्यक्त 
किया है; 
रूप यत्तत्‌ प्राहुरब्यक्तसाय ब्रह्म ज्योतिर्निगु्ं निर्विकारस । 
सत्तासात्र॑ निर्विशेष॑ निरीहं स स्व साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीपः ॥ 

( साय० १०६३६।२४ ) 
महाभारत के ठृदीय पर्व में भीम द्वारा पुव॑ द्वादश पर्व में भीष्म द्वारा विष्णु 
की ज्ञो स्तुति की गई हे उसमें कौर न्रयोदश पर्व के विप्णुसहस्तननाम में 
विप्यु की जो भद्दत्ता तथा शुण वर्णित हुए हैं, वे भी वैदिक विष्णु के गुणों से 
समता रखते हैं । 

विष्णु या नारायण को क्षीरसागर का निवासी कद्दा जाधा है। यह औीर- 
सागर महासारत के नभारायणीय उपास्याव का श्वेचद्वीप हैं। तैत्तिरीय 
जारण्यक ६०११ में सी नारायण दावद परसात्मा का घाचक दै। हमारी 
सम्मति में यही छीरलागर कबोर का गगन, हृटतयोगियों का शून्य कौर दौयों 
का सानसरोवर है। इसी को बैकुंठ और गोलोक भी कद्दा जाता दे । 
भारायणीय उपास्यान में जो नारायण विश्यात्मा हैं और घर्म के पुन्न हैं, 
8२, ४३ स० बि० 
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को ध्यासजी नर, नारायण, हरि जौर कृष्ण कहते हैं। चामनपुराण, क्षध्याय 
$ में नारायण के इन चारों रुपों के साथ जद्दिता और धर्म को संबद्ध किया 
गया है। धातफथ घ्राक्षण १४४१॥१ में देवता तेज, यश जौर अश्न की प्राप्ति के 
लिये यज्ञ करते हैं, परन्तु इस यज्ञ के अन्तिम छोर तक सबसे पहिले विष्णु 
ही पहुँचते हैं, अन्‍य कोई देव मदीं। विष्णु को इस द्वेतु भी सब देवतात्ों 
में शिरोमणि माना जाता है। महाभारत में इन्हीं दिप्णु फे साथ वाघ्॒ुदेव 
हृष्ण की एकता स्थापित फी गयी दे। इस भ्रकार वैदिक देच पिष्णु, जागतिक 
देव नारायण गौर ऐतिद्वासिक देव वाहुदेव कृष्ण तीनों वेण्णवध्म के 
धाराष्य देव बनते हैं। गोपालकृप्ण को छीछाये इन्हीं के साथ वाद में संचुक्त 
हो जाती हैं 

पैष्णवधर्म के विष्णु, दि; कृष्ण भौर मारायण चारों देव एक ही हैं, इस 
मत का भ्रतिपादन महापुराण, धष्याय ७० के नीचे छिखे श्लोकों में हुआ है । 

विष्युल्व॑ भूयते यस्‍्य हरित्व॑ च झते थुगे। 

मैकुंदा्व॑च देवेधु कृष्णत्व॑ साहपेपु च। 

नारायणों हामन्तांत्सा प्रसवोध्च्यय एृथ च॥ 
इस संबन्ध में भास-रचित वाहूचरित् का यह पारर्मिक छोक भी ध्यान देने योग्य 
है, जिसमें विभिन्न नामों का सम्बन्ध विभिन्न थुर्गों के साथ जोड़ा गया है +-- 

शंखत्तीरवपुः पुरा कृतझुगे नाज्ञा दु चारायणः 

पैतायां त्रिपदार्पित त्रि्॒वतों विप्णुः सुवर्णप्रसः । 
दूर्वाश्यामनिमः स रावणवधे रामो थुगे ह्वापरे 
लिल्‍्ये योडक्षवसब्निमः कलियुगे वः पातु दामोद्रः ॥ 

पैप्णवर्र्भ की विशेष प्रतिष्ठा सालतों के अन्दर हुई। श्रीकृष्ण का जन्‍म 
साल्वत पंश्ञ के छी अन्तर्गत हुआ था। पश्चरात्र या भागवतघसे के अ्तिष्ठाता 
द्वापर के जन्‍्त में श्रीकृण और उनके ज्येष्ट बन्दु संक्षण हुए। पातझछ 
महासाष्य ( १-४-१६ ) में दोनों वन्धुओं को आराष्य देव भाा गया है, 
परन्तु किसी मकार संकर्षण इस पद से हा दिये गये भौर भक्ृष्ण केही 
अन्तर्गत विष्णुत्व का सम्पूर्ण समावेश हो गया । 'कृष्णस्तु भगवात्र्‌ स्वयं! की 

उक्ति चारों ओर फैल गई । - 


जन्‍कीपल्किपेक न 


अचतार 


जब दम जवतारवाद की 'र्चा करते हैं तो हमारा ध्यान उस सिद्धान्त- 
विशेष फी ओर जाता है, जिसका भवर्तन भागवतधर्म के साथ हुआ । अवत्तार- 
बाद भागवतधमे की ही देन है। भागवतधर्म का माचीन रूप पाछराज्नतन्त्र 
है, जिसे चित्नशिखण्डी ऋषियों ने प्रचारित किया था । सागवतधम के 
परवर्ती रूप के भतिष्ठाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, यथ्यपि कतिपय पाश्चरात्रसंह्दिताओं 
में यह श्रेय संकर्षण को भी दिया गया है, जो श्रीकृष्ण के चढ़े भाई घकराम 
का एक नास है । भागवतघसे को साध्वत-विधि की उपासना था जाचार भी 
क॒द्दा जाता है। सात्वत॒वंश यादवों की दी एक छास़ा है जौर साध्वत्त-विधि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा उपदिष्ट विधि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। 
चत्यूंहों में संकर्षण, भ्रयुक्ष तथा अनिरुद्ध नाम भी श्रीकृष्ण के सम्बन्धियों, 
घन्धु-वान्धचों अथवा पुन्र-पौन्नादि के हैं। अतः विद्वान भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
ही भागवतधर्म का अभिनय प्रतिष्ठाता मानते हैं । 
श्रीकृष्ण ने गीता में जितने निरावरण छाब्दों में अवतारधाद का अतिपादन 
किया है, उतना अन्यन्न उपछब्ध नहीं होता । पुराणों में जहाँ-जदाँ अपतारवाद 
का उल्लेख है, चहाँ गीता के शब्दों को दी दुहरा दिया गया है । 
गीता ( ७-३-५ ) अष्टधा अकृति ( पृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु, आकादा, 
भन, बुद्धि तथा अहंकार ») और जीव को भगवान्‌ की ही टद्विविध अकृति 
फद्दती है। अध्याय ४ के छोक ६ के जजुसार इसी प्रकृति का अधिष्ठान छेकर 
अगवान्‌ जज, अज्ययात्मा तथा सम्रस्त आणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी 
भाया द्वारा उत्पत्न दोते हैं। उनके इस सम्भव, उत्पत्ति या अवतार का कारण 
शर्म की ग्कानि तथा सधर्म का अस्युत्थान द्ोता दे ॥ भगवान्‌ अचतार लेकर 
धर्म की स्थापना, साधुओं का परित्राण पुव॑ दुष्कृतियों का विनाद करते हैं। 
उनके जन्म और कर्म दिल्य द्वोते हैं, साधारण सानवों के स्वर के नहीं। 
सांगवर्तों का यद्द सिद्धान्तविज्ञेप ही जवतारबाद के मूल से हे । 
जैसे ज्यक्ति और उस व्यक्ति की अकृति दोनों को पुक-दूसरे से प्रथक 
नदी कर सकते, इसी प्रकार अझ्रु से जीव तथा जड़-जयत्‌ के आदि कारण को 
एपक नहीं किया जा सकता। जब प्रकृति तथा प्राणी परमात्मा के ही रूप हैं 
था उन्हीं की भ्रक्ृति हैं, तो उन्हें ईशबर मानने में किसको आपत्ति दो सकती 


श३१२ भक्ति का विकास 


है? इसी भाधार पर प्रकृति की भूछ विकृतियों ( बुद्धि, जहदंकार तथा मन ) 
को तथा जीव को चतुब्यूंह के नामों में परिगणित किया गया है। 


यह द्विविध मकृति अर की शक्ति है, जो चन्द्र की ज्योत्ता के समान 
उससे अष्टयक्‌ स्थित है। विश्व इसी शक्ति की भ्मिष्यक्ति है। इस रूप में 
समम्र विश्व को द्वी प्रश्यु का अवतार भाना जा सकता है, पर अवतार बस्तुता 
दिग्य जन्म एवं फर्म से सम्बन्ध रखता है, अतः विश्व की अत्येक सत्ता अवतार 
नहीं सानी जाती । गीता के अनुसार--- 
'यद्यद्विभृतिमस्सर्व॑ श्रीमदूर्नितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ स्व॑ मम तेजोंशसंभवस!॥ 
जिस सच्च में विभूति, श्री तथा ऊ्ज दिखाई दे, उसी को भगवान्‌ के पैजस 
अंश से उत्पन्न अर्थात्‌ भचतार मानना चाहिये। 

भागवतों की मान्यता के अजुसार भगवान्‌ पद़गुणोयेत्र हैं। इन छः 
गुणों में से संकर्षण में ज्ञान और बल, भ्रधुग्न में ऐश्वयं और थीय॑ भौर 
अनिरद्ध में शक्ति और तेज की प्रधानता है। इनमें दो-दो गुण हैं, जतएव 
इन्हें भगवान्‌ का आध्यान्सिक रूप और पवित्र अवतार भी कह्दा जाता है। 
भगवान के दो अवतार और होते हैं :--क्रवेशावतार तथा साक्षात्‌ अवतार। 
भावेज्ञाचतार दो प्रकार के हैं :--स्वरूपावेश, जैसे परशुराम, रामचन्द्र जादि। 
चात्तयावेश, जैसे बरद्या, दिव भादि। आवेश्ञावतार श्रेष्ठ माने जाते हैं। 
वे भप्राक्ृत तथा दिव्य होते हैं। मोत्त के भमिकाषी साश्ाव्‌ अर्थात्‌ दिव्य 
अवतारों की दी उपासना करते हैं । 

भसागवतों का यद्द सिद्धान्त चहुम्यूंदों के उपनध्यूदों पर सी छागू 
होता है। एक-एक ब्यूद के तीन-तीन उपन्यूह हें । यह बारह उपब्यूद 
यारद्द राशियों में संक्रान्त सूर्य के अत्येक रूप के प्रतिनिधि तथा बारह 
महीनों के अधिष्ठातदेवता समझे जाते हैं । पांचरात्रसाद्ित्य के अन्तर्गत 
'अहिहुंध्न्य संदिता' के विषय-विचरण में इनका उदकेख हम कर जुके दें । 
वहीं ३५ विभव अबतारों का भी वर्णन दिया हुआ है, जो सम्सों के 
परित्राता, खोँ के विनाशक, धर्म के स्थापक तथा भंगवत-भक्त होते हैं । 
आगवर्तों ने भगवान्‌ के पाँच रूप माने हैं--पर, ष्यूह, विभव, अन्‍्तर्याती 
और अर्थावतार ! ये भी इसी उपर्युक्त सिद्यान्त से सम्बध हैं। इन अवतारों में 
प्रकृति तथा प्राणीन्‍जगव दोनों के उदात्तरूप सम्मिछित हैं। जो सम्प्रदाप 


अंचर्तार औ३६ 


झागवतों के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं, उन्होंने अवतारवाद में 
आस्था प्रकट नहीं की है। पर भागषतों के अवतारवाद की मोहिनी ने 
आकर्षित सभी को किया है। वौद्धों ने महात्मा छुद्ध के जनेक अचतारों का 
घर्णन किया है। गोरखसंप्रदाय चाऊे गोरल को, कवोर पंथी कबीर को, 
सिक्ख गुरु नावक को तथा अन्यमतवादी शपने-अपने सम्प्रदाय-प्रवर्तकों 
तथा संस्थाप्कों को अबतार कहते हैं । भागवतों ने भी इन महाएुरुषों में से 
कुछ को मपनी अपतारखंसछा में सम्मिछित कर छिया है। श्रीमदूभागवत 
महात्मा झुद्ध तथा जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को अवतार मानती दहै। 

भागवर्तों ने अवतारों की मान्यता में कुछ भेदू-भावना अवश्य रखी है। 
श्रीकृष्ण जैसा छिखा जा चुका है, इस भागवत धर्म के अभिनव रूप के 
प्रतिष्ठाता हैं, अतः उनके परिवार वालों को गुण-बुग्स की प्रधानता के कारण 
प्रविन्न शववार भाना गया दै। दाशरथि राम को आाधवेशावतारश्रेणी मेँ 
रखा गया है। साक्षाव्‌ अवतारों में उन्हें परिगणित नहीं किया शया। 
इसका फ्या फारण है ? विभूति में, श्री में, ऊर्ज में अथवा षड़्गुणों की 
स्थिति सें ने किससे कम हैं १ राम के चरित-सर्पत्ति, शी, गुण कादि का जो 
प्रभाव भारतीय जनता पर है, वैसा फदाचित्‌ जन्य किसी के भी व्यक्तित्व का 
नहीं है, फिर रास को साज्षात्‌ भगवान्‌ का पद्‌ क्‍यों नहीं दिया जा सकता ? 

भागवत्तों की यद्द अवतार-मान्यता, जीव और अकृति के उदात्त 
अंधों को देव नहीं, पूज्य ईश्वर भाव तक पहुँचाना, पाणिनि युग के आते-आते 
भारतवर्ष में फ़ैठ चुकी थी। ऋतुओं को देवता मानना; स्वर्ण, रजत, ताम्न 
जादि घाहुओं से निर्मित प्रतिमा ही नहीं, मिट्टी की धनी मूर्तियों तक में 
ईरबरस्व की अतिष्ठा करना; इल्त्र, कुबेर, शिव, स्कन्द, संकर्षण भादि 
के छिये मन्दिर वनाना, देघप्रसाद्‌ से पृन्नोत्पत्ति को सम्भव मानना और 
पन्नों का नामकरण उसी आधार पर करना आदि इसी तत्व के झोतक* हब] 
यह है सात्वतव॑ंध् की भारतवर्ष को देन । 

भागवत २-६-४१३ के अनुसार 'आशोड्वतारः घुरुषः परस्य”-परमेश्वर का 
भाशावतार पुरुष है। यज॒वेंद के पुरुपयूक्त में जिस पुरुष का वर्णन है, वह 
यही अवतारी पुरुष है। भागवत ३३-४-४ में छिखा है ।--.आत्मघृष्ट 

१. डाक्टर वाहुदेवशरण अग्रवाल ३. बाहर बाइदेवशरग अम्वाज : एप कप ७ छजए स्का 
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पाँच भूतों के द्वारा परसपुरुष आदिदेव नारायण जिस विराट अरक्षाण्ड-रूपी 
घुरी की रचना फरता है, इसमें अपने अंदर से अ्रविष्ट होकर वह पुरुष संज्ञा को 
प्राप्त द्ोता है। इसी पुरुष से अन्य अपतारों का भी जन्म होता है। 
आ्रीमद्भागवत में तीन स्थर्ों पर अवतारों का वर्णन है। उसके प्रथम स्कन्घ के 
तृतीय अध्याय में २२ अववारों का उल्लेख है, द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय 
में २५ और पादप स्कन्ध के चतुथ अध्याय में १६ अवतारों का वर्णन है। 
इन धवतारों में सनव्कुमार, सात्वतदिधि के उपदेश नारद, कपिल, दचात्रेग, 
ऋषमभ, घन्वन्तरि, छुद् तथा भन्य प्रसिद्ध णवतारों की गणना है। महाभारत 
के नारायणीय उपास्यान में शूकर, नुसिंह, वामन, परश्षराम, राम औौर कृष्ण 
छुए भवतार हिखे हैं। हरिवंशपुराण में भी यह छुः अवतार हैं, पर कृष्ण के 
स्थान पर वहाँ साधत धाम दिया दै, और हंस, कम, मत्स्य तथा कहिक चार 
अवतार और जोड़ कर संझ्या ३० फर दी गई है। पाराहपुराण हंस के स्थान 
पर छुद्ध छि़कर अवतारों के अन्य यही नाम स्वीकार करता है। अग्नि- 
घुराण धाराहपुराण का अलुकरण करता है। चाुप्रराण भद्दाभारत के ६ 
अवतारों में दृत्तात्रेय, पद्षम, पेदृब्यास और कहिकि के नाम जोड़ कर संख्या 
4० कर देता है। अमरकोप इंद्र के प्आव, चततुन्यूँद के देवों के नाम पैता है। 
इस प्रकार आदिदेव भारायण के धुरुषावतार के पद्माव जो अवत्तार हुये हैं, 
उनकी संख्या सब घुराणों में एक समान नहीं है। अवतारों का वर्णन भी उन्हीं 
पुराणों में है, जो भागवतधर्स से विशेषह्प से प्रभावित हैं । 


ऊपर जो छुछ छिखा गया है, उससे अकड होता है कि अवतारबाद 
भागवतधर्म की ही विशेषता है। मह्ासारत के अघुसार भायपत्तों ने अपने 
धर्म में सांक्य, योग, तस्‍्त्र, बेद आदि सभी को सस्मिरित किया है। इसी 
आधार पर कुछ विद्वान्‌ भवतारवाद का भूछ वेदों तथा आाक्षाण-अन्थों तक में 
दिखलाते हैं। पेढ़ के तो नहीं, पर बहाण-मन्यों में शतपथ, ऐक्रेय और 
सैमिनीय तथा संदिताओं में वैतिरीयसंहिता के प्रमाण, स्वमत-समर्यन में, 
ड्र्न विद्वानों ने उद्द॒त किये हैं ! अतः इन प्रमाणों पर भी विचार कर छेना 


अर्वत्तार श्श्ह 


उनऊो उद्छद करने की आवश्यकता नहीं है। इन उद्धरणों में वराह, चामन, 
कूर्से तथा मत्व्य जवतारों के संकेत विद्वानों को उपलब्ध हुये हैं, जतः नीचे 
इन्हीं के सम्बन्ध में छिखा जायगा। 


चराह 
दातपथ आाह्यण १४-३०२-११ 

अथ घराहघिहतस ॥ 'इयती छम्रे आसीद! इत्ि । इयती दवा हयस 
अग्ने छुथिवी आस म्रावेदामान्नी | तास ए सूष इति चराह उजाघान। सोथ्स्याः 
पत्िः भ्रजापति। | तेनैव एनस पुतन्मिथुनेन प्रियेण घासना समर्दयति।॥ 
कृप्स्न करोंति | 'मस़स्थ से झयु शिरो राध्यासं देवयजने प्रुथिव्याः॥ सखाय त्वा 
मखस्य त्वा दीप्ण १? ( यज्ु० ६७-०७ ) इति । जसावेच वन्धुः ॥ ११ ॥ 
(जो आस्यायिका इस शध्याय में दी गई है, उसका सम्बन्ध यज्ञ के 
शिर अर्थात्‌ ऊरष्च भाग के साथ है, जिसे इसमें प्रचस्य॑ भी कटद्दा गया है। 
यज्ञ यदि शिर-रदित है, तो वह कोई फछ नहीं देशा ॥ यक्ष के अज्जुष्ठाता को, 
इसी देशु, पज्ञ के दिर की रचना करनी चादहिये। इसके पूव॑ भयम आाह्मण 
सें यज्ञ के अनुष्ठाता को धर्तों के पाकन के छिये निर्देशा दिया गया है।ा 
इस द्वितीय घाद्मण में यश् के शिर का विधान कैसे करना चाहिये, उस 
विधि का वर्णन है। इस व्ाह्मयण का शीर्षक 'भद्दावीरादिभ्रवर्ग्यपान्नसंसरण 
थाद्ण! है। मिद्दी और लक को मिलाकर जो रहत्पिण्द बनाये जाते हैं, उन्हें 
सदह्ावीर कद्दते हैं । ) 


( सर्वप्रथम कृप्णाणिन और अशञ्रि (चन्न वा वीय॑) का वर्णन है। 
अप्नि औदुश्धरी, उहुंवरद्ृत्त की या वैकंकती, विकंकतब्र्त॒ की वनानी 
चाहिये । यद्द अन्नि जरक्षिसात्री, पुक हाथ भर जर्थाव्‌ २४ जंयुरू की हो । 
अरसिनि की भात्रा छुद्दनी से कनिष्ठका अंगुली तक एक हाथ की द्वोठी है । 
इस अन्नि को धाम हाथ में केकर दक्तिण हाथ से स्पर्श करे धचुंजते भन उत्त 
युंजते घियो? आदि मंत्र का जाप करे । थह्द मंत्र यज्ञ के द्िर का बन्‍्धु 
जर्थाद, छिलन-पज्ञ-शिर का वन्‍्धक है। इस अश्नि से मिट्टी खोदकर छावे 
और उससें जर मिकाकर रव-पिण्ड थनावे॥ यज्ञ के छिक्न शिर का रस 
'रित हो गया था, चद आवाएध्ी को प्रास हुआ। यद्द मिट्टी घृथ्वी दे और 


है३६ भक्ति के विकांस 


धर चौलोक का प्रतीक है। इस मिट्टी और जल से अथात्‌ एप्वी और चौ से 
संदपिष्ड तेयार करे। यह सण्िण्ड मद्दावीर हैं । इन्हें उत्तर की जोर 
बिद्वाये हुए हृष्णाजिन पर रकखे। ये झष्पिप्डडप भद्दादीर प्रदेशमात्र 
ऊँचे, तीन प्॑ पाले तथा घुण्टिका के भाकार के होते हैं। इसके पश्चात्‌ 
बद्मीक अर्थाद्‌ वामी के अन्दर की मिह्ी रावे भर उसे भी क्ृष्णाजिन लर्थात्‌ 
काले स्रग के चम पर रक्‍्से । ) 

इसके पश्चात्‌ राह अर्थात्‌ शूकर के द्वारा खोदी हुई मिही झावे और 
कृष्णाजिन पर रखे। 'इयती भर भासीत्‌ हृतिः इस मंत्र में कहा गया है कि 
पृथ्वी पहले जल में दृथी हुईं थी । जब वह जल में से मिकली, तब वह पहले 
इतनी ही प्रादेशमात्री थी। उस शृष्वी को “ए पृथ्वी, तुस सूप: - चोर कै 
समान कहाँ अध्श्य थी--ऐ सा कह कर वराद्ट ने ऊपर सारा अर्थाव फपर 
निकाला । घष्ट वराह इस पृथ्वी का पति प्रवापति है। इन दोनों के मिशुनरूप 
प्रिय ठेज से व गज्ञ का धिन्न शिर संसद अर्थात्‌ सम्पूर्ण होता है। 'मखस्य 
तेज्य छिरो राध्यासम! भह्द मंत्र इसका बन्धु है। 

इसके पत्मात, सोम की प्रतिनिधिरप छताविशेष भौर अजाहीर को 
काने फा वर्णन है। हृष्णाजिन पर एर्बोक्त तीन प्रकार की मिट्दी के पिण्ड, 
छठा और भजाहीर पाँवों को संभाल कर रखे। यज्ञ पाँक्त अर्थात्‌ पांच संब्या 
बाढा होता है। मद्गावीर शब्द भह्ाँ पर पुराणों में धर्णित दृच्त प्रभापति के 
यह के विध्यंसक महादेव के गणों की ओर भी संकेत करता है। यहाँ 
शतपथ में मे महावीर विध्यंसक नहीं, यश्ष के शिर को जोड़ने वाले कहे 
गये हैं । 

वामने 
इाठपथनाह्मण, प्रधम काण्ड, द्वितीय अध्याय, पंचम माह्याण । 
देवा वा असुराध--उसये परजापत्वाः परवृधिरे । ततो देवा अशुष्पस इव 
सेनिरे अस्माकमेव इदं सके ये कह कि 

झौर अछुर दोनों प्रजापति फी सन्तान हे । अआपल 

घर ! इस सो में दे का जे का देवों को परानित करके भसुर 
छगे कि यह समस्त जगत हसारा । 

९4] हस्त इमां धरमिवीं विभजामहै, तो विभव्व उपलीवानेति 


अवतार ३३७ 


ताख औौचगे! चर्ममिः पश्चात्‌ आद्यः विभजमाना जभीयुः ॥ २ ॥ 
असुर दर्षप्बंक कहने छगे---अब हम इस पृथ्वी को आपस में चाट लें 
और ( सुखपूर्वक ) जपना जीवन ज्यत्तीत करें | इसके पश्चात्‌ वे बैल के चर्मो 
पे पश्चिम दिशा से प्रारम्म करके पूर्व दिया की ओर पृथ्वी को विभक्त करते 
हुए चढे।! 

उठे देवाः शध्ठदुः विभजन्ते € वा इमाम अधुराः शयिवीस , प्रेत तदे- 
प्यामो यज्ञ इमाम जसुरा विभजन्ते | के ततः स्थाम-य्रत्‌ अस्पे न भजेमद्दि 
इृंति। से यश्षसेव विष्णु पुरस्कृत्प ईयुः ४ ३ ॥ 
सुर इस प्रृष्दी का आपस में बटवारा कर रहे हैं, यह बात देवताओं 
के कान में पड़ी । उन्होंने सोचा, इस समय घुप रहना अहुचित दै, चलो, 
जहाँ असुर पृथ्वी का विसाग कर रहे दै, वहाँ बे | यदि इस एथ्बी का भाग 
हमें भ्रापन हुआ, तो हमारी क्‍या दुशा होगी? धतः थे यज्लाप्मक विष्णु 
( सर्वेब्धापक यशमाव ) को अपने सामने रख कर चले । 

ते ६ उलुः, भज्वु नो णर्स्याँ शथ्रिव्याम्‌ जामजत, जस्त्येच नो5पि अस्यों 
भागः इति। ते द जसुरा। असूयन्तः इव उ्चु+-- 

यावदेच एप! विष्णुः अभिशेते, वाचद्वो दक्ष: इति ॥ ४ ॥ 

चहाँ पहुँच कर देव वोले : 'दर्मे भी इस परष्वी के विभाजन में सम्मिलित 
चात को न सहते हुए वोले-जितनी भूमि को यह विष्णु ( यज्ञ ) सोकर ध्याप्त 
कर ले, उतनी तुमको देते हैं ।” 

बामनो ह विष्णुरास । तद्देवाः न जिददीडिरे--सहद्ैनो5दुर्येवो यज्ञसम्मितत- 
सहुः इति ॥ ७ ॥ 

विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ-भाव उस सम्रय दामन अर्थात्‌ रुघुरूप का था । फिर 
भरी देवों ने असुरों के चाक्‍्य का तिरस्कार नहीं किया, अत्युत कहा, “आपने 
इमें बहुत दिया, क्योंकि आपने हमें यश्सम्मित, यश-साप के चरावर दिया दै ।” 

ते धाजनं विष्णु निपाद्य छुन्दीमिः अभितः पर्यग्रहनू-“गायत्रेण त्वा छुन्दसा 
परिशृद्दामिः (१-२७ ) इति दुष्धिणतः | श्लेष्ुमेन त्वा छुन्दसा परिगुलामिः 


( ३-२७ ) इति पश्चात्‌ । 'जागतेन व्वा छन्दुसा परिसृद्यामिः ८ ३-- 
अप सक लि! ( ३-२७ ) इति 


रईप भक्ति का विकौस 


त॑ इन्द्ोमिः जमितः परिशृद्य, अप्ति इुरस्तात्‌ समाधाय, तेन अ्चन्तः 
आस्पन्तः चेरः । सेव इसां सवा पथिवीं लसदिन्दुत ! तदू यदू जनेन इमा 
सर्वास॒ समविन्द्त, तस्माह्रेदिनाम । तस्मादाहुः-यावती पेदिः तावती ध्रपिवी 
इति। एतया हि हमां सर्वां ससविन्दत ! एवं द था इमाँ सर्दों सपतावां 
संइंक्ते। निर्भनति अस्ये सपतान-य पुवमेलत्‌ बेदु ॥ ७ ॥ 
ऐसा विचार करके देवों ने यज्ञात्मक विष्णु को पूव की ओर शिर करके 
सुला दिया और दृष्चिण, पद्चिम तथा उत्तर सब ओर से गायत्री आदि इन्दों 
के द्वारा उसे परिमरहण कर छिया। 

छुन्दों के द्वारा उसे चारों ओर से परिगृहीत करके उन्दोंने पूर्व की 
दिशा में आहवचीय अग्नि को अज्वकित क्षिया और उस विप्युरूप यक्ष के 
द्वारा अर्चना फरते हुये, कर्मालुष्ठान-जनित श्रम को सहते हुए, पहले की 
आँति ही चढते रहे! चलकर हन्होंने उस यज्ञात्मक विप्णु के जाधारजूत 
स्थान से इस समग्र पृथ्वी को भलीमाति प्राप्त कर लिया। यश्षस्याव का 
नाम तभी से बेदी पढ़ा, क्योंकि इसके द्वारा यह सब हृथ्वी आाप्त हुईं थी। 
इसी हेतु कहा जाता है--मितनी वेदी है, उतनी ही एध्वी है। इस वेदी 
के द्वारा ही यह सब पथ्वी प्राप्त की गई। इस प्रकार सपत्नों जर्थाव्‌ श्जुओं 
से यह समम्र पृथ्वी छीमी यई। जो इसे इस मकार जावता है, चद इस एथ्वी 
से झञ्ुओं को भाग-रदिित कर देता दे । 

ऊपर ज्ञो कथा दी गई है, उसका भाव यद्दी है कि जब देव भयुरों से, 
दिव्य शक्तियाँ आसुरी अब्वत्तियों से, पराजित हों, तव उन्हें यह करना 
रण और दान करना चाहिये । इृप्ती किया से देव 


चाहिये, पूजा-संग्रतिक 
असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने के लिये यह समग्र घृथ्वी वेदी 
का काम देती है। किसी भी समय, किसी मी स्थान में यज्-भाष से कार्य 


किया जायगा, तो वह अवश्य आसुरी भवृत्तियों को शसमन कर सकेगा । 


इसके जागे जो कथा दी गई है, उसमें यज्ञकर्ता को यह निर्देश आहत होता 
है कि वह यश-भावना को मन्त्र द्वारा खींची गई रेखाओं में जावद्र चक्- 
बेदी तक ही सीमित न कर दे । जद्दां यज्ञ (विष्णु ) सीमित चेदी के रूप 
म बामन है, रु है, वहां वह अपने विशाल रूप में विष्णु है, सर्वन्याप्त 
है। अतः याशिक को उद्ारचैत्ता तथा विशाल हृदय का वनना चाहिये । 


अंबंताए ३३६ 


अपुरों पर विजय प्राप्त करने का यही साधन है, यही उपाय है। दिव्यता का 
धाह्वान और उसका सम्पादन इसी उपाय से संभव होता है। 


मत्स्य 
शाठपथ भाद्यण, प्रथम काण्ड, जष्टम अध्याय, प्रथम आ्राह्मण । 
'्सगवे ह वै प्रादः अवनेब्यम्‌ उदकस, आजहुः यथेद पाणिभ्यास्ध अवनेजनाथ 
वाहरस्ति-पुथम्‌ । तस्प जवनेनिजञावस्य मत्त्यः पाणी आपेदे ॥ १ ॥ 
, .परिचारक प्राहः के समय भर के दवाथ-पैर घोने के लिये पानी छाये, जैसे 
इसे आजकक छाते हैं। सलु जब पानी से प्रक्वऊन कर रदे थे, उस समय पुक् 
मछुछी उस पानी में से उनके दथ से छा गई 


स ह जस्से धाचमपुवाद--विश्वहि सा, पारयिष्यामि स्वा- इति) 
अस्मान्सा पारसिष्यसि । हृति! जौघ! इसाः सर्वाः प्रजाः निरवोढा; ततस्ता 
पारमिताउस्मि दृति । कर्थ ते रृत्रिः इति ॥ २ ॥ 
मछुछी मनु से थोढी--मेरा पोषण करो, में घुम्हें पार कगाऊंगी!। 
मनु बोले--झुझे किससे पार करेगी!) मछली घोली--जरूप्रवाह इस 
समरत भजा को देशान्तर को घद्द! छे जागगा, उससे में तुस्ते पार ऊगाऊंगी” | 
मलु ने पूछा--तेरा भरण-पोषण केसे होगा ? 


स दोवाथ---यावद्‌ वै छुल्चा भवामः, बह्दी वे नः तार्वत्‌ साह्टा भबति । 
उत मत्स्य पुव मत्स्य गिछति, कुम्म्यां मा अग्रे विभरासि | स यदा तास 
अतिवहँ, भय कूप खात्वा तस्योँ मा विभराणि। स यदा तास भतिवद्ँँ, अथ 
भा समुद्रस्र अभ्यपहरासि । तर्हि वा अतिनाए़ो सवितास्मि! ॥ मे ॥ 


सछुली घोली--'जब तक हम छुछक या छोटे रहते हैं, तब तक हमारा 
नाश करने वाले बहुतेरे होते हैं। फिर मछुकी ही मछछी को निगल जाती है । 
अतः आप मुझे पहले कुम्भी में ( पानी भर कर ) रख दें और मेरा पोषण 
करें। जब छुम्सी में मबद़ुकर न समा सके, त्तो एक गड़ढा सोद कर, उसमें 
पाती भर फर, सुझे पहाँ रख कर पुष्ट करें। जय सें चढ़ कर उसको मो 


अतिकान्त कर जाऊँ, तो सुछ्ते समुद्र में ले जाकर रख देना । वहाँ 
मे माश करने वालों से मच जादेंगी। कक 


३४० भक्ति का विकास 


शाश्रद्ध झ्ष भास, स हि ज्येष्ठ धद्धंते । 'अथ इतियीं समां तदौध जागन्ता' 
तनन्‍्मा नावस्‌ उपकरपष्य उपासासे। स औध उत्यिते नावम आपच्चासे ' 
पारयिताउस्मि हति॥ ४ ॥! 52 


वह भछुछी धीम्र ही क्षण ( महामत्स्य) हो गई, क्योंकि महल पानी में 
बहुत पीघ्र बढ़ती है। भछुछी घोली--इतने वर्षोंके वाद जौध ( जलन 
प्रवाह ) आवेगा । तब तुम नाव बना कर मेरा ध्यान करना और जलप्रवाह 
के उठने पर उस नाव पर चढ़ जादा। इसके पश्चाव्‌ उस औष से मैं तुम्हें पार 
छया दूँगी!। 

तमेव॑ र्त्वा समुत्रमभ्यवजद्दार। स थतियां त्त्समां परिविदेशतत्तियीं 
समा नावमुपकरण्य उपासाश्चक्ते। स भौघ उत्यिते नावमापेदे। तंस मत्स्य 
डपन्‍्यापुष्छ॒वे । तस्य अंगेनावः पाझं अतिशुमोच । तेन पएतम उत्तर गरिरिम्र 
अतिदुद्राव ॥ ५॥ 
सछुछी का इस प्रकार पोषण करके भ्ठ ने उसे समुद्व में पहुँचा दिया। 
भछुछी ने जितने धर्षों का लमय-निर्देश किया था, उत्तने वर्षों तक भव नाव 
घना कर ध्यानमग्न रहे। औौध के उठने पर वे भाव पर चढ़ गये । वह 
मछुकी भी महु की नाव के पास औौध में से कूदृती-फुदकती भा पहुँची। 
सवितब्यतावश नाव का पाष्ठ मछुछी के ऋग में ( अम्रमाग में ) प्रतिबद्र 
हो गया । उसी पाश के सहारे मध्ुछी ने नाव को उत्तर गिरि ( द्विमालय ) 
से छूगा दिया । 

स हो वाच-“अपीपरं वैल्वा। प्षे नावें प्रतिव्ीष्ष, त॑ तुल्वा मा गिरी 


समन्‍्तस उदकस जनन्‍्तरदेप्सीद, पावद उद्॒क॑सम्रवायात्‌ सावत्‌ ताबदू 
शन्वचसर्पासि! इति। स कट सके तावदेय भन्‍्ववससप । तब॒पि एतत्‌ 
उत्तरस्थ गिरे! सनोः अप प्पसिति । ओधो द्विं ता सर्वा! प्नाः 
निर्वाह, अयेद्द मनु! एवं पुकः परिशिश्षिपे ॥ ६ ! 


सछुछी धोली-मैंने तुमको पार छगा दिया। भब इस धृत्त में नाव को 
धाँध दो । इस पर्वत पर रहते हुए हुस्दारे अन्दर यह जऊू प्रवेक्ष नहीं कर 
सफ्रेगा । फिर जैसे-जैसे यद जर नीचे उतरता जाय" वैसे ही वैसे तुम इसके 
पीड़ै-पीदे नीचे उतरते जाना | समय मात होने पर मु चीचे उत्तर जाये । 


अवतार इ्श१ 


से मनु नीचे जाये, उस भार्ग को उत्तर सिरि पर आज तक सन 
अर जी कहा जाता हैं। भौघ सारी प्रजा को यद्दाकर ले गया। 
यहाँ केवठ एक महू दी जवशिष्ट रहे। 


इसके पश्चात्‌ शतपथ के इस स्थक पर मनु का तपस्था करना, 
पाक यज्ञ करना, इडा से सेंट होना और प्रज्ञा की उसपत्ति जादि का वर्णन है । 
इढा को जागे चछकर पशु भी कद गया है? (पशवो वा इडा ) १३। 


कम 


काण्ड ७ ऋ० ५ प्रथम ब्राह्मण 


कूर्मायुपद्धाति । रसो थे कूममों, रसमेवैतदुपदधाति ! थो वे स॒ पूषां 
छोकानाम अष्छु प्रविद्वार्ना पराह रसोइत्यचरत्‌, स पुप छुमेः । 

तमेद पृत॒व्‌ उपद्घाति । थावातु थे रसः, ताथानात्मा। सपुप हमे 
एवं छोकाः 0 १ ४ 

हम के सम्बन्ध में स्थापना की जाती है, कहा लाता है। रस ही कु 
है। रलास्म-रूप से ही इसका कथन किया जाता है। जो रस है, बह्दी 
कूर्स है। जछ सें मप्न इन पथि७ष्यादि छोफों का जो रस चाद में सवित हुला 
चह्दी कम है। अवः बढ़ी रस कूर्म नाम से पुकारा जाता है। जितना रस होता 
है, उतने ही परिमाण का आध्मा अर्थात्‌ शरीर द्वोत्रा है ( क्योंकि देह के 
अन्दर रस ही अन्तर्भाव से कार्य करता है )। बह रसरूप फुर्म ये लोक 
ही हैं ( रसरूप कू्म में समस्त छोक सूचमरूप से प्रतिष्ठित हैं )। 

पेय यत्‌ घर क्पारं, जरय॑ स छोफ़ः | दर्तिष्ठितमिच भवति । 
भतिए्ठित इव हि क्षय छोकः। अथ पद उत्तरं सा थौः ; तदू व्यवग्रद्दीतान्वमिव 
भवति । व्यवगृह्दीतान्दा इव दि छोः। अय यत््‌ अन्तर, तद अस्तरिक्षस्‌ 
स युष इसे पृव छोका। ! इसान्‌ पद पतल्लोकाइुपदुघाति ॥ २ ॥ 
उस कूर्म का जो (कठिन त्वचा वाढा ) नीचे .का कपाछ है, चह 
पद एष्वी छोक है | लैसे नीचे का कपारू सारे शरीर की प्रतिष्ठा था 
आधार होता है, उसी भकार से यह पृथ्वी सब का क्षाघार है। को ऊपर 
का कपाछ है, वह चौछोक दे। सेसे फू्से का ऊपर क्रा कपाक सण्डला- 
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काररूप में अपने अन्तिम छोरों को झुकाये हुए और समस्त शरीर को 
कष्डादित किये हुये अतीत होता है, पैसे ही यह चौछोक है, जिसके 
अवनत भरान्तों को एष्वी ने पकड़ा हुआ है। दोनों कपालों के जो बीच में 
है, वही यह अन्तरित्त है। भतः घट कूर्म थे प्रृष्षी भादि छोक ही हैं। 
शतः कूर्म के नाम से इन लोकों का ही कथन होता है । 


तम्र्‌ अम्यनक्ति, दृष्ना मधुना घतेन । दधि ह एवं अस्य छोकस्य रुपस, 
घृतसन्तरित्तस्य, मु अमुष्य । स्वेनेव एनम्‌ पुतजर॒पेण समर्धयति। अयोदृधि 
हैव जस्थ छोकस्‍्य रसः। घृतमन्तरिष्वस्य, मधु अमुष्य। स्वेनेव एनस 
पतद्वसेन समर्धयति ॥ ३ ॥ 


इस कूर्म को दधि, मधु, घृत से सझद्ध किया जाता है। वृष इस 
प्ृथ्वीछोक का रूप है, घृत अन्तरिक्ष का और मधु उस चौछोक का। 
अतः फूर्म को अपने ही रूप से सम्द्ध किया जाता है, क्‍योंकि इन छोकों 
का रूप ही तो कूर्म है। दुह्दी इस पृथ्वी छोक का रस है, घ्त अन्तरित्त का 
और मधु उस चौलोक का। अत्तः इसे अपने ही रस से सस्रद्ध किया जाता 
है । सायण इसके भाष्य में छिसते दें कि द॒द्दी में एथ्वी की भाँति सघनता 
है, दष्दी के ऊपर घी दोता है, अन्तरित्त भी प्रृथ्वी के ऊपर है, मठ वृष, 
पर्व॑तश्षिख़वर आदि के ऊपरी भागों में अवस्थित पाया जाता है, अतः उसे 
चुलोकाव्मक कटद्दा गया है । अयवा मह में मधुरस रहता है, जो सोमात्मक 
है और सोम की अवस्थिति द्य-छोक में भानी गई दे, अतः मधु चु-छोक 
रूप है। भकारान्तर से यहाँ दधि आदि के द्वारा सम्पादित समृद्रि की 
प्रशंसा की गई दे । 

स यत्‌ कूम्मों नाम | एतट्टे रूप कृत्वा प्रजापतिः प्रजाः जसजत। यत्‌ 
अखनत णकरोत्‌ तत्‌, यत्‌ अकरोत्‌ तस्माव कूम्मः। कश्यपों वे कूम्मो । 
तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्यः इति ॥ ५ ॥ 

जो यह कूम नाम है। म्रजापति ने इसी का रूप धारण करके ग्रजाओं 
की रचना की । जिले रचा, उसको किया। अतः करने रूप क्रिया से कूर्म 
नाम पढ़ा है। कश्यप प्रजाकारक हैं। अतः कश्यप ही कू्म हैं। इसी हेतु 
सुमस्‍्त प्रजा काश्यपी ( करयप की ) कहछाती है। इसके पद्राद कूम॑ को 


अवतार दृ७३ 


आदित्य तथा भाण कहा गया है, क्योंकि ये दोनों दी प्रजा की उत्पत्ति 
तथा जीवन के कारण हैं। 


कथाओं पर एक इृष्टि--ऊपर हमने द्ातपयआह्ण की जिन 
जान-चह्ंक कथाओं को उद्‌छत किया दे, उनमें से वामसन वाली कथा 
दैतिरीयसंदिता २-४-३६-१ में, घराह की कथा तेत्तिरीयसंहिता ७-३-५-१ 
में दथा कुम की कथा जेमिनीयब्राक्षण ३-२७२ में भी किज्लित रूपान्तर 
के साथ जाती है। क्या ये कथायें जवतारवाद की पोषक दें ? हमें तो इन 
कथाओं में भवतारबाद की गंध भी नहीं मिली। कूम की कथा में 
याश्षवदक्‍्य स्वर कूर्स का अर्थ रख, आदित्य और प्राण करते दैं। उन्होंने 
कूम के रूपक से सष्टि-विद्या की पुक अद्भुत चात कद्द दी दे। जैसे कर्म के 
अधस्तव तथा ऊर्ष्व दो कपाक होते हैं, वेसे ही सृष्टि के दो सिरे दें, 
पुक सिरे पर एथ्बी है तो दूसरे छिरे पर चुलोक दै। दोनों के बीच में 
अम्तरिष् दे । जो यात अज्याण्ड पर घटती है, वही उसके खूचमरूप पिंड पर 
भी | शरीर सें पैर प्ृथ्वीरूप है, तो शिर धुस्थानीय। चीच में मनरूपी 
अन्तरिक्ष है। जादित्य के भी इसी अकार दूक्षिणायन तथा उत्तरायण दो 
पक हैं| शरदूकाऊ बीच सेंद्रै। आण की सी शरण तथा छपान दो सुरुष 
गतियाँ हैं, व्यान दीच की गति है। कूर्मस का रस रूप भी याज्षयदक्य ने 
स्पष्ट कर दिया है। कर्म थदि रस में रद्तता है, जरूू उसका निवासस्थान 
है, तो ये समस्त छोक भी रस में रहते हैं। पिण्ड की पिण्डी रस के कारण 
दी अस्तित्व रखती है, रसरूप वीरय ही उसका जआांधार है। इसी अकार 
समस्त छोक-छोकान्तर अपने अन्दुर निहित रस रूप विद्युत के जाघार से 
ही स्थित हैं। कु को याश्षयदत्षय ने कश्यप सी कहा दे। जौर उससे 
उत्पन्ष प्रजा को काश्यपी । सृष्टि का रूप छूर्म के समान है, ऐसा हम जमी 
छिख चुके हैं। छूमे के अन्दर निद्धित क्रिया उसके नामकरण की देतु है। 
सृष्टि में भी रचनारूप क्रिया का अन्‍्तर्भाव है। 

कूमे को दधि, सधु और घूत से सस्द्ध करो, इसका क्‍या अर्थ है? सायण 
इस स्थल के भाप्य से दुधि का उथ्वी से, चुत का जन्‍्तरिक्त से तथा मधु 
का चुलोक से सम्बन्ध जोड़ते हैं। दुधि पृथ्वीरूप- याह्य दारीर को घुष्ट पूर्व _ 
सख्द करता है, इसे सभी वैद्य स्वीकार करते हैं। घ्रतर मानसिक डाक्ति का 
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संवर्धक है, जो शरोर के अन्दर है। सयसे अन्त में मस्तिप्क का बुद्धितरव 
है। इसका संवर्धन मधु है। भधुमक्सखी न जाने कितने फूलों के रस से मधु 
का निर्माण करती है। मधु का इसी ऐसु दूसरा नाम सोम है। यह छुद्धिवर्धक 
है। सोम का पुक अये घी भी है। वीय अनेक रसों का अन्तिम पाया 
हुआ सूचम रूप है। सोम और वीर्य दोनों का रकम शुक्र भर्यात्‌ श्वेत है। 
सतोगुणी धुद्धि भो रवेत है । घुद्धि की समृद्धि इसी मधुरूप सोम से होती है। 


सृष्टि विद्या का जो शान इस कूम॑ की कथा से होता है, पद भवतारवाद 
से सरबन्ध रखने वाली पौराणिक फू्म-कथा में फहाँ है ? 


भरस्यधाली कथा शत्तपथप्राह्मण में ऐतिद्वासिक क्रम में घटित जलगवन 
की घास्तविक घटना से सम्बन्ध रखती है। याशवद्वय ने उसे केवछ चमत्कार- 
पूर्ण उड्ध से उपस्थित कर दिया है । जछ-आवन में किसी समय समुत्र बढ़ता 
हुआ द्विमाऊय से टकराने छगा था। उसमें पढ़ कर यहाँ रद्दने वाली दैव-जाति 
सम्भवतः नष्ट हो गई। एकमात्र मु, पैषगस्‍्या, जीवित रद्द सके। यह भी 
सम्भव है. कि कुछ व्यक्ति भाग कर दूसरे देशों को चले गये हों और पहाँ 
जाकर उन्होंने जरू-पझ्ञावन की कहानी सुनाई दो। तसी तो इस भयक्ूर 
घटना का रूप यहुदियों के ओढड टेस्टामेण्ट तथा मिश्र और अरब के फथा- 
साहिस्य में अमी तक अचद्षिष्ट रदा है। शतपथत्राह्मण की इस फथा में 
अवतारबाद का छेण भी नहीं है । 


वासनवाछी कथा में 'वामनो द विप्णुरास” पद अवतार की सूचना नहीं 
देता । इसका ताप्पर्य निरुक्त की पद्धति पर यही करना उचित होगा कि 
जो घामन है, छघु यो सूचम रूप में है, चही विष्णु अथवा विधालरुप में है। 
सूचम रूप में जो तत्व कार्य कर रहा दे, पद्दी तत्व ध्यापकरूप में सी क्रियाशील 
है। जो प्रश्॒ स्वट्प जछ-बिन्दु सें समाहित हैं, वे दी इस समग्र विश्व में 
व्याप्त हैं । विष्णु का अर्थ यज्ञ भी है। जो यज्ञ अपने छघुरूप में गादंपत्याप्ति 
मे दिखाई देता है, यही यज्ञ अपने विराटू रूप में इस मह्माण्ड भरमें हो 
शद्ा है। 

बराहवाली कथा का मुझ एक विद्वान्‌ को ऋग्वेद ( ८-०७-१० ) में प्राप् 
हुआ है । चह अत्यन्त भाश्रय की बात है कि विद्वजन भी बैदू में शब्दविशेष 
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को पकड़ कर चैदिककाछ के पश्चाव्‌ घटित हुई घटवाओं तथा चरितावलियों 
का भूछ उसमें हँठने छयते हैं । धेद में शाघा शब्द मिल गया तो इन्हें घद्दाँ 
वृपमाजुजा राघा के दर्शन द्ोने छगते हैं, सीता शब्द मिल गया, तो जनकजा 
सीधा का असम हो जाता दे, राम शब्द सिर गया तो रासावतार और घराह 
शब्द मिछठ गया तो शूकरावतार इन्हें वेद में दिखाई देने ऊयता है। जो राम 
और कृष्ण ससी उपलब्ध साचयों के आधार पर वेद का अध्ययन करते हैं; 
वेद उचका अपने अन्दर उदछेख करेगा, यह जत्वन्त असमीचीन एवं तक-मल्य 
चाद इनके मस्तिष्क में केले घर कर जाती है, समझ में नहीं माता। राम, 
कृष्ण, सीता झादि के नाम, मनु के अनुसार, येद के हशाददों को देखकर 
रखे गये, यद्द दथ्य पेदार्थ करते हुए हमें संदेच स्मरण रखना चादिये।॥ 

बराह की कथा का चेद में चिद्ध तक नहीं दे । पराद्द का अर्थ दै--प्रे् 
शब्द, सुन्दर कथन अथवा वह पदार्थ जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। ऋग्वेद 
का यह मन्त्र जर्थसद्दित नीचे दिया जाता है+-- 


विश्वेद्‌ ता विष्णु राभरदुरुकमस्ववेपितः । 

शर्त महिषान्‌ क्षीरपाकमोद्न चराहमिन्द्र प्सुपस्‌॥ ऋण०<८-७७-३० 
इन्द्र ८ परमैश्वर्यशाली, विप्णु ःसर्वव्यापक ईश्वर ले, जो उरक्रमः ८ मद्दात्ू 
सामध्यं से चुक्त दै, जीवों के प्रेम से प्रेरित द्ोकर उनके ढिये वे सब पदार्थ 
इस बह्माण्ड में भर दिये हैं, जो इस छोक में जीवनयापन के लिये भावश्यक 
हैं, मिनकी अभिलाषा की जाती है जौर मिमकी अज्लंसा की जाती 
दै--जैसे सीरपाक, ओोदन तथा सेकड़ों मदिष नाम्र के पश्च आदि अथवा 
जड़ी-चूरियाँ । 

इस मंत्र में न कही शूकर अवतार है और न उससे सम्बद्ध पौराणिक 
कथा का कोई संकेत । लिन चिद्दानों ने चराद का णर्य॑ शुकर किया है, वे भी 
उसका नाम 'एम्ुए” लिज़ते हैं, विष्णु का अवततारी नाम नहीं लिखते ॥ 

अब दातपथआहझाण की कथा पर दृष्टिपात कीजिये। ऋग्वेद के मंत्र में 
जो “पम्प” शब्द जाया है, वह यहाँ भी विद्यमान है और उसका एु+ भूष दो 
इकड़े करके आर्थ किया या है। सामान्यतः, शतपथ में, घराह द्वारा खोदी 
गई मिट्टी को यज्ञ के लिये छाने का वर्णन है। भलंगदश यद भी छिखा गया 
दे कि जछ के पश्मात्‌ सब प्रथ्वो मिकी, तथ वह उतने ही परिसाण की थी, 
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जितनी शूकर के इथ्वी को खोदने पर उसके थूथडे पर रखी हुई मिट्टी होती 
है। जल में से मिफलती हुईं पृथ्वी के रूप को समझाने के लिये यह जल॑कार 
धयुक्त हुआ है । शूकर एच्वी को खोद-खोद कर उसमें से भागरमोथा जादि 
की जढ़ों को निकाल कर खाता है। इस किया में उसके थूथढे पर कुछ 
मिट्टी छग ही जाती है । शूकर और घराह दोनों शब्दों का एक जेसा णर्य 
है..-सू-सू ऐसा शब्द करने वाछा या चर अच्छा, जाह ८ बोकने वाढा। 
जर भी झुद ऐसा दी शब्द करता है। उसकी उद्देलित तरंगों से सूख जेसी 
ध्वनि निकछती है | अतः शाब्दायमान तरंगों के साथ जकू शूकर नाम को 
घरितार्थ कर सकता दै। प्रजापति परमात्मा जब जर से शथ्वी-भाग को 
चृष्टि-चना में ऊपर निकाछ्ता है, तब ऐसा प्रतीत द्वोता है, जैसे उसने जल में 
डूबी हुई, चोर के समान छिपी हुईं पृथ्वी को मार कर ऊपर की ओर फेक 
दिया है। चोर को भी सार कर घर के धन्दर से बाहर निकाढते हैं। एष्दी 
भानों जलरूप घर में छिपी थी। प्रमापति ने उसे भार कर ऊपर फेंका, बाहर 
निकाछा । सर्वप्रथम पृथ्वी का जो भाग ऊपर विकछता है, पह जछरूप शूकर के 
थूयड़े पर रखी हुई मिट्टी के परिमाण का द्वोता है, अर्थात्‌ एष्वी का अतीव 
स्वदर्पांश दिसाई देता है । झुकर भी पृथ्वी को खोदता है, मारता है, इसी 
हेतु शतपथ में 'वराह-विदत' शब्दों का अयोग किया गया है। 


इस कथा में भी अवतारबाद का उल्लेख कहीं पर नहीं है। जल में से 
निकछती हुईं एथ्वी को शूकर के थूयडे पर रखी हुई मिट्टी के रूपक द्वारा 
समझाने का प्रयत्न सान्न किया गया है । निखिल सृष्टि एक यज्ञ का रुप है। 


तक पूर्ण नहीं 
सृष्टिस्‍्पी वक्ष का शिर मानों 
आविरभाव फे समय ही यह शिर सृष्टि के ऊपर बंता है। इसी हेतु यशा- 
जुष्मन से पूर्व तीन प्रकार की मिट्टी जिसका शातपथ में उदछेख हुआ है, छाई 
जाती है और जछ में साव कर उसके पिण्ड बनाये जाते है, बिन्‍हें कृष्णानिन 
पर रखा जाता दै। प्मीक-वपा, वराहइखाठ तथा अभ्रिलात सिही हल 
मानी जाती दै। इन तीनों के साथ छता तथा अजाड़ीर मिका कर 


| 
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बस्तुये हो जाती हैं। गजादुष्ठान में इन पाँचों का प्रयोग होता है। यज्ञ के 
शिर क्र्थाद्‌ ऊपरी भाग का निर्माण इन्हीं से होता है । 

शतपथ प्राह्मण की ये जास्याषिकार्ये अवतारवाद की समर्थक नहीं हैं। 
विंप्णु के अवतार का उद्ेल तो इन कथाओं में कहीं पर भी नहीं है। अजापति 
परसाश्मा जब सृष्टि की रचना करता है, तब इस सृष्टि का रूप क्या होता दै, 
इसे कूर्म और चराह की कथाओं छारा क्षमप्ञाया गया है। कूर्म के रूपक को 
याज्षचएक्य ने शपथ से जत्यन्त स्पष्ट कर दिया है, अतः उसके सम्बन्ध में 
अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं है। वराह् वाछे रूपक को इतना स्पष्ट 
करने फी आवश्यकता ही नहीं थी। जतः उसकी और याज्षवर्व्थ ने केचक 
पु पदु सें संकेससात्र कर दिया दे। मत्स्य चाझी कथा जरू-प्कावन की 
घेतिदासिक घटना से सम्बन्ध रखती है, अतः अवतारवाद से एकदम असंपक्त 
है। वासन पाकी कथा में विष्णु अर्थात्‌ यछ्ष के रछु और विज्ञाक दो रूप 
घर्णित हुये हैं। विष्णु शब्द के वर्दों आ जाने से विष्णु का पौराणिक अवतार 
सिद्ध नहीं होता। विष्णु का शर्थ यज्ञ है, इस बात को शतपथ ने कई 
यार कहा है । 


क्षब योगाचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पाश्वरात्र अथवा भागवत घर को 
कषमिनव रूप मदान किया, तब उनके अशुयावियों ने नारायण, विष्णु और 
कृष्ण में पुक ही विभूति के दुशन किये। अवतारबाव की जढ़ यहीं से पढ़ी । 
श्रीकृष्ण को महाभारत तथा पुराणों में नारायण का अवतार कहा गया है, 
जो सहामारत के जदुसार एक ऋषि हैं। भागपतों ने इन्हीं नारायण को 
पराधर सत्ता माना है। थद्द सक्षाण्डरूपी पुरुष इन्हीं भादि देव चारावण का , 
अथम अवतार है, ऐसा इस भागवत के भमाण से पीछे छिख छुफे हैं । गीता 
श्री, ऊर्जे तथा विभूत्ि से सम्पन्न स्ोंको भगवान्‌ के तेज से संमूतत मानतीहै । 
अतः सागवतों या सात्वतों को जहाँ कहीं प्राणि-जगव्‌ से असाधारणता या 
विभूति दिखाई दी, वहाँ उन्होंने अपनी भान्यवा के अनुरूछ अवतार की 
कहपना कर छी । मत्स्य के कारण मनु जरू-प्लाचन में बच सके और मानव- 
चंश का प्रवर्तन करने में समर्थ हुए । अतः भागवतों को इस मध्य में 
की विभूति दिज्ाई दी और पुराणों में सत्स्यावचार की कथा फेर मुआ९) 
इातपथ ने इस उंष्टि को, चांवा-एृष्वी को, फू्म के रूपक- दीरा सम्रज्ञायों था । 


रैंप भक्ति का विकास 


कूम का ऊध्वं कपाछ थो और अधस्तन कपाछ पृच्ची है। अतः इस घष्टिसुप 
कूर्म को अवतार मानने में कठिनाई ही क्या थी! सृष्टि है ही नारायण का 
आध्य भवतार । अजापति से चराह के रूप सें हस एब्वी को जछ से बाहर 
किया-इस कथा पर कहपना का घुट चढ़ाकर और भी रंगीनी दी गई भौर 
घराह सगवान्‌ का एक अवतार माना गया। वामनरूप यज्ष के सहारे ही 
देव जसुरों से प्रथ्वी को छीन सके। अतः घामन भी णवतार साने गये ! 
अवतार का उद्देश्य ही देवों फी रक्षा तथा असुरों का विनाश करना है। 
यह कार्य भागवततों को जहाँ दिखाई दिया, वहीं अवतार की करपना कर छी 
गईं। “जिसने जगद्‌ की रक्षा के लिये असाधारण कार्य कर दिखाया, चह्टी 
अवतार हो गया । एक ओर सनकादि ऋषि, ऋषभदेव, कपिछ, राम, परशुराम, 
ब्यास जादि भवतार भाने गये, तो दूसरी ओर यौतम बुद्ध तक उस सूची में 
सम्मिछित कर लिये गये! । 


भागवत धर्स भक्तिप्रधान धर्म रहा है। पुराणकारों ने इस धर्म के 
अस्युस्थान में छाधनीय थोग दिया है। पौराणिक सूर्तों को मह्य-घन्न-संभव 
कहा गया है। यादववंश भी धुराणों के साथय से श्रह्म-चतन्न-संभव है। 
'विश्व की दो भद्दान्‌ शक्तियों के सम्मिलन से श्रीकृष्ण जैसी पक महान्र्‌ विसूति 
उत्पन्न हुईं, जिसने अपने समय के प्रचछित चैदिक धर्म में मदृ्वपूर्ण सुधार 
किये। उनमें एक कोर छात्र शक्ति की बछवती कर्मनिष्ठा थी, तो दूसरी ओर 
थाह्मशक्ति की मद्नीय सजशानता एवं योग-परायणता। सूतों के अन्दर भी ये 
दोनों शक्तियाँ थीं। व्यास जैसे महर्षि से इतिद्वास-पुराण में दीक्षित होकर 
, छोमहर्षघण तथा उम्रश्नवा ने पुराणों में वेदिक आस्यायिका-सूत्रों की, भालकारिक 
थोजना पूर्व संवर्धना द्वारा, जो व्याख्या की, वह सनोरक्षन के साथ जनता 
के लिये अज्ञुपमं उपदेश-शेवधि वन गईं। भागवत धर को इन भाज़्यायिकाओं 
ह्वारा घढ़ा बछ मिका । इतिहास तथा आस्यायिकाओं पर कह्पना का आवरण 
लढ़ाकर, इन पौराणिकों ने एक ओर भागवतों के अवतारवाद की प्रतिष्ठा 
की, तो दूसरी ओर अक्तिकांड का भी प्रभूत प्रचार किया। यह अवश्य सत्य 
है कि आराइणम्रन्थों की लो आद्यायिकायें शाव-विज्ञान की किसी शाखा 


३, इ्ञा० बलदेव प्रसाद मिम : तुरूतीदर्शन। पड़ ४९-५० प्रभमावत्ति ! 





की 


अपषतार इ8६ 


को अपने आवरण में छपेटे रहती थीं, वह श्ान-विज्ञाद पौराणिक आस्यायिकाओं 
हे क्ञाकर तिरोदित हो बया। 


ब्ाह्मणप्रस्थों की जावयायिकाओं को, भागवत्तर्म की मान्यताओं के अघुछूछ 
इस थुग में, विकासवाद की इृष्टि से भी समझाने का भयास किया गया दे । 
विकास में मानच की सृष्टि अन्य सब भाणियों के पश्चाद्‌ हुई दै। जछ के बाद 
पृध्वी निकछी, तो भाण-चत्व भी प्रथम जक के साथ ही सम्बद्ध रद्दा होगा। 
प्राणियों में मर््य जछ का जीव है। चह स्थछ पर नहीं रद सकता । जछ में 
ही उसका जीवन निहित दै। जतः पुदपरूप म्माण्ड के भघतार के पश्नादू प्राणि 
जञगव का प्रथम जीव सरस्य, प्राणतत्त्त की दृष्टि से सर्वप्रथम अवत्तार भाना 
शया । सत्त्य के पश्चाव कूम आता है, जो जल और स्थक दोनों का जीव 
है। यह पानी से सी रहता है और परथ्दी पर सी । जतः विकास की दृष्टि 
से इसे अवतार की दूसरी कोटि में रखा गया। वराह विशुद्ध रूप से स्थद 
का श्राणी है, परन्तु कीचड़ से सी प्रेस करता हैं। विकास के प्रथम स्तर का 
स्नेह छुछ न कुछ इसके साथ भी चिपटा हुआ है! अतः इसे अवतार की 
तीसरी फोटि में रखा गया। भरसिंद पुक ओर पशुस्व का चोतक है, तो दूसरी 
णौर मजुजत्व का । सिंह पशुओं में राजा है। पशुत्व का सर्वश्रेष्ठ अंश उसके 
अम्दर है और साथ दी नरसिंदर रूप में वह नरख की जोर झुका हुआ है । 
पाशवकोटि से ऊपर तथा चरकोटि से संप्क्त नरसिंह का रूप विकास को 
रष्टि से उत्तर मात्रा जाना चाहिये। जतएवं यह भी अचतारकोदि में 
सम्मिलित किया गया और इंतिदास में करपना मिक्का कर भरसिंद अवतार 
की कहानी गढ़ छी गई, जो चमत्कारपूर्ण पु्५ कीतृहलयर्घक होने के साथ 
ही सगधद्भक्ति का उच्चयन करती हे। इतके पश्चाद मानव का खर्वरूप- 
वामनली जाते हैं, जो छघु एवं विज्ञाक दोनों रूपों को अपने अन्दर छिपाये 
हुये हैं। मानव में अपने से नीची कोटि के प्राणियों की छघुता है, तो साथ 
ही देवकोटि की दिव्या तक पहुँचने की विज्ञाकत्ा भी है। दामन और 
विष्णु के सम्पन्ध की व्याख्या इसी प्रणाली पर की जा सकती है। वामन के 
पश्मचाव्‌ विकास सें पूर्ण सानव की अवस्था आती है। पौराणिकों को इन मानों 
सें जहाँ चरित्र, गुण, आदर्श जादि को दृष्टि से छोछोत्तरता दिखाई हु है, 
वहीं पर इन्होंने कवतारवाद का जारोप कर दिया है। एक याद अवश्य ध्यान 


श भक्ति का विकास 


में रखी गई है कि वह महामावव छोक तथा वेद 
बज मद किलो आन स्ला थी ० पर 


भवतारबाद, इस प्रकार, भागवतघ् के अभिनव रूप के साथ प्राररम 
दोता है, जिसके पतिष्ठाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। अवतारों में, इसी हेतु, 
'पूणांचतार श्रीकृष्ण को ही भाना जाता है और उन्हें साह्ाद्‌ विष्णु कद्दा जाता 
है, क्‍योंकि वैष्णवधर्भ में प्रजापति अ्ह्मा और संहारकर्ता रह देवकोटि में रखे 
गये हैं। पीछे दमने विष्णु की महत्ता पर जो प्रकाश ढाछा है, वह भी वेष्णव- 
धर्म की इसी मान्यता को स्पष्ट करता है। श्रीकृष्ण अन्‍य सभी अवतारों से 
ऊपर हैं। परशुराम पाँच कछाओं के अवतार हैं, राम में बारद कलायें हैं, 
परन्तु श्रीकृष्ण में सोलह कछायें है। वे साकज्षाव्‌ भगवान्‌ हैं। अन्य भवतार 
उनसे निम्ष कोटि के हैं । ऐतिहासिक अवतारी महापुरुषों में राम भौर कृष्ण 
दो के व्यक्तित्व सर्वाधिक भभावश्ञाली सिद्ध हुये। श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व-धिकास 
पर हम 'सारतीय साधना और सूर-साहित्य' में पर्यात सामग्री दे छुक़े हैं। 
अतः उसके धुनः उद्धरण द्वारा पिष्टपेषण की यहाँ आवश्यकता नहीं है। मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम के सम्बन्ध में हम कुछ विचार नीचे प्रस्तुत करते हैं। 


रास 

दैष्णवाचायों ने अवतारों के अनेक भेद तथा प्रमेद किये हैं भौर जैसा 
हम पींछे छिख छुके हैं, राम को उन्होंने साज्ाद अवतार को कोटि में नहीं 
रखा। पे स्वरूपावेश अवतार की श्रेणी में आए है। राम का यद्द भवतारी 
रूप भागवत के नवम स्कस्बर में वर्णित हुआ है! भागवत सम्सवतः तीधरी 
झताब्दी तक बन चुकी थी । 'यूरसौरस! के परिशिष्ट १ में इस विषय के पृष्कल 
प्रमाण हमने प्रस्तुत किये हैं। वाहमीकीय रासायण ने अनेक विद्वानों के 
अनुसार, अपना प्रचछ्तित रूप, ईसा की दूसरी शताब्दी तक आप्त कर लिया 
था। उसके वाछ तथा उच्तर दो काण्डों में राम को स्पष्ट रूप से ईखर का 
अवतार भाना गया है। जयोध्याकाण्ड का तिस्नाँकित रकोक भी राम को 


विष्णु का अवत्तार कहता हैः“ 


स दि वेनेरुदीए॑स्थ रावणस्य वरधारथिमिः। 
प्रार्थितो मालुषे छोके जशे विष्णुः सनातनः॥ 3०४ 


अचतार ३५१ 


महाभारत के भारण्यपर्व के अनुसार भी राम विष्णु के अवतार हैं--- 
--रामो महावरू: । 
विष्युर्मानुष्यरुपेण चचार पसुधामिमाम्‌ ॥ ३-१४७-२२ 
विष्णुना घसता चापि गृदह्दे दशरथस्य वे । ३-२९९-१८ 

इरिवंज्ञपुराण ( ४३-१२२ ) राम, लघुमण, भरत तथा शानुघ्त चारों 
चन्दुओं को विष्णु के ही चार रूप मानता है। सागवर्तों का चहु्न्यूह रूप भी 
चारों झ्ाताओं के साथ परवर्ती साहित्य में सघटित हुआ है। विष्णुघर्मोत्तर 
पुराण का अध्याय २१२ तथा नारदुपुराण का उत्तर खण्ड, अध्याय ७५ इस 
सस्वन्ध में देखने योग्य हैं। अध्यात्म रामायण सादि अर्वाचीन रचनाओं में 
घाईों जन्धुओं को पाश्वरा्न संद्विताओं के अनुकरण पर पविप्णु, घोष, इंंख 
तथा सुदर्शन का अवतार माना गया है । 

रैबरेण्ड फादर कामिक झुस्‍्के ने अपनी थीलिस 'रामकथा? से रामचरित्र- 
सरबन्धी अमूल्य सामग्री एकन्र कर दी है। पुण्य-शछोक राम की पावन जीवन- 
गाया कितनी छोकप्रिय और आकर्षक रही है, इसका पुक प्रमाण चौद्ध-सादिष्य 
है, जिसमें राम को चोघिसरव मानकर उनकी जीवन-कथा वर्णित हुई दे। 
थद्द साहित्य ईसा से कुछ दाताव्दी पूर्व का है। जैन साहित्य में भी रामकथा 
मिछती है। धुरातखवेत्ता कहते हैं कि कोशक की राजधानी साकेत को 
शद्नचंध के राज्यकाछ में, ईसा से २०० चर्ष पू्, अयोध्या दास दिया 
गया। इस नामकरण के साथ राम का जीवच भी अभिनव रूप में प्रण्यात 
हुआ होगा, इसमें सन्देद नहीं है। बाह्मणों ने कृष्ण के साथ राम को विष्णु 
का अधतार स्वीकार किया। बौद्धधर्म में ये बोधिसत्त्त समझे गये और जैन- 
धर्माइुयायियों ने उन्हें जाववें वछदेव! के रूप में उपस्थित्त किया। रामकथा, 
की मफ़र भारत के इन तीन अम्ुख्ध सम्प्रदायों में ईसा से पूरे ही प्रद्यात 
हो घुक्ी थी। जावा, झुसान्ना तथा कम्घोज में मन्दिरों ओर प्रस्तर-खण्डों पर 
छुददी हुई राम-जीवन की घटनायें, मेक्‍्सीको का रामसीतोत्सन आदि ऐसे 
प्रमाण हैं, जो रामयाया को दुसबीं शताब्दी के पूरे ट्वीप-द्वोपान्तरों मे फैली हुईं 
सिद्ध करते हैं। परव्तों काछ में रामकथा की असिद्धि तथा राम के विष्णु 
अथवा नारायण का अवतार साने जाने में तो कोई अन्तर ऊपर 77 न. तो कोई अन्तर चहींजाया, पर जाया, पर 

९. छा० कामिक बुल्के : रामकथा, ए० १४६ 


श्श्रे भक्ति का विकास 


अक्ति-भाव-पूर्वक उनकी पूजा का प्रचार इस देश में दसवीं धाताब्दी के अनन्तर 
ही हो पाया। इसका कारण राम के नाम पर किसी सम्प्रदापनिशेष की 
स्थापना का अमाव ही अतीत द्ोता है। स्वर्गीय भाण्डारकर फ्रे मताहुसार 
आचार मध्य ( स्वासी आनन्दतीर्थ 2 पद्रिकाश्नस से रात की अतिमा छाथे 
भौर १२६४ ई० के ऊगसग उन्होंने नरद्दरित्ीर्थ को राम भौर सीता की 
प्रतिमायें छाने के छिये जगन्नाथपुरी सेजा | भत्तः ग्यारहवीं शत्ताउदी के भासपास 


रामसम्पदाय का भ्रचर्तन हुआ होगा । तेरहवीं शवाब्दी में हैमाद़ि ने : 


शतखण्ड के अन्दर तथा ब्रृद्ध द्वारीत ने अपनी स्खत्ति के अन्दर रामपूजा 
का विधान छिखा है। रामतापनी उपनिषद्‌ भी इसी ससय के आसपाप्त 
लिखी गई होगी । 

अध्यात्मरामायण संभवत्तः सतोलह॒वीं शताब्दी की रचना है। अन्य वैप्णव- 
तन्‍त्रों की भाँति इस पर भी सांस्पश्मास्त का अभाव पढ़ा है। जध्यात्मरामायण 
पीता को मुछ मकृति तथा योगसाया का रूप सानती हैः 

रे एपा सा जानकी ऊूचमीयोंगमायेति विश्वता । २०५०१ 
सूरुप्रकृतिरिस्येक भ्राहु्मायेति केचन | ३-३-२२ 

अध्याध्मरामायण अथम अध्याय में राम को परमक्य तथा रूपमण को 
शेष का अवतार कहती है। इस अन्य का रचविता कौन है, इसका समाधान- 
पूर्वक उचित उत्तर नही दिया जा सकता। रासानन्द के सम्प्रदाय में इस 
रामायण की अधिक मान्यता है। कुछ विद्वान्‌ तो इसे रासानन्द की ही रचना 
स्वीकार फरते हैं । हूसके अन्तिम अंक्ष का पाँचवाँ अध्याय रामगीता है, जिसमें 
राम छचमण को शान का उपदेश देते हैं । 

स्वामी रामानन्द के साथ रामभक्ति की गंगा देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक प्रवाद्दित होने छगी और पुर्णावततार का जो पद भगवान्‌ कृष्ण को प्राप्त 
था, पट्टी पद मर्यादापुरुषोत्तम राम को भी आत्त दो गया। जबता की 
अभमिरचि तथा आचायों की विश्लेषण-दुद्धि में कितना अन्तर है। वाहुदेव 
कृष्ण मिन्हे साझात्‌ भगवान्‌ घोषित किया गया था, एुक भदेश तक सीमित 
रह गये, परन्तु राम जो केवल स्वरूपावेश अवतार की अपेक्षाकृत द्वीच कोटि 
में रखें गये थे, जन-जन के मानस में प्रतिष्ठित दो गये । 


अंबर्तारे श्र 


राम और कृष्ण दोनों झबताएों की महिमा दृद्चिण के आज्वार भक्तों की 
रचनाओं सें प्रकट हुई है । छुछशेखर ने राम के प्रति विशेष रुप से ठथा 
कुष्ण के प्रति सामान्य रूप से गीत लिखकर अपनी भक्ति-सावना अभिव्यक्त 
दी है। आलवारों के उपरान्त दाहिणात्य आचायों ने भी इन्हीं दो अवतारों 
के प्रति क्पदी विशेष आस्था परदृर्षित की। आगामी प्रकरण इन्हीं जाव्वार 
भक्तों तथा आचायों से सम्वन्ध रखते हैं । 


आल्वार 

आसद्भागवत १६-०८, ऐ५, ४० में किखा है कि विष्णु के परम 
अक्त दृच्चिण में ताज्रपर्णो, छतसाका [ वैगे |, पयस्विनी | पछर ); फावेरी भौर 
भद्दानदी [ पेरियर ] के ठदों पर उत्पन्न होंगे। यह जाश्नयेजनक दै कि 
लाम्रपर्णी प्रदेश में आझ्वार, चाम्म आब्यार जौर मधुर कविय भातूघार 
उत्पद् हुए । छृतमाक में पेरिय जाबवार और उनकी दत्तक पुत्री अन्‍्दाऊ 
उत्पन्न हुई। पयसिवनि में पोयगेय आधार, भूत आखञ्वार, पेय आत्थार 
और तिरम ऋषय पिरान, कावेरी में टॉंडर अडिपोडिय जाल्वार, तिसुपाणि 
शआारुवार एवं तिरुमंगेह आव्वार और मद्दानदु प्रदेश में पेरिय जावूघार तथा 
कुछशेज़र पेद्माछ उपपक्ष हुए । ये सभी परम वैष्णव भक्त हुए हैं। ओीमदू- 
भांगवत्तमाद्मत्य में मी व्विद्देश को भक्ति की जन्मभूमि कद्दा गया हे 
और छिखा है कि यह भक्ति कर्णाठक सें युवत्ती बनी, भद्दाराष््र और गुजरात 
में इसे बुदापे ने आ घेरा, सा्ग॑ में चछत्ते चछते उसके शान और वैराग्य 
शाम के दोनों पुत्रों का निधन हो गया, परन्तु प्ृल्दावन में आते ही यह 
भक्ति पुनः चुबती हो गई। भागवत्तमाहाल्य के इस उदलेख से दृत्तिण 
भारत सक्ति-सावना का उहम स्थान माना जा सकता है। इस उल्लेख से 
यह भी सिद्ध होता है कि भक्ति दृष्चिण से चढककर कर्णोटक, सहाराष्ट्र और 
गुजरात सें होती हुई उत्तराखंड के धुन्दावन प्रदेश में पहुँची, जहाँ पर 
इसका पही रुप इृष्टियोचर हुआ, जो दृष्धिण कर्णाठक में था। महाराष्ट्र और 
गुजरात पदेशों के निवासी भक्ति की घोर जाहृष्ट न हो सके, पेतिद्वात्िक 
परमपरा के अनुह्ीछन से यह चात सत्य प्रदीत नहीं होती। दोनों प्रदेशों 
से सन्त तुकारास और नरसी मेहता जैसे देष्णय भक्त उत्पन्न किये हैं। 
सदाराष्ट्र का वारकरीसम््रदाय तो सक्ति के प्ेन्र में अत्यन्त ख्याति आप कर 


३४४ भक्ति का विकास 


झुका है। गुजरात आज भी धृष्टिमा्गीय भक्तों का केन्द्र बना हुआ है। 
अतः भागवत्तमाहाण््य का यह उल्लेख सर्वाश्षतः सत्य नहीं है। इस पत्बन्ध में 
केवल इतना ही कट्दा जा सकता है कि इस माह्याल्य के किसे जाने के समय 
भक्ति, इन आन्‍्तों सें अपनी गरिसामयी अवस्था में विद्यमान नहीं थी। 
जाव्वार वुक्तिण के धत्यन्त आचीन वैष्णव सन्त हैं, जिनका समय दो सौ 
ईंसवी से छेकर नौ सौ इंसवी तक दै। इनमें सरोयोगिन्‌ [ पोययेहय आब्वार ), 
भूत था पूत योगिन्‌ [ भूतत्त भाव्वार ], महायोग्रिन्‌ [ पेय जालवार ] और 
भक्तिसार [ तिरुम ऋषय पिरानू ] सबसे प्राचीन हैं। न/म्म आकार [शठकोपू, 
मधुरकविय जाकपार, कुलुशेखर पेदमाक, विष्णु चित्तम पिरिय भाववार]|और गोदा 
[ अन्दाल ] उनके पश्चाव्‌ हुए । भक्तांडमिरेणु [ टोण्डर भडिपोडिय आहार ], 
थोगिवाह [तिरुपान भालवार] और परकाछ [ विरुमंगेह आव्वार ) सबसे अन्त 
में हुए । भाव्वारों को परर्पर। प्रारंभिक आव्यारों को ईसा से चार हजार दो 
सौ तीन वर्ष पूच उपपन्न हुआ सावती है। इस गणवा से अन्तिम आव्वार ईसा 
से २७ सो ब्ष एवं उत्पन्न हुए होंगे । आधुनिक विद्वान अन्तिम आव्याहों को 
आठवीं शताब्दी के छग्रभग का मानते हैं। गुरुपरम्परा पर ढछिखे हुए 
विभिन्‍न अन्‍्थों से इस काछ-गणना का निम्नय किया जा सकता है। 
गुरुपरम्परा के अनुसार सृतत्त, प्रोयगेहय भर पेय जाववार क्रमशः 
विष्णु के गदा, शख और नन्‍्द॒क के अवतार हैं! तिरुसकषयपिरान विष्यु 
के चक्र का अवतार हैं । नास्सम आल्वार विष्वक्सेन के सवतार तथा कुछ- 
शेखर पेरमाल विष्णु की कौस्तुममणि के अवतार हैं। पेरिय, टोण्डटर 
अडिपोडिय और तिरमंगह ऋमशः यरुढ, वनमाछा जौर शाह के अपतार हैं।' 
आलवारों में अन्तिम पिरुपाण हैं। पेरिय आव्यार की दृचक पुत्री धन्दाल 
और नास्म आव्वार के शिष्य भ्रीमधुरकविय भी आाकवार [ भववदुभक्त ] 
साने जाते हैं। ये सब तमिलप्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं। समिकत का अर्थ है 
प्र प्रेम में सप्त सक्त। आब्वार शब्द का भी ऐसा ही आध्यात्मिक कर है। 
जो ईश्वरीय ज्ञान के मूछ तत्त्व तक पहुँच ,छुका दै और उसके ध्यान में मन 
रहता है, वही आाकपार दे । इन भाव्यारों में सात आह्यण, एक छत्रिय, दो गज 


१, वहम, हरिदास, दितदुरिवंश आदि के सम्प्रदार्यों में भी इसी से मिलती ऊझपए्पए झा छाझ्ा शक उमकात में भो सती हे भिल्यी जब्त 
अवतार-परम्परा घरक्षित है । 


अवतार इधर 


और एक किसी निम्न वर्ग का था। गुरुपरर्पराओं में आव्यारों की जीचन- 
घटनाएँ तथा विधिन्न जन्सतिथियाँ दी हुई दें। इनके अतिरिक्त गरदवाहव 
पण्डित का दिव्य सूरिचरित अन्य रासाजुज के समय में छिखा गया। दिन्य 
सूरिचरित के आधार पर मणिम्रवाल शेकी, जिससें संस्कृत तथा तमिल दोनों 
का मिश्रण दे, प्चछित हुई। इसमें पिम्व जगरिय पेस्माल जीयर ने “शुरु 
परम्पराप्रभावम ग्रन्थ का निर्माण किया। आंबिलइ कंडाडइ यप्पन ने 
तमिकछ में 'पेरिय तिरुसुढिय अडइबु” अन्थ लिखा । भणवाढ सामुनि ने तमिल 
में उपदेश रक्ष मालइः और पिछद छोकाचारयर ने “यदीन्द्रप्रवणप्रमावसा 
लिखा। आकवारों के विषय में कुछ जानकारी उनकी रचनाओं के संग्रह, 
नाछायिरदिध्यप्रबन्धनू से भी आाप्त हो सकती है। दिव्यप्रवन्धर और 
नाम्म आाठवार-रचित तिरवायसमोरी पर कुछ टीकाएँ भी छिखी गई हैं। 
इनके भतिरिक्त छुछ शिलालेख तथा ताज्नपत्न भी आलवारों के सम्बन्ध में 
ज्ञातव्य सामग्री अदान करते हैं । 


भणवाल मामुचि ने 'यतीन्द्रमवणप्रभावमर! में छिखा है कि आरम्मिक 
जआलवार'''पेय, भूतत्त, पोयगेहय और तिरुसकषयपिरान पहकुचों के समय में 
थे, जो चौथी शताब्दी ईसवी में काटी आाए। नरसिंहवर्मा प्रथम ने सातवीं 
शताब्दी में ममझ॒ह नगर को बसाया | यह नगर भूतत्त की जन्मभूमि भानी 
जाती है। अतः भूतत्त सातवीं शाप्राव्दी से पूर्व के नही हो सकते । तिरुमंगह्‌ 
आलव्वार ने काब्ची के वैष्णव मन्दिर का यशोगान किया है, जिसे परमेश्वरवर्सा 
द्वितोय से बनवाया था। जतः धाव्वारों का युग जाठवीं शवाब्दी ईंसवी के 
छगसग हुआ जान पडता दै। इन्हीं दिनों के जासपास चोलछ तथा पांड्य 
प्रदेशों में वेष्णव-मक्ति-लावना का पसार हुआ था। जाचाय॑ झंकर के प्रचार 
का भी यही युग था। 


नास्म भाव्यार काढी का पुन्न था और पांक्यों के समय में पु उम्र 
पदाधिकारी था। उसी का नाम काडीसाठडन, परांकुश और दशाठकोप था। 
उसका दिप्य मधुरकविय आकयार था और यह तिरक्करगुर में उत्पन्न हुआ 
था। मदूरा में दो शिलालेख भाछ्ठ हुए हैं, जिनमें से एक पर कलि संवत्‌ 
३८७१ छुदा हुआ है। उस समय परान्तक राजा राज्य करता था। उसका 
उच्चर मंत्री सार का पुन्न था । मार को दी मधुर कविय आकवबार कटद्दा जाता 


देश भक्ति का विकास 
है। दूसरा शिलालेज् मा्ंजद्यियन राजा के समय का है। कहि संदत्‌ 


३८७१ ई० ७७० में पढ़ता है। इसी वर्ष के जासपास परान्तक पाढ्य 
राजगह्दी पर चेठा । उसके पिता परांकुश की झत्यु ७७० ई० के ऊगभग हो 
घुकी थी । सार्गकारि उत्तर मंत्री के रूप में बचा रद्दा। नास भालवार का 
दूसरा नाम काछीमाबन सूचित करता है कि उसका पिता काली था। गुर- 
परम्परा में दिये जत्तान्तों से सी इस तथ्य की पुष्टि होती है। धतः नास्त 
जाल्वार और मधुरकविय जाव्वार जाठवीं शवाब्दी के भन्त में विधमान रहे 
होंगे। कुरुशेखर पेरुसाठ का ससय भी नवीं शताब्दी का प्रथमार्थ प्रतीत 
होता है । पेरिय जाव्वार और उसकी दत्तक पुत्री अन्दार दोनों श्री चन्चस- 
देव के समकालीन रहे होंगे, जिनका समय स्वों शताब्दी का भध्य माना 
जाता है। तिरुमंगह आाव्यार ने पत्तवम्त की युद-हुन्दुमि का उल्छेत्न किया 
है। इसने ७५३७ से ७७९ हैं० तक शज्य किया था। टोग्डर अडिपोढिय आकवार 
और तिरुपान भावुवार तिरुमंगह आव्ययार के समकालीन हैं। घतः ये इस 
थुग से पहले के नहीं द्वो सकते । भांढारकर के मत से जब वैष्णबच भालवार 
भौर दोव सन्त नाग्मार बौद्ध तथा जैनों के संघर्ष में आए, उस समय 
आजवारों को अपने उत्थान का विशेष अवसर मिछा होया। संभव है, ईसा 
की अधम शताब्दी से भी वेष्णव जाव्वार पमिल्‍्मदेश में रहे हो। 


नालायिरदिव्यप्रवन्धस्‌ में ७ इजार पद्च हैं। यह रचना-संग्रह रामाइुज 
या नाथ झुति के ससय में सरपादिव हुआ था । इसका एक भाग रामाडुच के 
शिष्य कुदतम का बनाया हुआ है। इसमें आतूवारों का जो क्रम चर्णित है, 
वह झुस्परस्परा द्वारा झाप्त कम से मित्र है । इसमें नास्स आालवार फा चास 
नहीं है । रामाठुन के पुक शिष्य पिल्लान ने भाग्स आरूवार द्वारा रचित 
तिरुघायमोडी पर टीका लिखी है, मिसके एक पथ में उसने सब 
आज्वारों के नाम छिखे हैं। केवछ जन्दाल का नाम उसमें नहीं है।यह 
पश्च इस अकार है : 
भूत) सरक्ष अहृदान्वयभहनाथ श्रीमक्तिप्तारक॒लशेसरयोगिवाहाद्‌ 
भक्ताइमरिरेणुपरकाकयतीन्द्रमिध्नान्‌ श्रीमष्पराह्ुआस्॒निं अणतो४स्मि नित्यम ॥ 
कुछशैखर के स्वरचित्र अकुन्दसाछा में अपने को कोह्ी [ चुरहयूर, चोड 
राजधानी ] पांड्य राजबाती कुडछ [ सहूरा ] और कांगू का राजा लिखा है। 


हट न जशिजल  अयओ, फजनओण... अन्‍क+ 


अवतार इेश७ 


श्रावणकोर का निवासी होने से यह पांड्य और घोछ दोशों देशों की 
राजधानी का अधिपति धव गया। ९०० ई० के पद्माव्‌ चोल राजा परान्वक 
का प्रशुत्त शैंठ गया और उछने युरइयूर के स्थान पर तंजोर को अपनी 
शाजघानी घनाया । भतः कुलशेखर इसके पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । 


आकवारों की रचनाओं में विष्णु के प्रति अध्यन्त गंभीर, श्रद्धा-लेंघलित 
प्रेस भ्कट हुआ है। यह प्रेम परवर्ती प्रपत्ति के व्यवस्थित सिद्धान्त का आधार 
है। आाल्वारभक्तों के पश्चात्‌ जरग्रिय अर्थात्‌ भाचार्य आते हैं, जिन्होंने 
आवारों की रचताओं में निदित दाशंनिक सिद्धान्तों की व्यास्या की। 
पोयगेंद, भूतत और पेय ने दिरुवन्तादि अन्‍्थ के त्तीन विभागों का निर्साण 
किया दै। प्रत्येक विभाग में १०० पथ हैं । 


नाम्माववार शुद्रकुछ में उत्पन्त हुआ था। इसकी रचना सबसे अधिक 
मात्रा में उपलब्ध होती है। इसने ३०० पद्ों में तिरव्त्तम, साथ पद्चों में 
तिर्वाशिरियम, ८७ पद्यों में तिरुवन्तादि भौर ११०२ पद्चों से तिरुवायमोडी 
ग्रन्थ छिखे हैं। यह सदैव ध्याव में मप्त रद्ता था। इसके शिष्य भधुरकवि 
ने इसे विष्णु का अवतार साया है। छुछशोसर राम का भक्त था। इसके 
सुझ्य अन्य का नास पेरुसाछ तिरुमोड़ी है। अन्दाल कृष्ण की भक्त थी और 
क्षपने को गोपी समझती थी। देवदासीप्रथा के अइुसार चह श्रीरंगम्‌ के 
देवता रंगनाथ को समर्पित की गई थी और उसी को अपना पति समझती 
थी। उसके मुख्य अन्य तिरुपावह और नच्दियार हैं। 

चाछभायिर-विव्यप्रबन्धस जिसमें जालवारों की रचनायें संगृद्दीत 
तामिल् भवेद् में अत्यन्त पविन्न भ्न्थ भाना जाता है कौर (केक 


रखा जाता है। इसके पद्य मन्दिर में तथा विवाद्दादि के 
थी या कल है। कक तो हर ढक अवसरों पर धर से 


ज्ञ 
प्रयोग होता है। 38202 ४४ 
आठवारों की भक्ति का स्वरूप 
ही अभिरामवराचार्य ने इमिडोपनिषद्तात्प नामक प्न्ध में भालवार भक्तों 


का सार संग्रहीत किया है, जिसके जाधार पर कहा जा सकता है 


कि दाठकोप उम्चकोटि के भक्त ये । इंश्वर के प्रति उनके हद्य में ' जो श्रद्धा और 


रेश्व भक्ति का विकास 


भक्ति की धारा प्रवादित हो रही थी, चह वहीं तक सीमित न रहकर वाणी 
द्वारा पद्चों में फूट-छूटकर चहने ठगी, जिसे पढ़कर था सुनकर पीड़ित माणियों 
को धपार सान्त्वना प्राप्त हुईं। इन पद्ों में शाठकोप ने एद्पोत्तम भगवान्‌ के 
समझ अपने धुरुपत्व भौर सामथथ्यं को समपिंत कर दिया है। इनका मत्त है 
कि जैसे स्त्री अपने पति के आश्रय में रहती है, देते ही भक्त को भगवान्‌ के 
शाक्षय में रहता चाहिये। अपनी प्रथम रचना में इन्होंने भगवात्र से 
जावागमन के चक्र को समा कर देने की प्रार्थना की है, द्वितीय रचना में 
इन्होंने प्रमु के गुणों का गान किया है, ठृत्तीय रचना में प्रभुआप्ििरुपी 
आनन्द की धाकाड्व अकट की है और चहुर्थ रचना में हनकी विरह-वेदनाजन्य 
घोर निराशा अभिष्यक्त हुई है। 


शठकोप की भक्ति दास्य-भाव की है। लौकिक छाम्र को थे प्रभु-प्रपत्ति के 
समझ मुच्छु समतते हैं और आध्म-निवेदन द्वारा धपने पापों को प्रझु के जागे 
खोलकर रख देते हैं। उनकी मान्यता है कि भाव की तुदना में पार्थिव 
पदार्थों द्वारा प्रश्ु की पूजा करना निकुष्टतर है। भक्त के हृदय में अझु के 
लिये विशुद्ध भद्धा और प्रेम की भावना ओत्तप्रोत होनी चाहिये। प्रभु के 
अज्ञमद्द से सच कुछ आ्राप्त हो सकता है। भक्त फो केवछ अपने सर्वस्व का 
समर्पण परभ्चु के लिये कर देना चाहिये । तत्पश्षात्‌ उसे किस्ती अकार का प्रयक् 
नहीं करना पड़ता। अभु का ओम भहैतुक है और वह भक्त को अनायास 


प्राप्त है । 


भाचार्य रामायण का सत इस विफय में आकवारों से भिन्न है। ये 
प्रभु-मेम को निरेंठुक और सद्देतुक दो प्रकार का भानते हैं। रामाहुन प्रपत्ति 
अर्थात्‌ सर्वाव्मना समर्पण की भावना को प्रधानता देते हैं और कहते है कि 
प्रभु का अजुप्रह जौर उनका प्रेम भपत्ति द्वारा ही सम्भव है। भक्त जब तक 
अपने आप को प्रद्ध की शरण में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे परशञु-प्रेम 
का अुभव नहीं हो सकता। भक्त की यद्द प्रपत्ति-्भावना उपायशल्यता भी 
कहलाती है। प्र की शरण जानें के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय इस 
अवस्था में झामदायक नहीं माना जाता। परन्तु प्रपत्ति के साथ जो छोक- 
संग्रह का कार्य भक्त को अनिवार्य रूपसे करना पढ़ता है, उसले सी भक्त 


कूल ओे कड, कं, तंज “3 ता“ 


८. अिद- 


हम 


अवतार बुश्‌६ 


प्रशुझम का शिकारी चन जाता है। प्रपति से भ्राप्त प्रेम निहंतुक और छोक- 
संग्रह कार्य से प्राप्त प्रभु-प्रेम सदेठुक कहलाता है। 

निन्नांकित पंक्तियाँ झठकोप के सिद्धांत को भक्ति के चेन्न में स्पष्ट कर 
अप स्फुटमवेचप सुनिर्शुइुन्दे मोर्त॑ प्रदादुमसइच्फ़र्ल प्रवुत्ते। 

आसोष्मस्य पदकिकरतेकरूप मोचास्यवस्तुनवमे निरणायि तेन ए 

से हृमत समवछोक्य विसोः शरीर तद्दाविनश्व सकानपि अब्द्राशिम । 

त॑ भूतमौदिकसुसान, क्थयन्‌ पदार्यान, दार्स्य चक्कर चचसेच सुनिकआनतुर्ये ॥ 

दाठकोप मोक्ष की अपेचा प्रजु-सामीष्य को श्रेश्ठर समझते हैं । उनकी इष्टि _ 
में दास्पभाव से प्रद्रु की सक्ति करना ही मोक्ष दै। निश्िठ झ्यद्‌ और उसझी 
घस्तुओं अर्थात्‌ इश्यों का वे भगवान्‌ के झरीररूप में लदुनव करते हैं। हो 
व्यक्ति भगवान्‌ की जारावना नहीं कर सकते, उनके ठिये दे कृष्पाचरित 
तथा प्रतिमाओं के ध्यान को लावश्यक समझते हैं। श्रीक्ृषष्य के ऋतिरिक्त अन्य 
देवों में आस्था रखना उनके मतानुसार अनुचित दे। उनकी रचनाओं में 
प्रभु के वियोग की तीम घलुभृत्ति प्रकट हुई दे। अपने समस्त ऋन्‍्ताकरण 
को समेटकर ये इन्हीं नेत्रों से भगवान्‌ के दिव्य दर्शव करने के छम्रिक्ता्फी 
हैं। इसी के साथ वे यद भी स्वीकार करते दे क्लि प्रमु का दुर्णन घाइर 
की जाँलों से महीं, भ्रद्धा-संवलित अन्तःकरण की आँलों से ही होता ई। 
दाठकोप अपने को प्रभु की पत्नी के रुप में बार-बार अस्तुत करते दँ। कुम्म- 
कोनम के मन्दिर में प्रतिष्ठित श्रीकृष्ण सगवात््‌ की प्रद्रित्रा का थे बहुत दिलों 
तक पूजन करते रहें और प्रभु का असाद पार उन्देंने उसने व्ये चन्द्र 
समझा । परिमाणस्वरुप सोप्तारिक जीवन में उन्हें कुछ भी दि रू ब्दी प 

कुलशेसर की सक्ति सी जनन्यमाव की डे । लिककाछ विकमेकी के छन्द 
से थे किखते हूं 

“बर्धपि भरिन अपनी समस्त ऊप्मा के साय प्रकट हंग्ल: £, (फिमरी ऋण 
को विकसित करने में चह असमर्थ दे। कमूछ नेट ते अद्धदिंद क्रील-; आल 
उसे प्रखर किरणोंवाले सर्च का प्रकाश आप कप दर्ली अदा डक अुदूक 
जापके ( धयु के ) चरणकमतो के स्तन के तन अन्य किक ही सत्र ऊँ 


अबित नहीं हो सकता 


३६० भक्ति का विकास 


नेसे निलिक छरनों भर सरिताओं का जल दौड़ छगाता हुआ अन्त में 
समुद्र में विभाम पाता दे, वैसे द्वी मेरा हृदय, हे धवस्याम ! भापक्े बन्द 
ही शान्ति प्राप्त कर सकता है । 

अन्दाढ का नाम दाषिणात्य भक्तों के सम्बन्ध में अद्धापूर्वक लिया जाता 
है। जैसे कृष्ण अपनी गायों के पीछे-पीछ़े वन में विद्वार करते ये, उसी प्रकार 
अन्‍्दाक ने अपने को गोपी के रूप में कृष्ण की यायों के पीछे चन में भेजा 
है। गोपियाँ प्रेम की घ्वजा कही जाती हैं। अन्दाऊ भी ऐसी ही भगवात्‌ 
कृष्ण के प्रेम की आदर्श धुजारिन है। जैसे अन्दारू ने कपने को गोपी के रूप 
में भज्ुभव किया है, वैसे ही पेरिय आाववार ने यशोदा बनकर कृष्ण की वाढ- 
छीछाओं में अपने को मग्न कर दिया है । 

आन्वारभक्त प्रशु के जिस शेम का वर्णन करते हैं, वह कणिक प्रेम नहीं 
है। यह प्रेम सतत, नित्य रूप में रहने वाला है। जब यह प्रेम सघन पूर्व 
सान्‍्द्र रूप धारण करता है, तव उसकी संज्ञा अनिर्वंचनीय द्वो जाती है। 
इस अगाढ़ प्रेम की अवस्था में सक्त सी भूफ और नीरव बन जाता है । यह 
प्रेम तीन भपस्थायें श्राप्त करता है। श्मरण, मुच्छा और अनन्त विशम। 
स्मरण में असु की कृपा से प्राप्त आनन्द की अचस्था का भक्त के हृदय में 
बार्यार जागरण होता रहता है। मूर्छा में भक्त उस आनन्द की स्टृति से 
भाध्म-विभोर हो उठता है । अनन्त विराम में उसकी अवस्था पुकद॒म स्वब्ध हो 
जाती है ।उस समय धाद्रूप से उसमें और जढ़ हूँठमें विशेष भरतर नहीं रहता । 

देवी सम्पदा को उत्साहपर्वक्क अपनानेवाल्े तथा धध्याक्ा-सिन्धु का 
गम्भीर अवगाहन करने घाले आऊवारों को दाहिणात्यों मे सम्मान भी उन्हीं 
के अनुरूप प्रदान किया | उन्होंने आ्वारों की सूर्तियों को दृद्धिण के पैप्णव- 
मन्दिरों में स्थापित किया, जहाँ इनकी पूजा दोती है, इनके बनाये हुए 
पद्य गाये जाते हैं और इनकी जीवन-घटनायें नाटक के रूप में अदर्दित की 
जाती हैं 

सदय तथा कान्ता--तीन भावों की 
आव्वारों की भक्ति में दास्य, बाध् दे उमाका हो ही सेवा का बेड 


प्रधानता भक्तों फी सेवा को 
अंग बे ऑर ओर परे को वासुदेष, नाराषण, भगवान, राम, झृणा 


जादि नामों से पुकारते हैं । 


अवतार े ३६१ 


आचार्य 

बृक्षिण में भाव्वार वैष्णवभक्तों के अतिरिक्त कुछ आचार्य भी हुए हैं। 
शाव्यारों फी रचनाओं में प्रेम और श्रद्धा की भाषनाओं का अतिरेक है, 
निन्हें वे भारायण, विष्णु, राम या कृष्ण के प्रति प्रकट करते हैं। आचारयों 
का कार्य विवाद सथा शाखार्थ द्वारा विरोधी पत्त का निराकरण और अपने 
मत तथा सिद्धान्तों का अतिपादन करना है। आचार्य मीमाँखा तथा वैदिक 
कर्मकांड के प्रकांड जाता ये। इनका समय दसवीं शताव्दी से बारहवीं 
शताव्दी तक है। इन्होंने आलवारों के तमिल भापा में छिखित भक्तिपरक 
पद, जिन्हें तमिक बेद्‌ कद्दा जाता है, और वास्तविक वेद--दोनों का गंभीर 
छध्ययन किया था। कर्म एवं भक्ति, छोक तथा बेद दोनों में सामंजस्य 
स्थापित करके इन्दोंने भक्तिमार्ग को विप्न, शूद, क्री, पुरुष सबके किये 
उन्मुक्त कर दिया । 

आाचायों में सर्वप्रथम नाथ या रंगनाथ मुनि जाते हैं, निन्दोंने छाप 
हुए भक्ति-सरित तमरि बेदु का पुनरुद्धार किया था। ये परांकृश मुनिके 
शिष्य थे। इन्होंने शौरंगम के प्रसिद सन्दिर में तमिऊ वेद के गायन तथा 
सध्यापन की व्यवस्था की! यासुनाचार्य था यासुन सुनि इनके दिप्य थे। 
छुछ विद्वान्‌ याम्मुनाथार्य॑ को नाथसुनि का पौन्न तथा राममिश्र का श्षिष्य 
कहते हैं। याप्तनाचार्य भध्यात्म विद्या में पारंगत थे। इनका तमिल चास 
जाठ्वन्दार है। इनके पश्चात्‌ आचार्य रामाठुज हुए, जिन्होंने बहासूत्रों पर 
श्रीमाष्य छिखा । इंकर के भह्देत सत को मान छेने पर भक्ति के लिये 
कोई स्थान नहीं रहता | अह्देववादियों के लिये भक्ति की प्रतिष्ठा करना 
कठिन कार्य है। रामानुज ने इसी देतु श्रीसाष्य द्वारा अद्देत सतत का खंडन 
किया । दनका मत विशिष्ठाह्वेतवाद कददछात। दै और सक्तिमार्ग का सदायक 
दहै। इसके जाघार पर मक्तिकत्त की अतिष्ठा सुगमता से हो जाती दे । 


आचाये रामानुज--रामाचुज याजुनाचार्य के सम्बन्धी ये। इनका जन्म 
१०३७ ई० के आधपास तरुकुदूर में हुआ था, जो सद्दास के पास है ॥ इनके 
पिता का नाम केशवट्ट था। शामालुज सर्वप्रथम कॉलीवरस में यादव- 
भरकाश के क्षिप्प चनकर रहे । यादवप्रकाश जअद्धेतवादी थे, परन्तु रामाहुज 
की रुचि वेष्णवघस की छोर थी, अतः इन्हें यहाँ से दृटना पढ़ा। रामाजुज 
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ने आलवारों के प्रवन्धों को पढ़ा और वे थाझुनाचार्य के शिष्य बनकर 
त्रिचनापल्ली के समीप ओरंगम में रहने छगरे। इन्होंने उत्तरापय की तीथे- 
यात्रा भी की । अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हें चोछप्रदेश के राजा 
से छुछ्ु कष्ट भी माप्त हुआ, क्योंकि वे उसके कहने से वैष्णवधर्म का परित्याग 
पुवव शैवधर्म का स्वीकार न कर सके। इसी कारण थे उसके राज्य प्रदेश को 
छोड़कर मैसूर राज्य में १०९६ ई० में चले आए। पहाँ रहकर रामाजुज ने 
विह्ल्देव को जो राजा बच्चाल के भाई थे, वेष्णयधम में दीतचित किया 
और उनका नाम विष्णुवर्धन रखा। रामाशुज की झुत्यु ११४३० ई० में हुई। 
इनके छिखे हुए अन्य इस भकार हैं: वेदान्तसार, वेदायंग्रह, वेदान्तदीप 
और प्रद्मासूत्र तथा गीता के भाष्य । 

शामाझुज के मताहसार चित्‌ जीव भोक्ता है जौर अधित जयव्‌ भोग्य 
है। परमेश्वर इन दोनों का अन्तर्यांमी है। तीनों नित्म हैं, परन्तु प्रथम 
दो स्वतः स्वतंत्र होते हुए भी ईश्वर के अधीन हैं। वे उससे मिन्न तो नहीं 
कहे जा सकते, परन्तु उसके शरीर अवश्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर 
दोनों में ब्यापक है। रामाइुज किसी भी पदार्थ को नि्ुंण नहीं सामते। 
संसार के सभी पवार्थ गुण-विधिष्ट हैं। ईश्वर सदैव सयुण है। वद्द म्राइतिक 
शुणों से रहित होते हुए भी अपने गुणों से अमित कर्याणगुणयुणाकर, 
अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप और संसार की घृष्टि, स्थिति एवं संहृति का सूछ 
कारण है। जब हम नियुंग म्रह्म का चाम ढेते हैं, उस समय नियुंण का अर्थ 
प्राकृत गुणों से विदीन द्वोठा है। निर्विकर्प समाधि में भी जीव सविशेष 
चस्तु का ही प्रत्यच फरता है। ईश्वर सजातीय एवं पिजातीय दोनों भेदों से शल्य 
है। चित्‌ जीव भी भ्चित्‌ जगत्‌ से सर्वथा मित्त है। तीनों में अप्रथकसिद् 
सम्बन्ध है। बाह्य रूप से तीनों में समवायसम्धन्ध है, परन्तु आन्तरिक 
रूप से भष्रथक्‌-सिद्र सम्बन्ध है। जो सम्बन्ध जीन का शरीर के साथ है, पट्टी 
ईश्वर का चित्‌ और अचित्‌ के साथ है। | 

ईश्वर चित्‌ एवं अधित्‌ का आक्षय, नियमनकर्ता तथा दम कद 
करने जाझा दै। नियामक होने से ही ईश्वर को विश्वेष्य तय ही 
जीव और जगत, को विशेषण कहा जाता दै। पिशेष्य की लिद्ि पर । 
से भी की जा सकती है, परन्द विशेषण सदैव विशेष्य के साथ ही 
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रामाजुज त्रिविध तत्वों की स्थिति स्वीकार करते हैं और उनमें भन्नाद्ी- 
सस्वन्ध को मानते हैं। यही विशिष्टाह्ेत मत्त है। इस मत के शजुसार 
भक्तों पर अजुप्रह करने के लिये ईश्वर पांच रूप घारण करता है: पररूप, 
व्यूह ( जिसमें पांचरात्रों का चतुव्यूंदह आता है), विभव € जिसमें झुक्ति- 
झुक्तिप्द्‌ ३५ अवबतारों की गणशना दै ), अन्‍्तर्यामी ( जो सबके दृत्कमर में 
बैठकर सबको व्यापार में प्रदत्त करता है ) और कर्चांघतार ( मूर्तियाँ )।॥ 


जीव को शेष और ईश्वर को शेषी कहते हैं। दोनों में देह-देही अथवा 
स्फुकिंग और अग्नि का सस्वन्ध है। जचित के तीन भेद हैं! शुद्ध सर्व, मिश्र 
सत्तय और सरव-शुन्य | सरव-शुल्य फाऊ है। भाछत उष्टि का उपादान मिश्षितत 
सर है। इसी को माया, अविद्या या भरकृति कहते हैं। श॒द्त सरव नित्य, 
शञानानन्द का जनक जौर जनन्त तेजोरूप है। इसीसे मुक्त पुरुषों के धारीर 
और स्वर्ग की रचना दोती है। भगवान्‌ के व्यूद रूप इसी शुद्ध सर्व से 
यनते हैं। मुक्त दशा में भी जीव का भहंसाव रहता है। श॒द सत््व से 
विर्मित नित्य_विभूति को परमपद, परमव्योस, चैहुंठ, अयोध्या आदि लामों 
से घुकारा जाता है 


रामाजुब के सत से भगवान्‌ की कृपा ही उनकी प्रासि का एकम्रान्न 
उपाय दै। अपत्ति था शरणागति हस कृपा से लिये साधन है। शुरु सी एक 
साधन है। विशिष्टाद्वेतमत में सक्ति अन्तिस सोपान है, मिस पर चढ़कर जीव 
प्रद्ु को पाप्त करता है। भक्ति के पूर्व ज्वानयोग और उससे भी घूवे. कर्मगोग 
की स्थिति है। कर्म द्वारा हृदय शुद्ू दोता दे जौर वह ज्ञानयोग की ओर 
के जाता है। कानयोग से प्रकृति का जजुसव होता है और उस अनुभव से 
जीच अपने को भ्रद्नति से प्रथरू समझने छगता है। जीच का जास्मश्ञान ही 
उसे भगवन्ञक्ति की जोर जाकर्पित फरता है। भक्तियोग में मणहयोग की 
साधना भी सम्मिलित है। भक्तिभोग की प्राप्ति के लिये रामाजुज ने सात 
साधनों का वर्णन किया है ; १-पविन्न अन्न के सेवन द्वारा चरीर की श॒द्धि 
३-पदाचार । ३-अनवरत जभ्यास । ४-पश्चमहायज्ञों का सम्पादन । ५-सत्य, 
दया, दान, अहिंसा कादि का पान । ६-आशावादिता कौर ७-अहंकार का 
स्यास । इन साधनों द्वारा सक्ति-मावना सिद्ध होती है । 
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राफमायुज की भक्ति में विष्णु और नारायण नामों की प्रधानता है। 
ब्यूदों के साथ वाहुदेव नाम भी था जाद्वा है, पर राम, कृष्ण और विशेषूप 
से राधा तया ग्रोपालक्ृष्य नाम नहीं भाते। शमाबुन सक्ति-भावता में 
परमेश्वर फे सतत ध्यान पर बढ दैते हैं, जो उपासना के अन्तर्गत जाता है 
भर जिसमें यद असीम प्रेममाव था भाव की भक्ति नहीं है, जो वैतन्य 
था वहम के भक्तिमार्ग में आये चडकर दिखाई दी। 

तेरहनीं शताब्दी के लन्‍्त में रामाहुजसस्मदाय, जिसे श्रीपैष्णवप्मादाय 
भी कट्दा जाता है, दो दलों में विभक्त हो गया : टैंकलै और बढकले। हैक 
तमिल बेद को ही ध्य कुछ मानते थे। यढर्लैे तमिछ वेद जोर वेदाहि 
संस्कृत ग्रन्थ दोनों को प्रामाणिक मानते ये । दोनों दलों में सिद्वान्ससमबन्धी 
कई भेद हैं। टेंकटे शुद्ध सतत को जड़ जौर बढकते इसे चिद्‌ भागते हैं। 
टैंक अपत्ति को ही एकमात्र भोप्तोपाय भावते हैं। यढकले प्रपत्ति के लिये 
भी के को आवश्यक मानते हैं। दोनों के मतों को मार्जाए-विज्ञोर 
भौर कपि-किशोर का दृष्टाला स्पष्ट कर देता है। टेंकलैमत के प्रतिष्ठापक 
श्रीछोकाचार्य तेरदवीं शताब्दी सें हुए हैं । यढकलेमत के संवर्धक वेदान्ताचार्य 
श्रीबेंक्टनाथ वेदान्तदेशिक का जीवनकाऊ 4२६५ से १६६९ हैं० हक मामा 
जाता है। वेदास्तदेद्िक ने इनुमाव्‌ को युरु्रत्व रूप में स्वीकार किया है। 
भाघायय शमाजुज द्वारा अवर्तित श्रोषेष्णव्तस्पदाय का प्रधान कार्यतरेन्न जार 
तथा तम्रिछ धान्त रहा है । 

मध्यभट्ट ; भीवारायण ने 'सब्याधायविज्रय” और 'सणिमंजरी' में मध्दभह 
का जीवन-घरित्र लिखा है, जिसके अनुसार भष्वभट्ट तुल॒ुव देश के वेलिम्राम में 
१4९५९ ई० की पिजयादशर्मी को उत्पन्न हुए थे। इनकी माता का ला 
वेदवतती और पिता का नाम सध्यगेहसद्द था। यात्ष्यावस्था में इनका नाम 
पासुदेव था। संन्यास लेने पर णाघार्य सध्दस्वासी आवन्दृतीर्थ के नाम से 
प्रदयात हुए । इनकी सरृत्यु १३०३ ई० में मामी जाती है । 

माध्यमंतवालों का अधान कार्यदेश्न कर्णोटक तथा दृष्िणी मद्ठाराषट्र प्रान्ठ 
रहा है। आाचाय॑ मध्य के सम्प्रदाय को धहमसरप्रदाय भी कहा गाता है ं 
माध्यमताबुमायी अह्ा को अपने सम्ादाप का सूछ अपर्तक सालतरे हैं। 
पश्मपुराण के नीचे ढिखे शोड़ों में प्रीक्षष्ण को समस्त वैष्णवसम्ादायों का 


अवतार ३६४ 
परमाचार्थ कहा गया है। श्रीकृष्ण ने अपने चार शिष्यों को वैष्णवतर्व का 
उपदेश दिया था जिनके नाम श्री, वह्मा, सत्र और सनक हैं :--- 

सम्पदायविद्ीना ये सन्त्रास्ते विफका मताः। 

अतः कझौ भविष्यन्ति चस्वारः सम्प्रदायिनः ॥ 

श्रीमह्रद्सनका. चेष्णवाः. क्षितिपाघनाः । 

अध्वारस्ते की भाव्या झुत्कले पुरुषोत्तमाव्‌॥ 
प्रमेयरक्षावकी का नीचे छिखा छोक सी इसी मन की पुष्टि करता है: 

रामाजुर्ज क्रीः स्वीचक्रे सध्वाचार्य चतुमुंसः। 

श्रीधिष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्वाद्त्यिं चतुः सनः ॥ 
इसी काघार पर रामाघुजसस्भदाय को ओीसम्प्रदाय, माध्यसम्पदाय को 
मदासरप्रदाय, विप्युस्वासी के सम्प्रदाय को रुद्ृसम्मदाय और निस्वाके के 
सम्प्रदाय को सनकसम्पदाय कहते हैं। श्रीसरप्रदाय सें श्री का अर्थ सीताजी 
है। विष्णुस्पामी के सम्प्रदाय का संवर्धन करने वाले आधा बल्लभ हुए, 
जिन्होंने इन्हीं के सिद्धान्तों को अपनाकर पुष्टिमार्य की स्थापना की । माध्यमत 
का घंगाऊ के गौडीय चैष्णवसम्पदाय पर विशेष प्रभाव पड़ा है। श्री बल्देव 
विद्याभूषण ने स्वरचित “प्रसेयरलावली? में श्री चैतन्य को सध्चभट्ट की शिष्य- 
परर्परा में अठारह॒वीं पीढ़ी पर रक्खा है। 


आचार्य सध्च ने उदीपि सें कृष्णमूर्ति की स्थापना की थी। यह स्थान 
साध्वमत चाछों का तीर्थस्थान बन गया है। वैष्णव सहल स्वभाव से ही 
अहिसक दोतेहें। दक्षिण में एक वर्ग यज्ञों के अन्दर पशुहिंसा को विहित समझता 
था। चैष्णवाचार्य मध्यभह को यह कार्य सह नहीं हुआ, अत्तः उन्होंने यज्ष से 
पश्च-हिंसा को दृटाकर जादे के बने हुए पशु की बढि देने का विधान अपने 
अज्ञयायियों के छिये निश्चित कर दिया। श्रीवैष्णबसस्पदाय की भाँति झांख- 
चक्रादि की तह्तमुद्रा धारण करने का नियम साध्यसतावकतर्वियों के सी 
अन्तर्गत है। आचार्य मध्च अपने अन्यों में न पासुदेव का नाम लेते हैं और 
न उनके चार ब्यूहों का । दे भगवामर्‌ को विष्णु कहकर घुकारते हैं । राम और 
हृष्ण अवतारों के नाम जाते हैं, परन्तु राघा, गोपियाँ सथा गोपालकृष्ण की 
छीछायें इनके ग्रन्थों में स्थान नहीं पाती । जाचाये सध्च के नाम से कई अन्‍्यों 
की ग्रसिदि है, जिनमें गीता, प्रद्मसूच्र और दुशों उपनिषदों के भाष्य, भागवत- 
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>पापर्य-निर्णण, यीता-तापय-निर्णय, मद्ाभारत-तात्पय॑-निर्णय भाढ़ि प्रशुषत 
समझे जाते हैं। भाषावाद्‌ का खंडन हस संत की विशेषता रही है। साथ- 
सम्परदायवार्लों ने अद्वैतवादियों पर घोर आक्रमण ड्िये हैं और उनके विरोध 
में अनेक अन्यों की रचना की है । 

माध्वमत से नीचे लिखे सिद्धान्त विशेष रूप से मान्य हैं ।-- 

१. इरि ले बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। हरि ही दिप्पु हैं। दे ही 
उप्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, झाव, जावरण, वन्ध और भोक्ठ के कारण हैं । 

२" चेतन के दो भेद हैं: जीव और ईश्वर। जीघ्र हरि के अबुचर दैं, वे 
स्पटप शक्ति और स्वएप शान वाले हैं। जीव भापतत में कर्म-सम्पत्ति की 
चिमिन्नता के कारण उल्बावच स्थितियों में सदेव वर्तमान रहते हैं। झुक्तावस्पा 
में भी वे एक समाच आनन्द का उपमोग नहीं करते ! 

३, भग्रत्‌ सत्य है। जब ईश्वर सत्य-संकृप है, तथ उसकी कोई भी 
ऋदपना, कोई भी रखता, मिय्या नहीं ह्दो सकती । 

४. ईश्वर, जीव और प्रकृति मैं ताध्विक मेंदर दे! यह भेद पाँच प्रकार का 
है ; इंशरर का जोच से, जीव का जीव से, ईश्वर का जब प्रह्मति से, जीव का 
जड़ से और जड़ का जड़ से । 

फ, झुक्ति मेन सुखाइसूति का नामहै । इसमें हुःलनाद के भनन्वर आानन्दु 
का उदय होता है। सुक्ति चार अकार की है: कर्महय, उत्काल्ति, अर्चिशादि 
मार्य और भोय । सोग सी चार मकार का है; साऊोक्य, सामीष्य, सारूप्य 
तथा सायुन्य ( साथुन्य शुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। 

६, झुक्ति का सर्वोच साधन अमका भक्ति है। यह भक्ति अतत्य जोर 

] 
आर न लम्ट भर्थाव्‌ णानने योग्य दरि ही हैं। वेदों के भाना 
* डंबता उसी हरि के नासा रूप हैं। वेद आडि, मध्य और अन्त में मगवाद्‌ का 
ही भाद गाता है। सांभ्चमताजुयावी अत्यक्ष, अनुप्ाव और शब्द तीन मरम्राणों 
के आधार पर अपने अम्रेयों का प्रतिषादन करते हैं 

निस्वाक--निस्वार्क तैल्ड धराक्षण थे और मिःव के मिवासी मे । तिम्ष 
दिछारी निडे का निरबापुर मतीत होता है। इनका जन्‍म पैजशाल शह् भर 
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हतीया के दिन भाचा जाता है। जन्म संवत्‌ के सस्वन्ध में सन्देद दे ! परन्तु 
यह संघ, रामाहुज के पश्चात्‌ दी पढ़ना चाहिये। भाण्डारकर अपने अन्य 
प््मंक्रान्शेक्रा, ह॥#ंसंथा गत फ्रांगणः सक्षो्टी०घ४ छजछका।: के 
पृष्ठ ६६ की पादुटिप्पणी सें निर्याके का जन्म संघत्‌ ११६२ ई० छिखते हैं । 
इनके पिता का चाम जगन्नाथ और साता का नाम सरस्वती था।* सम्प्रदाय 
घाछे इन्हें विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं 


आचार्य निम्बा्क के छिखे हुये दो अन्य असिद्ध हैं : घेदान्तपारिजात* 
सौरभ भर सिद्धान्तरत् | भथम अन्य प्रह्मसूज्ों पर संक्तिप्त भाष्य के रूप 
में है। द्वितीय अन्य का दूसरा नाम दृमछोकी है। इनकी शिप्यपरम्परा में 
श्रीमिवास, हरिष्यासदेब, देवाचार्य, सुन्द्रभटट, केशव जादि की गणना दै। 

निम्वारक द्वेताह्वेतवादी हैं। दशछोको का साप्य करते हुये इनके शिष्य 
हरिव्यासदेव किखते हैं: 'जीवब्रह्मणोरमेदेशपि चेलक्तण्यव्यचद्ारोड्वताराद- 


३. कुछ विद्वानु दक्षिण देझ में गोदाबरी के तट पर बैदूयपत्तत के निकट मयणाअम्र 
में भौगरुण मुनि की पक्ी जयन्तीदेवो के गम से इनका जन्म मानते हैं ( कल्याण, 
सन्तवाणी अड्टू, १९५५ ) । 


भी रूपकलामी भक्तमाछ के भक्तिवुभास्वादतिझक, पृष्ठ श६६ पर इन्हें गोदावरो 
गद्ा के तट पर स्थित सुझ्देर आम का निवासी और गद्दाराष्ट्र आक्षण जिखते हैं। 

सविध्यपुराण, प्रतित्नयं पव॑, पृष्ठ ३३८, चतुर्थ खण्ड, भध्याय ७ में शोक ६५ से ८५ 
तक निम्बादित्य के जीवनचरित्र का उछ्ें पाया जाता है। इसके भनुत्वार देवधिंन्वर- 


सेवित तैलंग देश में प्रवित्र झुदशंन नाम के भाभम में भगुवंशी, बैद-बेदांग-्पारण भरुण 
नाभ के ऋषि-स्पपासे जाक्षण 


रहते थे। इनकी पत्नी का नाम जयन्ती था। इन्‍्हों दस्पति 
के पुत्र निम्बादित्य ये, जिनका जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जप राशि, कृत्तिका 
सूर्यांवचानवेछा तथा मेष उप्त में हुआ था। इन्होंने समग्र विश्व 
नियोजित किया । एक दिल निम्बाक् के भाञम में अ्मा पहुँचे और कहने 


छगे :--मैं भूखा हूँ । जद तक सूर्य व्योम में हैं, तव तक मुझे भोजन करा दो ए इधर वे 
भोजन करने बैठे, उभर सूचे अस्ताचलगामी हुये । यह देखकर निम्वार्क ने लिन्‍्द वृद्ध के 
छऊपर अपने तेब से सुदशोन 


ने तैज तश्व को स्थापित कर दिया। सूर्य के समान उस सेल को 
देखकर हह्षा विस्मय में पढ़ 


ड् गये और निम्बाक्े के तप से, जो उस समय मिश्न॒वेव शरण 
किये इये बालक के रूप में थे, सन्तुष्ट शोकर उन्हें अरणाम करने छंगे। तमी से इनका 
नाम निम्दादित्य पढ गया। प्रियादासजी ने भक्तमाऊ को टीका कवित्त संख्या १०६ में 
इती कथा कौ और संकेत किया है, पर वहाँ अनियि अक्षा नहीं, एक दण्डी स्वामी हैं | 
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दारिणोरिय निव्य। तेव न क्ापि वाक्यव्याकोपो भक्तिसिदिश। न छ धर्मसां- 
कथमस्‌ । घटकपालयोगुंणगुणिनोश्र सत्यप्यसेद़े तद॒दुक्ैनात्‌। अर्थात्‌ जीप भौर 
ग्रह्म में अमेव्‌ होते हुए भी दोनों का विकक्षण व्यवहार है। जैसे जवतार 
और अबतारी अथवा शरण और गुणी में अमैद होते हुये भी भेद है, उसी 
प्रकार जीव भर न्रद्मा पुक दोते हुये भी दो हैं । 


बह निरयाके के मत में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। 
मकदी के जाले की तरह सृष्टि ईश्वर से उद्भूत होती है। ईश्वर भाकृत दोषों 
से रद्दित और ज्ञान, चक जादि कदयाणकारी गुणों के निधान हैं। जीप संसतारी 
दशा में भी कर्ता है और शुक्त वृश्षा में भी) घद्द शणु परिमाण चाछा है। 
जीव सदैव ईश्वर के अधीन रहता है। जीव और ईश्वर का सस्वन्ध शक्ति 
और शक्तिमान्‌ तथा अंदर और अंशी का है। भचित्‌ तत्व आकृत, भप्राक्ृत 
और काछ तीन प्रकार का है। आ्राकृत तत्त्व त्रिगुणात्मक, कारणरूप में नित्य 
तथा कार्यरूप में अनिश्य है। अग्राकृत तत्व विशुद्ध सत्त है। इसी को 
भाषा रामाहुज के शुद्ध सर्व की सौंति नित्यविभूति, विष्णुपद, परमव्योम, 
परमपद्‌, अह्मछोक आदि कहा जाता है। कार-प्रसाव से प्रथक्‌ रहने के 
कारण यह प्ररिणाम भावि विकारों से शून्य है । का जड़ तर का सहकारी 
तथा प्राकृत पदार्थों का नियामक है। यद्दी भूत्र, भविष्य तथा पर्तमान 
ज्यवद्दारों-का देतु है । 
निस्वार्क के मत में सगवान्‌ कृष्ण ही परमहा है। जीव प्रपत्ति द्वारा 
भगवान्‌ के अनुअह का अधिकारी द्ोता है। भगवष्कृपा से ही धात्मा के 
अन्दर भक्ति भाव का आविर्भाव द्वोता है, जिससे भगवान्‌ के साज्ात्कार की 
सिद्धि होती दे । दुष्श्छोकी की टीका करते हुये दरिष्यासली ढिखते हैं 
नवाल्या यतिः कृष्णपदारपिन्दात्‌ । कृष्ण पृव परो देवः । स॑ ध्यायेद, त॑ रसेद, 
उ॑ भलेत्‌, त॑ यजेव्‌ आ तल्सदितिः! अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के चरण-कम्रहों 
के जतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। कृष्ण ही परमदेव हैं, उन्हीं का 
ध्याव करवा चाहिये। उन्हीं से मेंम करना चाहिये, उन्हीं का भजन करना 
चाहिये और उन्हीं की पूजा करनी चाहिये । घद्दी ओंकार हैं और वही सद्‌ हैं। 
, लिस्‍्बादो ने राधा की उपासना पर भी घर दिया है। दृशरोकी में राधा 


की स्वृति करते हुये वे दिखते है । 
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“गे तु बामे छुपभाजुजां सुदा, विराजमानामचुरूपसौसगाम्‌ । 

स॑ । परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेशकामदास्/ ॥ ५॥ 

राधाकृष्ण की उपासभा आचार्य निम्बा्क से दी प्रारम्भ हुईं। रामाजुज 
ने भक्ति को ध्यान आदि का रूप अदान किया था, निम्वार्क ने घुनाः भक्ति 
को उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया। रामाधुन ने नारायण और 
उनकी परनी छघमी, भू तथा छीछा को अधानता दी थी। निम्वाक ने राधा 
और कृष्ण को आराष्य धनाया। निम्वार्क की भक्तिभावना पाँच प्रकार की 
है।--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और उउच्यक । उज्ज्वहरस के भक्त हैं 
शोपी तथा राधा | आयाय चल्कम कौर चैतन्य के सम्प्रदायों में भी उज्ज्र 
रस को उत्कृष्ट माना गया है। श्रीमद्भागवत स्कन्‍्ध १० अध्याय ऐश के 
र्कोक २० और ४७ के अशुसार श्रीकृष्ण ने मित्तनी शोपियाँ थीं उतने ही 
अपने रूप बनाकर उनके साथ छीछासयी फ्रीडा की । यह क्रीडा चेसी ही थी 
जैसी बारक की फ्रीड़ा अपने प्रतिधिस्त्र के साथ होती है। निम्बाक ने राधा को 
घ्वकीया और विवाद्दिता माना है । परन्तु यह भवतार-छीछा के विपय में ही 
सत्य दै | नित्य छीछा में तो स्वकीया तथा परकीया का भेद दी नहीं रहता । 

निर्वाकक के मत में भक्ति के पाँचों साव भक्त की रुचि पर अवरूम्बित हैं । 
माधुयंभाव की उत्तमता का घर्थ अन्य भावों को देय सिद्ध करना नहीं है । 


मक्त के हृदय का झुक्राव जिस भाव की क्षोर दो, वही उसे छाम देता है। 
भक्तिदेत्र में प्रपत्ति शर्थात्‌ शरणागति परमावश्यक है । 


निम्बा् के मत से ही राधावक्षती तथा हरिदासी मतों का प्रादुर्भाव 
हुआ, जिनमें राधा को कृष्ण से भी बढ़कर साना जाता है। हरिदवासजी ने 
घून्दावन में सल्ीसग्रदाय की भ्रतिष्ठा की और ग्रोपीसाव की भक्ति का 
प्रचार किया। विस्‍्वाक तैलंग देदा के कहे जाते हैं, परन्तु वहाँ इनके मत्त का 
कुछ भी प्रचार नहीं है। इनके प्रदार का सुण्य चैत्र घन्दावन ही है । 

विभुस्तामी : विष्णुस्वामी के सम्वन्धरसें णमी तक किसी मिश्रित व्यक्तित्व 
का पता नहीं चछता है। इनकी एक रचना 'सर्वश्ञसुक्त' का उपयोग भीधरस्वामी 
ने अपनी भागवती टीका में किया है। भागवत, के टीकाकार आीधघर ११वीं 


शताब्दी के हैं। जतः विप्णुस्वामी इनसे पूर्व के होने चाहिये। णाचा्े 
बन्नभ को विष्णुस्वामी को उच्द्धिन्न यही का धचिकारी कहा जाता है। पह्चम- 


३७० अंजि का बिका 


सम्प्रदाय के एक अन्य 'सम्परदायप्रदीप! में विष्युस्थामी को पृक विद देश 
के राजा के मंत्री का पुत्र माना गया है, जो वेदादि धा्ों में निष्णात धथा 
अक्ियोग की साधना करने वाछा था। विष्णुस्यामी ने भक्तिमार् के प्रचार 
में भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्व दिया औौर भक्ति के साधनों के रूप 
में वर्गश्रम धर्म की क्रतेब्य-मर्यादा, अष्टाययोग की साधना तथा वेदादि 
सत्‌ शारसतों के स्वाध्याय को महत्ता प्रदान की । विष्णुस्वामी के पश्माव्‌ हनके 
पंथ के प्रचारकों में लगभग सात सी आधाययों की गगना की जाती है और 
महाराष्र का वारकरीसस्प्रदाय विप्णुस्तामी के मत का दी रुपाम्तर भावा 
ज्ञाता दै। चारकरीसम्पदाय भागवत्तपर्म की ही एक शात्ता है, जिसके 
अशुयात्रियों में ह्ञानवेष तथा नामदेव जैसे उच्चकोटि के भक्त हुये है। इछ 
विद्वान सायणाचाये के शुरु विद्याशंकरजी का दूसरा नाम विष्णुस्थामी पत्ताते 
हैं। कुछ हो, इतना तो सिद्ध है कि आचार्य वक्भ के पूर्चज विष्णुस्वामी के 
शिष्यों में से ये भौर आचार्य पद्चम को एन्हीं की गद्दी प्राप्त हुई थी। 

विष्णुरवासी का सम्पदाय रौजसस्पदाय कहछाता है। रूह भप्ति का रूए 
है, ऐसा हम पीछे छिख घुकेहेँ । बायुपराण, अध्याय २५, छोक २१ में मद्दादेव 
विष्णु से कहते हैं: 'अद्दममिर्भवाच्‌ सोसो भवान्‌ रात्रिरह पिनम ।' अर्थात्‌ 
में अप हैँ, भौर आप सोम हैं। यह आश्रय की बात है कि भपिपुराण के 
अपिष्योत्तरखंद में आचाय॑ वल्लम को भी अपिरूप कट्दा गया है ।* इससे हृतया 
तो संकेत मिझ ही जावा है कि आचार पल्नस विष्य॒स्वामी द्वारा मवर्तित 
शहुसम्प्रदय से किसी न किसी रूप में सम्बद् थे और कद अधया भप्ति नाम 
से उन्हें प्रेम था । 

आचार्य वक्षभ के मंतर में भीकृष्ण ही परह्मा हैं। वे अनन्त शक्तियों द्वारा 
अपनी आसन में आान्तर रमण करने से आत्माराम और बाद रमण की इृच्ची 
से अपनी शक्तियों की वाह अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनकी 
नित्य छीछा प्परापी वैकुंठ में होती रइती है, गोलोक जिसका पृक अंश है 
और जो विष्णु के बैईंठ से धहुत उपर दे । 


१, भग्निरुपों द्विजाचारी भविध्यमिह भूतछे । 
बछसी परिनरूपः स्यादिद्का पुरुषोत्तम: ॥| 
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जआचाय बन्चम जविकृत परिणासवादी हैं। रामानुज ने ज़गंत्‌ के परिणमन 
में उपाधि छम्ाकर उसे विक्ृत कर दिया दे। वे जगत्‌ की उत्पत्ति और 
विनाक्ष मानते हैं। परन्तु चद्धम के मत में जगव्‌ का अहम से केवछ आविर्भाव 
भौर तिरोसाव होता है। जयत्‌ नष्ट नहीं होता । जैसे कुंडड पिघलक कर घुनाः 
स्वर्ण वन जाता है, बेसे ही जयत्‌ तिरोदहित होकर घबरह्मरूप धारण कर छेता 
है। पुष्टिसम्मदाय में सगवान्‌ के अनुप्रह से भक्त भगवान्‌ के आनन्द्धाम 
सें प्रवेश करता है। पुष्टि भक्ति को उप्ण भक्ति भी कद्दते हैं, क्योंकि इधमें 
सगवान्‌ के अधरामूत पान को उपासना का सर्वोच्च फू भाना जाता है। 
पुष्टिसार्ग के ये सिद्धान्त विः्णुस्वासी के रपसम्प्रदाय से ही छिये गये होंगे । 
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४; मद्दाभारत के नारायणी उपाए्याद का अबुज्लीरूत करने से जात होता 
है कि नारायण एृरु ऋषि थे और स्वरायंसुव मन्वस्तर के सतयुग में उपन्न 
हुई मगवाद्र्‌ की चार अवनारमयी व्रिभूत्रियों में से पक थे। तीन अन्य 
पिभूतिया--तर, दरि और कृष्ण थी। हरि और कृष्ण के सम्बन्ध में महाभारत 
मौन है, पर नर और नारायण के व्यक्तित्व पर उसने पर्यात प्रकाश डाठा 
है। मह्दाभारत के भनुसार चर और नारायण वद्रिकराश्म में तप काते थे। 
जब नारद ने उनके पास जाकर पूछा :--'धमस्त संसार तो आपकी पूजा 
फरता है, फिर ऐसा कौन-सा द्वेव है, निसकी आप पूजा कहते हैं ” नारायण 
ने इसके उत्तर में नारद से कहा था :--- लो परमात्मा सम्पूर्ण आमियों का 
सन्तरात्मा, त्रिगुणातीत और ब्रिगुणात्मिका प्रकृति का जनक है, वह सत्‌- 
असत्‌ रूप परमारमा दस दोनों, नर भौर नारायण की उत्पत्ति का कारण है । 
एस दोनों उसी की पूजा करते हैं ।” 

नारायणऋषि की पूजा का क्‍या प्रकार था ? महाभारत ने इसी स्थछ 
पर आगे इसे शामयोग का नाम दिया है। यह शानयोग निश्चित रूपसे 
ध्यान, धारणा भादि से सम्बन्ध रखता है। प्रभु का सद्दैव स्मरण करना, 
सर्वाध्मना उसकी शरण अद्दण करना, निरन्तर उसी के ध्यान में छोन रहना- 
इस प्रकार की पूजा के अमुख् अंग हैं । मद्दाभारत गहाँ परमात्मा को स्चः 
गुण-सम्पन्न तथा साथ ही नियुण भी लिखता है? नारायण ऋषि की पूजा- 
विधि के अन्तर्गत महाभारत ने यज्ञ का कोई उद्छेस नहीं किया है। 

नारायण ऋषि के पश्मात्‌ महाभारत चित्रशिख़ण्डी नाम के सात ऋषियों 
की तपस्या का उड्लेख करता है, लिन्होंने पांचरान्नशाद्र का निर्माण किया 
था। इन ऋषियों ने एक सहस्त दिव्य चर्षों तक तप करके भगवाद्र्‌ नारायण 
की आराधना की थी। यहाँ भगवात्र्‌ का भी नाम नारायण भा शया है और 
जाराधना के अन्तर्गत यज्ञ को कोई स्थान नहीं दिया गया है। शीरतपुद् 
के उत्तर में स्थित श्वेतद्टीप के निवासी भी सूर्य की ओर झुस्त किये, भावस- 
शप्‌ ज़पते घथा नवरत प्रझुन्‍्यान में मप्न दिखाये गये हैं। चैष्णवभक्ति 
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का यह प्रधम थुग प्रभु के भति शाद-ध्यान-परायणता का युग है, जिसे 
निदृत्ति-प्रधान युग भी कद्दा जा सकता है। 


् 


राजा घसु उपर्थिर के साथ वेष्णवमक्ति का दूसरा शुग प्रारम्भ होता 
है, जिसमें जहिंसक यज्ञों की प्रधानता दै और जारण्यक-विधि से देवों फो 
भाग धर्पित किये जाने का चर्णन है। भद्द युग मश्त्ति तथा निमृत्ति दोनों 
फो अपनाये हुवे है। इहस्पति ने राजा उपस्थिर को जो शास्त्र पढ़ाया, 
उसमें इस दोनों दुष्माओों की माल्यताथी। राजा उपरिचर जअश्वमेध यक्ष 
का छटुष्टठान फरता है, जो भरदृत्तिमूकक दे, कौर अपनी तपन्नर्या हारा 
भगवान्‌ के द्शंद फरता दै, जो निषृत्तिमुढक है। निशृत्ति-परायणता में 
सामसजप के साथ इन्द्रिय-शुल्यता, निरादारिता तथा अदिचक पुरे छननन्‍य 
भक्ति की स्थिति जाती दे । 


चैप्णवसक्ति के ये दो थुग भागवतों के दो साम्प्रदायिक भेदों-पौचरात्रो 
तथा वैसानसॉ-के छिये एक समान हैं। तीसरे युग में दोनों सम्प्रदाों का 
पथ प्रथकू-एथक्‌ हो जाता है। वैर्शानस दैदिक-पद्धति से चिपंटे रहते हैं, पर 
पांचराक्त उससे भिन्न पथ का अनुसरण फरते हैं । 


राजा उपरिचर के पतन्नात्‌ू , सद्याभारत के साचय से ही, चित्रविखण्डियों 
द्वारा श्रोक्त भक्ति-तन्त्र छुघ हो गया ॥ गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रारम्भ मेँ 
भी ऐसा ही किखा है। इस छप्त हुये भक्तियोग का ह्वापर के जन्‍्त से 
श्रीकृष्ण से उद्धार किया। उन्हीं के साथ चेष्णवभक्ति के तीसरे युग का जारम्भ 
द्ोता है। 

श्रीक्षप्ण ने इस थुग में स्वायंसुच युग के भगवद्भक्त तपस्वी नारायण- 
ऋषि में उस परम ज्योतिर्मय की ज्योति का, उसकी श्री और विभूति का 
दर्शन किया और उन्हें परमपुरुष के पद पर मतिष्ठित कर दिया । अवतारबाद 
की खंखछा यहीं से प्रारस्स हुईं। श्रीकृष्ण योगी थे। योगषक्त से उन्होंने 
अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान भी प्राप्त कर छिया था। गीता के चतुर्थ अध्याय 
के पाँचवे रछोक में उन्होंने इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है। श्रीकृष्ण 
ही स्वायंशुव थुण के भारायणकषि हैं और जहुन नारायण के साथी भर 


ऋषि हैं--हस चाद का उल्लेख सहाभारत, जादिपवे, अध्याय २९० के शोक 
५ में हुआ है । 


रै७४ भक्ति का विकास 


भीक्ृषष्ण महात्मा थे, चेद-वेदांगवैत्ता थे 
कोच व्यक्त का फ्रेश कह बह अही हा हे 
ही जाराध्य देव के पद पर पहुँच गये। गीता में उनके विचारों का सार 
दिया हुआ-है। गीता शाय्योग की युक्त कष्ड से प्रंपता करती है, निष्काम 
कर्मेगोगण उसकी सर्वप्रमुख विशेषता है, पर भक्तिमोग उसका प्राण है। 'सई- 
घर्मातर्‌ परित्य्य मामेक शरण जजः---गीधा की भक्ति-भावना का केन्द्रविन्दु है। 

वैष्णवमक्ति के दृवीय थुग में अवतारबाद की प्रतिष्ठा हुई । निस 
नारायणकषि के अवतार श्रीकृष्ण माने गये, उस नारामणऋषि को भी 
भगवान्‌ का अवतार स्वीकार किया गया और इस प्रकार भवतार-शंख़ला 
को परमेश्वर के साथ संयुक्त कर दिया गया। मिस्र यज्ञ की, वैष्णवभक्ति 
के द्वितीय युग में इतनी प्रतिद्ठा थी और मिसमें ओषधि की हथि दी जाय 
या छाग की, इस विषय सें उपरिचर राजा के समय तक सन्देह बना रहा, 
उस यज्ञ का रूप ही दृतीय थुग में परिवर्तित कर दिया गया। मुध्यमय 
यश के स्थान पर भाषमय यज्ञ की प्रतिष्ठा हुई। जनता को चहिसूल घनने की 
श्रपेज्षा अन्तमुंख बनने का अवकाश समिका । 

गौता में प्रतिपादित भक्ति कम्मत्याग का नहीं, कम्म-परायणता का 
लिंग करती है। उसने संन्यासमार्ग को भी निःक्षेयस्कर कहा है, पर 
कर्म-योग को कर्म-संन्थास से बढ़ कर माना है! । मद्दाभारत के सीष्म 
पर्व का आरम्सिक भाग गीता है। 

महाभारत के नारायणीय उपास्यात में राजा पु उपरिचर के अश्वतेध 
यज्ञ का पौरोहित्य करने चाले इृहस्पति स्वग॑-काम-परायण, पश्ु-वल्ि-प्सर्थक 
और वष्यमय यक्ष के जुभोदक माह्मणधर्म के श्रतिनिधिरुप में हमारे सम्मुख 
जाते हैं । आद्ाणों का यह घर्ग भायवर्तों के साथ वहुत दिनों तक सामझस्य 
नहीं कर सका। आह्म्णों का एक दूसरा घर्ग था, जिसका प्रतिनिधित्व 
उपास्यान में आये वे ऋषि करते हैं जिन्होंने वखु उपसिधिर को द्विंसामय 


१. इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिये भारतीय साधना और पघृरतादित्य' 
के प्ष्ठ २९-३१ द्रष्टब्य हैं। 5 


वैध्णब-भक्ति का विकास श्ड्र्‌ 


यज्ञ का समर्थन करने पर श्ञाप दिया था*। यह दुरू भागवतों के साथ 
सिलकत कर कार्य करने रूगा । 


पथ्च-हिंसा-पूर्ण यज्ञों के अजु्वन के विरोध में, भागवर्तों के अतिरिक्त जैन 
तथा थौदसम्भदाम भी प्रचार कर रदे ये। छोकायतसस्पदाय भी इनका 
साथ दे रहा था। पर भागवतों से इन सभी सम्प्रदायों में एक मिन्नता थी । 
ये सम्प्रदाय खुछकर वेद्‌ पर झाक्रमण करते थे, परन्तु भागवतघम वेद, साँख्य, 
योग जादि सभी बाह्मण-पद्धत्ियोँ का अचुगासी था। देदु का ख़ुछकर विरोध 
उसने कम्ती नहीं किया । हाँ, हिंसा-पूर्ण, सकाम यज्चों को लेकर उप्ने वेदिक 
धर्म के साथ कभी समझौता नहीं किया जौर इसी श्रश्न को लेकर दवी जवान 
में वद कमी-कभी वेदू-बादियों की निन्‍दा भी अवश्य करता रदाहै। 
जब भागवतों को आह्षणों में ही एक दुक ऐसा मिर गया, जो सकाम यजश्ञों 
के विषय में उनके साथ पुकमत था, साथ ही वेद में लिस्तकी जद्ूद 
श्रद्धा थी, तो भागवत और चैेद्कघर्स दोनों मिछकर एक हो शये। 
धाद्माणों ने सागवत्धर्स के अभिनव अतिष्ठाता श्रीकृष्ण को दिव्य विभूदि फे 
रूप में ईश्वर का अवतार स्प्रीकार कर किया। उनके परिवारालों को 
भी उनके साथ संयुक्त करके चतुष्यूंद के अन्दर स्थान दिया। भागवर्तों की 
मान्यताओं के अनुकूछ अनेक महापुरुषों को उन्होंने अवतार का पद प्रदान 
किया और जैसा हम पीछे छिस छुके हैं, मत्स्य, कूर्म जादि में भी अवतार की 
भावता करके जनता के भनोरंजन तथा उपदेश के लिये उन्होंने पर्याप्त सामभ्री 
पुकन्न कर दी। चौद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा छुद्ध को भी अचार की खरा 
में बांध कर उन्होंने अपना लिया। 


गीता में चहुम्यूं की ्रतिष्ठा इष्टियोचर नहीं होती, पर वह महाभारत के 
नारायणीय उपाख्यान में विद्यमान है। गीता श्रीकृष्ण के कुछ समय पश्चात्‌ 
वनी होगी, पर सहाभारत का यह उपास्यान निश्चित रूप से बहुत घाद में 
चना दे । चतुब्यूंद का सिद्धांत भागवतसम्भदाय की वैदासस शाखा को 
भी सान्‍्य भहीं है। इसका अचार पांचरान्रसंदिताओं ने ही विशेष- 
रूप से किया है । 


हिल तन नमक पल रत नवनस्न नमन नर 
*. महाभारत, शान्तिपवे, भध्याय ३३७, छोक १५१६, इसी शोक के आग्रे छोक- 
संख्या ३४ में इन ऋषियों को शाक्षण कहा गया डे 





50& भक्ति का बिकास 


च्प्बूँह के अन्वर्गत वासुदेव श्रीकृष्ण सौरसंकर्पण--दो की भधानता है। 
ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व, पतल्ललि के समय में दोनों के छिये मन्दिर बचाये 
जाते थे, ऐसा महाभाष्य के सावय से अकट होता है। पाणिनि के समय में 
भी दोनों की जाराध्यदेवता के रूप में प्रतिष्ठा थी। मद्दाभारत में भीष्म 
श्रीकृष्ण की ईश्वररूप में स्तुति करते ही हैं। अतः श्रीकृष्ण की मान्यता 
उनके जीवनकाछ में तो थी ही, उसके पश्चाद्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई 
और ब्राह्मण-भायवत-सस्मिकन के होते ही वह अपने पूर्ण रूप में चमर 
उठी । इसे हम वैष्णचमक्ति का चतुर्थ युग कह सकते हैं। पाश्चाात्नसंदितायें 
इसी युग की देन हैं। 
भक्ति के इस युग के साथ भूर्तिपुजा का आरम्भ द्वोता है। यज्ञों के 
विपुर विधि-विधानों के स्थान पर इस थुग में मन्दिरों का निर्माण हुआा 
और विविध प्रकार की #ंगार-सजा से विभूषित देव-पदिमायें बनाई गईं। 
शाम्तरिक ध्यान और उपासना के स्थान पर पहिसुंसी प्रतृसि वाली पूज़ा- 
पद्धति की अतिष्ठा भी इसी थुग में हुईं। इस पजा-पद्वति में कतिपय द्वब्य 
आवश्यक समझे गये हैं। पूजाब्रष्य सें कद, शंख, घंटी और दीए तथा 
पूजाविधि में आावाहन, भासन, अध्यं, पाद्, जाचमत, स्नान, पुष्प, धूप, 
ताम्बूछ, भारती, परिक्रमा आदि पोडशोपचार की गणना होती है। इनमें से 
कुछ पस्तुएँ वायुमण्डल-झोघन के किये अधुक्त होती हैं और कुछ मन को 
एकाम्र करने के लिये । 
,.. भूर्तियूजा जैनधर्म में तो पदले से ही चछी आती थी, इधर अनीश्वरवादी 
यौद्धों ने भी भागवत्रभक्ति से प्रभावित होकर महात्मा चुद्ध की अतिसायें 
घमाना प्रारम्भ कर विया। पं० जवाहरढार नेहरू ने अपनी पुस्तक “6 
[)60०९०7:ए  [70[%7 के इण्डिया तथा ग्रीस झीष॑क अध्याय में पृष्ठ १५२ 
पर छिखा है कि प्रारम्म में छुद्ध की भूत्ति न बनाकर ोद्ों ने यूनाव के एक 
देवता अपोछो के ठंग की घोषितर्वों की सूत्तियाँ वनाई। पर वाद में स्वयं बम 
को थी वनों गबने बम ला दे पे 


टन नज 

१. नेहरूजी ने परशियन बुत शब्द को भी श्स स्पछ पर इद्ध झब्द का तमन्ना 
छिखा है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता दे कि मूतिपूजा पूर्व से पश्चिम को गई । इतिंदास 
ईसा के पूषे झतकों में यूनान और भरव को मूतिपूजा के केक बताता है। 





वेष्णब-सक्ति फा विकास 2७७ 


यह विशेषद्प से भागवर्तों का ही प्रभाव था, जिधने महायान सप्रदाय 
बालों को मब्छुभी, अवकोकितेश्वर, मेत्रेय, प्रशापारमिता, तारा आदि की 
मूर्लियाँ स्थापित करने के दिये ओरित किया। मूचिपूजा के चेन्न में थदि थौद्ध- 
घर्म सागवतधर्म का ऋणी है, तो भागवतसक्ति के छेन्र में वर्ण-धर्म को 
शियिक कर देंने का श्रेय दौद्धवर्म को भाह है। श्रीमद्धागवत्‌ की नियृत्ति- 
परायणता सी वौद्धधर्म की ही देन है । 


यह तो अहिसक ब्राह्मणवर्ग और सागवर्तों के सम्मिझन की यात हुई । 
सफाम दिंसामय यशों के समर्थक ध्राह्मण-दुक का सविष्य क्या हुआ ? हमारी 
सम्मति में वह दोव एवं शाक्त सम्प्रदायों में परिणत हो गया जौर भागवर्तो 
का सामना करने के लिये उसने अपने इषदेव दिव पुव॑ चाक्ति को भागवत 
पृव॑ देवी विज्येषणों से भी सम्बोधित किया। ईसा से कुछ पूर्व समय की 
भिशकूघारी भगवान्‌ शिव की सूर्ियाँ उपलब्ध हुई हैं। 'यज्ष से सू्सिपुजा तके! 
शीर्षक प्रकरण में हम यज्ञ और शिव के सम्बन्ध में कुछ संकेत इसके पूर्व ही 
दे चुके हैं। शिवरिंग की पूजा हमारी सम्मति सें प्रिशुकघारी शिव की 
प्रतिमा से बहुत पूर्व की है भौर भागवत प्रभाव से पुकदम असंपृक्त है, 
परन्तु लिशूछधारी शिव की प्रतिमा निश्चिररूप से भागवतप्रभाव कै 


शेवोंके साथ शाक्तसत्मदाय वाले हिंसामय यजशों का समर्थन बहुत वाद तक 
कप पक जा साई पर पशुवद्धि चढ़ाने की भ्रथा का पालन 
। ६ । शो घोर शाक्त दोनों सम्प्रदाप हमारी समझ में शाहाणों 

के उसी दल के जपसझेप हैं, जो हिंलामय वज्ों के अहुहन में विश्वास करता था। 


वैष्णवभक्ति के चतुय युग की विशेषत्ादें हमें दच्चिण के आलवाएों 
फतिपय जाचायों में परिकशित होती हैं, लिनके पहओम न्‍स लक 
ठिज़ा था हुका है। ईन धाल्वारों दया आाचायों का चुग भारतीय इतिहास 
के 2%83 । इसी थुग में उत्तराखण्ड में भागवतधर्म को राजधम के 
पर दिप्णु रे बाडा बुसाज्नाल्य स्थापित हुआ, जिसकी पताका 
के हे कब कप अंकित था। वृद्दिण में वैष्णव 

अन्य का आश्रय कम 

अनता के हृदय पर उसकी बड़ी शहरी छाप पढ़ी । फिर सी खंड प आस 

रैंप भ० दिं० ७ 


जेज्प भक्ति का विकास 


कह लेने का महरव कम सूल्यवान नहीं होता। दष्धिण के वैष्णय आचार्य नो 
उत्तर भारत में आकर गंगा जौर यप्॒ता को घाटियों को अपने अचार का चेन्न 
बनाते रहे, उसका एक कारण यह भी था कि द्दिगी अदेशों के राजा प्रायः 
जैव थे और वैष्णवधर्म में उतनी रुचि नहीं रखते ये । 

. उत्तर के युप्तवंशीय सन्नादों ने आह्मणभर्म की छाप छगे हुये वैष्णवधर् के 
अचार सें भ्ुपम योग दिया। भागवदसणस्दाय से सम्बन्ध रखने वाली 
१०८ पांचरान्न संदिताओं का निर्माण इसी युग में हुआ, निनमें से कुछ 
के उद्धरण भाषारय॑ रामानुज ने अपने श्रीमाष्य में दिये हैं। प्राचीव 
पुराणों के नवीन संस्करण तथा कविपय नवीन पुराणों का निर्माण मी 
इसी थुग को देन है। 

पौराणिकों ने निर्मृण श्क्म को छोक-प्राह्म बनावे के लिये उसे गुण रूप में 
उपस्थित किया । अनेक सानसी भावनाओं को साकार रूप मदन किया 
गया, जिससे पे अपठित व्यक्तियों के छिये श्यूछ तथा वास्तविक-सी ज्ञात हों | 
पराप्पर सत्ता को भी उसके विविध गुणों के भाधार पर वाना दैवी- 
देवताओं के रूप में अकूट किया यया। मह्ा, विष्य जौर महेश के तीन 
'झुपों में प्र की संजन, पाछम तथा संदार की झक्तियों को मूत रूप प्रा 
हुआ | यही नहीं, भगवान्‌ के चाम, रूप, छीका दया धाम का विस्तृत पृ 
काइपतिक रूप खड़ा किया गया जो साधारण जनता के हृदयाकर्षण के ढिये 
उपयुक्त सामग्री रखेठा था । 
'  दैणव भक्ति के चदुर्थ युग के प्॒मात्‌ जो पंचम थुग आया, उसमें भगवात््‌ 
की छीलाओं को विशेषरुप से स्थान मिला। श्रीकृष्ण की जिन लीढछाणों का 
भा तो स्थान ही नहीं दिया, भौर यदि दिया भी है, तो बहुत कम। 
; छीकायें विद्यमान हैं, परन्ु उस इृहव, आकर्षक तथा 
भसागवठ सें ये छीकाय इक कप हे कांबियों दवा आजा की 
विशेषता कहा जा सकता है। हिन्दी साहित्य का सक्तिकाक इसी पंचम युग के 
साध प्राइम होता है। अतः जाये के प्रकरणों में इसी भक्तिकाड के उद्घाटन 
दाता वैष्णवसक्ति के पंचम थुग की विशेषताओं का झट रूप से वर्णन 


पष्ठ अध्याय॑ 
हिन्दी-साहित्य का 'भक्तिकाल 


आसुख : पैष्णव्क्ति के चतुर्थ युग में भारत स्वाधीन था। स्वाधीन 
धातावरण में जिस दर्शन कौर ऊछित कका की अभिव्यक्ति संभव होती है, 
बह इस युग में सुचारुूूप से सरपत्त हुईं। पुराणों तथा पाश्वरात्र संद्िताओं 
के जमिनव संस्करण एवं निर्मोण का उल्लेख हम पीछे कर घुके हैं । कविकुलशुरु 
काछिदास, भवभूति, याण आदि की अमर रचनायें भी इसी थुग में छिखी 
गईं । चित्रकछा भी इस युग में अपने यौवन पर थी। भव्य भपनों, देवालयों 
तथा देव-विम्रहों का निर्माण स्थापस्य पृ चह्वण कछा्ओं के उदात्त उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। राजनैतिक दृष्टि से भारत ने वृदहत्तर भारत का रूप इसी 
युग में घारण किया । चीन, थहा, स्वदेश, श्याम, बाली जाद़ि वैक्षों के 
साथ पू्व॑ में तथा पकथन, ईरान, रब, यूनान, तुर्किस्तान जादि देशों के साथ 
पश्चिस में हमारा राजनेतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक सस्यन्ध था। बाहर 
जाकर हमने जनेक उपनिवेश घसाये | इस सांरकृतिक प्रसार में सागवत्भक्ति 
फा प्रभाव विशेषरूप से क्रियाशीक था | 


वैष्णवमक्ति के पंचम युग में पाँता पठठ चुका था। देश के ऊपर अनेक 
चबेर जातियों के आक्रमण हुए। जहाँ हम दिगृदिगन्त तक फैले हुए थे, 
चहाँ नियति के चशीश्ूत हो अपने तक भी सीमित न रह सके। विदेशियों 
ने अपने अमाजुष भातंक ह्वारा हमें झकाहोर टाछा । आपदाकों की जो खूर दृष्टि 
इस,थुग में हम पर पड़ी, उसे हमीं ये जो सहन कर गये, भन्यथां ऐसी विकर 
परिस्थितियों में धनेक ऐतिहासिक जातियाँ समूछ उन्मूछित होते देखी गईं 
हैं। वेष्णवमक्ति ने हमें सम्हाठा। हम पराघीन तो हो गये, पर अपने 
स्वरूप-संरक्षण में पराधीन होकर सी दुत्तचित्त रहे। वैष्णवसक्ति के पंचर्स 
अंग का रूप हसी पराधीनता-कम्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया का परिणाम दै। 

भाह्य परिस्थिति : भारतीय स्वाधीनता का सूर्य दिल्ली और आूनमेर 


के चौहान-सम्राट्‌ महाराज पएरथ्वीराज की सत्यु के साथ ही भस्ताचछुगामी 


५४ भक्ति का विकांस 


हुमा। कक्नौज के अधिपति सहाराज जयचंद ने जीवित गंगा-छाम कर अपने 
पाों का आय्ित्त किया । इन दो मद्दाशक्तियों के उठ जाने से उत्तराडड में 
यवनाक्र्रण-अतिरोधिनी कोई पबक शक्ति न रह गईं। झुहस्मद गोरी है 
उत्तराधिकारियों को पुकदस निष्कुटक तो नहीं, पर बहुत कुछ विश्न-बाधा- 
विहवीन वातावरण प्राप्त हो गया ) विल्ली-दुर्ग पर पठानों की विज्ञपिमी पताक़ा 
कहराने कगी । 


गुलाम, खिछली, तुयक्षक, सेयद और लछोदी--हन पाँच सुसलमान वंशों 
मे ११०३६ से १५२६ ई० तक उत्तराखंड का झासन किया । इस शासन फा 
धर्णन जिन ऐतिहासिद्ों ने किया है, उनके भलुसार यह शासन हिन्दुओं पर 
झुसलमानों के घोर अन्याय पु जत्याचार का शासन था। हिन्दुओं को बछाव 
झुसछमान बनाना, सुसछमान न बनने पर उन्हें जजिया कर देने के छिये 
बाष्य फरना, किसानों से खेतों की उपन का आधे से सधिक भाग सूमि-केर 
के रूप में के लेता, उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर केवछ झुसक्षमानों को रखना, 
हिन्दुओं के लिये अश्वारोहण, सुन्दर-न्र-घारण, ताम्बूह-सक्षण तथा अस्त- 
शद्ादि रखने की निषेधाजा का अचारित करना, द्रेवालयों के भमिनव निर्माण 
से उन्हें वंचित रखना, जी्णोद्धार को जाशा मे देना, सन्दिरों को मसनिदों 
में परिणत करना, मंदिरों पर छुद्दे हुए शिलाकेसों, भ्रशस्तियों तथा उन्दृर 
रखे हुए अंथों को नष्ट करना, संदिरों के उपादान से भसमिदों का निर्माण 
करसा, सवन-निर्मांग की दिदप-पद्वति में परिवर्तन फरना, दिन्दुओं को सोने 
और चॉंदी के आसूषण सो जहाँ-तहाँ, ताँबे भौर पीतछ के चर्चेन रखने से सी 
मंचित कर देना भादि ऐसी अनेक बातें हैं, जो हिन्दुओं को धर्मान्तरित करने, 
बशीसूत करने भथवा नष्ट करने तथा सुस॒लिम राम्य एवं धर्स को सुर बनाये 
के किये की गई । इनमें पुक संस्कृत जाति पर असंस्कृव आक्रान्ताओं के 
अध्याचारों की सर्ममेदी कद्दानी छिपी हुई है। 

आर्य जाति ने अपने जीवन में पदकी बार इस प्रकार की परिरिषति का 
धाममा किया । विदेक्षियों के आक्रमण इस भारत-वसुस्थरा पर इसके पूर्व भी 
हुये थे, एर उनका प्रभाव इणस्थायी भा । सिकस्दर का आक्रमण कितने दिल 
टिक सदा | इसके उत्तराधिकारी सिल्‍्यूकत को जपनी पुत्री की मेंट सप्राद 
चन्दुगुप्त को पश्नी के रुप में देफा अपनी पराजय स्वीकार करनी पढ़ी थी 


हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल इधर 


दुर्दान्द शर्कों, कुशानों जौर हुणों के आक्रसणों का भी कोई स्थायी प्रमाव 
इस देश के निवासियों पर नहीं पड़ा। हसारी संस्कृति की उदारता तथा 
रदासता ने इन सव आक्रान्ताओं को, जो यहीं आकर वस गये, अपने अन्दर 
पथ लिया। पर, सुसलमानों के आक्रमण दूसरे अकार के थे । इनके पुक हाथ 
में ततवार तथा दूसरे दाथ में कुरान चछती थी। यथा सो कुरान फो सान कर, 
कछमे को पढ़ कर मुपततमान हो जाभो, अन्यथा तलवार का सासना करो। 
अनेक देशा सवार के चार के सामने झुक कर इसछाम के झंडे के नीचे जा 
गये, पर भार ने इसे स्वीकार नहीं किया ।॥ इसने सुसलमानों की तलवार का 
जवाब सत्यार से दिया, उनके शासन के भ्रतिष्ठित हो जाने पर उन्हें स्लेच्छ 
कटद्द कर अपसानित किया तथा उनके साथ सभी भकार का सामानिक संवंध- 
विच्छेद्‌ रखा और पूर्णठया असदयोग किया। हिन्दुओं के जिन व्यक्तियों, 
बंशों तथा जातियों ने भुसलमानों और उनके शासकों के साथ सहयोग किया, 
उन्हें निन्दित समझा गया तथा सासानिक जाघार-ध्यवहार की इष्टि से हीच 
कोटि में फेंक दिया गया । हिन्दू जाति ने इस घिंकट परिस्थिति का सामना 
प्राणपण से किया और कुछ चगों में अपने को दिभाजित करके इन चर्गों को 
सुदृत छुर्गे बना दिया। इन दुर्गों ने उसकी सामाजिक रझा की | राजनेंतिक 
इष्टि से उस्तका चत्रियवर्ग अनवरत्तरूप से झुसलिम सेना के साथ छोहा 
लेता रहा पठानों का त्तीन सौ वर्षो का राज्य उनके लिये सुखोपभोग का 
समय नहीं था। उन्हें. भाये दिन राजपूत चीरों से युद करना पढ़ता था | इन 
तीन सौ वर्षों में दिल्ली का सिंहासन सतत डाँचाढोल रहा । 


दैव का बुर्विपाक ! वठानों के राव्य को तहस-नहस कर देने वाले धावर ने 
जब उद्यबुर के राणा साया को सीकरी के मैदान में परानित कर दिया, तो 
दिन्दुओं की स्वाधीवता का सूर्य जो अमकने ही वाला था, घुनः अस्त हो 
गया। सूरीबंश के अत्पकालीन राज्य के उपरान्त यावर के चंशघर सुगछों का 
अतापी सात्नाज्य पुनः इस देश के ऊपर स्थापित हो गया। अकबर झुग्लों का 
अध्यन्त वूरदर्शी सन्नाद्‌ था। उसमे हिन्दू राजाओं को अपनी ओर सिऊाया | 
जाए ५ चोति के विपरीत उन्हें उत्तरदादिस्वपर पद भदान किये कौर उनके 

रक्त-सम्बन्ध सी स्थापितत किया। ग्रोवध-निषेघ की उसने 
हिन्युओं के हृदयों में भी घर कर किया । फिर सी झुगलों के राज वश हे 


डेफरे भक्ति का जिकास 


39०७ तक ही अपने ओल के साथ चमक सका। इसे पूर्व से ही भौरंगगेव 
की कट्टरवा के विरोध में मुगल-विघटन-कारिणी श्रक्तियाँ भरादे, रानपूत्त और 
सिक्ज़ों के रूप में करियाशीक थीं और उनका कार्य सफ़छता की सीमा का 
रपशे भी करने छगा या। राजपूत राजा ऊयमय स्वतंत्र हो गये ये और भराहों 
की हिन्दू-पद-पादुशाद्वी दृष्धिण से उत्तर तक अपना आतंक जमाये हुए थी! 
यह कार्य क्या कोरी राजनैतिक शक्ति द्वारा सम्पत्त हो सका था नहीं, इसके 
मूल में अबछ धार्मिक आन्दोलन भी कार्य कर रहे थे। भाइये, थोड़ी देर के 
डिये इन धार्मिक आन्दोलनों की गतिविधि पर भी विचार कर हें। 

धार्मिक आन्दोलन : सुसठमानों की करता से भाक्रान्त, शान्ति प॒व॑ 
व्यवस्था के अभाव से विपन्न तथा न्याय-घर्म से घंचित धर्म-प्रवण भारत के 
उत्तराखंड में उन दिनों जो धार्मिक आन्दोछन चले, उनमें स्वामी शमानंद्र तथा 
जाचार्य चत्चम का विज्येप हाथ था ! 

स्वामी रामानन्द : स्वामी रामानन्द आचारय॑ रामाव्ुण की गिप्य- 
परम्परा में उत्पन्न महात्मा राघवाचार्य के शिष्य ये । राघवाचार्य ने दृष्धिण से 
उत्तर में जाकर काक्षी में स्थायीरूप से निवास किया। इन्हें राममंत्र का 
प्रचारक कहा जाता है। इनकी साधना में योग और अक्ति दोनों फा समन्वय 
था। पं० बलदेवजी उपाध्याय ने अपने अन्य भागवतसम्धदायः के पृष्ठ 
१२५ पर इनके एक दस्तलिखित हिन्दी अन्य 'सिद्वान्वतन्मात्रा! की चर्चा 
की है, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के इस्तलिजित संग्रह में सुरक्षित है । 
इस छ्चुकाय पुस्तिका का सूछ पाठ ढा० बड़थ्वाठ के “योगप्रवाह! में पृष्ठ 4८ 
से २९ तक प्रकाद्ित दो घुका है । इसमें हठयोग, सग॒रा, निगुरा, द्वादशाइर 
वैव्मवर्मद्र, तिछक, तुड्सीमाछा भाद़िं का उल्ले़ पाया जाता है। 

स्वामी रामानन्द ने अपने अंथ दाम्ार्यनरपद्धत्ति! में जो शुरु-पररपरा 
दी है, उसके अनुसार राघवाचार्यज्नी आचाय रामाजुज से १३ थीं पीढ़ी 
में पड़ते दें । स्वामी रामानंद महात्मा कपीर के भुरुखूप में पंदहरी शताब्दी के 
अन्त में विद्यमान ये। यह सम्रय हन पीढ़ियों की वर्ष-गणना के दिसाव से भी 
स्रद्दी सिद्ध द्वोता है । 

स्वामी -रामानन्द सिदान्ततः आचार्य रामाहुम के मत के ही अजुयायी हैं 
और उनके अन्‍य विष्णवमताव्नमास्कर” में विशिष्टाहरतसस्मदाय के सिद्धान्त 


हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल शेघरे 


भी द्वादशाक्षर मंत्र के स्थान पर पढक्तर मंत्र के भवार 

व 9287 सम के की नींद ढाली, जिसे वेरागी जयया 
राम्ानन्दी सम्प्रदाय कहा जाता है। भक्ति के जषेन्न में हस संप्रदाय ने सब वर्णों 
को एक घरातर पर खड़ा कर दिया। “जाति पति पूछे नहीं कोई। हरि को 
भजै सो हरि कौ होई' । यह जर्दाली इसी तथ्य पर प्रकाश डालती दै। स्वामी 
रामानन्द कै शिप्यों में सी कबीर झुलाद्ा, सेना नाई तथा रेदास 'वभार पूक 
ओर, घन्ता जाट तथा राजपूताना के एक महाराज पीपाणी कम ओर, त्तो 
सुरानन्द, सुखानंद, सावानंद झादि त्तीसरी ओर दिखाई देते हैं। नाभादास 

के के बाय रा के बारह विष्यों का वर्णन किया है, जिनके 
नाम इस भकार हैं:--अनस्तानंद, सुख्तानंद, सुरसुरानन्‍्द, नरहयाँनन्द, 
भावानंद, पीपा, कवीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और झुरसुरी | श्री 
रूपकछाजी ने 'सक्तिपुधाविन्दुस्वाद? में रहस्यश्नयी के दीकाकार के मतानुसार 
स्वामी रामानंद्‌ के १३ दिप्यों के नाम लिखे हें, जिलमें सुरसुरी का नाम नहीं 
है, रेदास को रमादास किला गया है तथा योगानंद और गाछवानंद के दो 
नाम अधिक हैं। काशी-वासी भौछाना रक्षीदुद्दीन ने जो स्वामी रामानंद के 
समकालीन पूर्व पुक् उच्च कोटि के फकीर थे, भपने अन्य 'तजकीर शुरू फुकरा? 
में स्वामी रामामंद के दिष्योें की संख्या ७०० से भी क्धिक दिल्ली है, पर 
उनमें से हवादश दिष्यों को गुरु का विशेष कृपा-पात्र माना है, लिनमें कवीर, 
पीपा और रेदास की सी गणना है। इन श्षिष्यों में से कबीर ने स्वतंत्र 
कवीरपंथ की स्थापना की। रेदास का रेदासी संप्रदाय भी झमी तक च्द्छा 


जाता दे भौर रैदास को रमादास से रविदास बना कर उसकी जयन्ती भी 
मनाई जाने रुगी है। 

चैरागी सन्तों के मुख से स्वामी रामानन्द के सम्वस्ध में अनेक चम्रत्कारपूर्ण 
किंवदन्तियाँ सुनने को मिलती हैं। पुक् सन्त का कथन है कि जब सिकन्दर 
छोदी' के अत्याचारों से हिन्दू जनचा फ्लेश पाने -पद्ध; ८ या फेक पाने छगी, तो सब मिझ कर तो सब सम्रिर्ठ कर 

*₹. पद वादशाद सिकन्दर छोदी नहीं हो सकता, 
राम्ानंद के निषद संवद्‌ १४६७ वि० के बाद पढ़ता है। इस समय महमूद तुगछक राज्य 
फरता था। इसी के राच्यकाल में सब १३९८ (१४५५ वि० ) में तैमूर रु ने दिल 
के किया या, जिसमें अनेक हिन्दू वेमौत मर गये थे। तेमूर कट्टर 

था। 


क्योंकि उसका राज्यक्राल स्वामी 


स्वामी रामानन्द के पास पहुँचे । स्वामी जी उनके ऊपर होने बाले क्माववी 
अत्याचारों की कहानी छुसकर भीतर ही भीतर अत्यन्त दुखी हुए और उन सब 
से भयवान्‌ की आराधना करने के ढिये कहा । दूसरे दिन शुक्रवार पढ़ता 
था। प्रातः बेला में जैसे ही अजान देने वाला मसबिद में भजान देने के लिये 
गया, उसका कप्ठ अकस्मात्‌ अबर्द हो गया और वह अजातव न है सका। 
अन्य झुन्दा और भौलवियों के कष्ठ भी बन्द हो गये। इस विचित्न घटना से 
झुसदम्ानों के अन्दर तहलका भच्द गया। थे सब सिकन्दर छोद़ी के पाप्त गये 
और घटना को वयों का त्यों कहकर सुना दिया। सुझतान ने दोख तकी को 
बुढाया। शेल तकी ने कहा: 'यह सद रवामी रामानंद की फ़रामात मतीत 
होती है ।” सुझ्ताव ने विविध अकार के उपहारों के साथ वनीर जौर उत्माक्ों 
को स्वासी रामानन्द के पास सेजा। स्वामी श्री मे उपहार की सामग्री सस्हों 
जोर फकीरों में बेंदवा दी और कहा-- 'जाजो, सुरतान से निवेदन फरो कि 
उसे हिन्दू भौर मुसलमान का मेद्‌ करके भा का शासन नहीं करना चाहिये। 
बादशाह के लिये उसकी सारी प्रजा एक समान है। हिन्दुओं पर जबिया 
कर छगाना अवैध है। मल्दिरों का विध्ंस, ससमिद के सामने हिन्दू वर को 
पालकी से उतरवाना, गोषध, हांख बजाने तथा पर्व मनाने का निपेष भादि 
थादे अन्याम हैं! इस अन्याय को हृदाों।! सिकन्दुर छोदी को यह सब 
सुनाया गया और उसने इन सब अन्यायपरक थातों को दृटाने तथा न्यायपूर्वक 
शासन करने का भाश्वासन दिया। तब कहीं झु्माओं के कण्ठ छुके और ये 
नमाज पढ़ सके ।* 

इस किंवदुन्ती में कितना सत्य है, कहा नहीं जा सकता । पर इससे स्वासी 
रामानंद के योगी होने की बात जवश्य सिद्र द्ोती है। यह भी ज्ञात होता है 
कि झुसकमाम झ्ासक हिन्दू प्रजा पर उन दिनों अनेक प्रकार के धत्यावार 
करते रहते ये | पैसा कहा जाता है कि स्वामी रामानन्द ने गिरियार पर्वत 

वर्ष तक भोगसाधना की थी । 

खाक बम के नगहिक से राम ईबर हैं, उष्मण जीव हैं और सीता 


किम मिदज ली कलम मामा ३ जानना शान 


? ०२ भौर १०३ पर 
१, प॑० बलदैव जी उपाध्याय ने 'भागवत् सम्प्रदावः के ३० १०२ मे 
इसी प्रकार कौ पक कहानी असंगपारिजात से उद्घत की है निप्तमे तैमूर-इृत्याकाण्ड 


ना भी उहेस है। 


इन्दी-सादित्य का भक्तिकाल शव 


प्रकृति है। इसी तत्वन्नय की तीन सूर्तियाँ रासानन्दी मन्दिरों में स्थापित दोती 
रही हैं। बाद में राधाकृष्ण की 'हुगक जोड़ी” के अनुकरण पर सीता और राम 
की भूर्तियों की भ्रतिष्ठा मंदिरों में होने रणी | 

वैष्णवमताब्जभास्कर में राम-भक्ति-विषयक नीचे किखा छोक मिलता दे । 

सा तैल्घारासमनित्यसंस्छत्तिः सन्‍्तानरूपेक्षि परानुरक्तिः । 
भक्तिविवेकादिकसाप्तजन्या तथा यमाद्वष्ट झुवोधकाड़ा ॥ ६५ ॥ 

अर्थाव्‌ तेछ की अविच्छिन्न धारा के समान राम का निश्य अनुराग-सदहित 
स्मरण दी भक्ति है। इस सक्ति के सात उपाय हैं: 

विवेक : दूषित पुव॑ वर्लित आदार से सासिक आद्वार का विश्लेषण करना । 

विमोक : कामना से उपरति, विषय-विकारों से चित्त को एथक्‌ रखना | 

जाभास : जगव्‌ के उत्पादक राम का अनवरत ध्यान ॥ 

क्रिया : पंचमहायशों का सतत अलुष्ठान । 

कस्याण : सध्य, सरलता, दुया, दल, आदि का सम्पादन | 

अनवसाद ; विपाद या दुःख का बिना णजुभव किये, प्रसज्नतापूर्वक 

भसगवत्मक्ति के पथ पर प्रयाण करना ॥ 
अलुद्धप : हर्षोत्पादुक पार्थिव पदार्थों तथा पारियारिक सम्बन्धों से 
हट जाना | 

यम-नियसादि योग के श्रष्टागों के सेवन द्वारा अपने अन्दर भंगवदू-सक्ति 
को दृढ़ करते रहना चाहिये। स्वासी रामानन्द ने “वेष्णयमताव्जभास्करः के 
श्छोकसंस्या १७९ जौर ३८० में राम को परमेश्वर माना है और उसके गुणों का 
धर्णन उपनिपदों में प्रतिपादित अहम के गुणों के आधार पर किया दै । उन्होंने 
शुरु की आवश्यकता को भरी स्वीकार किया दै, क्योंकि गुरु दी शिष्य के 
संज्र्यों का उच्छेद कर सकता है। अयोध्यापुरी उनके मत में वैकुण्ड-रूपा है, 
जिसमें चद्टी साधक प्रवेश कर सकता है, जो अकृति-मप्डड की सीसांरूप 
चिरजा नाम की नदी से स्नान करके उसे उत्तीर्ण कर झुका है। भगवान्‌ की 
अंदैतुकी दया जिस पर दो जाय, वही उनके दर्शन कर सकता है। जाचार्य 
रामाजुज के भरी वेष्णवस्स्पदाय के जमुयायी कचमी-वारायण को अपना आाराध्य- 
देव मानते हैं, परन्तु स्वामी रासानन्द के बैरायी सम्पदाय के अजुयायी सीता- 
राम को जपया जाराध्यदेव स्वीकार करते हैं। शष्यास्मरामायण फा विशेष 

४६, ५० भ० वि० 


रेप भक्ति का विकास 


प्रचार रामानन्दी सम्प्रदाव के ही जन्तगत है। उसका निन्नाझ्ल्त 
शम की वन्दना में छिख्ता गया है: छोक जानकीश 


यश एथ्वीभरवारणाय दिविजेः संप्रार्थितः चिन्मयः 

संजातः प्रथिचीतले रविकुछे सायामलुष्योज्य्यया-। 
निरचक हतराससः पुभरगाद्‌ .प्रद्मत्यमाध स्थिर 

फीति पापहरां विधाय जगतां त॑ जामकीएं मजे ॥ 


इस छोक में राम फो चिन्मय, लव्यय धह्म का भवतार सामा गया है, जो 
राज्षसों का विनाश्ञ तथा संसार में कपनी कीति का विस्तार करने के उपरान्त 


खपने आध प्रह्मलप को पुन! प्राप्त हो गया । 


श्री वैष्णबसम्दाय वाले विधि-विधानों के बाहुत्य, वर्णाथम-मर्यादा के 
पाछन तथा संस्कृत के श्रयोग पर अधिक घल देते थे। स्वामी रामामन्द ने 
समय की कआावश्यकता के अजुकूछ इन विधानों में परिवर्तत कर दिया। उन्होंने 
पूज़ा-सम्बन्धी विविध अलुष्ठानों के स्थान पर हृष्टदेव के भजन का अचार किया, 
संस्क्त के स्थान पर हिन्दी आदि छोकभापाओं की प्रतिष्ठा की और भक्ति- 
सेन्न में धर्णाश्रम-मर्यादा को हटाकर भ्रञु-प्राप्ति का क्षेत्र सब के ढिये उन्म॒क्त 
कर दिया। श्वामी रामानन्द ने इस सम्बन्ध में ब्राह्मण और शृद्ध के ही भेद 
को नहीं, हिन्दू और सुसछमाव के मेद्‌ को भी मिटा दिया। जिस व्यक्ति ने 
सम्प्रदाय में दीक्ा ले छी और रामभक्ति को स्वीकार कर लिया, घद्द सम्प्रदाय 
के सभी अकार के व्यक्तियों के साथ घेठकर खा सकता था। राधा और कृष्ण 
के स्थान पर सीता और राम की भक्ति के अचार ने समाज को पविन्न मर्यादा- 
मार्ग, कर्तब्य-पारुन सथा सदाचार फा घुनीत संदेश भी दिया। सामानिक पेन 
में हिन्दुओं की ऊँच-नीच भावना से प्रताड़ित निज्चवर्गीय शूद्ादि, जब झुधढ- 
मानों में सामानिक व्यवहार-की समता देखते थे, तो स्वभावतः थे अपनी 
हीनता मिटाने के लिये इसकाम धर्म की ओर जाकर्षित दो जाते ये। मुसल- 
शान भी दिन्‍्हुओं की इस परिस्थिति से छाम उठाकर उन्हें अपनाने और 
अपनी संटया-बृद्धि करने में प्रपत्नश्षीक थे। स्वामी रामानन्द ने हिन्दुओं के 
समस्त वर्णों तथा अन्य विजञातीयों को भी भक्ति के फेन्र में एक साथ बिधकर 
इस ँच-तीच की भावना पर प्रवठ जाघात किया। शूद्व ही नहीं, सुसछ्मानों 
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को भी इससे बढ़ा उत्साह मिला । हिन्दुष्व की रक्षा के छिये तो यद्द अमोघ 
वरदान सिद्ध हुआ | 

स्वामी रामानन्द द्वारा भर्वर्तित रामभक्ति की धारा दविसुखी होकर 
प्रवाहित हुईं । एक ओर उसने मद्दात्मा कदीर की निशुण भक्ति का रूप धारण 
किया, तो दूसरी जोर गोस्वामी तुझसीदास द्वारा अ्चारित सगुण राम सक्ति 
का । रामभरि के इन दोनों रूपों का उल्लेख हम आागे चलकर करेंगे। 

आचाये वक्लम : स्वामी रामानन्द के पश्चात्‌ पन्दरहवीं शद्दाव्दी के 
उत्तार्द में भाचाय॑ वच्चम हुये, जिन्दोंने उस थुग के धार्मिक जान्दोलन पर 
अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पीछे आचार्य विप्णुस्वामी के मसह्ष में हम इनका 
थोड़ा-सा उल्लेख कर छुके हैं । 

आचार्य वल्लम दारहिणात्य तैलइः ब्राह्मण श्री छच्मणभट्ट के द्वितीय पुन्न 
और श्री नारायणमद्द के शिष्य ये। छच्यण भद्ठ काशी में रहते थे। एुक बार 
जब शुसलमानों ने काछी पर आक्रमण किया, तो यद् परिवारसद्धित काशी से 
दक्षिण की ओर घछ दिये। सार्ग में इनकी पली एलड्मागारू प्रसव-पीडा से 
पीढ़ित होने छगीं और परिणामतः मध्यदेश के रायपुर जिकान्तर्गंत चम्पारन के 
समीप एक वन में उनकी कोख से संवत्‌ १७५३५ की चैशाख झृष्णा पुकादशी 
को आचाय॑ धशना्चम का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा-दीक्षा काझी में ही हुई। 
चयर्क होने पर ये तीर्थयात्रा को निकक पड़े और दृ्तिण में विजयनगर के 
राजा कृष्णदेव राय की सभा में इन्होंने शेथों तथा सायावादियों फो परामित 
करके श॒द्राद्नेत की प्रतिष्ठा की। राजा ने इनकी विद्वत्ता पुवं॑ वाग्मिता से 
अभाषित धोकर 'कनकासिपेक! द्वारा इनका सम्मान किया । दृक्चिण से चलकर 
ये बुन्दावन थाये और चहाँ वाककृप्ण की भक्ति का श्रचार किया । काशी छोड़ 
कर प्रयाग के समीप अदेल में इन्दोंने अपना निवासस्थान बनाया । 

जायार्य वच्चम का सिद्धान्तपक्ष शुदाहैत जौर आचारपक्ष पुष्टिमार्ग के 
थाम से अख्यात है। यद पुष्टिमार्ग सेवामार्ग कहलाता है। सेवा सास के 
दो भाग हैं: ( ३ ) नामसेवा, (२) रूप सेवा। रूपसेवा के तीन अकार 
हैं: तनूज़ा, विचजा जौर मानसी। सानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। यदि 
भक्त का सन सगवान्‌ सें नहीं छगा है, तो वह अपने शरीर और घन को भी 
'मझु के ढिये समर्पित नहीं कर सकता। 


क्र 


श्घप भक्ति का विकास 


सानसी सेवा के भी दो प्रकार हैं: मर्यादामा्य हे 
माय में शास्त्रों के विधि-विधान था जाते हैं, जिनहे विदा 5 ३१ 
जाकशुद्वि होती है और जात्मश्ञान प्राप्त होता है। 

पृष्टिसाग में समस्त विषयों से पृथक 
परित्याग करना पढ़ता है ौर अपने स्व को शान के पक 
प्रभु और पु के भक्तों की सेवा में संत्म होना पढ़ता है। पही हरिछीछा में 
भाग लेना भी है। लीछा सें शह्य, जीव और जगत्‌--हुव तीनों का सम्बन्ध 
रहता है। जीव भ्रवाही, भर्यादामार्गी और पृष्टिमागी तीन प्रकार के होते हैं। 
जीव की कुछ कोटियाँ इनके पहले की भी हैं, परन्तु ये तामस और मूढ़ क्षोटियाँ 
हैं। भतपुव साधनपत् से थे वंचित रहती हैं। अ्रवाही जीव संसार के प्रवाह 
में घहते हुये अभु की ओर ध्यान छगाये रहते हैं। सर्यादामार्गों शासरीय 
विधि-विधानों के अजुकूछ प्रसु की पूजा और अर्चना किया करते हैं। पुष्टिमार्गी 
प्रपन्न और शरणागद होकर इंश्वर के साथ रहते हैं। साधनापत में श्लेह, 
आसक्ति और व्यसन क्रमष्! जीव के विकास के धोतक माने जाते हैं । सर्व- 
अथम भक्त असु से भेस करने झूगता है। धीरे-धीरे प्रभु में उसकी भासक्ति 
होती जाती है और अन्त में भ्रसु-सेवा से छगरे रहना उसके लिये ध्यसन-सा 
बन जाता है। युष्टिमागग की उन्नति एवं विकसित अवस्था इसी व्यसन में 
दिखलाई देती है। श॒द्ध पुष्टिमार्गी जीव ये हैं, जो संसार के बन्धनों को 
छिन्न-मिन्न कर चुके हैं और भगवान्‌ फी नित्य छीछा में भाग लेने घाले हैं । 


दरिलीछा गोलोक में सदेव होती रहतो है। यद्द गोलोक श्रीक्षषण 
भगवान्‌ के बाल-काक की छीछाओं से विशेषतः सम्बद्ध है। यहाँ मगवान्‌ का 
राजारूप नहीं, छीलारूप कार्य करता है। रासलीछा में प्रमपुरुष अपनी 
शक्तियों के साथ क्रीडा करते हैं। घ्रन्दावच इसके छिये उपयुक्त स्थान है। 
साधु रस का जो अवाह पहाँ बहता है, पह अन्यत्र कहीं भी नहीं। इसी 
वादावरण में भक्त भगवान्‌ का कृपापात्र बनता है, उसके जबुमह को अजुभव 
करठा है और रापीछा में प्रवेश करके परमानन्दु को प्राप्त होता है। 

सिद्वान्द्पक में शुद्धाहैत अविक्ृत परिणास्वाद कहा जाता है। विश्र 
दो प्रकार का है; एुक पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र भादि का बना हुआ जड जाव, 
जिसमें चेतन जीव निषास करते हैं; दूसरा जीवों के ममाव से उपपन्न हुआ 
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विविध क्रिया-कछापों का संसार। आचार्य वल्लसम जगत्‌ और जीव दोनों को 
ही प्रभु का जँश कहते हैं और तात्ततिक दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं मानते । 
प्राकृतिक जड़ जगत्‌ को वे नित्य प्रभ्ु के साथ मिला हुआ जनुभव फरते हैं। 
जीव ममत्व के वशीभूत होकर प्रभु से अपने शाश्वत सम्बन्ध-सूत्र को विच्छित् 
कर छेता दे, परन्तु जड़ जगत्‌ भ्रभु से परिव्छिन्न होने की द्राक्ति दी नहीं 
रखता । यही कारण है कि साधना-सरपन्न यड़े से घड़े भक्त भी रुताओं के 
पत्ते बनने में अपना अदोभाग्य समझते हैं। उन्हें छुद्द स्वाथं, राग और 
द्वेष जितना संतप्त करते हैं, उतना इनसे पिहदीन दोकर, चेतना खोकर जद्वत्‌ 
बन जाना नहीं | ९ 


आचार्य वक्षम केमत में श्रीकृष्ण द्वी एकम्ान्न धारणस्थल हैं। भक्त 
को उन्हीं का सदुच और सर्वेन्न ध्यान रखना चाहिये। ग्रोकुठाधीश घालकृष्ण 
यदि हृदय में घने रहे, तो जीवन की छौकिक तथा चेदिक सभी क्रियायें 
सार्थक हो गईँ। भक्त जब सर्वात्समना अपने आप को प्रश्चु के समर्पण कर देता 
है, तो चह एक प्रकार से अपने योग-च्ेेम की भोर से निश्चिन्त हो जाता है । 
अत्तः अपने छिये नहीं, सक्त का जीवन अश्रु के छिये व्यतीत होता है और 
जब तक चढता है, तव तक अनन्य भाव से अभु के स्मरण और सजन में ही 
संछम रद्दता है । 


पृष्टिमाग विचार द्वारा अभ्भु के साथ एकता का अनुभव कराता हुआ 
आचरण द्वारा भी उनके साथ पक हो जाने की शिक्षा देता है। भक्ति की श्ष्टि 
से घह् शुद्ध पुष्ट जीवाँ को भी भगवान्‌ से मिन्न ही रखता है। अन्यथा थे 
इरिकीछा में भाग नहीं छे सकते। घुष्टिमां के अचुसार भक्त को सददैच 
छ्रीकृष्ण के चरणों में प्रणण होकर उनका स्मरण और भजन करना च्चाहिये। 

भगवान्‌ के इस भजन में तन, सन तथा घन तीनों का उपयोग होना 
चाहिये । भक्त का परमघुनीत कर्तेब्य प्रसु-सेवा में अपने शरीर, चैसव, विचार 
आदि सबका समर्पण कर देना दै। भक्तों की सेवा भी प्रशु-सेवा का ही एक 
रूप है। सिद्धांतमुक्तावदी में आाचार्यजी ने साचसी सेवा को तन और धन 
की सेवा से बढ़ कर माना है । 

भगजद्भजन की ओर प्रेरणा देने चारा गुरु होता है। कतः आचाये 
पल्ञम के भतत में शुरु की आज्ञा का पालन प्रसु-भक्ति का ही एक छंग है। 
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डे केक पर श्रीनाथ संद्रि की स्थापना १५०० ईं० 
के कर पर हलके को अम्वाला के सेठ पूरनसछ सत्र की सहायता 
पैक का पक जिन सके वकिरिक 8 पूण हुआ। इस मंदिर में हरि-स्वरुप- 
भाचारों द्वारा क्रिया गया। मित्याचार 

में भाठों प्रदर की सेवा भ्मुख थी, जो ऋतुक्म तथा उत्सव-क्रम के अबुसार 
किख्चित्‌ परिवर्तित हो जाती थी। इसके आठ भाग थे: मंग्रढा-श्यार, 
वाल, राजसोग, उत्थापन, भोग, संध्या, जारती और शयन इसमें आतः से 
लेकर साय तक कृष्ण की स्वरूप-पूजा में सन छगा रहता था। भैमित्तिक 
भाचारों में पढ़-ऋतुओं के उत्सव, रक्तावन्धनादि पे, अचतारों की जयन्तियाँ, 
हिंडोला, फाग, चसन्‍्त भादि भनाने का आयोजन मंदिर में होताथा। 
आचार्यजी के पुत्र और क्षिप्य गोस्वामी विहजनाथ ने अपने पिता का अज्सरण 
करते हुए भ्रीनाथजी के स्वरुप-पूजन को और भी अधिक भागे बढ़ाया तथा भाद 
प्रदर की भावना, शद्भार-सजावट एवं कीतलन आदि के संढान को अत्यन्त 
वैभवद्याली रूप दे दिया । 
, पीछे इसने वैष्णघभक्ति के पंचम थुग को दरिकीका-प्रधान युग कहा है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध राधा, गोप-ग्ोपियों तथा ग्रोपाछक्ृष्ण 
की जो छीछाये आचार्य रामाजुज भौर भष्च तक की कृतियों में स्थान नहीं 
पाती, जो अप्तीम प्रेम तथा साधुर्न-भाव से ओत-मघ हैं, वे छीछायें हसी 
पंचम थुग की विश्विष्ट सम्पत्ति हैं। आचाय॑ बल्लम का धृष्टिमार्ग तो इन्हीं 
छीलाओं से विशेष-रूप से, पष्ट हुआ है। दरिकछलीछा में भाग छेना ही पृष्टिसा- 
गींय भक्त के जीवन का चरम भादर्श था। यही घद्द सेवा-कार्य था, जिससे 
भगवल्कृपा भाप्त द्वोती थी और जो अन्त में साधन और साध्य को अन्योन्याभित्त 
कर देती थी । मुक्ति भी इसके आगे तच्छु सानी जाती थी।'* 

इस छीक्षा में पृष्टिमार्यीय भक्त अपना आचरण कृष्ण की नित्य एवं 
पैमिसिक जीवनचर्या के साथ मानसरूप में मिला देते थे। प्रातःकाऊू उत्थान से 
छेकर रात्रि में शयन पर्यन्त इनका कार्य श्रीकृष्ण की छीछा सें द्वी भाग छेना 

१५ अक्षसूत्र -४-४७ के भणुमाष्य में आचाय॑ वह छिखते है *-- 

'केचन भक्ताः स्वगृहदेपु पव स्नेदेन भगवदाकारे विविभोषचारैः सेवां अपेन्तः वयेव 
सिंदृश्या.सुक्तिमपि तुच्छां मन्यन्ते ।? - 
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भा। जब तक मन्दिर खुा है, तथ तक थे श्रीकृष्ण के विग्रह्द की सेवा सें 
छगे हैं । यह सेवा दैनिक क्रिया-कछाप से सम्बद्ध थी। जैसे कोई माता अपने 
बच्दे फो जगाती है, उठाती है, नित्य-क्ृत्य से निद्धच करा के झुख धुछाती दै, 
स्नान कराती है, कछेऊ देती है, #ंगार-सजा से विभषित करती है, उसी 
प्रकार ये भर श्रीकृष्ण के विमह की चारूखुप में परिचर्या करते ये १ सायंकाल 
फो पुनः इसी प्रकार की परिचर्या चछती थी। दिन के सध्य का का यझुना« 
घट पर क्रीडा करमे का था। आचार्य वच्धभ ने भगवान्‌ के बाऊ रूप की पूजा 
का ऐसा ही विधान चनाया था। उनके भगपान्‌ उनके ऊछाऊ हैं। जपने छाल 
के पीछे-पीछे सोते-जागते, सभी अवस्थाओं में जैसे माँ की जाँलें भर सन की 
धृत्तियोँ छगी रहती हैं, उसी प्रकार कृष्णमषक्तों को अपनी समस्त सनोयूत्तियाँ 
कृष्ण के साथ एक कर देनी पड़ती थीं। मनोविज्ञान के जझुसार दस जैसे 
विचार रखते दे अथवा इमारी जैसी भावनायें बनतो हैं, हमारा बाह्य शरीर 
भी वैसा दी घन जाता है। दसारे सीतर के मनोभाव दी हमारी बाह्य चेष्टाओं 
में अभिष्यक्त दोते हैं। आचार्य चकुम ने पुक स्थान पर छिखा दै : 'सावनायें 


कायाकरप फर देती हैं? । इन्हीं भावनाओं से भेरित होकर पृष्टिमार्गीय भक्त 
अपना जीवन व्यतीद किया करते थे ॥ 


भक्ति का जो रूप आचार्य रामाचुअ ने स्थापित किया था, जिसमें परमेश्वर 
का सतत ध्यान जावश्यक था छोर जो उपासना के भीतर जाता था, वह 
निस्वाकंसंप्रदाय से तो हटा ही था, आचार्य चल्चभ के पुष्टिमार्ग से तो एकदम 
तिरोद्दित हो गया। स्वामी रामानन्द्‌ के सम्प्रदाय से उपासना का स्थान 
दृष्टदेव के भजन, स्मरण और कीत्तन ने छे छिया था। आधा बल्लम' के 
सम्प्रदाय से हरिछीछा सर्वप्रसुख चन गई | जाध्यात्मिकवा के साथ कौकिकता 


का इतना सुन्दर सासक्षस्थ आज तक किसी सी उपास्तना-मार्ग में 
नहीं देखा गया १ 


सहाम्रभु वह्यभाचार्य ने आये जाति की पराधीचता-जन्य घिकद परिस्थिति 
को जजुभव किया । ऋृष्णाश्नय स्वोज्न में ने लिखते हैं: 
स्लेच्छाफरान्तेषु देशेदु पापैकनिलयेषु च। 
सत्पीडाब्यग्रछोकेयु कृष्ण एवं गतिमेम ॥ २ ॥ 
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गह्ादितीयंतयंद. हुह्टैरेबाबूलेस्विह । 
तिरोहिताधिदेवेदु कृष्ण एवं गतिमंम्र ॥ ३ ॥ 
अपरिक्षानन्टेतु. सन्त्रेष्यप्रतयोगिषु । 
तिरोद्दिता्थवेदेतु कृष्ण एवं ग्तिम॑म ॥ ७॥ 
नानावादविनष्टे सर्वकर्ममतादियु । 
ु पाषण्डेक्रयस्नेपु कृष्ण एवं गतिमंस॥ ६ ॥ 
देश के समस्त भाग रुकेच्छों से भाक़ान्त हो रहे हैं तथा पाप के निकेतन 
बन गये हैं। सत्पुरुष पीड़ित हैं।गंगा आदि तीथथों क्षो हुए ते पेर रखा 
है। अधिदेव तिरोहित हो गये हैं। अज्ञान के कारण वेद, मंत्र, धर, थोग 
जादि सभी नष्ट हो रहे हैं। नाना प्रकार के चाढ़ों ने केवक परापण्ड चारों थोर 
फैला दिया है। ऐसी परिस्थिति में यज्ञावुष्टान, वेद-पाठ, उपासना आदि 
फर्सकाण्ड का निर्षाह कैसे हो सकता है? ऐसे सम्रय में तो कृष्ण ही हमारी 
पुकमात्न गति हैं । 
आचार्य चत्भ ने इस हुलद दशा के अनुश्ीऊन से भेरित होकर हरि- 
लीछा-यायन-विशिष्ट पृष्टिमार्ग की स्यापना की और पुष्टिमक्ति के पोषण द्वारा 
भाय॑ जाति को जीवित रखने का सहुत्य प्रयशव किया | संभव है, इस पुष्टि- 
सार्गीय हरि-छीछा-प्रधाव भाभोद्मगी चहल-पहल में, भीक्षष्ण-क्रीदाओं में 
मुगर्ों के वैभव का भी कुछ प्रभाव हो, पर, इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार 
की भक्ति'पद्वति ने हिन्दुत्व को स्थिर रखने में अनुपम काये किया । इस 
आत्म-पोषक, छोक-विधायक छीछा-वैभव के समझ हमने यवन-वैमव को भी 
हुस्डु समझा और अपने स्वानिमाव को ठेस न झूगने दी। पुष्टिमागीय सक्त 
इसी देत प्रदृत्तियूछक है। उसमें निराशा नहीं, निद्धत्ति नहीं, प्रत्युत जीवन से 
उ्यछन्त राय है। वह भाश्ा का स्लोत है। इस भक्ति में भक्तों ने अपना सुल- 
हुख भगवान्‌ के साथ एक कर दिया था। भक्ति भी एकान्त की उपासना नहीं, 
जनता का खुला हुआ आन्दोलन था । निश्ृत्तिपरायणता में भगवान्‌ भक्तों से 
दूर, अवन्‍्त, जसीस और तिगुंण थे, पर इस भक्ति में वे सान्त, ससीम और 
घुण बन कर घर-घर में, आंगान-आंग्न में रखते हुए कीड़ा करने छने । 
यबन-झासन की दुद्ॉन्‍्त पीढ़ाओं से मर्माहत आये जाति को पंचम झुगे 
की इस सक्ति न भगव्ीलाओं का मम्हुऊ छेप छगा कर अरते आाश्नासन 
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दिया। यह थुग जाये जाति की कर्तृत्व शक्ति के लिये भी स्मरणीय रहेगा। 
इसी युग से राम-श्याम-भक्ति के मेघों ने चरस कर रसवती साहित्य-सरस्वती 
को जपार रस-धाराओं से आपलाबित कर दिया। काष्य, चित्र, संगीत भादि 
नाना छछितकछायें भक्ति से उत्साह पूव॑ स्फूर्ति पाकर अपने ओज के साथ 
चम्तक उरी । आये जाति का हृदय पराधीनता-जन्य विषाद को भूछकर 
आनन्दसप्त हो गया। 


सफीसस्मदाय 


आमुख : दिन्‍्दी के भक्तिकालीन साहित्य पर सूफोसस्प्रदाय का भी 
प्रसाव पढ़ा है। तत्कालीन बाह्य परिस्थिति का चित्रण करते हुए मुसकमान 
शासकों के जुशंस व्यवहार का उल्लेख किया जा चुका है। इस ज्यवह्ार से 
बचने के छिये कुछ कापुरु्षों ने इस्काम को अवश्य स्वीकार किया द्वोगा, 
परन्तु अधिकांश हिन्दू सूफी संतों के भ्रभाव में आकर मुसलमान चने । 
शाप्तकों के अत्याचार के अतिरिक्त भार्थिक प्रकोभन, स्वधर्म-अज्ञाय तथा 
हमारे ऊँच-नीच की भावना से भरे हुए संकीर्ण जाति-मेद भी हमारे 
अंगों को हमारे शरीर से काट कर इस्काम फा अंग बनाने में प्रेरक का कार्य 
कर रहे थे, परन्तु यह सूफियों की प्रेम-पद्धति तथा उनके सहृदयता से भरे 
आअमत्कारों का ही भ्रभाव था, जिसने इस्काम के पेर €ढता के साथ इस भारत- 
भूमि पर जमा दिये । 

सुफी कौन है १ : सूफी शब्द की ध्युत्पत्ति पर विद्वानों के विभिन्न मत 
हैं। कहते हैं, अरथ में 'सूफा! नाम की पुक जाति थी, जो सुहस्मद से पूर्व 
अज्ञानी अरवों से एथक रह कर, सक्‍का के सन्दिर में पूजा-उपासना किया 
करती थी। सूफीसम्प्दाय इसी सूफा जाति से सम्बन्ध रखता है। दूसरे 
मत के अनुसार सूफी दाब्द सफ! से घना है | सफ का अर्थ है पंक्ति। अपने 
पविन्न पू्व॑ व्याग-सपस्था से भरे जीवन के कारण सूफी कयामत के दिन सर्च- 
प्रथम पंक्ति में खड़े होंगे । इस भावना के आधार पर सूफी दव्द की व्युत्पत्ति 
'सफ! झब्द से मानी जाती है। छुछ विद्वान्‌ 'झुफा! धाप्द से इसकी लिदि 
करते हैं। सुफा का अर्थ दे सन्दिर के, प्रांगण का चबूतरा जिस पर बैठ कर 
सूफी ध्यानसप्त , हुआ करदे थे.। सूफ ऊन को सी कहते हैं। जो संत्त ऊन 
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क्के सादे कपडे पहिनते थे, निस्व्द्द, सरल, एवं स्वेच्च॒या द्रित्र रहते हुए 
ईश्वर के स्मरण में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, वे सूफी नाम से 
प्रसिद्ध हुए । कुछ छोग सूफी शब्द को थूनानी सोफिया शब्द से भी संवुक्त 
करते हैं, जिसका थर्थ विद्या है। एक मत ऐसा भी है कि सूफी झब्द सफ़ा दाब्द 
से वना है। सफ़ा का अथ है पविन्न, निर्मल । कुछ भी हो, इतना निश्चित है 
कि सूफी शुद्ध ढृदय और पवित्र आचरण बाले थे॥ परमेश्वर की आपत्ति ही हनका 
उद्देश्य था। घन, गृह आदि के आसंग से अछग रद्द कर, संन्यस्त मनोद्ृत्त 
रखते हुए, निर्धत पुव॑ निष्काम जीवन ब्यतीत करना इनकी प्रसुख विशेषता भी। 


सूफीसस्प्रदाय का उन्चव तथा उसके मान्य सिद्धास्तों का विकास कैसे 
हुआ, इस विषय में भी विद्वान शकमत नहीं हैं। आउन तथा निकछसन 
न्योप्नलेगेनिक' मत से इसका सम्बन्ध जोढ़ते हैं और इछ विद्वान्‌ इसे भारतीय 
दृर्शन से प्रभावित भामते हैं। स्योप्लेदीनिकमत स्व भारतीय वर्शन से 
अभावित है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का विचार है। मध्य एशिया तथा 
धुर्किस्तान में प्राप्त बौद्धमूत्रियाँ, ईसा पूत्र की कार्ला आद़ि युफ़ाओं में अद्वित 
यचन व्यापारियों के बौद्ध मर्दों को दिये गये दान, ईसापूर्व भथम शतताविदि में 
यौद मिद्ठ धसमेरक्षित का सिकन्दरिया से सीछोन में आगमन, जरब के 
उत्तरी भाग में हिन्दुओं के समान झिर पर छम्बी चोटी रखने वाले एक जन 
घर्ग का ईसा पूर्व से लेकर अभी तक पाया जाना, यूनावी इतिहासकार 
यरक्षीवुक के भताइसार ईसा पूर्व द्वितीय शताब्द में भारत के जहाओं का 
यमन और चहाँ से मिश्र तक पहुँचना, भरबी इतिहास ,में भारतीय बन्बुरगादों 
तथा वस्तुओं के नामों का मिलना, फुनायछ और ह॒वाद्वीम की जन्मसूमि भर्व 


१. न्योप्लैदौनिंक मत का अतिपादन प्लेटीवस ने २०५ ई० में किया था। छठी 
शताब्दी के पत्माद श्सने ईसाई तथा मुसलिम रहस्यवाद का रूप धारण किया । 
9, पफा४ प्राण ण॑ एएढ पारशे: शा०एए ७००९ तरां। पा 5चरा०्ग 
ग॑3मर्भणीर, 9 प्रध्णएएथएलं.. गिद्चापेशें तंग 0ध्याद्रं परीणाहएं प्रातंध! 
पल०फॉंबरांएफॉंधाय व. तंग 96एशछ.. &ग्रव४ॉ॥ एचद्परॉथए ६ 8 
बल आप वाद जाती द्व४ चाढ पौध्णाए ण ध्यड्ाढंत्रणाग, 380४५ 6 
हण्मोशाएंं०0, ७:एण, तहएणाणा छाए. छाप रण थी धायिोए फॉशिगारआ 
00 [7768 0६ [जेशया० 0प्रधप० ४. 2, 9. 882, 


* 7 (7९४ ज, 5, शिाप्रशधणए, फिणड्रोण8 सिर, 988, ) 
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तथा चछख में बौद्धधर्म का प्रभाव,' स्वयं इधाहीम ( अग्राहम ) का कुछ 
विद्वानों द्वारा भारतीय चेरा जाति के नेतारूप में स्वीकरण, भारतीय स्रोत 
से उद्धत सुमेर तथा मीडियन सम्यताओं का मैसोपोटामियां और उसके 
पश्चिम में प्रचार जादि कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो इस विचार की पुष्टि करते हैं । 
फिर सी जिसे इस सूफीसरभदाय कहते हैं, वह अपने प्रचक्तित रूप में 
इस्छाम सजहल से विशेषतः सम्षद् है तथा धजरत सुहम्सद्‌ एवं उनके 
अज्ञुयायी ख्ीफाओं के जीवन से प्रेरणा तथा रुफ्ूति प्राप्त करता रद्दा है। 
हजरत सझुहस्सद के अनुयायियों ने जब धर्म-प्रचार के स्थान पर घर्म- 
अचार के साधक राज्य-विस्तार को श्रेयस्कर समझ कर जास-पास के देशों को 
जीतना भारस्म किया, तो कुरान में प्रतिपादित नियमों का पान करना उनके 
लिये असम्भव हो गया। राजनेतिक उथर-पुथर सांस्कृतिक विकास फो 
अवरुद्द कर दी देती है । इस्छाम के अजुगन्ता पके विकेश नबी यम 
के कुछ सच्चे भक्त कुरान से अचश्य चिपटे रद्दे, पर संगठन के अभाव 
जी कोई स्थिर कार्य न कर सके। इस्काम राजनेतिक दृष्टि से फैलता 
हुआ ईराव तक पहुँच गया, पर इरान की भाय॑ संस्कृति ने उसे प्रभावित 
करना भारम्भ कर दिया। ऐसे ही समय में ईश्वरचिन्तत, तप, एवं निश्क्ति- 
परायणता को प्रधानता देने घाले कुछ सूफी संतों का उदय हुआ ॥ 
इस्लामी नहीं, इश्वरविश्वासी, प्रेमी ओर ध्यानी : सूफी कुरान में 
अन्धविश्वास नहीं करते थे। ये कुरान में ईश्वर-पेम-परक वावयों की खोज 
किया करते थे। आारम्मिक सूफियों सें प्रभु के स्मरण, इन्द्धिय-दमन, ध्याग 
धादि की भावना अत्यन्त तीन थी । थे ईश्वर के विचार, ईश्वर में निवास तथा 
इंशवर के कार्यों में दी अपने को तह्बीन रखते थे और मिताद्दार द्वारा एुकान्तवास, 
भारमशिक्षण तथा स्वार्थ-स्याग द्वारा सत्य-आध्ति को अपना ध्येय समझते 
थे। शासकों तथा सुझाओों से उनका कोई पिरोध नहीं था। उनकी इस 
प्रारस्भिक, एकान्तप्रिय चैराग्य-ुत्ति में रविया ने पेस का संचार किया। प्रेम- 
भावना ने छोकछजा की दीवारों का उद्चंघन करके सूफ्ियों का भेस-सम्धन्ध 


28 प्गा0जा 85 फिह प्यास, ( ॥फरिवा०४ क॑ [गद्ा, ता फर्क एपाए० 
एड 05% प्रछक फषणदें, 9, 66 ), 
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उसे परम सत्ता की महत्ता से स्थापित कर दिया। रविया बसरा में ७३७ ई० 
के छगभय उत्पन्न हुई थी। इसके द्वारा सूफ़ियों के संयत, ज्ञान्त शव द्ान्त 


तथा भर्मान्चद्ा का भी परित्याग कर दिया । 


सूफी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते ये और धर्म को राजनीति से प्रथक समझते 
थे । इनकी धारणा थी कि धार्मिक व्यक्ति दुनियाबी घन्पों से दूर रह कर ही 
ईश्वर के म्रति अपने कर्तव्य को डुचारुरूप से दिभा सकता है। इंकर में 
अदल विश्वास रखने करे कारण यह किसी भी पाखण्डी अष्ला था सुल्तान से 
भयभीत नहों होते थे। अपनी इसी स्वतन्त्र भनोश्वृत्ति के कारण थे बाद में 
दोनों के कोप-भाजन भी बने और शूली तक पर बढ़ाये गये। 
सूफियों के थतोीजीषन में रबिया ने प्रेम का संचार किया था। जब थे 
ईरान पहुँचे, तो ईरान के ब॒द्रिन्बैसव ने सी उनकी साधना पर प्रभाव ढाछा। 
वे प्रेम तथा विश्वास के साथ चिन्तन को भी जापश्यक समझने छगे । थदि 
कोई धर्क उनके बुद्धि-विश्वास को तृत्ति देने चाछा मिक जाता, ते वे उसे सादर 
अह्ण कर लेते थे । मिस अकार सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य को देखा जा सकता 
है, उसी प्रकार ईश्वर का दु्शन भी ईश्वर के कृपा-माजन हृदय में ही सम्भव 
है, ऐसा झडनून का विचार था। छुछनूत ने सूफीमत को विचारपूर्ण वकोगैी 
से परिषृष्ट किया सुज्जाओं के भताइसार कुद्न में अकछ को दुखछ देने का 
अधिकार ही नहीं था। झुलनून ने ध्वतन्त्र चिन्तन-पद्षति को धढ़ावा दिया। 
परिणामतः उसे इस्लाम का विरोधी और काफिर सम्प्ता गया तथा कारावास 
में ढाका गया। झुलनून ने भुरुभाशापातन को भी महत्त दिया है औौर 
गुरुह्ीन साधक को शैतान का उपासक तक कह दिया है । 
नेंद ने ९६६ है? में म्रिथी की शिक्षाओों का संग्रह किया। 
कि का शिया के केश के रह को अपना सर्वस्व समझते थे, उसे 
झनैद ने गोपनीय रखना ही शत मल । करने से कहर झुसिम, 
र से सूफ़ी था। अतः झुछ्ा और फ़क्तीर दोनों उसका समान सत्कार 
ले सेन आर का अबुकरण किया। डक लपय 
था मंघूर थे, जो ६०८ ई० के कृयभग सुढतान और सूफियों के संघर्ष में, 
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शासक और साधक की मास्यता-बढ़ि में आव्माहुद हो गये । मंसूर ने भारत 
की भी यात्रा की थी। थे मेम को परमेश्वर का सार समझते ये । 


इस्लामसंघ के साथ सहयोग : ब्यवहास्य॒द्षि ने सूफियों को प्रेरित 
किया कि सुद्ाओं और झासकों का विरोध करके शूछी पर चढ़ना अनावश्यक 
है। वे इस्काम के एक अंय हैं। भारव तक आतेन्जाते उनका सुलतातों 
तथा सु्ाओं से विरोध समाप्त हो गया था| यहाँ आकर थे इस्छाम के प्रचारक 
बन गये। उन्होंने अपना सम्पको झासक-वर्ग, इस्काम-संघ तथा जनता 
तीणों के साथ जोडा । इरछाम की कहता को उन्होंने जपने प्रेम की सावता 
से सदुछ दनाय(॥ हिन्दुओं के साथ हेख-सेछ चढ़ा कर उन्होंने यहाँ की 
सॉस्क्तिक परम्पराओं, पेतिद्ासिक छुत्तों, घरेरू कट्दानियों, रीति-रिवाजों तथा 
आन्तरिक निर्वकताओं-सघलताओं से परिचय भाप्त, किया । वे यहाँ के 
चातावरण में यद्यपि घुलु-मिल से गये, पर अपने स्वतंत्र इस्छामी जस्तित्व 
को भी उन्होंने झुरक्षित रखा। हिन्दी का प्रेमाज्याचक काध्य“साद्ित्य इन्हीं 
सूफी संतों की देन है, लिसमें पुक ओर हिन्दुओं के घरों में अचछित कह्ातियाँ 
काब्य-पद् की गई हैं, तो दूसरी ओर तत्कालीन सुसछमानी यादुण्षाहों की 
प्रशंसा और प्रच्छुन्न तथा उन्मुक्त दोनों ही रूपों में इस्काम् भजहव के 
सिद्वान्तों के अचार का अयत्त भी अन्तहिंत है। सुफी अपने अन्यों में सुसल्िम 
शासकों की जन्यायपूर्ण ऋरताओं एवं नुशंस जध्याचारों का वर्णन करने में 
भी छुप रहे हैं । विद्यापत्ति, कबीर, सूर, तुकसी अस्ठति प्रायः सभी कवियों 
ने अपने समय की दीन एवं दुछित दशा का कुछ न छछ्ठ उल्लेख किया है, 
पर सूझी कवियों को तो इस्छाम-धर्म-शासन का जजुमोदूव करना था, 
अतः अपने सप्य की जन-पीढ़ा का श्रदुर्शन करने में मौनावकम्बन छेना ही 
उन्होंने हितकर समझा । 

अम्योन्य प्रभाव : सूफियों की स्थाति उनके प्रेसाध्यानक काब्यों पर 
जपछम्वित है। शुद्ध प्यक्तिगत प्रेम तथा ईश्वरीय प्रेस के अ्तीकात्मक घर्णन 
की परम्परा ईरान देश में पहले से ही चढी धाती थी। उसी के प्रभाव तथा 
फारसी साहित्य के साध्यम द्वारा पह भारतीय सूफी साहित्य में जाई । 
मसनवी शैली सी, मिससें ये सूफी प्रेमाल्यानक काब्य छिखे गये हैं, फारसी 
साहित्य की ही पक विशिष्ट शैली है ! स्वर्गीय आचार्य पं० रामचन्द्र शुल्ष 
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की सस्तति में सूफी कवियों 5] ५५ ह 
पे के पं लिन किन है। हे एन घोहट न 
भाव द्वारा ऐसा हो जाना स्वाभाविक भी था। प गे 
है। बलि है हल घर क कम मल 
अपना ही छिया था और इसमें 

महत्त्वपूर्ण काम्य-सादित्य का निर्माण सी उन्होंने किया था, साथ ही अधिकांश 
सुसकमान बादशाहों थे हिन्दू कवियों को अपने दरवार में रख कर विश 
हिन्दू-भावनाओं को पहवित होने का भी अवसर दिया! महापात्र गहरे, 
गंग, दरियाथ आदि का अकबर और जहाँगौर के दरवार में रहना, महाक्रति 
भूषण का सर्वप्रथम औरंगजेब के दरवार में आश्रय पाना, भह्दाकति देव का 
आजमधाह के भ्ाश्रित रहना; विद्वरीसतसई पर ाजमश्ाह की टीका भादि 
अनेक उदाहरण इस तथ्य के समन में दिये जा सकते हैं। 

अनेक मुसलमानों को हिन्दूधर्म ने भी प्रभावित किया। सोछद्वीं 
सदी के शाद करीम सिंधी भ्हमदाबाद के एक वैष्णब साधक से प्रभाषित 
थे। स्खछन की दक्षा में भोश्स जज्तर ही इनका साय॑-अरदुक्षंकर बतता था। 
गुणरात में हमामश्ञाह द्वारा स्थापित पीरन पंथ के अनुयायी सृतकर्सस्कार 
के अतिरिक्त अन्य अपने समस्त संस्कार हिन्दुओं की भाँति करते हैं और 
छपने विश्वास के आधार पर विष्णु के दृशम थवतार निष्ककक की उपासना 
करते हैं। सुहस्मद शाहदउत्ता द्वारा *०्वीं सदी में स्थापित पीरजादा 
संप्रदाय भी इसी प्रकार का है। ताल, रसखान, युजराद के खोजा जादि पर 
वैव्णव धर्म का अभाव पढ़ा था। अकबर ने मिस 'कविराज! उपाधि का 
देना प्रारम्भ किया था, वह्द भौरंगजेव के दरबार तक चढती रही | वाद के 
मुसलमान यावशाह भी हिन्दू कवियों का जादर करते रहे। 

सास्यतायें : भारतीय सूफी सम्पदायों में चिहितिया, ननशबन्दिया, 
कादिरिया तथा सुहराव्दिया संप्रदाय सुख हैं। हिन्दी के अधिकांश सूछी 
कवि चिरितया-सम्प्रदाय के थे | 

सूफी कवियों का पक दछ पृक ही तल को चष्टिसुप में जेल हुआ 
मांगता है। इसके मताजुसार जगंद उस तत्व का अतिबिस्व या आभास 
मात्त नहीं है। इसमें उसके शुर्णों का समावेश है। फ़िर भी यह जयद 
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विशुदरूप से वहीं तत्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पार्थिव रूप 
उस पार्थिव की अभिव्यक्तिमान्र है, स्वर्य वही नहीं। सूफियों का 
दूसरा बुर सृष्टि को ईश्वर का प्रतिवि्य मानता है। ईघर और सष्टि के विविध 
इ्यों में विस्व-पतिविस्व-साव का सस्वन्ध है । 


सूफी इंश्वर की सत्ता और मद्दत्ता का बार-धार उद्छेख करते हैं । इन्होंने 
ईश्वर में चार प्रकार के गुण माने हैं: (३) जात ८ इैखर के स्वामाविक, 
स्परुपसम्बन्धी शुण;( २) जमाऊ +दँखवर के सौन्दर्यवोघक गुण; (४ » 
जकाछ ८ टुख्वर की दाक्ति से सम्बन्धित गुण कौर (४) फरम्माऊ - इेश्वर की 
श्द्भुत शक्ति के व्यंजक गुण । 

सांनव अपनी जीवनयात्ना में झभावात्मक और भावात्मक दो पदावों का 
जज्ुुभव करता है। अमावात्मक पड़ाव चेराग्य था निद्त्ति का है और भावात्मक 
पढ़ाव स्व॒रूप-उपरू्धि का । यहवेंद के वालीसवें अध्याय में इन्हीं को 
धसम्भूति ( विनाश ) और सम्भूति कद्दा गया है। पुक झूत्यु से पार फरता 
है तो दूसरा धाप्मा को परसात्सा सें जवस्थित करता है। सूफियों ने एक को 
फना' और दूसरे को चका कहा है । 


इस्काम के विधि-दिधानों में सात ( भारथवा ), जकात ( दान ), सौस 
(उपवास ) हज ( सीथयात्रा )3 तिछवत्( कुरानपाठ >%  जवराद 


३. कुछ विद्वान फना की छुछना बौद्धों के निर्वाण ते करते हैं । तेरहवीं शतान्दी के 
प्रारम्भ में स्पेन के प्रसिद रहस्यवादी कवि मुद्दीउंद्वीन इब्नुछझअरबी ने फया के विकास की 
सात स्थितियाँ स्वीकार की थीं : पाप से मुक्ति, कर्म से ध्क्ति, शुणों से भुक्ति, व्यक्तित्व 
से मुक्ति, मौतिक जगत पे मुक्ति, इेश्वरेतर सत्ता से भुक्ति और ईश्वरीय शुर्णों एवं उनके 
सम्बन्धों से मुक्ति। ( सृफ्तमम और दिन्दौसाहित्य, पृष्ठ ३९ ) इन स्थितियों में अन्तिम 
स्थिति वहुत कुछ वौद्धों के निवाण के हो समान है और अन्य स्थितियाँ मी भारतीय 
चिन्तन-परृत्ति से मेल खाती हैं। शुण विशेषतः अन्तःकरण के साथ जाविर्भूत होते हैं और 
व्यक्तित्त जईँकार के साथ। भदंकार विकास-कम में सदृत्तत्त्व के उपरान्त भाता है। गुर्णो 
से मिलकर यही व्यक्तित का निर्माण करता है। अहकार का लय दो था मद्दत्तत्व में होता 
है| श्सीको व्यष्टि का समष्टि में छय कहते हैं। थौ का विजय अव्यक्त में होता है । इसी के 

* साथ भौतिक जगद से भक्ति मिऊ जातो दैं। पर इंखरोय श॒ुर्णों एवं सम्बन्धों से स॒क्ति 
!. मानना तो कोरा बुद्धिविास ही भ्रतोत्त होता है। इस सान्यता पर निश्चितरूप से 
बो्ों के शुल्ववाद का प्रभाव पड़ा है, जिसका रूपान्दर सद्दैलवाद है। 


रे सक्ति का विकास 


चमकता) दिकर (सारण प्रिक्र (इंबलदिन्दन) घोर समा 
उर्न्‍ेक )पहुछ झाते गये हैं। सूफी यद्यपि इद रद में विश्वास करते हैं, 
अकाओी उल्की सान्यतायें इस्ठामी मान्य के रूपसे इछु मिश्र हैं। 
'कणान्य्वः रद शरीफ की यात्रा हज कहलाती है, पर चूफ़ियों ने हव को 
झहल्याता का रूप भी दिया है। आर्दता ओह दच्व है, इसे स्वीकार करके 
हे छा्ियों ने ध्यान को ्रेयस्कर सादा है। दे पीर, फद्ीर कौर शुद की वाणी 
है झुराव के समाव ही विश्वास करते हैं। सूफ़ियों का क्पन दे कि जब ईशवर 
ज्ेकसरूप है और हम उससे प्रेम करते हैं, दो पद्च नम्ाव ही क्यों, प्रतिक्षण 
उप्तकी मोर हमारा पेंम-साव रहता चाहिये। इली अ्रकार जब ईश्वर सर्चात्र 
द्ाजिर-भाजिर है जौर दम सबके छन्दर व्याप्त है, तो कावा ही क्यों, क्रिसी भी 
और सुख करके उससे प्रेम किया चा सकता है जौर सब से बढ़कर वो उसका 
दर्शन-स्थान हमारा हृदय ही है। सूफी बितनी प्रतिष्ठा काया या मुहम्मद 
साहब की क्र की करते हैं, उससे कस्त अविष्ठा सजार, रोजा जौर दरयाद् की 
नहीं करते । वे अपने पीर की समाधि पर दीप जछाते, घूप देते, फूछ चढाते 
और चन्दुना भी करते हैं। वे सांसारिक पदार्थों से मन को इढाकर ईश्वर के 
सौन्दर्य पर सुग्ध होते हैं जौर उसी से प्रेम करते हैं। हजरत मुहन्मद को 
इसके लिये वे मध्यस्थ नहीं मानते ! सूफी संगीठ को भी साधना में सहायक 
स्वीकार करते हैं। चूफियों की इन मान्यताओं पर भारतीय दर्शन तथा पूला- 
का असंदिस्ध अमाव पढ़ा है। 

सूफी अपने सुरीद ( साधक ) के सामने चार माय रखते हैं : शरीयत, 
तरीकत, सारिझत जौर हकीक्‍त। दारीयत रण का छान प्राप्त करना दै। 
ब्वारीयत के प्माव्‌. चरीकत में पदापंण करना पढ़ता है। नप्प्त या अहंजरात 
के साथ युद्द करते हुए, इन्दियों द्वारा प्रभु-गाष्ति तक पहुँचने का मार्य तरीकत 
है, जिसे कर्मकाप्ड कहा जा सकता है। तरीकत में तप ( हन्द-सदन )| 
, मौन जादि की गणना है। सारिफत उपासना है, जिले मफ्त 
(अहल्मावदा ) दूर दोती है, हृदय में परमज्ञान का उदय होता है और 
साधक धारिफ ( अक्ञान्सस्पन्ठ ) कहलाने की योग्यता आध्त करता ई। 
झुरीद था साधक को स्वारिक म्राप्त होने से पहले ठोचा ( मयत्रिच ), 
'आहव ( स्वेच्छादारिदय ) सम (६ सन्तोष ), श॒क्क (झतछता) रिजाल 
" ९ इमन ) उम्बहुछ ( इंबरहपा पर पूर्ण विश्वास ) लौर रमा ( तदत्यता ) है 


् 


न अभस व व पआा_ चहट, “ « 
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से निकछना पढ़ता है, जो उसके जन्द्र ईश्वर से अति अदछ अनुराग ( मुद्दव्वत 


था इश्क ) को जाम्रत कर देते हैं और साधक पवित्र घन जाता है। उसकी 
आध्मशद्धि हो जाती दै। तोचा भय से नहीं, प्रेम से प्रेरित होना चाहिये। 


ईंश्वर-अजुराग को भी सूफी साधन दी मानते हैं। मारिफत की अवस्था छुद्दि- 
जन्य नहीं, अनुभमूतिजन्य होती है । जेसे स्वच्छु दर्पण में प्रतिविस्व॒पूर्ण और 
शुद्ध पढ़ता है, चेसे ही पवित्र हृदय में प्रसु का ्रध्यक्ष और ययार्थ दर्दान द्वोता 
है। इैशर-्मनुराग या दृश्क सारिफत के भावावेगमय रूप का द्वी नाम है । 
अज्जुराग की त्तीत्रता से स्वभादतः घद्द्‌ ( समाधि ) की अवस्था प्राप्त होती है । 
विरददी साधक चड्द के सर्वोच्च सोपान पर चढ़कर दी चस्क अर्थात्‌ सत्यस्‍्वरूप 
परमेश्वर को उपकष्ध करता है। इसीकों साक्षात्कार या हकीकत कह्दते हैं, 
'जिसके पुक ओर फना है और दूसरी ओर वका । 


हकीकत साधन नहीं, साधक की परम, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, जिसकी 
पाप्ति धारीयत एवं तरीकत के सम्पक्‌ पालन के पश्चात्‌ सारिफत द्वारा होती है । 
कुछ ऐसे भी संस्कार-सम्पन्न सन्त पूव॑ सूफी हुए हैं, जिन्हें कर्मकाण्ड की 
कठोरता में से नहीं गुजरना पढ़ा। प्रभुकृपा ने उन्हें सब कुछ प्राप्त करा 
दिया। इस्कास के कहर अन्ध भक्तों ने शरीयत की उपेक्षा करने के कारण 
इन्हें बेशरा या लिन्‍्दीक कद्दा है । 


सूफियों ने चार छोकों की कएपना फी हैः नासूत ( नरछोक ), सदकूत 
( देवकोक ), जवरूत ( ऐश्वर्यकोक ) और छाहुत ( साधुर्वलोक )। द्ारीयत 
द्वारा मोमिन चासूत में, तरीकत हारा झुरीद सछकुत में, सालिक इन दोनों 
के द्वारा मारिफत में मप्त होकर जवरूत में और आरिफ हकीकत द्वारा छाहुत 


में छीन दोता है। कुछ सूफियों ने छाहूत के आगे ह्वाहुत जर्थाव सत्यकोक 
की सी कल्पना की है । 


साधक इन छोकों को अपने प्रयत्ष से प्राप्त करता दै, पर हाऊ की उपलब्धि 
इईंशवर की कृपा से ही संभव दोती है। द्वार के दो पछ हैं---पुक में फना 
( व्यष्टिननाश ), फरुद ( जहं-समाति ) और झुक्त ( प्रेममद ) जाते हैं; दूसरे 
लक ( जारम-अवस्थिति ), घब्द ( प्रशु-आसि ) और झह ( पूर्ण ज्ञान्ति ) 
है 


४१, ४२ भ० बि० 


८ भक्ति का विकास 


कु सूक़ियों ने सोपानों का क्रम इस श्रकार माना हैः अबृद्िया 
( एकनिष्ठा ), हक ( प्रेम » जहद ( स्वेष्छाश्याग ), स्वारिफ ( चार साधनों 
से सम्पन्न होना ), पज्द ( भाप्मविस्तृति ), हकीकत ( परमेश्र-साझाकार ) 
भौर परछ (ईश्वर-्परात्ति ) । सूक्ियों ने इन सोपानों या साधनों में 
वद्र्यात्रियों या गोरसपंधियों के हठयोग भौर भागवों के प्रेमतत्व का भी 
समरिमिश्रण किया है । 

सूफीदृ्धन में तक फा सद्ृ्व ईरान की देन है, पर उसकी साधना में 
प्रधानता तक की नहीं, परमेश्वर के अुप्रह, प्रेम भर समर्पण की रही है। ह््त 
सम्बन्ध में जो संकेत सूकियों को कुरान में मिले, उनके जाधार पर उन्होंने 
नवीन उद्भावभायें कीं और कुरान के जो धाक्य कुछ प्रतिकूछ से जान पढ़े, 
उनकी नवीमरूप से व्याण्या की। भारत में आकर तो उन्होंने कुरान का 
किश्विद भी विरोध नहीं किया । सूफीसरम्मदार्य, यहाँ आकर, इस्छाम की 
गोद में ही फला-फूला । 

रामानंद से दीक्षा लेकर कबीर ने जिस संत-मंत का प्रवर्तन किया था, 
उसने सूफीसग्पदाय फे फ़कीरों के साथ मिल कर हिन्दू भौर मुसलमान 
दोनों की क्ट्टरता और धर्मान्धता को दूर करने का काघनीय प्रयत्ञ किया। 
सांस्कृतिक समन्वय से भी दोनों ने अपूर्व योग दिया। यदि एक भोर निश्चस्तर 
के हिन्दू सूफियों के उदार ब्यधद्वार के कारण झुसझमान बने, तो दूसरी भोर 
सुसझमान भी पैष्णव धर्म फी अमिट छाप पढ़ने से न बच सके । 


हिन्दी कांच्य पर सूफी भ्रसाव की मीमांसा : 
सूफी ईश्वर को प्रेमस्वरूप मानते भाये हैं। प्रेम बहुत कुछ सौन्दर्य पर 
अयलम्वित है। अतः उन्होंने ईश्वर में भनन्‍्त सौन्दर्य के वृर्शन भी किये हैं। 
कुरान में ईश्वर के इन दोनों रूपों का पर्णन है। उसके सूरा ३, जायत ४८ 
तथा सूरा ६२, आयत ४ में ईश्वर को भनन्‍्तसौन्दुय॑शाल्वी छिखा है। कुरान 
में यह भावना बाइबिल से आई। जोन के प्रथम पत्र ४-८ में लिखा है कि 
ईश्वर प्रेम है। पं० घंद्रथली पाण्डेय ने 'तसब्बुफ अथवा सूफीसत! में 
बाहबिर से भी पहले यहूदियों की मान्यताओं में प्रेममाव की विद्यमावता 


दिखाई दै। 


नी ऋ जा उमा अन्न» _. 


हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल छु०३े 


चित्त की एकवासनात्मक छृत्ति रति है, जो प्रेम का रूप धारण करती दे । 
प्रेम प्रथम छौकिक घस्तुओं और व्यक्तियों से ही होता है, परन्तु धीरे-धीरे सूचम 
भावनाओं से होता हुआ अन्त में सूच्रतम परमात्मा के साथ भी संयुक्त दो 
जाता दै। सूफियों के अचुसार विश्व-प्रेम भी परमात्म-प्रेम का द्वी रूप है, 
क्योंकि उस अनन्त सौन्द््यश्ञालडी और प्रेंमस्वरूप प्रश्रु का सौन्दर्य और प्रेत 
उसकी रचना में भी भरा पढ़ा है। जब सर्चेन्न उसके सौन्दर्य की छुटा बिखरी 
पड़ी है, उसके प्रेम का ही सझुवर छदरें मार रद्दा है, तो क्यों न उसमें हूब कर 
आनन्द की उपलब्धि की जाय ? पर जीव के छौकिक सम्बन्ध इस उपकव्धि 
में अनेक अन्तराय उपस्थित करते रहते हैं जौर परिणामतः भातमा इस 
जआानन्द-प्राप्ति से चंचित हो जाता है। साधक इस अवस्था को अनुभव 
करके, अन्तरायों फी उपस्थिति में, प्रभु के विरद्द से ब्याकुछ हो उठता 
है। सूफी साहित्य में इस घिरह का अस्यन्त प्रसावोस्पादक पर्व मर्मस्पा्ी 
चर्णन मिछता है। 


कतिपय आछोचफ़ों की सम्मति सें प्रथम के विरद्द से उत्पन्न सूफियों की 
हस प्रेम-पीर ने द्विन्दी काव्य को विशेषरूप से प्रभावित किया है। कम से कम 
निर्ुणिये सनन्‍्तों की रचनाओं में माधुयंभाव के जिस विरह-पक्ष का उदघाटन 
हुआ दै, यह इन जाकोचकों के अनुसार, सूफीछतंग्रदाय की ही देन है। 
सूफ़ीमत का प्रारस्मिक थुग वैराग्य-पअधान एकान्तचिस्तन का युग दे । आठवीं 
शताब्दी में घसरा में उत्पन्न रविया ने सूफियों की इस वैराग्य-वृत्ति में प्रेम- 
भाव का संचार किया, ऐसा हम पीछे छिख छुके हैं। नि्ुणिये सन्‍्तों में 
कबीर का स्थान प्रमुख है। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। रामानंदजी 
दैष्णवों की वैरागी झाज़ा के प्रवर्तक हैं। अतः कदीर पर जो मौलिक प्रभाव 
पड़े हैं, उनका वीज वैष्णव धर्म के अन्तर्गत है। भागवत भक्ति के स्वरूप का 
विश्लेषण करते हुये हमने नारद-सक्ति-सूचों का उद्छेख किया है। इन सूझों में 
संज्या 4२ के अन्तर्गत जिस कान्तासक्ति और परमविरद्यासक्ति का चर्णन है, 
वे साधुय॑भाव के दी जंग हैं। नारद्भक्तिसूत्रों का निर्मोण जाठवीं शात्ताब्दी 
से पूर्व ही हो खुका था, ऐसा भायः सभी विद्वानों का मत है। फिर कबीर के 
साधुर्थयभाव तथा प्रणयासक्ति को सुफ़ीसब्प्रदाय का अभाव क्यों माना जाय, 
जब ये सीधे वैष्णयों की प्रेमासक्ति से सम्बद दिखाई देते हैं. १ प्रेसभाव 


श्ण्ड मक्ति का विकास 


की ये भासक्तियाँ भ्रीमद्धागवत के गोपी-कृष्ण-म में सी परिछड्ित होती है, 
लो ईसा की तीपछतरी जताब्दी तक निश्चितरूप से वन चुकी थीं। पट्टी क्यों, 
इन आंसक्तियों का सूछ हमें वैदिक ऋषाओं में भी उपकत्ध होता है, 
जिनके उदाहरण हम “वैदिक भक्ति! के विश्लेषण में दे झुके हैं। रही निशुंग 
समपदाय वालों की निराकार भस्स के साथ प्रेम की बात, वह गोपीन्हृष्ण- 
प्रेम पर मे ही घटित न हो सके, चेदिक भक्ति पर थो सोलदी भाने घटित 
होती है। अत्तः इस सम्बन्ध में निराकार और साकार का प्रश्न उठाना भी 
निरर्यक हो जाता है। पैसे भी प्रणम-भावना निराकार अथवा साकार किप्ती भी 
ध्यक्तिय के प्रति जा सकती है। प्रेम साकार से ही हो, यह भावश्यक नहीं 
है। भागवत की प्रणय-मावना में माँसलता भा अवश्य गई है, पर भागवत 
के कृष्ण परबद्य हैं और गोपिकायें उच्चकोटि के साधक भ्षीयों की प्रतीक- 
इस विषय में किसी को भी संदेह करने का अवकाक्ष नहीं है। सूर आदि 
हिन्दी के कवियों ने इस तथ्य का धत्यन्त भराग्रह के साथ उक्ठेज़ किया है। 


इस स्थल पर यह भी विचारणीय है कि निगुंणोपासक सन्‍्हों की प्रेम- 
भावना मानवहदय के साथ, वास्तव सें, पृष्टि के प्रामम्म से ही संवद्व है। 
दिन और रात्रि के समान इसका जारोह और अबरोह भवश्य होता रहा है। 
कमी इसका अतिरेक हुआ है, तो कमी इसे संयत एवं मर्यादित रखने की 
जे की गई दै। वैविक युग में इसका संयत रूप था, जिसकी पक झलक 
हमें वाल्मीकीय रामायण में सी मिछती है। थौद्ध जाश्ममों के मि्ठ-मिद्गियों 


शामचरितमानप्त में उसे 
उतार और चढ़ाव की यह 
सामी मर्खो के छौकिक मादत आद 
कबीर की प्रेमा सक्ति सूफियों की नहीं, 


झक्ति की देत है । 


को आध्यात्मिक रूप दिया था। अतदर 
इसी देश की परम्परा से संधुक् वैष्णव 


५-3-> नमन के न के ऑिनाजन- काचाणा: 
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हसी सम्बन्ध में कैशोर प्रेत की भी चर्चा की जाती है। कैशोर प्रेम 
निस्लंदेह सामी संप्रदायों की देव है। सूफियों ने भी किसी रमणी या किशोर 
को प्रणय-प्रतीक यनाया है। कहते हैं, प्रेम युवा है। यह जिस पर छाता है, 
उसे भी युवा वना देता है। भारत में देवों को सतत युवा बने रहने का 
घरदान प्राप्त दै। सतत तरुण देवताओं और सतत तरुणी अप्घराओं की प्रेम- 
कहानियाँ पुराणों में प्रसिद्ध हैं। क्ैशोर अवस्था युवावस्था के प्रारम्भ की 
अवस्था है। शारीरिक सौन्दर्य इस अवस्था में भमिनव उन्मेष पाता है। 
स्ंगों की गठन, रक्त की उमड़ कर याहर फूदती हुईं छालिमा, जोज और 
चीरय॑ से उत्पन्न प्रदी कान्ति सब छुछ दूसरों की आँखों के किये आकर्षक 
इन्द्रजाछ का रूप घारण कर छेती है। सौन्दर्य-प्रेमी सूफियों ने इसी देतु 
अपने अनन्त सौन्दुर्यशाली ईश्वर को कैशोर रूप अदान किया है। इस रूप 
का प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर पढ़ने ही वाका था कि आचार वह्चम जैसे 
जागरूक सिद्ध महापुरुष ने उसे भारतीयता के ढाँचे में ठाछ कर पेसा मनोरम 
आध्यात्मिक रूप प्रदान किया, जिसमें ईरानी अश्ठीकता आत्ते-्आाते बार-बार 
चच गई। ईरानी सूफी जिस केक्षोर-प्रेम में मग्य हुए, उससे ईरान में 
अप्राकृतिक प्रेम का रूप घारण कर ठिया था, परन्तु भारत में जश्टछापी 
कवियों ने क्षपने इृष्ददेव के बार पृव॑ कैशोर रूप का जो वर्णन किया, वद 
विश्यद्ध रूप से भक्ति के चेत्र तक ही सीमित रह्ा। किशोर कृष्ण के साथ 
गोपिकायें प्रेम करती हैं और अपना सर्दस्व उन पर निद्धावर कर देने के 
छिये तथ्पर हैं। गोप भी उनसे प्रेम करते हैं। इन द्षाओं में वात्सल्य, साधुये 


तया सश्य तीनों प्रकार की सक्ति के रूप खड़े कर दिये गये हैं, लिनमें 
भश्छीलता का छव॒लेश भी भहीं भा पाया । 


सूफियों ने ईश्वर को जो रमणी-रूप अदान किया है, वह सी इस देश 
की परम्परा के अमुकूछ नहीं था। हिन्दी कवियों ने प्रश्नु को पत्नीरूप में 

? सात्रूप में शुहदीत किया है । भारतीय परस्परा में श्रम्मु का यह सातृरूप 
चेदुकाल से चछा जाता था। शाक्तमत के जजुयायी ईश्वर की उपासना श्ञाक्ति, 
दुर्गा, उम्रा, चंढी, काछी जादि विभिन्न नामें से प्रश्च की सावृश्कक्ति के रूप 
में ही करते रहे हैं। राधावरछमियों ने भी राधा को इसी रूप में स्वीकार 
किया है और यदि कहीं पर राधा पत्नी के रूप में भाई भी है, तो चद्ों 


8०६ भंक्ति का विकास 


पर धद्द परमक्ष कृष्ण की परम थृव॑ अभिन्न शक्ति के रूप में ही भाई है। 
अतः हिन्दी कवियों ने सूफियों की इस रमणीरूप में आराधना फ्री पद्धति 
को भी अहण नहीं किया। जो विद्वान हिन्दी के कृष्णमक्त कवियों की रचनाओं 
में सूफियों के रहस्यात्मक प्रेस की छाप अबुभव करते हैं, उन्हें हस देश्व में 
प्रचछित प्रेम-परम्परा की खोज करनी चाहिये, जिसमें देश और कार की 
विभिश्नता के अजुसार विश्व की नाना घाणियों में ईश्वर के नाना नाम भ्रहीत 
हुए दें जौर इन नामों द्वारा अभ्षु की प्रेमासक्ति का रूप प्रकट किया गया 
है। वद भी वास्या्थ और व्यंग्यार्थ दोनों शौलियों में है। प्रभु के भवतारों 
में नाम, रूप, छीछा और धाम का घर्णन जहाँ ब्यक्षनापरक शी में आया 
है, पहाँ साधारण व्यक्तियों के लिये कथा की मनोर॑जकता और साधकों के 
डिये ब्यक्षना द्वारा तथ्य की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से है। इसे हम सूफी प्रभाव 
नहीं कद्द सकते । 

सूरदास जब ठिपते हैं। 'सोलद्द सहस पीर तन पुके! जथवा “दक 
प्राण हे देह री? अथवा 'गोपी, ग्वाछ, फान्द दुु्ट नाहीं, ये कहुँ नेक न न्यारे, 
तब कया वे पुसा सूफी प्रभाव की रूपेट में कहते हैं? जो खोली सूफी कवि 
जिछी ( १७१० ई० ) की अंग्रेजी में अनुवादित इस पंक्ति को पढ़ते हैं: 
एजू6 878 प०४ धएंएण6 00 0१3०, 80787 6 कएशथं। ४ए #प्रावरा५ 
श। ४90 7006४.” अथवा रूमी (१३ वीं झताव्दी ) के शब्दों में: 
ग्॒ञणएए ४० 77000 प्रीशा प्ञ8 878 80880 4॥ ४9 [8/806, 
ठप ध्यते । शॉकी क्‍छ0 शिप्राव & एांगि 0४0 गिु0799, एए प्रा 
0०06 80प धा०४ & .”' जब वे जीव और ईश्वर की एकता के प्रतिपादक 
भावों पर ध्यान देते है, तो झट उन्हें सूर के वाफयों में सूफ़ी कवियों की छाया 





१८ फि. 3, प्रद्मणे5णा ६ 

छप्रात९5 ग 7ग्णा० छाए#णेडा॥ तृतीय दिप्पणी। पृष्ठ ८० ( एग्रएशनांए 20858, 
08077088 98 ) 

२, वार पशणा॥3 प्रणव 00 409) धांणएड़ : 

पृएञ6 60970ए ० ॥हंदाण, 9888 29 ( एक्कशाप० 2988 05607, 98 ) 

निकत्सन ने भी इस उद्धरण को अपने उपयुंक्॒ अन्य के प्रष्ठ ० की तृतीय टिप्प्रणी 


में समाविष्ट किया है । 
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दिलाई देने ऊग॒ती है ये विद्वान भूछ जाते हैं कि सूफी कवियों के इन चाकयों 
पर भारतीय भद्दैववाद फा स्पष्ट प्रभाव पड़ा दै। इस्छाम का एकेखरवाद भौर 
भारतीय जद्दैववाद पुक ही नहीं हैं । इस्छामी प्केश्ववाद के आधार पर सूफी 
कवियों द्वारा प्रतिपादित जीवैश्वर-एकता की व्यास्या नहीं की जा सकती । उसे 
तो भारतीय अद्वैतवाद के आधार पर दी समझाया जा सकता दै। सूकियों 
पर पढ़े हुए इस सारतीय प्रभाव को अनेक विद्दानों ने स्वीकार किया ह्दै। 


सूकियों की प्रेम-भावना ने अद्दैत से मिल कर जात्मा और परतमास्मा के 
सिछन की जो मछुर, सादक छट्टर प्रवाहित की, उससे सूफी साधना से 
साधुय॑माव का संचार हुआ । यदद माधुयमाव सूफियों को स्वार्थ की तंद्वा से 
निकालर कर जाध्यात्मिक चेतना के जागरण में छे गया, जिससे वे अपने प्रभु 
को सघस्थ ८ कामने सामने दोकर देखने रे 


परस्पर आदान-प्रदान नहीं दोता। ऐसा दोना अवश्यंगावी दे और “अन्योस्य 
प्रभाव! के अन्तर्गत इस उसका इसी प्रकरण में चोड़ा-पा उच्चेज़् भी कर चुके 
हैं। पर अपनी परूपरा को बिना जाने हुये जो विजातीय भ्रसावों का उद्चेख 
किया जाता दे, वह अमास्मक ही नहीं, कभी-कसों हानिकारक सी दिद्ध होता 
है। उससे मन में हीव सावना का उदय होता है, जो जातीय पुरुषार्थ पर पानी 
फेर देती दे । स्वाधीन पूर्व स्वामिम्रानी जातियाँ दूसरों के सम्पर्क में आकर भी 
कभी अन्धानुकरण नहीं करतीं । यदि थे कुछ लेती भी हैं, तो उसे अपने उाँचे 
में ढाल लेती हैं । कपी-कप्ती उसका भ्रतिक्रियात्मक रूप भी दिखाई देठा है। 
इस्छाम की जआादृभावना को आप स्वासी रामानन्द की, भक्ति के चेन्न में, 
चर्ण-विषमता-विघदनकारी नीति के रूप में देख सकते हैं, पर चद्द सम्पूर्ण रूप 
मे हिन्दू-कलेदर घारण किये हुए दे। गुरु की मान्यता हमारे यहाँ बहुत पदले से 
चढी जाती है। सूफियों की पीरपजा ने, सम्भव है, उसे कुछ जधिक यढ़ावा 
दे दिया हो, पर उसका रूप कभी इस्लामी नहीं ना । इसके विपरीत सूफियों 
की पीर-पूजा का ब्राद्माडम्बर वाका रूप हिन्दुओं की पूज़ा-पद्धति से अवश्य 
प्रभावित हुआ है। हिन्दी काव्य में विरहवर्णन के अन्तर्गत जो रक्त-मांसादि 
के उल्ेल की बीमरत्स अणाली कह्दी-कह्दी दिखाई देती है, चह जचश्य, सूफी 


छ6प भक्ति का विकास 


सम्पदाय के कवियों से भाई है। प्रिया के छिये केशोरम्रेसचाची जो 
संबोधनों का प्रयोग है, वह भी सूफी सम्पदाय की ही देन है। 3 


अन्त में अतिक्रियात्मक प्रभाव की चर्चा करके हम इस अकरण को समा 
करेंगे। हिन्दुओं पर सुसलमानों ने अपनी घर्मान्धता के कारण जो अत्याचार 
किए, उनका उद्ेख हस इस प्रकरण के प्रारस्म में ही कर शुक्े हैं। सुखछ्मानों 
के सासने हिन्दू दीन बने रहें, इसके किए सुसछमान चादणाहों ने उनकी अरजन 
तथा उत्पादक दाक्तियों को ही कुचछ डालने का उपक्रम किया था। मै 
बहुमूल्य आभरण नहीं रख सकते थे, सोने-चांदी के पात्र रखने से घचित कर 
दिये गये थे, चिछास के समस्त उपकरण हिन्दुओं के छिए नहीं, मुसलमानों के 
ढिये सुरछित ये । हिन्दुओं में इसकी प्रतिक्रिया का ट्वोवा स्वाभाविक था। 
जाचाय॑ वह्भ ने हिन्दुओं की इस समूक प्रतिक्रिया को थबाणी दी, जिसके 
अमुसार दिन्दू अपने किए नहीं, तो अपने इृष्टदेव के लिए तो जर्मन कर ही 
सकते थे । पनी अर्जित सम्पत्ति को अपने गृद्दों में वे भले ही न रख सकें, 
पर थे उसे अपने इृष्टदेव के मन्दिर में समर्पित कर सकने के अधिकारी तो थे 
ही। भाषाय वद्दम ने वित्तता, सनूजा तथा भानसी सेवा के रुप में जो 
वादक्ृषष्ण की पूजा का विधुक आदमग्वरों से मुक्त विधि-विधान तैयार किया, 
उससे इसी प्रतिक्रिया की ध्वत्ि गृंज रद्दी थी! छुप्पन प्रकार के ध्यंजन बना 
कर इश्देव को भोग छगाया जाता था। मंगला, आरती, धैया आादि नित्य 
सेवा के भचसरों पर अ्चुर घन-धान्‍्य का व्यय किया जाता था। "केसर की 
शरक्षियाँ चलती थीं? यह कथन चाद्दे अपने वाघ्याथ में सम्पूर्ण रूप से सत्य न 
हो, पर छवयाये में अधिकांशरूप से सत्य के निकट भवश्य था। सुसझमानों के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की यह भावना क्षन्‍्य छेत्रों में भी सक्रिय बनी रही। 
भागवत भक्ति की कृष्णशाल्ता ने इसे पूज़ा-पत्त तक ही सीमित रखा, पर राम 
धाखा ने इसे राजनैतिक जषेत्र तक फैछाया। 
कहा कहीं छुबि जान की, भछ्ते बने दो नाथ । 
घुछसी मस्तक तब नवे, धह्ठप बाण छेउ द्वाथ । 
के इस दोहेसें म्तिक्रिया के ये दोनों रूप सुरक्षित हैं। इस 
की खफा को सुरक्तित रखने में अजञपम कार्य किया है। 
-०अकई०-- 


हिन्दी के मक्तिकालीन साहित्य की विशेषतायें 


हिन्दी के सक्तिकालीन साहित्य का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, 
उनका उद्छेख हम पीछे कर चुरे हैं। स्वर्गीय जाचाय॑ पं० रामचन्द्र शुक् 
के सतालुसार चिजित पूर्व पदुदुकित हिन्दू जाति किस सुख से वीरता के तराने 
शाती १ पद निःसम्घल हो उस सर्वशक्तिसान्‌ की चरण-शरण में पहुँची जो 
निराधितों का आश्रय, निरवेजों का बऊ और अद्वरण की दारण है । भगषत्कपा 
से उसे आचार्य भी इस युग में ऐसे भाप्त हुए, जिन्हें भारतीय संस्कृति के 
प्रतिनिधि कौर रक्षक कहा जा सकता है, जो सस्‍्वय॑ उछ रसरूप भर 
के उपासक थे और भिनकी घाणी सक्ति रस की अमनन्‍्द रस-दर्षा करती थी | 


इन जाचायों में छोक-संग्रह की भपूर्त शक्ति-थी। इन्होंने अनेक भक्तों, 
साधकों जौर कवियों को अपने साथ छिया। इन के पूर्व जो आचार्य हुये थे, 
वे संसक्रत के प्रेमी थे, पर इन थचायों ने संस्कृत भाषा के घुरूद्द दुर्ग से 
निकक कर जनता की चाणी को अपनाया, जो सरर पूव॑ सर्व-प्राक्ष थी । 
दिन्दी का भक्ति-काढीन साहित्य विशेषरूप से अनभाषा में छिखा गया है, 
परन्तु प्रेमाद्यानक काव्यों और छुछसी के कतिपय अन्थों की भाषा अवधी 
है। अवधी को तो नहीं, पर अजमापा फो इस थुग के भक्तिकान्य ने 
भारतव्यापी रूप अदान कर दिया। सद्द पंजाब, राजस्थान, बुन्देछखण्ड, 
भद्दाकौशछ, मद्दाराष्ट्र, गुजरात और विद्वार ए॒वं बंगाल तक समझी जाती 
थी। इन प्रदेशों के इस युग के काव्यों पर भी इस भाषा का अनिवार्य प्रभाव 


पड़ा है। यह युग अजमापा की साहित्यिक सस्र॒द्धि के साथ उसकी व्यापकता 
का भी धुग था । 


इस युग में भक्तिकाण्ड दो शाखाओं में प्रस्फुटित हुआ। एक शाखा 
निर्दुण और दूसरी शात्ा सग्रुण कदृछाती है। निर्गुण शाजा पुनः दो 
भागों में विभक्त हो गई। पृक भाग ज्ञाचाश्षयी कवियों का है, दूसरा 
प्रेमाश्नयी कवियों का | सगुण शाखा ने सी कृष्णभक्ति तथा रामसक्ति दो रूप 
धारण किये । ऐसी मान्यता कई चिठ्ठानों की है। 
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नियुंण तथा सगुण छाखाओं में भक्ति ५ 
प्रतीत नहीं होता। दार्दानिक इष्टि से कद अमकग कह बंद 
नियुंण और सगुण दोनों दी हैं। प्राकृतत गुों से विहीन होने के कारण बह 
नियुण भौर स्वीय गुणों से युक्त होने के कारण सयुण है। ईश्वर के स्वरूप का 
निरूपण करते हुए हम इस तथ्य की ओर स्पष्ट निर्देश कर जुड़े हैं। 

कबीर, नानक, दादू भादि सन्तों को निर्मुण का उपासक कहा जाता है, 
परन्तु उन्होंने अध्ु के गुणों का कीतंन जी भर कर किया है। हाँ, वे प्रभु 
को साकार नहीं, निराकार अवश्य मानते हैं। निराकार का कर्थ निगुंग कभी 
नहीं दोता। अनेक भाववाचक संज्ञायें निराकार हैं, पर वे समुण भी हैं। 
प्रबक पिपासा, भीपण घुमुत्ता, विषम विक्षत्तियाँ, दीध॑ निद्ाघ आदि का प्रयोग 
और अज्ञुभव साहित्य उथा मानव-म्न किया डी करता है। निर्गुण निराकार 
तक भी मानव का प्रातिस ज्ञान पहुँचा है, पर चह चर्णन का विपय नहीं बन 
सका । वाणी उसके सम्बन्ध में सूक है। वह परा अवस्था है, जो साधारणवः 
पकद में नहीं आती । महत्तत््व के उदय में भष्पक्त और निशाकार जब सगुण 
रूप में प्रतिभासित होने छगते हैं, तमी वे अभिव्यक्ति के विषय बनते हैं मौर 
मनोभूमि तक आत्े-आते वे मानवस्माह्ष हो जाते हैं । 

कबीर आदि संतों ने इस निर्युण निराकार अवस्था की भोर संकेत अवश्य 
किया है, पर घामास्यत्ः वे सगुण निराकार का ही वर्णन फरते रहे हैं। प्रभु 
के साकार रूप फा उन्होंने सर्वत्र प्रत्याव्यान किया है। हिन्दी के भक्तिकालीन 
साहित्य की आधारशिका इन्हीं सन्‍्तों की भाव-भरित रचनाओं के घरातक 
पर स्थापित हुई है। उसके भव्य भवन का विज्ञाल एवं आकर्षक रूप ईश्वर 
के भवतारों के उपासक सूर और घुलस्ी ने प्रस्तुत किया, निसमें एक ओर हृष्ण- 
कान्य की कमनीय कान्ति और दूसरी ओर रामकाब्य की अखुत-स्पंदिनी, 
संजीवन-प्रदायिनी मनोरम सुपमा विद्यमान है। इस धुग का भक्तिकान्य एक 
ऐसा मझ्लुछ उद्यान है, जिसके पक पार्श् को श्याम-रंग-मप्ता कछिन्दुजा सिश्चित 
कर रही है और दूसरे पाशर्व को मर्यादामार्ग की श्वेतिमा से संदित राम- 
गंगा । निराक्रारोपाखक कबीर के 'धबद” और 'साखियाँ” तथा जायसी भादि 
सूफीरवियों के प्रेमाल्यानक काष्यों की भी छुटा अतीव हदयहारिगी है। 

इस युग का दिन्दी-भक्ति-काब्य कतिपय सम्प्रदायों से भी सरवन्ध रखता 


हिल्दी के भक्तिकालीन साहित्य की विशेषता. ४१९ 


है। कवीरपंथ, नानकपंथ, धरिदासी, हरिवंशी, घुष्टिमार्ग, ग्रौडीयसम्मदाय, 
रामानन्दी आदि कई सम्प्रदायों ने इमारे इस सादित्य को गौरव-गरिसा से 
सण्डित किया है। सजमाषा प्रायः इन सभी सम्प्रदायों के कवियों की भाव- 
बाहिका थी। घासाचार की निन्‍दा तथा सदाचार की प्रतिष्ठा इच सभी 
सम्प्रदायों के साहित्य की विशेषता रही है। सत्संग के महर्व को सभी ने 
स्वीकार किया दे । 


इन सम्पदायों के छमभग सभी अतिष्ठाता उच्च कोटि के साधक थे। इनके 
कार्यों में श्ह्वारिक वर्णवों को पढ़ कर जो जाछोचक इन पर कामोत्तेजना का 
भारोप छगाते हैं, ये अन्याय करते हैं। जो कबीर “और गुनद्व हरि घकुससी, 
कासी ढार न मूछ” कह कर कामुकता की निन्दा करता है, चद् जब शऋद़ार- 
पद्धति पर जपनी सक्ति-मावना को इन शब्दों में भकट करता दे : 'घूंघट फौ 
पट खोलि री, तोह्धि पीठ मिलेंगे! अथवा “का जानौ था पीव सो केसे रहसी 
रंग”, तो धद श्द्वारिकता की आड़ में कामचासना को उचेजित नहीं करता, 
आध्यात्तिक भाष-घारा को प्रकट करता दे । इन पंक्तियों को पढ़ कर हम उसे 
कामी नहीं कह सकने, क्योंकि वहाँ विपयवासना की गन्ध भी नहीं है। 
इसी प्रकार जो भक्त सांसारिक सोगों का परित्याग करके विरक्त भाव से जीवन 
ब्यत्तीत करता हो, उसका राधा-कृष्ण-केलि-क्रीड़ा से पूर्ण रासलीछा का पर्णन 
प्रतीकात्मक हद्वी कद्दा जायगा, विपय-वासना-सम्बन्धित नहीं। जहाँ काम, 
फाश्चन और कामिनी का निवास हो, वद्दों सयवान्‌ केसे रह सकते हैं ९ 


इस युग की फ्तियों सें काच्य के साधन जर साध्य, शइद्भार तथा शक्ति, 
भोग तथा धुरुपार्थ दोनों पक्षों का उद्घाटन हुआ है। काव्य की विभिन्न 
शैलियों में भी इस युग में रचनायें हुईं | कबीर ने दोहे तथा पदों की होली को 
अपनाया । जायसी ने फारसी की मसनदी शैली को दोहे-चौपाइयों की पद्धत्ति 
सें ठाछा। कबीर की रमेंनी भी इस पद्तति को अपनाती है, पर वह कवीर 
की ही रचना है, ऐसा निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता । सम्भवतः उनके 
किसी पिष्य ने इसे छिसकर उनके नास से असिद्ध कर दिया हो। सूर का 
काब्य असुख रूप से पदशैली सें लिखा गया है, यद्यपि उसके चीच-बीच में 
दोदे, चीपाई, सोरठा, गीतिका आदि कई अन्य छुन्दों का अयोग सी डुआा है । 
तुझसी की काम्यशेी विविधरूपा है। उनका रामचरितसानस दोदै- 
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थौपाई की पद्धति पर, कृष्णणीतावछी, ग्रीतावकी तथा पिनगपत्रिका 
हा पहुंच 

शैली में, कवितावकी फविच्-पवैयों में, दोहावछी दोहों में, जावकीमहऊ तथा 
पारवतीमज्ञठ धरण अरथांद सड्रऊ जौर हरिगीतिका एन्दों में, रामणछानाह 
सोहर धन्द में तथा चरपे रामायण यरवे छुन्द में छिखे गये हैं। इस चुु में 
शीति, भवन्ध, मुक्तक जाएि कई काव्य-विधाओं छी रचनायें हुईं 

विषयों की दृष्टि से यद्यपि भक्तिकाण्ड ही इस युग की कृतियोँ का प्रधान 
विषय है, फिर सी इसे छचप करके कृष्णचरित, रामचरित तथा इनसे सम्बद 
अनेक पौराणिक आएयान काध्यवद्ध किये शये। सूफियों ने छोकप्रचलषित 
घरेझू कद्दानियों में करपता का मिश्रण फरके सधुरिसा-मंढित अनेक प्रेमकाम्मों 
थी रचता की । इन प्रेमकाब्यों के वीच॑-बीच में अनेक भारतीय, प्रारसीक 
तथा भरव की पौराणिक एवं ऐतिहासिक गायाये भी आ गई हैं । कवीर अपनी 
कृतियों में कुरीतियों के निवारण, वाह्माठम्बर-पूर्ण कर्मकाण्ड एवं पूजाविधानों 
के सण्डन, अन्धविश्वासों के निराकरण तथा विश्लंवादिनी प्रश्नत्तियोँ के 
प्रध्यासयान द्वारा सारत की क्षीण-प्राय सम्न्वयन्धादिनी प्रवृत्ति के स्थापन और 
विभिन्न विचार-अणाडियों में सामझस्य छाने का प्रयक्ष करते रहे । शुछुसी ने 
प्राचीच शास्त्रीय मर्यादा का अवठम्बन लेकर समस्वयपाद की प्रतिष्ठा की । 

इस युग की सक्ति-सम्बन्धी जो विशिष्ट बात हमारे सामने आती है, वह 
है भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, छीछा और धाम का चित्रग । घूर और तुछ्सी 
जैसे ईखर के अवतारों के उपासक कवियों की रचनाओं में तो थद्ट दिन्रण 
मिलता दी है, कबीर जौर जायसी जैसे चिराकारोपासकों तक की ूतियों में 
यह प्रवेश पा गया है । जैसा हम पीछे किस छुके हैं, अवतारबाद की सावना 
मे वैष्णवर्र्म कै अभिवच उत्थान के साथ इस देश में अपनी गहरी लबें जमा 
ही थीं। उस्तके प्राद्‌ जो सम्मदाय यहाँ प्रबर्तित हुए, उनमें से अनेकों ने 
अधतारवाद का ख़ण्डन भी किया, पर बाद में इसकी उद्दाम लहरों में स्व 

उतराने छगे ! कवीरपन्धियों में कवीर, सिवखसक्मदाय में नानक, ईसी 
प्रकार अपने-अपने सम्पदार्यों में दादू रैदास, शिवनाराषण जादि ईशर के 
अवतार माने जाते हैं। मक्तिसम्बन्धी इस विशेषता का वर्णन कवियों के 
पक्तिसस्बन्धी सिद्वान्तविवरण के अन्तगंत किया जायगा । 
हिन्दी का यह भक्तिकाल उसका स्वर्णदुग, से धर्यों में, कहा जाता 


हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य की विशेषतायें ध्श्३्‌ 


है। इस थुग में धमं, वृशेन, छलितकका, छोकजीवन भ्रादि सभी परिधुषट 
हुये । हरिसक्ति का चैत्र सबके छिये उन्मुक्त कर दिया शया। इस मान्यता 
ने उश्च-नीच के वेषम्पमाव को मिटा कर समानता की स्थापना की, जिससे 
दीन अन्थियाँ दूर हुईं और सानवता का विकास हुआ। भाव और कछा दोनों 
पक्षों सें इस चुग के कवियों ने जिस काव्यश्री का विस्तार किया, उसकी घुछना 
जन्‍य किसी भी काऊ के काव्य से नहीं की जा सकती | कघीर, जायसी, खूर 
और तुछूसी की कोटि के कवि इस देश में फिर उत्पन्न नहीं हुए। विश्वकवियों 
से सी इनका स्थान निस्तन्देद वहुत जँचा है, ऐसा इस देश के ही नहीं, पाग्मात्य 
साछोचकों का सी मत है। 

झुसछसानों सें दीन और दुनियां की बादशाहइत खलोफाओं में केन्द्रित 
रही दै। ईरान सौर भारत में जाकर यह उल्ेसाओं और सुछत्ानों में विभक्त 
श्वश्य हो गई, फिर सी सुलतानों का ही भ्रसुत्व विशेषर्ष से बना रहा। 
भारत ने प्रारम्भ से दी राजनीति और धर्म को उथक्‌-एथक रखा था। क्षत्रिय 
राज्य करता था, तो ब्राह्मण धर्म और दुर्शव का प्रवक्ता था। भारत से चर्म जौर 
दर्शन राजनीति से इथक्‌ रहकर सुरक्षित रहे । हिन्दी के भक्तिकाढीन साहित्य 
के भरततिष्ठाता कुछ पेसे आचार्य थे, जिन्होंने अपनी संस्कृत वाणी में तो इनकी 
जमिनव च्याल्या की ही थी, छोकपाणी द्वारा सी उन्होंने इन दोनों को 
जनता तक पहुँचाया। इससें आचार्य तथा उनके दिप्य दोनों ने भाग छिया। 
भक्ति का आन्दोलन जो जनता का आसल्दोलन यत राया, उच्तका एक कारण 
यह भी था। छोकजीचन को इृस भक्ति ने पोषण दिया। छलितकलछाओं में 
काम्य के साथ संगीत, स्थापतय तथा चित्रकछारथें सी समृद्ध वनीं। स्वामी 
दरिदास, रामदास, तानसेन जादि संगीतश इसी थुग की विभूतियाँ हैं। 
स्थापत्यकला का सर्वश्रेष्ठ उदादरण ताजमहछ दै। चित्रकछा ने भी राधाकृष्ण- 
भद्ति का आश्रय पाकर उम्रति की । हिन्दू ही नहीं सुसलमान वादक्षाहों से 
भी इसे प्रोत्साइन सिछा। श्री जन्‍्दुलाऊ चमनछाऊ मेहता ने अपने अन्य 
50068 (0 [ञरत&0 0४४४०७'में प्रकृति, रासकीछा, मण्डल, देव, जृत्य, 
चाच प्ररृति के जिन्नों का सनोश विषरण भस्तुत किया है। इन चित्रों में 
अनित्य नित्य के साथ, सान्‍्त अन्त के साथ, प्रकृति पुरुष धथवा माया ब्रह्म 


के साथ जैसे पूक हो जाने फी चेश में लीन है 
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स्वासी रामानन्द के असिद्व बारह शिष्यों में कबीर और रैदास के नाम 
ध्यक्‌ पंथप्रतिष्ठाता के रूप में लिये जाते हैं। अन्य श्षिष्यों में श्री अनन्तानन्‍्द 
जी के शिष्य कृष्णदास पयद्वारी अधिक प्रस्यात हुए, जिन्होंने जयपुर राज्य के 
अन्तर्गत 'गछता! में रामानन्दी वेष्णदों को प्र गद्दी स्थापित की, जो भाव 
तक चली जाती है। क्ृष्णदास पयहारीजी के भी कई शिष्य हुए, मिनमें 
अम्रदास और फीएददास प्रमुख हैं। भग्रदास के शिष्य नामादास थे, जिन्होंने 
भक्तमाछ! की रचता की । इन सभी सन्तों ने उन दिनों की छोक-ाणी हिन्दी 
में जनेक अन्थों का निर्माण किया है, मिनमें भक्ति-भावना तथा योगपरक 
क्रियाओं का उच्चेल है। स्वयं रामानन्‍्दजी के नाम से छिखे हुए कुछ प्रन्य 
सिले हैं, जेसे शानलीछा, शानतिरक, रामरक्षा आदि। इनमें भी हृठयोग की 
कतिपय क्रियायें तथा खेचरी सुद्दा के रूप में अम्मी रस का पान, नाड़ीचक्र 
आदि पर्णित हुये हैं। योग मार्ग गुर गोरखनाथ से घुष्टि पाकर उन दिनों समग्र 
देश में सम्मानित था। सूफ़ोकवि भी इससे श्रभावित्र हुए थे। वैष्णव 
सम्प्रदाय स्वयं योग और सांस्य के सम्मिछन से यना है। अतः अपनी प्राचीन 
प्रदृत्ति को बहुत दिनों तक अपने साथ रखता रहा । स्वामी रामानन्द से दीजा 
लेकर कषीर ने भी भारम्भ में योग-साधना की थी। परन्तु बाद में उन्होंने इसे 
छोड़ दिया और सदन मारे के प्रशंसक घन गये । सूर और धुढुसी ने भी थोग- 
मार्ग का अतीव तीचण शठदों सें प्रत्याप्यान किया है।' इसका कारण एक तो 
भक्तिभार्ग की प्रतिष्ठा करना था, पर एक भ्रन्य भमुख कारण योगियों का चमत्का- 
रक सिद्धियों में पड़ जाना और जण्ट-सण्ड क्रियाओं द्वारा छोक को भयभीत 
करके धोखा देना भी था। यह भी फहा जाता है कि रामानन्दी सम्पदाय 
* जे थोगमार्ग को छेकर पक 'तपसी” नाम की प्रथक्‌ शास्ता स्थापित दो गई, 
जिसके अज्ुबातरियों ने योगपरक अन्थ छिख कर स्वामी रामानन्दु के नाम से 
अल्यात कर दिये। 

इसमें संदेह नहीं कि स्वामी रामानन्द का व्यक्तित्व एक ओर निराकार 
रास के उपासक कवीरपंथ का विस्तार करता है तो दूसरी ओर वह भवतारी 


क्क सचत हक, ने ०» प«+ पक थ>ा 7 


हर मच 
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दाशरथि रास के पावन चरित्र की आराधना के खूछ में भी विद्यमान है। एक 
और उनके विष्यों में नापित, चर्मकार, मुसलमान, हुछादे धादि भाते हैं, तो 
दूसरी छोर अम्जन्मा ग्ाह्मण तथा शक्ति के धनी क्षत्रिय आदि भी । इस 
व्यापक प्रभाव के कारण स्वामी रासानन्द उस युग की चिन्तनधारा के मूल 
प्रेरक समझे जाते हैं। निराकारोपासना के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं | गोस्वामी 
घुलसीदास साकार अवतारी राम के आराघधक कवियों का भ्रतिनिधित्व करते हैं । 
मकिक सुहस्मद जायली की समता करने चाछा इस युग में अन्य कोई भी सफी 
कवि नहीं हुआ । जायसी ने इस देश की प्रायः सभी बहुमूल्य गरिसाओं को 
जध्मधाद करने की चेष्टा की है । चत्रियों की आन, योगियों की भतिष्ठा, सन्‍्तों 
का सम्मान, सती का गौरव जादि समस्त उदात्त सान्यतायें उनके काब्य में 
जगमगा रही हैं । योग की क्रियायें तथा सिद्धियाँ, रसायनी गुटका, योगिियों 
का परिधान, प्रेसयोग, नत एवं ठप का प्रभाव और अर्ति-अस्ति जेसे पारिभाषिक 
इाल्दों का प्रयोग जायसी के पद्मावत काव्य में रिकथ के समान सुरखित हैं । 
जायसी कवि हैं, योगी हैं और भक्त हैं। अपने काव्यअन्थ पद्माचत में उन्होंने 
स्थान-स्थान पर अपने प्रियतम प्रभ्ञु के प्रति भ्रेमपूर्ण भक्ति के उदगार प्रकट किये 
हैं। कतः जायसी को हस निर्विवाद्‌ रूप से प्रेमास्यानक कार्यों का प्रतिनिधि 
कवि कह सकते हैं। 


कृष्णकाब्य के भ्रतिनिधि कविकुझतिझक महात्मा सूरदास हैं। अधछाप 
के भन्‍्य कवि सी जपनी आञ्छ वाणी में हरिछीछा का गायन करते हैं, पर 
जिस प्रभविष्णु शैली में सूर ने उस परम को भवम यना कर उपस्थित किया 
है, जिन प्यक्षनाओं का जाश्रय छेकर उसने इस छोक को उच्त छोक से 
मिलाया है, और वात्सक्ष्य सथा झंगार के उसय पक्नों का अपनी बाहर से चन्द 
पर अन्दर से खुली हुईं जाँखों द्वारा जैला छोकविमोहदक उद्घाटन किया है, 
उन सब का वैसा शुरुगंभीर रूप लन्य कवियों की रचनाओं में देखने को 
नहीं मिलता । 

कृष्णकान्य के गायक घुष्टिमार्ग में तो हुये हो, इृश्दासी तथा इरिचंशी 
संप्रदायों में भी हुये हैं। रस की जो वर्षों, मधुरिसा की जो रिमसिस इन 
श्यामाझुरागरक्त भक्त-ददुयों की उपत्यकाओं में हुईं भौर वहाँ से जन-मन की 
भूमि तक पहुँची, उससे यद्द समग्र भारत-चसुन्धरा रस-सिक्त हो गई। 
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हरिदासीसस्पदाय निम्वा्कम्त का अनुयायी है जौर हरिवंशीसंप्रदाय पर 
भहाप्रभु चैतन्य का प्रभाव पढ़ा है। आचार्य निम्वार्क ने ही सर्वप्रथम 
राधाकृष्ण की भावमयी भक्ति का प्रचार किया था। मद्ाप्रभु चैतन्य तथा 
उनके अज्ञयावियों ने भी छुन्दावन के प्राचीन स्थानों की खोज करके, णो 
कृष्णचरित्र से सम्बन्धित थे, हरिसक्ति के साथ शधाभक्ति को प्रोत्साहित 
किया। सूर में हमें भक्ति के ये दोनों प्रकार मिल जाते हैं। उन्होंने अपने एक 
पद में हरिदासी तथा हरिवंशी भक्तों के साथ एक हो जाने की कामना भी 
प्रकट की है। 

अता हस आगामी अध्यायों में इन्हीं चार कवियों को हस थुग के 
प्रत्तिनिधि कवि सान कर वेष्णवसक्ति के पंचम उत्थान की दरिलीछा-गर्मित 
भक्तिभावना का अध्ययन करेंगे। 


सप्तम अध्याय 


कबीर और भगवद्धक्ति 

जीवनवृत्त-- संत कबीर के जीवनइच से सम्बन्धित निम्नाँकित पंक्तियाँ 
कथीरमन्धावकी में मिलती हैं : 

छू बाह्मण में कासी का छुलाह्दा, चीन्द्र न मोर गरियानां । - 

है सब मांगे भूपति राजा, सोरे राम धियानां ॥ 

पूरव जनम हम बांहामन होते, थोछ्ले करम तपद्दीनां । 

रास देव की सेवा चूका, पकरि जुछाद्दा कीनाँ॥ पद्‌ २५० 
आस पास घन घुरसी का विरवा, माँ्त चनारस गाँऊ रे ॥ पद्‌ १८ ४० २६५ 
जाति छुला्टा मति कौ घीर, हरषि हरषि गुण रमें कबीर ॥ पद्‌ १२४ 
जाति जुकाद्वा नांस कघीरा, अजहूँ. पतीजो चाद्दी। 


हम र् >्प 


कबीर जुछाद्ा भया पारपू, अनसे उत्तत्या पार॥ छू० ३६ दो० ४७ 


भर | ५८ 
आई हमारे कहा करौगी, हम तो जाति कमीनां ॥ 
9 भ्द 


५८ 
जाति छुलाह्ा नाम कधीरा, वनि वनि फिरों उदासी । पद २७० 
कटददत कघीर सोंदि सगति उमाहा, कृत करणी जाति भया जुछाहा ॥ पद २७१ 
विनकूं सुकति का संसा नाहीं, कहत झुझाह कघीरा पद ३१७ 
दरि कौ नाम अमैपद दाता, फद्दै कवीरा कोरी ॥ पद ६४६ 
ऊपर उद्छ्त पंक्तियों में कबीर अपने को काशी का निवासी और कोरी 
या जुछाद्दा जाति का कहते हैं। वस्न-ययन का कार्य करने चालछे हिन्दुओं में 
कोरी जौर मुसलमानों में खुलादा कददाते हैं। कबीर मुसलमान घर में पाछित- 
पोषित हुए थे । अतः थे परम्परागत पिठ-ब्यवसाय के जाधार पर अपने को 
शुदाद्दा कहते हैं, परन्तु उनके अन्तस्तक के किसी फोने में हिन्दुर्य भी छिपा 
३ श्ष्ट भ० बि० 
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पढ़ा है, अतः व्यवसाय के आधार पर ही वे अपने को कोरी भी कह देते हैं। 
यह हिन्दुत्व उनके अन्दर कुछ ऐसा घर किये हुये है कि वे इस जन्म में नहीं 
तो वियत जन्म सें अपने को अवश्य आह्यण चर्ण का अनुभव करते हैं। आह्षण 
वर्ण में उत्पन्न होकर भी वे वियत धन्म में निन्‍ध कर्स करते रहे, तप से विहीर 
रहे भर भगवद्भक्ति भी नहीं कर सके। इसी हेतु भगवान्‌ ने उन्हें पकड़ कर 
इस जन्म में शुछाहा चना दिया। ऐसा थे सम्भवत्त कर्मफ़ का महृत्् प्रकट 
करने के छिये कह रहे हैं और यदि थोगाम्यास के यल से उन्हें पर्शन-सिद्रि 
भाष्त हो गई हो भौर वे अपने विगत जन्म फो देख सके हों, तो यह कपन 
यथार्थवाद का रूप भी घारण कर सकता है। कबीर भक्त ये। जहाँ घन्य 
ध्यक्ति राजाओं की स्तुति करते हैं और उनसे याचना करते हैं, पहाँ कबीर 
शाम के ध्यान में भग्न रहते थे। थे भगवाद्‌ के नाम-स्मरण को भुक्ति एवं 
अभयपद्‌ का भदाता भी समझते थे । 


'“कदीर के पारिवारिक इृत्त पर निश्चांकित पद्धियाँ मकादा डालती हैं । 
सुसि सुसि रोवैं कघीर की भाई। ऐ बारिक केसे जीवहिं रघुराई ॥ 
तनन छुनना सब तज्यौदे कथीर । हरि का नाम छिप छियौ सरीर ॥ 
कटृ्ठत कबीर सुनहु मेरी भाईं। हमरा हनका दाता पुक रघुराई॥ 
(्‌ पद १६६, ५४ ३२१७ ) 
यह पद कवीरगप्रन्थावली के पृष्ठ ९५ पर इस प्रकार मिलवा है । 
तननां घुननां तज्या कबीर, रांम नाम लिख लिया सरीर॥ 
जब छगभरों नछी का थेह, तब छय हूटे राम सनेह 0 
ठाठी रोचे कबीर की माई, ऐ ऊरिका प्यूँ जीें छुवाई॥ 
कहै फवीर सुनहु री माई। प्रणहारा प्रियुवन राई॥ (पद २१ 
मेरी बहुरिया को धनियां नांठ। छे राल्यौ रामजनियां भांठ॥ 
इन सुंडियन मेरा घर धुधरावा। विट्वदि राम रमौआा छावा॥त 
कह कपभीर सुनहु मेरी साई। इन भुंडियन मेरी जाति गंवाई ॥ 
(पद १६०, पृष्ठ ३१७ परितिष्ट ) 
घूडा पंश कबीर का उपब्यों पूत कमाल। 


हरि का सिमरन छांडि के, भर छे लाया माक ॥| 
। ( दोहा १८५, पृष्ठ १९३) 
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याप राम सुनि बीनती सोरी। तुस्द सूं मगट छोगन सूं चोरी ॥ 
पहले कॉम सुगरध मति कीया। ता मैं कंपे मेरा जीया॥ 

( पदु इ५७, प्र्ठ २०७ ) 
कपीर ऑंडियों ( रामानंदी साधुओं ) के सत्संग से अभावित हो अपने 


। दैत॒क व्यवसाथ पस्न-वयन सें सन नहीं छयाते ये। उन्हें दहरिनाम के जाप में 


सुख मिलता था । कबीर की माँ इसे अजुमच करके शझुपचाप रोया करती थी। 
जब व्यवसाय दी नहीं चलेगा, तो घाऊकों का पेट-पालन फैसे होगा ? यही 
उसके रुदन का कारण था। कबीर अपनी माँ को यह कद कर समझाया 
करते थे कि हम सबका भरण-पोषण भगवात्‌ द्वारा होता है । जब चह कुझल- 
चेम का पहन करने वाका विथमान है, तो चिन्ता किस घात की ? कबीर 


/ का विवाह हुआ था। उनकी स्लरी का नास घनियाँ था, पर कधीर साछुओं के 


संसर्ग से रामरमौआा अर्थात्‌ राम में रमण करने वाके भक्त बन गये थे, अतः 
उनकी पत्नी को भी छोग रामजनी अर्थात्‌ भगवान्‌ की भगतिन कहा करते 
थे। रामानन्दी साधुणों के साथ रह कर कवीर अपनी जुकाह्वा जाति या 
झुसछमानीपन से भी मुक्त दो छुके थे। स्वामी रामानन्द्‌ के संप्रदाय में 
ज्ञाति-पाँति का मेद्‌ नष्ट कर दिया गया था। सभी भगवदज्धक्ति की दीक्षा 
छेकर पुक स्तर पर आ गये थे। कबीर अपनी शारंमिक पैवादिक अवस्था में 
कांम-मुग्ध थे । ये इस घासनाजन्य संस्कार को छोगों से छिपाये रहते भे, 
पर भगवान्‌ से तो कोई बात छिपी नहीं रहती। इसी देतु थे कॉपते हुए 
हृदय से भगवान्‌ के चरणों सें आस्मनिषेद्न द्वारा अपने दोषों के श्र्चाऊव की 
याचना करते हैं । 

जनश्रुति के भजुसार कथीर की पत्नी का नाम छोई था । सम्भव दै उसी 
का भाम धनियाँ भी रद्दा हो । कवीरमन्थावल्ी के पृष्ठ ४८ पर उीसरे दोहे 
(१६ संगति को जड् ) के अन्तर्गत छोई नास जाया है। कथीर ने इस दोहे 
में कोई की अशंसा फी है। पट्द जल में बददती हुई आई थी, फिर भी उसका 
रंग ज्यों का स्यों चना हुआ था । श्ाध्यात्मिक पक्ष में इसका अर्थ यह द्ोगा 
कि कोई ध्यक्ति चाहे जहाँ घूम जावे, पर झपनी स्वाभाविक अच्ृत्ति का परित्याय 
जद्ठीं करता । पर कवीरप्रन्धावछी, परिशिष्ट; पृद्ठ २९६, में छोई का जो कथन 
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है, उससे प्रकट द्ोता है कि छोई को कबीर का राम-वास-जाप धब्छा नहीं 


लगता था, यथा ; 


'हुरी नारि की छोडी याता । राम नाम हका सन राता ॥ 

ररकी झरिकन खैबो नाहिं । झुंडिया अजुदिन घाये जाहिं ॥ ( पढ़ १०९ ) 
कबीर अपने ध्यवताय को छोड़ कर रामनाम में भन जयते हैं। सन्तान 
के भोजन का प्रबन्ध नहीं, पर साधुओं की सैवा दौद़-दौदकर की जाती है। 
छोई के रष्ट होने का थही कारण था। फपीर ने समझा, छोई भन्धी है। इसे 
भक्ति का उज्ज्वल भविष्यरूपी फछ दिखाई नहीं देता। यह थेपीर है, निर्मम 
है, तभी थो सन्तों को खिलाने में आना-कानी करती है। भतः कहने छगे। 


सुन अन्धली छोई थवेपीर | इन्दि सुण्ठियन भजि सरन कबीर ॥ 
सृहस्थ का कार्य धन के धभाव में नहीं चल पाता । ऋपीर पैशायी थे। ये धन 
की भोर से उदासीन दी नहीं रहते ये, उसे काम के समान भक्तिमाग में 
बाधक भी समझते थे। शृह्दस्थ की इसी समस्या के कारण पति-पत्नी दोनों 
में अनधन रहा फरती थी। सम्मवत्ता इसी थात को ध्यान में रखकर कपीर 
नीते छिखे पद में कोई को समझा रहे हैं 


छल सा कोट, ससुंद सी स्राई। 
तिहि रावन घर ख़बरें न पाई॥ 
क्या मांगों किछु घिर न रहाई। 
देखत नयन चढ्यो जय जाई ॥ 
इक छस पूद सवा कसर नाती। 
विद रावषन घर दिया न याती ॥ 
चंद सूरण जाके तपत रसोई । 
चैसंतर जाके. कपरे. घोई ॥ 
गुर सतत रामें नाम बसाई। 
जस्पिर रहै न कहूँ जाई।॥ 
फहत कषीर  सुन्हु रे ोई। 
राम भाम बिन झुकति थ होई ॥ 
(पढ़ १८५, पृष्ठ ३२१, कबीरमन्पावछी, परिक्ति8 
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पृष्ठ ६७, पदु्सस्था २२५ में कधीर ने दो स्रियों का वर्णन करते 
हुए छिखा है पद 
वहडी कौ घारपो भरसत ढोल्यो, सच कवहूँ नहीं पायो। 
क्षव की धरनि घरीजा दिव ये, समलौ सरम शसायौ ॥? 


तो क्‍या कबीर के दो विवाह हुए थे ? दो स्त्रियों के भाम हम असी दिख 
छुके हैं। घनियां जौर छोई। इसमें कौन-छी र्वी प्रथम विवादििता थी, कहा 
नहीं जा सकता। पृष्ठ, ३०० पद्संरुषा ३३६ में भी कबीर ने अपने दो विचाहों 
की ओर संकेत किया है : 


पदिढी कुरूप कुजाति कुलकप्ननी शाहरे पेहये दुरी 
अबकी सरूुप सुजाति सुलुब्खनी सहजे उदर घरी ॥ 
भी सरी झुई मेरी पहिली घरी। 
जुग छुग जीवी मेरी अबकी धरी॥ 


यहाँ कबीर पहली स्री को विधाहिता था परिणीतरा और दूसरी को धरी हुई 
( बिना विवाइ-संस्कार के ही जिसे घर से रस्री की तरह रख छेते हैं ) कहते 
हैं। धृष्ट २७५ पर पदसंब्या ६८ सें कबीर छोई को सम्योधित करके कहते हैं 

“कद्दत कवीर सुनहु रे छोई। अब धुमरी परतीति न होई ॥? 
जिस लोई का विश्वास न करने के लिये कधीर यह कथन कर रहे हैं, चह छोई 
इसी पद्‌ की निम्नाद्धित पंक्तियों में कवीर पर किवना विश्वास प्रकट कर रही है : 

करवतु सछा, न करवट तोरी, छागु गे सुनि बिनती भोरी । 

हर «4 ५4 रप 

जौ तन दीरहि संग व भोरों, पिण्ड परे तो प्रीति न तोरों ॥ 

हम सुम बीच भयो नहीं कोई, तुमहिं सुर्कंत नारि हम सोई 0: 
है प्रिय ! मैं तेरे करवट की अपेक्षा करवत लेना, सिर पर आरा रखकर अपने 
को चिरवा देना, अच्छा समछती हूँ। तू सेरी चिनय सुन और मेरे यछे से 
छग। तू मेरे द्वरीर को सी चीर डाले, तो सी से प्रेमपथ से हटने वाली, 
अज्ष भोड़ने चाही नहीं हूँ । मेरे और छुर्दारे बीच में पढने चाछा कोई भी 
नहीं है । हुर्हीं सेरे प्रिय पति हो जौर में तुम्दारी बही ( प्रथम जन्म की ) 
पत्नी हूँ। इस कथन से ऐसा भी संकेत निकछ सकता है कि धतरियाँ कवीर 
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की अथम विवाहिता पत्नी थी। उसकी झत्यु के पश्माद कबीर ने 
अपनी पत्नी धना लिया था। कोई को 


कबीर के पुक पुत्र था, जिसका नाम कमा था। भगवत्क्ति मेंहो 
नहीं; पर उसका मन धनोपाजन में खूब छयता था। उद्छत दोहा ऐसा ही 
संकेत देता है, परन्तु पं० परशुराम चहुववेंदी ने 'उत्तरी भारत की स्व 
परम्परा” के पृष्ठ २४६ से २५१ तक कबीर के पुत्र कमारू के जीवमबृत्त पर 
जो विचार किया है, उससे घनोपा्जन चाढी घटना पर नवीन प्रकाश पढ़ता 
है और सन्त कमसाऊ अत्यल्त विनयी, निरमिसानी तथा उन्चोटि के भक्त 
सिद्ध दोते हैं। घचतुर्वेदीजो ने दुखहरनक्ृत 'भगतमाछ” की हस्तछिस्तित 
भ्रति का प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक बार कोई राजा कबीर साहब का 
शिष्य घनने के लिये बहुत-सा घन छेकर काशी आया, कबीर को घन ढेना 
अनुचित प्रतीत हुआ, जतः वे चहाँ से चढे गये। राजा ने कबीर की 
अज्ञुपस्थिति में उनके पुत्र कमाक को अपना गुरु बना छिया और उन्हें सारा 
भ्न दे दिया। जब कबीर को इस घटना का पता चछा, तो वे कमाल पर 
क्रोधित हुए । ऊपर उद्छत दोहा सम्भवततः इसी घटना से सम्बन्ध रखता है। 
कमाऊ ने कबीर के क्रोध को झान्त करते हुये कद्दा कि राजा के घन ने उनकी 
रामसक्ति फो मोल नहीं ले छिया। भला उस अमृढ्य' राम का भोल कोई 
धन द्वारा केसे दे सकता है? एक घटना ग्वालियर के किप्ती मद्दाजन द्वारा 
कमाल की पड़ी में द्वीरे के एक खण्ड के रख देने की भी कही जाती है। 
कम्ताछ आजीवन अह्यथारी रहे । इससे भी कबीर के वंश के ढूबने की किंचदन्ती 
सिद्र दोती है । 

कबीरभ्रन्थावडी के निन्ञाँकिंत पद्‌ कबीर की सिद्धावस्था तथा तत्कालीन 
सुछतान द्वारा उन पर किये गये अत्याचारों का वर्णन करते हैंः 


सन न डिगे, ठथें तन न ढराई। केदछ रांम रहे एयौ छाई॥ 
श्रति अथाह जऊ गदर गंभीर । पाँधि जंजीर जछि थोरे हैं कबीर ॥ 
, झछ की तरंग उठि करिहें जंजीर । हरि सुमिरन तट बेठे हैं कबीर ॥ 
कहें कबीर मेरे संग न साथ। जछ यछ मैं राजे जयनाथ॥ 


( पढ़ ३४१, पृष्ठ २०३, फीरमन्थावछी ॥। 


कट. कक इक्‍व्यिए.. सऋर... आलय 


कबीर और भगवद्धक्ति ध्र्द्‌ 


शहो मेरे गोव्यंद सुम्दारा जोर | काज़ी वकिवा दृस्ती तोर ॥ 
थांधि झुजा भें करि डाप्यौ । हस्ती कोपि सूंड में साप्यो ॥ 
साग्यो हस्ती चीसां सारी। वा मरति की में चलिद्वारी 
मद्गाबत ठोक मारों सादी ! इसद्दि मराऊँ घालों काटी ॥ 
हस्ती न तोरे घरे घियांन। पाक रिंदे घसे भगवान 0 
कट्दा अपराध सन्त हौ कीन्हां। बांधि पोट कंजर कू दीन्दां ॥ 
कुंजर पोट थहु धंदन करे। अजहूं न सूझे काजी अंघरे॥ 
सील बेर पतियारा छीन्‍्द्रों | सन कठोर कलह न पतीनाँ ॥ 
कहै कपीर हमारे गोव्यंद। चौसे पद में जन का ज्यंद शा 
( पद ३६५, पृष्ठ २३० ) 


प्ेसा कहा जाता है कि सुझुतान सिंकन्दर छोदी के सामने भुल्ाभों ने 
कबीर के रोजा, नमाज, करूमा आदि इसलामी सिद्धान्तों के खण्डन करने की 
शिकायत की, तो सुरुतान ने उन्हें जंजीरों में वाँध कर अथाद्द नर में डुबो 
देने की आजा दी । ऐसा ही किया गया, पर कबीर का सन इससे तनिक सी 
विउछित न हुआ और कवीर दरि का स्मरण करते हुए छद्दरों के साथ जल के 
तट पर जा चेंठे । इसी भकार किसी समय उनके ऊपर तीन यार हाथी दौद़ाया 
गया, पर हाथी उन्हें कुचछने के स्थान पर उनकी घन्दुना करने में छीन 


हो गया। पृष्ठ ३७७, पद संख्या २६३ में सी हाथी बाली घदना की 
ओर संकेत दै । 


कवीरगयावली, परिक्षिष्ट, एछठ ३६०, पद्‌ २१५ में कबीर ने गोमतीतट 
पर रहने वाले पीताम्घर पीर का नाम लिया है और वह्दीं भपना हज करने का 
स्थान साना' है। हमारी समप्त में यहां पीताम्वर पीर से तात्पर्य भगवान्‌ राम 
से है। पद की आगे की पंक्ति के अनुसार कमछा ( रूचमी ) इन्हीं की दासी 
है तथा नारद भौर शारदा इन्हीं की सेवा करने वाले हैं। जतः इस पह्ि से 
गोसतीतदवासी किसी पीतताम्बर पीर का अर्थ कवीर के कौकिक गुरू पर 
चटाना अनावश्यक है । 
जम डाल लाल अब 2 आ जीप कस कक लत की मकर शक मिल 
१. एच्न हमारी गोमती तीर। जद बसदि पोतास्वर पौर । 
नरद सारद करदि खबासी | पुस बैठी विधी कपछा दासी ॥ 
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कमीरपन्थावछ्ली में अनेक स्थानों पर कबीर ने अपने | 
किया दै जो उन्हें प्रसुकृपा से भाप हुआ था और मित्र करा हे उस कक 
दुष्दन हुआ तथा जिसके सहारे ये भवसागर से पार" हुये। जिस गुरु ने ज्ञान 
का भकाद देकर इमके समस्त संक्षयों को छिक्ष-सिक्ष कर दिया और हृदय-कसछ 
में विराजसान प्रभु से परिचय करा दिया, वह गुरु कौन थे, इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख कबीरप्न्थावली में कट्टीं पर भी नहीं है। उसके प्रष् ६८ पर नीचे छिखा 
दोहा उनके गुरु की भोर संकेतमात्र कर रहा है : 
कबीर गुरु यलरै बनारसो, सिप्र समंदों तीर। 
विसप्या नाहीं बीसरे, जे शुंण होह सरीर॥ ९२॥ 
कबीर के शुरु चनारस के निवासी थे। जब कबीर ने जगन्तायपुरी की यात्रा 
की तब समुव्ृतट पर बैठ कर उन्होंने यह दोहा छिखा था। बनारस के निवासी 
यह प्रसिद्ध गुरु स्वामी रामानन्‍्द ही हो सकते हैं । परम्परा तथा बाह्य साक्षय 
श्वामी रामानन्‍्द को ही कभीर का गुरु स्वीकार करते हैं ।* 
कबीर का जन्म काझ्षी में हुआ था, परन्तु उनकी झत्यु मगदहर में हुई। 
; इस तथ्य पर निम्नांकित पद किश्रित्‌ भकाश ढाढते हैं : 
छोका मति के भोरा रे । 
जौ कासी तन तने कबीरा, तौ रांमहिं कट्दा निद्दोरा रे ॥ 
तब हम पैसे अब हम ऐसे, इंदे जनम का छाह्ा। 
ध्यूं जल में जल पेसि न निकसे, यूं दरि लिष्या इणदा ॥ 
कहे कबीर छुनहूं रे संतौ, अंसि परे जिति कोई। 
लस काली तस मगहर उसर, दिरदे रांमसति होई ॥ 
हर पद ४०२, एष्ट २२२ ॥ 


फ्री, तब गुरु मिलिया --द्र्न झ्ञ त्क्लकम आप 0 कक छ...._. ॥ पृष्ठ २, दोदा १३ 
दिखाया । मरता जरता नबरि न जाया ॥ ९० १०९, पद ४२ 
तब हुरि पाया घढ माँहि ॥ ५० <% दोदा ७ 

हिरदे वोषछ वियाता । 
प्रम ज्योति प्रकात्ता ॥ पद ६॥ शष ८९ 


१० जब गोविन्द कपा 
कहत कतीर शुरु मक्ष 
५ सहश॒ुरु मिलि परचा सया॥ 
शुरु कृपाछ जब कृपा कौन्दीं, 

भागा अम दर्सों दिस सूझा, 
हा का पल गुरु मत्वा रामध्यान१रोध्मबद ४्थो 


सप्ताष्दवपुर्भूला गोहरघपानतलरः ॥ रामानन्दं 
है के भविष्यपुराण, प्रतिश्तगंपचे पृष्ठ १५५ के बाद चदुपलण्ड, अध्याय १९ 


कबीर और भगवद्धक्ति 8२५ 
परम तप्य आधारी मेरे, लिव नगरी घर सेरा ॥ पद १९५, पृष्ठ $७४ ॥ 
हिरदे कठोर मरे घानारसि, नरक न वंघ्या जाई | 
इरि को दास मरे जे मगद्टरि, सेन्याँ सकल तिराई ॥ 

घृष्ठ २०४; पदु छे४५ ॥ 

क्यों जल छोड़ि बादर सयो मीनां । प्रव जनम हों ठप का हीना ४ 

अब कहु राम कपन गति मोरी | तजीछे बनारस मत्रि सईं थोरी ॥ 

सकल जनम सिघरपुरी गंवाया। सरती बार मगदर उठि आया ॥ 

यहुत घ्षें तप कीया काछी। सरन भया मगदहर की बासी ॥ 

कासी सगहर सम यीचारी | कोद्छी भमगति केसे उतरसि पारी ॥ 

कहु गुरु गजि सिव सब कौ जाने । सुभा कबीर रमत श्री रामे ॥ 

१०४, पएृछ २५७५ 

तो भरोसे मगहर बलियो, मेरे मन की तपनि घुझ्ाई । 

पदिके दरसव मगहर पायो, पुनि कासी बसे णाई॥ 

,िसा सगहर तैसी कासी हम एके करि जानी। 

इस निर्धन ज्यों हृद धन पाया, भरते फूटि शुमानी ॥ ३१० भ्रष्ट १९६ 

कबीर ने अपना ससरत जीवन काझ्ञी में तप करते हुए व्यत्तीत किया । 
एक पंक्ति से ऐसी भी ध्वचि निकछ॒ती है कि साधना की अवस्था में उन्हें स्व- 
प्रथम प्रभु के दर्शन सगददर में हुए । इसके पश्चात्‌ वे काशी में स्थायी चास 
करने छगे। उत्यु के समय वे निश्चित रूप से भगवान्‌ का क्षाभ्रय छेकर समगहर 
चले गये ये मोर वहीं पर उन्होंने श्रीराम में र्मण करते हुए अपनी ऐटिक 
छीछा संवरण की । उनका विश्वास था कि जो राम का भक्त है, उसके लिये 
हिव की कादी और सगदर जैसे ऊसर स्थादों में कोई अन्तर नहीं है । यह 
आवश्यक नहीं कि काशी में मरण सब व्यक्तियों को मवधागर से पार ही कर 
देता दो और सगहर में मरने से सब को गये की दी योनि प्राप्त होती हो ॥ 
चल्धन और सोक्ष तो सनकी अवस्था पर निर्भर हैं। यदि मन भगवान में अनुरक्त 
है, तो जहाँ कदीं सी दरीर छुटेगा, जीव को वहीं से सदगति मिझ जायगी | 
महर्व स्थान का नहीं, भगवान्‌ पर अविचक विश्वास रखने का है। 
.._भानसिक नि्ोण : कबीर के भानलिक विकास पर अपने समय के 
वैष्णव तथा सूफी दोनों सम्पदा्ों का प्रभाव पढ़ा है। नाथपंथ के हठयोय 
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का वर्णन सी उनकी रचनाओं में मिठ्ता है। अतः इस पंथ की साधवा- 
« 'द्ति से भी वे प्रभावित हुए थे, पर अन्त तक पहुँचते-पहुँचते वे इनमें से 
किसी का भी साथ न दे सफ्रे। पनी प्रतिभा से उन्होंने स्वतन्प्रतापूर्वक 
लिन निश्चित सन्‍्तस्यों की घोषणा की है, उनसें भगवज्ञक्ति भाठग्रर-विहीन- 
सदाघारपूर्ण जीवन, तथा कथनी और करनी की एकता प्रुण्त हैं। 


फबीरप्रत्थावली में अष्टपदी रमेणी के अन्तर्गत प्रष्ट १९९ पर उद्होंन 
इसकाम के अलुयावियों के सम्बन्ध में निम्नांकित पंक्तियाँ दिल्ली हैं : 
गुरकी घरम बहुत हम ख़ोजा। बहु बजगार करे ऐ बोधा॥ 
गाफिल गरव करें सधिकाई । स्वार्थ अदयि बन ए भाई ॥ 
जाड़ौ दूध धाह फरि पीजे | ता माता कौ वध वर्दू कीहै॥ 
छहुरें थक दुद्वि पीया खीरी । ताका महमक भले सरीरो॥ 
वेअकछी अकलि मे जानहीं भूछे फ़िर ऐ छोह। 
दिल दरिया दीदार बिन, मिरव कहां में होह ॥ 
इस पंक्तियों के अनुसार उन्हें सुसठमानों में धर्मान्धता, गे, स्वाधपरायणता, 
सूर्खता और करता अधिक दिखाई दी। हिन्दुओं में सी उन्होंने मिष्या 
अमितान, आश्रमसंसथा के परंध्यान्तरपंणादि पदुकर्मों का ऋगड़वाक तथा 
कथनी, करनी के अपार चैपम्य को अनुभव किया | कवीरग्रन्थावछी पृष्ठ २०७, 
पदसंल्या ३५५८ में क्या सींगी भुद्ठा चमकायें। क्‍या विभूति सब जंगि छग्राय” 
छिख कर उन्होंने हृठयोगियों के वाक्षाउम्बर की निन्‍्दरा की है। इसी के आगे 
पदसंस्या ३५६ में उन्होंने 'नीवत पित्रहि मारदि डंगा। सूंबाँ पिम्र छे बाहे 
शंगाः!। तथा 'जीवत पिन्र हूँ अद्र न स्वांवें ! झूंवा पा प्यंड भरादें ॥ भादि 
डिख कर हिन्दुओं की श्राद्रम्रथा को तिरस्कार की इष्टि से देखा है। लिन 
वैष्णवों की प्रशंसा से कवीरप्रन्यावडी भरी पड़ी है, उन वैष्णवों के हुराचार 
को भी कबीर सहन नहीं कर सकते थे। प्ष्ठ ६६ के दूसरे दोहे में थे दिखते 
है: 'संसारी सापत भछा हुंवारी के भाइ। हुराचारी वेश बुरा, हरिलत तहाँ न 
जाइ' ॥ ग्रह्मुकुठ में मी उलपन्न शाक्तों को कपीर एक ऑआँक नहीं ढेख सकते । 
उनकी इष्टि में चाण्डाल्योति में उत्पन्न हुआ वेष्णव ल्लाक्तों की अपेषा 
कहीं अधिक भेष्ठ दे । धाक्त तो कुत्ते के समान! दै। पर जहाँ सदाचार का अप 


हिल पीर केश अमन कशजदापा ताक बाइअाउबर काका उ्ाकामम्ऋता पर ् 


__. 
३, साबित इुनहां दोल माई; वो नींद, वो मूकत जाई (१४ १६२, पद ९२१ ) 
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उपस्थित होगा, वे दुराचारी व्यक्ति को वैष्णव समझ्त कर भी सम्मान नहीं 
देंगे। सदाचारी, घह्याचारी, चाक्त उनकी दृष्टि में दुराचारी वैष्णय से अच्छा है। 
उनके ऐसे निर्णय सिद्धावस्था के समय के हैं। साधकदश्षा में जो प्रभाव उनके 
ऊपर पड़े थे, उन्हीं की चर्चो करना यहाँ जभिप्रेत है | 
सुफीम्रसाव ; कवीरमरन्थावडी, पष्ठ २४० पर पाँचवीं रमेणी में कबीर 
ने सूफीसिद्धान्तों का इस प्रकार उद्छेख किया दे ! 
आपन करता भये कुछाछा | यहु विधि सिष्ठि रची दर हाला ॥ 
विधिनां, कुम्म कीये दे थांनां । प्रतिब्िम्व ता साहिं समानां॥| 
उ्यूं विर्याहू प्रतिविस्व समानों, उदिक कुंस विगरानों ॥ 
(पद १७५ पृष्ठ ३४०८ ) 
बहुत जतन करि बाॉनक वानां | सौंज सिछाय जीव तहां ठानां ॥# 
जलठरअगनि दी की परजाछी । तामें जाप करे अतिवाली ॥ 
भीतर ये जब बाहरि आया | लिव सकती द्वे नांव धरावा॥ 
जिन यहु चित्र बनाहया, सो साँचा सुतधार। 
कहें कबीर ते जन भले, जे चित्रव॒त लेंदहि विचार ॥ ५ ॥ 
पीछे इमने सुक्ठी मान्यताओं के अन्तर्गत भतिविम्बवाद का उल्लेख किया 
है। सूफियों का एक दुर इस विश्व में परमात्मा की पढ़ती हुईं परदाई का 
समर्थन करता हुआ मानता दै कि यद्द विश्व यथार्थ सें परमात्मा नहीं, उसका 
प्रतिबिस्वमान्र है। अभु ने रृष्टि की रचना तो की है, पर वह इसके चर-अचर 
रूपी दो घड़ों में स्वयं प्रतिविम्बित होकर समाया हुआ है । 


गर्भ की जराप्ति से घच्चा जब बाहर जाता दै, तब वह्दी शिव कीर शक्ति, 
घुरुष भौर स्त्री यो नाम घारण करता है। यह रचना चित्रकार द्वारा बनाये हुए 
चित्र या सूत्रधार द्वारा बनाई हुई कठ्युतली के समान है। लैसे चित्र में चित्रकार 
स्वयं तो नहीं, पर उसका मानसिक प्रतिविस्य प्रतिकृष्षित दोता है, उसी प्रकार 
घृष्टि में प्रभु स्वयं ध्याप्त नहीं, अत्युत म्तिबिम्विव हो रहा है। कठपुत्तल़ी से 
सूत्रधार एधक है, पर उसे चही नचाया करता है, इसी प्रकार अझु इस समग्र 
प्रपंच के नियन्धा के रूप में इसके पीछे छिंए हुआ है । 

सूफियों का दूसरा दु प्रतिबिम्बवाद को स्वीकार नहीं करता । 
ईंखर में से निकली हुईं मानता है, जो जन्त में किक कक 


॥. 0९०] भक्ति का बिकांस 


इसे हम भारतीय अद्वेतवाद का प्रभाव भी सान सकते हैं। इस भान्यता हे 
उदाहरण कवीरपन्धावली में अनेक स्थलों पर हैं। 'परचा कौ णंग! के अन्तर्गत 
एृष्ट ३३ पर निन्नांकित दोहा इसकी पुष्टि में उपस्थित किया जा सकता है 
पाणी ही ते दिस भया, दिस है गया विकाह। 

३४ जो कुछ था सोई सवा, भव छुछु कहा न जाइ ॥ १७॥ 
जऊ से हिम बनती है, पर वह पिघक कर घुनः लक का रूप धारण फर छेती 
है, बेसे ही जीव एवं जगत, मद्य से निकछ कर घुचः अहम हो जाते है। 

सूफो मानते हैं कि अज्ञाह (ईश्वर » सर्वप्रथम पुक ज्योति को उमन्न 
करता है। इसी ज्योति से समग्र विश्व का निर्माण होता है। पष्ट १०४ पर पढ़ 
संस्या ५१ में कवीर ने भी इस भमत्त का उल्लेख किया है। 


प्रेमप्रधाह को सूफियों की देन कहिये या वैष्णब श्रेमाभक्ति की, कबीर की 
रचनाओं में पद्द अत्यन्त गंभीर रूप लिये हुए है । कबीर के ही शब्दों में 'प्रेम 
की कथा अकथनीय है । उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उसका रस गूँगे 
की खाई हुई शक्तर के स्वाद के समान है, मिसे ऐ/ँगा भजुभव तो करता है; पर 
बता नहीं सकता ।* 
लाथपन्थ का प्रभाव : कबीर ने नाथपन्‍्थ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ 
का भाम बड़े आदर के साथ छिया है और उन्हें प्मशानियों, तप्वपेत्ताओं 
के अन्तर्गत स्थान दिया है । एृष्ट १४९, पद्संल्या १६३ में उन्होंने गोरखनाम 
जी को 'राम गुन बेकड़ी! भर्याव्‌ माया का जान केने वार छिखा है। एृष 
32५, पदुसंए्या २९९ में भर्तृहरि भूप जैसे सर्वेस्वत्यागी एवं विरक्त संन्यासी 
को गुरु गोरखनाथ के समान भगवद्भक्ति का धनी साना है। धरष्ठ ७१, दोद्दा- 
संल्या ३९ में शुरु भोरखनाथ कलियुग के अमर व्यक्ति और पु का साक्ाद्‌ 
करने वाढे कहें गये हैं। प्रष्ठ ९९, पदुसंज्या ३३ में मन के सोजियों का 
धर्णन करते हुए कबीर जिखते हैं कि सनक, समन्‍्दव, जयदेध तथा नामदेव 
भक्त भी यह न जान सके कि शरीर के छुटने पर भन किसमें छीम द्वोता है 
-दिक बहा भर सह के मान बानी शुभ हा मल समान ज्ञानी सुनीय्वर भी मन की गति को समझने 
प्रेम की. जार कर); पैठे मुसकाई ॥ 
१. अकम कहां प्रेम की, कछू कहदी न जार । यूँगे कैरो गे हो 


», साखी गोरखनाथ ज्यूं; अमर भये कलि माई । 


ही 
+ 
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में असमर्थ रहे । भरुव, पहद, विभीषण और शेपताण तक शरीर के अन्दर 
विद्वित सन का सम्यक्‌ दर्शन न कर सके । शुकदेव हस सन में छुछ लीन दो 
सके थे, परन्तु योरसनाथ, मर्तंदरि और गोपीचन्द उस सन से मिलकर आनन्‍्द- 
भप्त हो गये थे। कबीर अपने को भी उस सन से मिछा हुआ' कहते हैं। 
कबीर के इस कथन की हमें आलोचना नहीं करनी दै। इसे उद्छत करके 
हम केवछ यही समझ लेना चाहते हैं कि गुर गोरखनाथ आर उनके अज्यात्रियों 
के सम्बन्ध में कबीर को भावना उच्चकोटि की श्रद्धा से संचछित थी। 
कथीरग्रन्थावछी, पष्ट ३९८, पदुर्लब्या ३२५ और घरष्ट २३३४, पदसंद्या ३७७ में 
उन्होंने दृव्योग की क्रियाजों का चर्णन किया है। इन पदों से यह भी प्रकट 
होता है कि कघीर ने इन क्रियाओं का स्वयं अभ्यास किया था जौर 
सिद्विस्वरूप ध्योति के भी दर्शन किये थे | 


वैष्णवप्रसाव : फपीर के जीवन पर वैष्णवश्रभाव विशेष रूप से पड़ा 
था। उनकी रचवाभों का अधिकांश साग पेष्णण भक्ति से ही सम्बन्ध रखता 
है। कवीरप्रंथावछी, पष्ठ ५५, 'लाघ को अर के चतुर्थ दोदे में वे छिखते 
हैं; 'मेरे साथी दोइ जर्णा, पुक चेष्णों एक राम। थो है दाता झ्ुुकति का, यो 
सुमिरावे नाम ए चस्तुतः कथीर के जीवन में वेष्णबसम्भदाय की सदाचार- 
संबलित प्रेमा भक्ति और भगवान्‌ रास दोनों का ही भाधान्य अन्तिम समय 
तक धना रहा। राम नास का अस्त पीकर वे भर कर भी समर दो गये । 

भागवतसक्ति के प्तिष्ठाता व्यास, शुकरेच, उदव, अकूर, हजुभान्‌, 
शंकर, प्रहाद, मुव, विदुर तथा नारद्‌ का नाम उन्होंने अनेक बारर लिया है। 
२४ 3२७, परिशिष्ट पदसंदया १९४ में थे छिखते हैं :....'भगति नारदी रिदे 
न जाई, कादि कूछि तन दीना । राग रागनी ढिंग होइ बेठा, उन हरि पदि 
क्या छीना ।” नारदी भक्तिः पेष्णवसक्ति का ही अपर नाम है। जिसके हृदय 
में यह भक्ति स्थिर न दो सकी, घट प्रशु से क्या भाछ कर सकता है “पर: "5 मझ से क्या भा कर सकता है? पढ़ की 
९. यह पद कुछ रुपान्तर के साथ पृष्ठ ३२८ के २०८ वे पद से चमता रखता है। 


२. कबीरअन्थावछी, पदावली, पदसखस्या १२९, 


३०२, ३१६, ३२०, ३३५, ३४०, 
३७९, इट४, ३८५, ३८७, 


है९२ भादि इस सम्बन्ध में देखने योग्य हैं। 
है. पृष्ठ १८३, पदसंख्या २७८ में भी नारदी भक्ति का चर्णन है :--भ्गति सारदों 
मगन सरीरा, इं्धि निधि भव तरि कहे कवीरा। 


8३० भक्ति का विकास 


अन्तिम पंकिक्े श्द : हु कबोर जन भये पछासे, प्रेम भगति ! 
सिद्ध करते हैं कि कबीर की प्रेमामक्त यही वैंण्णबभक्ति है। हमर 
हरि और राम दो भास भी कदीर को अत्यन्त ग्रिय हैं, मिन्हें वे अपनी 
सातियों, पदों भर रमेंगियों में बार-बार छेते हैं। शृष्ट ३३१ की निम्नांकित 
पंक्षियाँ दरिभक्ति के उद्ध्वठ रूप की अमिम्यंबिक्ा हैं; 


दिरि विन कौन सहाई सन छा। कहें कबीर सुनह रे हं 
उड्न पसेरू वन का ४! पद्‌ २३८ अर व हम 

*दरि जस सुनहिं न हरि गुन गावहिं । बातन ही असमात गिशावहिं ॥ 

ऐसे लोगन सो क्या कहिये। जो पु की ये भगति हे बाहर तिलते 
सदा दराने रहिये ॥! पद २१९ 

दरिमिक्ति का संरेश वे हिन्दू, भौर झुसउसान दोनों को देते थे, यथा। 
'कदे माठा जिहया राम । सहस नाम्र ढै-छे करो सक्याम / कहत कबीर गत 
गुन भादौ । हिन्दू तुरुक दोढ समुझावी ॥' पद २१५, पट ३३० 

कबीर के गुद स्वामी रामानन्‍्द ने भक्ति करा यही उदार रूप अपने शिप्यों 
दया समग्र जनता के समझ रसा था। कबीर ने योग्य सिप्य की साँति उसका 
प्रमूत प्रचार किग्रा । 

वेप्णयमक्ति से अभावित होकर कबीर ने आरती भी दिल्ली है। पक 
जारती एृ४्ट २२३ एर, पदसंब्या ४०३ में है और दूसरी भारती ध्ष्ट ३२८, 
पर प्रदर्सशया २१० में है। दोनों आरतियों में वह साम्रग्मी विधमान है, 
जिसे बैण्याव भक्त आरती के समय रखते दें, जैसे पत्र, पुष्प, दीप, धूप, घंटा 
आदि! कबीर ने केवठ उसके स्वूल रूप को सृद्म मानसिक रुप प्रदान कर 
दिया दे । 
कर्म-विषाक का जो रूप वैष्णयों को साम्य है, वही कबीर को सी। थै 
इस विषय में सूक़ियों के इसछामी सिद्दान्त से सहमत नहीं दैं। कबीर" 
झन्भावली, पृष्ठ ६२ पर जासवें दोहे में वे लिखते हैं 

वाई मेरा बांगियां, सहनि करे ब्यौपार । 
दिन डांडी बिन पाछडें, तौले सब संतार ॥/ 

कर्मों का फल देने में न्याय की यह दुछा इसछाम सतहद में नहीं चढती। 
वहाँ तो कपामत का दिन आवेगा, तब कहीं खुदा का दृत्वार छो्रेगा। 
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के सामने होंगे और जिस-जिस ने कलमा पढ़ा है, उसे 
किस जे मिला जायेंगे। शेष व्यक्ति तो येचारे दोजज़ की भश्मि में 
जलने के लिये खबे ही हैं। कैसः निराघार, तककशल्य पूव॑ जन्यायपूर्ण यदद 
इसकास का कर्मफ का सिद्धान्त है ! कबीर की घमंप्रवण जात्मा ऐसे 
धिद्वान्तों में सछा क्या निष्ठा रखती ? आये जाति का कर्म-विपाक का सिद्वान्त 
स्याय पर आधारित दे। कबीर को वही मान्य था और बह्दी सब को 
सान्‍य हो भी सकता दहै। तसी तो कबीर प्रष्ट १५६, पदुसंख्या २०० में 
लिखते हैं : 

“जो जस फरिंदे सो तस पहदे, राजाराम नियाई ।? 

थे कोरे कघन और अवण को भी उतना महत्व नहीं देते, नितना कर को 
ऐसे हैं। इसी के आगे २०१ पद में ये लिखते हैं 


'कये, यदे, सु सब कोई । कयें च होई, कीयें होई ॥? 
पौराणिकता + 


चैप्णव भक्ति को जिस पौराणिकता मे उपासना और ध्यान के केन्न से 
निकाल कर पूजा और अर्चा का रूप अदान किया था, जिसमें ईश्वर के 
अथपतार, उनके नाम, रूप, ग्रुण, छीछा और धाम के चित्रण की अ्घानत्ता थी, 
जो समय की जावश्यकता के भनुकूछ सूचम को स्थूछ द्वारा, निराकार को 
साकार द्वारा तथा अमृत को भूत॑ द्वारा प्रकट करने में संझप्त थी, चद्द 
पौराणिकता भी कवीर की पदावली में खुछ कर खेल रही दे । नेष्णवभक्ति के 
पंचम युग की यही विशेषता है । 


कभीर ईश्वर के जबतारों में विश्वास नहीं रखते। थे निर्युण राम के सजन, 


स्मरण और जाप की यात करते हैं। सूर्तिपूज़ा में उनकी आस्था नहीं है । 
ईश्वर के सम्बन्ध में उनकी स्थिर धारणा है कि उसने दश्चरथ के घर में जन्म 


नहीं लिया, न लंकाधिपति रावण को सताया, थ ठसने देवकी की कोख से 

अवतार लिया, न उसे यशोदा ने गोद में लेकर खिलाया,* न उसने शोवर्धन 

उठाकर द्वाथ पर सला, न वद ग्वाकाओं के साथ इधर-ठघर घूमता फिरा, 

न उसने वासन बन कर यदि के साथ छुछ किया, न चद्द मत्स्य और कच्छुप 
१. पृष्ठ ३२२, पदसंख्या १८६ भौ दर्शनीय है । 
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बना, न गंढक, द्ाठ्माम और वाराह। नत्रियसंहर्ता परहराम तथा धन्य 
कहे जाने घाले अवतार उसके अवतार” नहीं हैं। कबीर के इस विश्वास्त के 
होते हुए भी उन पर पौराणिकता का सामान्य नहीं, असाधारण प्रभाव है। 
इसका एक कारण तो उनका स्वासी रामानन्द का शिष्य होना है। दूसरा 
कारण दै भगवन्नक्ति के प्रचार के किये पौराणिक होली का अभविष्णु रूप। 
कथाओं तथा वार्ताओं द्वारा जो बात छोक-सानस पर सुगमता से बेठ जाती 
है, वह दर्शन की गृद"गुत्यियों द्वारा सम्भव नहीं दो पाती। कवीर ने इसी 
हैतु पौराणिकों द्वारा प्रस्तुत की हुई हरिनामावल्ति, सक्त-कथाएँ तथा अवतार 
लीछाएँ ज्यों की त्यों अद्ण फर छी हैं भौर उनका उद्देश्य ऐसा करने में जनता 
को भगवान्‌ की घोर उन्मुख करना ही जान पढ़ता है। 
कबीरमनन्‍्धावछी, एृष्ट २१४, पदसंझ्या ३७५ में उन्होंने प्रहाद तथा 
नरसिंह अवतार की सम्पूर्ण कथा इस अकार दी हैः 
नहीं छांडो बावा रांम मांग, मोंदि और पढ़न सूं कौन काम । 
प्रहछाद पधारे पढ़व साछ, संग सखा छोंयें बहुत बार! 
मोहिं कहा पठावै आछजाछ, मेरौ पार्टी मैं छिखि दे श्रीगोपाक। 
तब संनाँ* कहौ जाई, प्रदिकाद बंधायी वेयि आइ। 
तू राम कहददन की छांडि बांनि, येगि छुटाऊं मेरी कक्चौ मानि। 
मोहिं कद्दा डराये वार थार, निनि जल थक्क गिरि कौ कियो प्रहार । 
चाँधि मारि माय देह जार, गेह राम छांडो तो मेरे गुसाई गारि ॥ 
तब कादि खडग कोष्यौ रिसाइ, तोदि राखन हारी मोदि बताई। 
उंभा में भगव्यी गिलारि, हरनाकुस मान्यों नख विदारि ॥ 
मद्ापुरुष दैवाधिवेव, नरस्पंध म्रगट कियो भगति सेव ॥ 
कहे कबीर कोई लहै व पार; महाद उवार्‌यौ छनेक धार के 
डे 4ढ्या ३१५ में भी इस कथा की ओर इन इब्दों में निवेश 
बडे अल पक की पैज जिस राखी, हरिनाखसु नल बिदों । 


की कथा चर्णित है, चदी इस पद में पद्यवद्ध कर दी गई 
शा गण कह श्रतः इस पद का जय डिखने की 


है। का बयान ही पिन ४ जि इस कथा से सभी परिषित हैं, 
३. कबीरअन्यावली वारदपदी रमेंगी। श४ १४२। 
३, संनां 5 सैंना--प६रैदार । 
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आवश्यकता नहीं है। कुछ विद्वान ऐसे पद्षों को प्रद्षित भी कद सकते हैं, पर 
अन्य स्थानों पर जो भुद्र और परहाद की कथायें आठी हैं, उसके सम्बन्ध में 
मे क्‍या कहेंगे ? केवक शषेपक मान छेने से तो फास नहीं चल सकता, क्योंकि 
चहाँ ये कयायें जाती हैं और कबीर के सिद्धान्हों से मेड भी खाती हैं। 
पृष्ठ ६९० पर पदुसंदया १७५९ में कग्ीर छिखते हैं : 'राम जपौ जिय ऐसे ऐसे । 
, झ्रुव प्रह्मद जप्यौ हरि जैसे! ॥ शुद्र और प्रह्मद दी गहीं, ये इसी पद के लागे 
। पदुसंबया १८० में कैणवों। की भाँति जजामिक, गज तथा गणिका जैसे 
, पद्ित कर्म करने बालों को भी रामनाम छेकर भवसागर से पार हो जाने वाछा 
ढिखते हैं। सह पद परिशिष्ट के इस स्थक पर दी नहीं, पदावक्की के पद संझ्या 
४६२० में भी हे। पौरागिक प्रभाव के छिये फवीरपंथावढी की निम्नाडित 


पंक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं 
मद्य का जासण सिस्या, सुणत काल की गाज ॥ प्रष्ट ३, दोहा १५ 
कैसो कदि-कहि कूकिये, ना सोइसे असरार 0. ७.» १६३ 
काम मिलावे रामरूं, जे कोई भ्ांणें राखि। 


कदीर विचारा क्‍या करे, जाकी सुखदेव बोलें साजि ॥ पृष्ठ, ५३ दो० ११ 

भारद के ब्यास यों भाषै, सुखदेव पूछौ जाई ॥ पृ १०१, पद्‌ श९ 

इन्दलोक भचिरज भया, म्रह्मा पढ्या विचार । 

कद्दीर बाहया राम पै, कौतिगहार अपार ॥ पृष्ठ ७९, दोहा ३ 

सुर तेंतीसूं कौतिंग आये, सुनियर सहस अव्यासी ॥ पृष्ठ ८७, पद ३ 

मद्ा हक जिनि लिष्ठि उपाई, नाँद कुछाछ धराया ॥ पु७ १७९, पदु २६८ 

क॒द्द कबीर भज्ठ सारिंगपानी, रामे उद॒ुक मेरी तिपा चुझानी ॥ पृष्ठ २०७, पदु ७ 

हन्दावन सनहरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे । पृष्ठ २७०, पद्‌ ६८ 

इन्द्रलोक लिद छोक जैवो, ओड़े तप कर भाहर ऐथो ॥ परू्ध २७०, पद ३९ 

जाके नामि पदम झु उद्ित अह्षा, चरन गंग तरंग रे । 

पदे कबीर हरि भगति चांछूं, जगत युर गोव्यंद रे ॥ पृष्ठ ३ 34, पद्‌ ३९० “ 

भजि नारदादि झुकादि वंदित चरन पंकज आंमिनी । 

भजि सनिसि सूपन पिया भनोहर, देव देव सिरोप॑नी ॥ पूष्ट ३३८, पदु ३९२ 
* भागे सुक, ऊधच, अकूर, इणवंत जागे के छंगूर । 

संकर जागे चरन सेव, कफ़ि जागे नांमा जैदेव ४ प्र ३३३, पदु ३८७ 

४४, ५६ भ० बि० 
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सनक, सनंदन, सिव, सुकादि, आापण क॑चलापति भये ब्रह्मादि। ए. २१०, प. ६८४ 
मन में मेला, तीरथ न्हावे, तिनि मैकुण्ठ न जाना ॥ पृष्ठ ३०४, पद ३४५ 
कितेक लिव संकर यये ऊठि, राम समाधि भजहूँ नहीं छुटि। 
प्रलैकाछ कहूँ कितक भाष, गये इन्द्र से अगणित ऊाष ॥ 
प्रह्मा खोनि पत्पो गद्ि नाक, कहै कबीर वे राम मिराठ॥ प्‌. ९९, चंद शैप 
भराजा अंबरीप के कारणि, चक्र सुदर्शन जारे । 
दास कपीर को ठाकुर ऐसो, भगत की सरन उयारे ॥ ५० १३०, पद १३३९ 
भजन कौ प्रताप पेसो तिरे जल पाखान । 
अधम भील जअज्ञाति यमिका घढ़े जात विमान ॥ ४० १९०, पदु ६०१ 
कभी-क्सी फवीर पेदु-फतेघ की बात करने छगते हैं, त्तो ऐसा भतीत होता 
है कि थे वेद की मिन्‍दा कर रहे हैं। कहीं-कहीं तो उन्होंने र्पष्टसप से वेद और 
पुराण को विष के समान छिल दिया है। उनका ऐसा भी भत्त ज्ञात होता 
है कि जहाँ निराकार भगवान, निवाप्त करते हैं, वहाँ बेद, पुराण और स्टृति 
का पाठ नहीं पहुँचता' । पर कभी-कभी पे वेद और पुराण की साछी भी देने 
लगते हैं, मि्से सिद्ध दोता है कि उनका उद्देश्य वेद और पुराणों फी निन्‍दा 
करना नहीं है। पे पेद के पाठमात्र फो नहीं, उसमें निद्वित भाव को प्रहण 
कराने के असिकापी हैं । इस विषय पर उनेको नीचे उद्धृत पृक्तियाँ स्पष्ट प्रकाश 
डालती हैं: ५ 
येद्‌ कत्तेब कहब सतत शूठे, झठा जो न विचारे ॥ ५० ३१३, पढ़ १९२ 
चेद पुरान झुझत युन पढ़ि पढि, पढ़िं गुनि सरम ने पाता | 
पु० १७८, पं २१४ 
वेद इुरान पहुत सर पांके, सर घन्दन जैसे भारा। ते 


बेद्‌ पढयाँ का यहु फक पाँडे, सब घटि देखें रामां ॥ ४० १०), पद है* 


ं घसत न जाणें 
पढ़ि पदि पंडित बेद बषाणैं, भीतरि हती जो 


१. जन जाये का ऐसहि भांग । विप से छागे गेद पुराण ॥ ६० -7:पपत्धाफ्ाप्रदस्ाण जणकछ.. प्रद ३५१ 


२. पाठ पुरांन बेद नहीं छं्धत तहां बसे निरकारा ॥ ४० २०४, पद शड५ 
३. बैद पुरांन कहते जाकी साखी ॥ ए० १८४, पद १८६ 
नियर्म जाकी पास बोलें; कहें सन्त घुणान ॥ १९० ३०१ 


कबीर और भगवद्धक्ति ४३१५ 


चारिउं बेद पढ़ाह करि, हरि सूँ न काया देत । 
घालि कवीरा ले गया, पंडित हुंढें खेत ॥ ए० ६३९, दोद्दा ९ 
को व्यक्ति वेद तो पढ़ता है, परन्तु उस पर विचार नहीं करता, उसे 
शाब्दयोध तो है, परन्तु उन शाब्दों में निहित रहस्य का ज्ञान नहीं है, उसका 
घेद पढ़ना गधे के ऊपर रखे चंदन के घोझ के समान है। वेद-पाद का फछ 
सो उसमें अंकित भावनाओं को हृदयंगम करते में देै। समस्त ज्ञान जन्त में 
उस ज्ञान के ओत को समझने के छिये दे, पर जो उसे छोड़ कर केवल दाब्दों 
और छुंदों से प्रेम करता है, उसका थेद-पाठ ब्यर्थ है। ऐसे पाठ की सराहना 
कोई भी समझदार व्यक्ति नद्टीं कर सकता। स्वयं वेद ने ऐसे पाठ फो 
निरर्थक माना' है। 
लीता : 
पौराणिकता का सब से बढ़ा प्रभाव हरिकीछा में निद्वित है। यद्द 
छीला सृष्टि के खजन, पाछन ओऔर संद्वार तीनों कार्यों में प्रकट द्ोती है। 
भगवान्‌ की यद्द छीछा अपार है। दुर्वछ मानव इसके समझने में अपने को 
सर्वथा असमर्थ पाता है। वेद और ज्ञात्रों में इसका चर्णव किया गया है, पर 
उस अविपत की गति को जवगत कर छेना सहज कार्य नहीं है। पृष्ठ ३०७, 
पद्‌ ४५९ में फवीर लिखते हैं । 
निरगुंण राम निरशंंण रास जपहु रे साई । 
भविगत की गति छख्ी न जाई॥ 
शारि चेद जाके सुख्त पुराना, नौ ज्याकरनां मरम न जाँयां ॥ 
सेस नाग जाके गरड समाना, 'चरन कंमर कंदछा नहिं जांनां ॥ 
कपीर का रास नियुंण होते हुए भी सगुण है। उसके पास पौराणिक 
पद्धति के अनुकूछ शेपनाग है, गरड़ है और रूपमी ( कमछा ) भी है। ये सब 
उसके समीप रहते हैं ॥ कमला तो सदैव उसके चरण-कमलछों की सैचा करती 
रहती है, परन्तु भगवान्‌ की गति को घह भी नहीं जान पाती। नीचे ढिख्े 
पद में प्रभु की सदनीय मद्दत्ता लभिव्यंजित हुईं दैे। 
छोग कहँ गोयरधनघारी, ताको मॉंहिं क्चम्भौ भारी। 
अष्टकुडी परवत जाके पण की रेनां, सातों सागर जअक्षन नेंना ॥ 
पे उपमां हरि किती पुक जोपे, जनेक मेर नस ऊपरि रोग 
३- यस््तत् बेदु किदचा करिष्यति। ( ऋ० १-१६४-३५ ) 


प्रश्षृ भक्ति का विकास 


घरणि जकास अभर तिनि राखी, ताढी सुगभा कहें नसास्री ॥ 


सिव पिरब्नि मारद जस गायें, कह कबीर बाकी पार ने पाने । 
( पृष्ट २०), पद ३१३ ) 


ज़टटकुछ के पर्वत जिप्तके पैरों की भूछि हैं, सातों सटुत नेत्राजन 
अपने नख के ऊपर सुमेर जैसे अनेक पर्वततों को भारण किये बस ड 
पृष्दी और आकाश को सिराघार कद्ा कर रखा है, उसको योवर्धनघाही जैसी 
झोटी उपला क्या शोभा देगी ? शिव, अद्या जौर चारद जिसका गशोगान 
निरन्तर किया करते हैं, फिर भी उसका पार नहीं एते, उसकी भहती छीहा 
को सानव फ्या समछेगा! सुझसी के£ हरि अनस्त हरि कया भत्ता! 
बच्दों सैसी ही यद उक्ति है। 

सोड़े हमने पौराणिक प्रभाव को अकट काबे बाढ़ी यो कहे पंकियों उददत 
की हैं, उनमें पृष्ठ ९९ के पढ़े संक्या दै५ की पंक्तियाँ सी प्र डी इस महत्ता 
को प्रकाशित करती हैं। पढ़ के अदभुतार न क्लाने कितने अछयकाझ निकठ 
धये, कई छास इस्त्र स्व के जभिपति बन छुके। विष्यु की तासि से उत्पन्न 
कमक से जिस महा की उत्पत्ति हु, चह अध्या फसल की नाल को एकड़ कर 
उप्के सूछ सह पहुँचने का प्रयत्ञ ही करता रहा, पर न पहुँच सका। राम की 
विराही छीऊा कया कमी किसी की समष्ठ में आ सही है ! 

प्रभु ढी छीडा का प्रसार हीलों छोकों में है। णीवों के विविध योवियों मे 
झ्लावागमन करने का चक्र भी उसी की छीछा का पुक* साथ है। एप्वी, जठ, 
अ्ति, दादु और जाकाक्ष नाम के पाँच तत्वों से बता हुआ यह पिष्ड और 
जह्माण्ड, फिर चौरासी छास़ गोवियों सें विचित्न आकार धारण करने वाछे तथा 
इुमक शयक्‌ भावनाओं में सप्त पुक समान जीवात्मा' ईर की विचित्र छठी 


के विदित् दिग्दशक हैं । 
पौराणिक दैवेश्रवी में महा रकोशुणी, घंकर तमोधुणी कौर विष्यु सवोगुगी 
/ इहह्ले जाते हैं। घृष्टि की रचता-“अक्िया में रलोगुण की आवश्यकता पढ़ती 
की और संहार का कार्य तमोशुण-प्रधान है दी। मे 


_बौरों कियारें मवाब की ले का भाप उक्ाकूमगरूआ क्रिया संगवात की छीछा का भाग हैं। 
रे, बोन छोड में इमारा पारा; भावायमन सद खेक इमारा। ६० २०० पद है१ 
६, पंच दह्ठ सै टीन्द गान; भौराप्ती छख जी५ हमने । बेगर गैगर रा हे गाव । 
* पु० १४६५ १९ शक 
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कबीर कहते हैं : 
रजगुन बद्या, तमगुन संकर, सतगुन हरि है सोई । 
कहै कवीर एक राम जपहु रे, हिन्दू तुरक न कोई ॥ ए० १०३, पद प७ 
कबीर यह भी स्वीकार फरते हैं कि ये तीनों देव एक ही देवाधिदेव राम 
के तीन रूप हैं, तीन सूर्तियाँ हैं ! 
पाती भरद्म धुहुपे विष्णु फूछफक महादेव । 
सीनि देवों पुक मूरति, करे किसकी सेव ॥ ए० ३७७, पदु १९८ 
विष्णु का पौराणिक रूप कितने निराचरण छाब्दों में नीचे रिप्री पंक्तियों 
में प्रकट हुआ दे: २5 
जाके नासि पदम सु उद्धत बह्मा, चरन गढ़ तरह्ष रे । पद ३९०, ए० २३८ 
विष्णु की नामि से पद्म उत्पन्न हुआ जौर उससे प्रह्म का उदय हुआ | 
गंगा की तरह विष्णु के चरणों से निसख॒त हुई। घुराणों के अजुसार यह सब 
दरि लीछा का ही प्रसार है। राधा-कृष्ण की छीछा से सम्बद्ध नीचे छिला पद 
भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है: 
इृद्दि बति जाले सदन भेरि रे, उहि बनि बाजे तूरा रे । 
इृंद्दि यनि खेले राही रक्रमनि, उदि बनि कान्ह अहीरा रे ॥ 
भात्ति पासि सुरसी कौ बिरवा, मांहिं द्वारिका भाऊं रे 
सहां सेरो ठाकुर राम राह है, भगत कथीरा नांऊंरे॥ 

( पद ७६ पृष्ठ ३३२ ) 
इस पद में याजे भी वज रहे हैं, कृष्ण के प्यारे घन हैं, सुकसी का ब्लूंछ है, 
द्वारिकाधाम है और जाभीर कृष्ण के साथ राद्दी ( राघा ) तथा रुक्‍्मिणी भी 
हैं। सक्त कबीर का राम हन सब सें रसण कर रहद्दा दे । गुणवान और पण्डित 
सब मिलकर इस रास के छीछान्यश फा ग्रायन* करते हैं । 

फवीर का राम सबके ऊपर है । विश्वमें बलवान से बलवान ,अतुक शक्तिका 
धनी एवं जमिसानी स्यक्तिभी अपने वर पर सदेय गये नहीं कर सकता । उसके 
गर्व को खबे करने वाछा, अच्युतों को ध्युत करने की शक्ति रखने वारा, 
सत्वकेतु प्रभु अपनी लीछा द्वारा इस विपमी-हश्यमान जगत में अदूसुत 
सामअस्‍्य की सृष्टि करता रहता है। सहस्तरवाहु के समान शक्तिशाली तथा 


2२4 आज 
१. कह कबीर शु्णी अरु पण्डित मिकति लोछा जस गाव ॥ ( पृ० १५१, पद १८६ ) 
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दुर्योधन के समान थोधा विश्व में कम ही उसपन्न हुए हैं, पर ये भी उस 

- भह्दाधाहु की चपेट में पढ़ने से नहीं यच' सके। दूसरी ओर अधम कुछ में 

डे सपककक प्राणी प्रणत ट्वोकर भगवान्‌ के भजल में छीन हो गये; 
विमान पर चढ़ कर स्वर्ग-प्रा्ति के अधिकारी" सी बने । 


पर की लीछा बास्तव में विधित्र है। उन्हें हुॉपन हे दूध में दिए, 
परन्तु विदुर के पानी में मस्त जान पढ़ा । विदुर के घर का साग उन्होंने 
ऐसे सन से खाया, जैसे खीर खा रहे हों भौर पेसा स्वादिष्ट ज्ञान पढ़ा कि 
रात्रि पर्यन्त उसी का युणयान करते* रहे । 

अबतारी छोछाओं के अतिरिक्त कभीर ने मिर्गुण, निराकार प्रशु की सूचर 
छीछाओं पर भी अकाश डाला है। जैसे नरक सृत्यक्ाका को सजाता है और 
उसमें जो खेल होता है, उस खेल तथा दृत्यक्षाढ्वा को तो सब देखते हैं, पर 
पीछे नेपथ्य में बैठे हुए नट को कोई नहीं देख पाता, उसी प्रकार प्रभु के द्वारा 
सजाये हुये इस दृश्यसान संसार को तो सब देख रहे हैं, पर बह नियामक 
प्रभु सबकी दृष्टि से भोप्नल है। 

'हीछा करि करि मेष फिराबा, ओोट बंदुत कह फे न आवा ए 

औ खेठै सब ही घट मांहीं, दूसरके छेजे कछु नाहीं॥ (४४ २२९ ) 

फिरत फिरत सब चरन तुरानें, हरि चरित अगम के को जानें। 

गण सन्प्प मुनि अन्त न पाया, रक्षौ अकूप जग पंथे छावा॥ 
| छीकां अग्म करे को पारा, बसहु समीप कि रहौ विनारा॥ 

ह अं भर 
जप कथिये तस होत नहिं, जस है तैसा सोह। 
कहत सुनत खुल उपजे, अर परमारथ होह ॥ ( पृष्ठ ३३० ) 
हियर यें दूरि दूरि यें नियरा, राम चरित न जानिये जियरा। 
__ कद वें बयवि पाक पढ | जज :्एफ्रण्णा अगनि परजरई, थक ये निधि निधि ये यल करई॥ 
१. सहस्तवाद के हरे पराण १ जरजोपन धास्पौ खै भान ॥ ( पद रैं४०? इड ३२०३ ) 
२. अपम मी भंजाति गनिका चढ़े ात पिमान॥ ( पद ३०१ पृष्ठ १९० ) 
३. पृष्ठ ११९५ पद रै७३। 
जी, जो खेठे सो दौसे बाजी ॥ (५४ २३७ ) 


४५ मिंनि नटवै नद्सारी ता' 
बाजी नाने कौ्िंग देखा, जो नचानै सो किनह्ू ने पेखा ॥ ( ४ १३१) 
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बन्न ये तिण खिण भीतरि होईं, तिण यें कुलिस फरे फुनि सोई। 
गिरवर छार छार गिरि होई, अविगत गति जानें नहीं कोई ॥ 
(९७ २६०८ ) 
सबकी ओट में रहता हुआ भी वह नट-सागर वेष परिवर्तित करके विविध 
प्रकार की छीछायें दिला रद है। वह अन्तर्यामी रूप से सबके अन्तस्तक् में 
विमान है, यथपि अनेक नास्तिकों की दृष्टि में वह कुछ भी नहीं है। उसके 
चरित अगम्य हैं। घूम-घास कर फोई चाहे जितना परिभान्त हो के, पर वह 
अछख दिखाई नहीं पढ़ता । उसने सबको धन्वे में लगा रखा है। चद समीप 
है या दूर, कौन जानता दे ? सुनि तथा गन्धवों के गण भी उसझी मदिमा 
का अन्त नहीं पा सकते । 
उसके संबन्ध में जो कुछ कद्दा जाता है, वद्द वस्तुतः बैसा नहींदे । फिर भी 
उसका वर्णन करने और सुनने में आनन्द उत्पन्न होता है भौर परमार्थ की 
सिद्धि होती है। राम का चरित्र निकद से धूर और दूर से भी निकद दै । वही 
चीतलता में अप्ति का प्रग्वाछक है। पघह्दी स्थऊ में समुद्र जौर सथुद् में स्थछ 
बनाने वाला है। पही पन्न को तिनके सें तथा तिनके को वज्ध में परिणत करता 
है और पर्ब॑त को राख तथा राख को पर्वत बना बेता है। उसकी छीछा 
अभिवेचनीय है । 
घाम : 
जब हम भगवान्‌ के धाम का नाम छेते हैं, तब धाम से हमारा 
दाएपयं किसी स्थान, भझुवचन था छोक विशेष से नहीं दोता । श्रझु 
चस्तुतः किसी स्थान की सीमा में जावहु नहीं हैं। वे सर्वन्यापक हैं। 
जिन सम्पदायों में अर के घाम का वर्णन लोक विशेष के रूप सें किया 
गया है, उसे औपचारिक रूप सें ही अदण करना चादिये; अल्यथा उसके 
द्वारा वर्णित प्रभु का सर्वब्यात रूप पुक खेक ही समझा जायगा। झुबन 
देकर पार्थिव हे हि जप्माकृत, दिब्य तथा चेतना की विकसित 
का नाम है। दूं ३९०१० में धाम और रो का 
निर्देश मिलता है। भुवन, छोक तथा योनियां अनेक का अर बा है 
मानव की सीमित शाक्ति तृतीय घाम का तो जजुभव कर सकती है, पर 
उसके ऊपर के चामों का जमुसव दिल्य तेज से सम्पन्न कुछ विधिष्ट आत्मार्थ 
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ही कर पाती हैं। चतुथे धाम का वर्णण उपनिषदों के कतिपय ऋषियों ने किया 
है। झरान तथा बाइबिल में भी उपचार से उसका उद्लेज हुआ है और कबीर मै 
भी उसका नाम लिया है ॥ वेद तुतीय घास को हव३, चतुर्थ को महः तथा 
उसके ऊपर के घामों को ऋमश! जनः, सपः तथा सत्यम्‌ नाम देता है। चेतना 
की ऊध्ये अवस्थाओं को यह नाक, रवः, थौ, उत्तम व्योति, परम व्योम, परम 
धाम, उत्तर भाग, आनन्त्य, शुह्दा, अभय, श्वस्ति, जादि कई भामों से पुकाएता 
है। वैष्णवों ने इसे पैकुण्ठ, बन्दावन, गोछोक, साक्रेत भादि भाम दिये हैं। 
माभपन्‍्थी और शौव इसे फैछास तथा मानस सरोवर कहते हैं। यौद्यों के यहाँ 
भद शूल्प तथा निरवाण की अवस्था है। कधीर पर इन सब का प्रभाव है। 
ये विभिन्न सम्परदायों के सम्पर्क में आये थे भौर हत मामों से परिचित थे । 
उनकी अपनी साधना भी उच्च कोटि की थी। अपनी अजुभूति को उन्होंने 
इृढीं परिचित लामों द्वारा अभिव्यक्त किया है। बेदिक परम भ्योम को ये 
गगन भी कहते हैं और आनन्‍्य को असोम या बेहद्‌। यौदों का मिर्माण 
था शून्यवाद उन्हें सिद्रों तथा नाथों से मिछा । बिदिश्त जिसका थे कमी- 
कभी प्रयोग करते हैं, इसछाम की देन है। मदर धाव्द सूफियों से भाकर 
धम्तों में अ्चछित हुआ होगा। पैसे पद्द चतुर्धधाम मद! से भी बन सकता 
है। महा--महर ८ महरू । 

कबीर प्रस्थावली के भाधार पर इन धाम्मों का वर्णन नीचे दिया जाता है- 

बेहद, शृत्य तथा महल : 
हद छांढ़ि बेहद शया, किया सुत्रि असनान। है 
झुति श्र महक मे पावई, वहाँ किया विश्राम ॥ पूृ० १३ वोहा ११ 


हदे धरांढि, बेहदि गया, हुवो निरस्तर वास । ४६० १२ दोहा ५ 
गतास : 
सम छागा उनमन्न सू, गगन पहुंता जाई । 
देखा चस्द बिहूँगा चांदिणा; तदां जलूज निरंजन राहु॥ ४० १२ दोहा १५ 
जबपू गगन मण्डल घर कीजें। ५० ३१० 
अभृत रे सदास्‍्ुख उपजे, बंक मालि रस पीढे ॥ पद ७० 


निर्वाण । 
कहें कबीर विद्ञारि करि। भो है पढ़ तिरमांन ॥ ५० २४६ एंकि ९ 
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न बंध भण्डछ में घुरिष पुक, ताहि रहे उयो छाड ॥ घु० ६७ दोद्ा ७ 
डलटत पवन चक्रपद भेदे, सुरति सुन्न छझ्ल॒ुरागी । 
08304 60 कक 0 कम रमेणी २४७, २६ 
उनसन मनुआं सुद्धि समाना दुविधा दुर्मति भागी ॥ घु० २५१ पदु ६१ 
टारयौ दरें न जाये जाइ, सद्दज सुन्नि में रही समाइ॥ ए० ३९५९ पदु ३२८ 
देहरा तथा देवल : 

नींव बिहँणां देहुत, देह जिहूँणां देचश | 

कबीर सहां बिलंबिया, करे अछूष की सेव ॥ ४१ 

देवक भांदें देहुरी, तिछ जेहे विउछत्तार | 

मेंहें पाती मांदि जछ, मेंहें पूजणद्वार ॥ ४९ घर १७ 


कहे कबीर अब सोचौं नाहिं, राम रतन पाया घट मांदि 0 
पद मे५२ पृष्ठ २०६ 
मैनूं में पूछछी, त्यूं खालिक घढ मांँदहिं॥ 4२-५९ 
झन्तर : 
जंतरि कंवछ प्रकासिया, घह्म वास तहदां होह । पृष्ठ १३ दोहा ७ 
धनदद चाजें, नीशर झरें, उपने बरद्य ग्रियान । 
अविगत जंतरि भगटे, छाग्रे श्रेम घियान ॥ पू० १६ दोहा ४७ 
ड्ादश दुक अभि जन्तरि स्यंद्र, तहां भ्रसु पाइसि करि से ब्यंद्र हे 
पद ३२८ 
हृद्यकसल : 
अनहद्‌ सब॒द्‌ उदे झणकार, तहां प्रश्न बैठे समरथ सार। 
कंदुली पुह्ठप दीप परकास, रिदा पहल में लिया निवास ॥ 
रिदा ८ हृदय । 
हृद्यसरोबर 
रे मन बेटि किते जिनि जासी । दिरदे सरोवर है अविनासी ॥ 
काया सघे कोटि तीरथ, काया भथे कासी॥] 
काया मे कंचकापति, काया सघे वेकुप्ट बासी ॥ 
डछ्टि पवण घट चक्र निवाली, सीरयराज गढ़ तट बासी ॥३७१घ. १४७ 


जो पिण्ड में दे, वही ध्रह्माण्ड में है। फिर बाहर तीर्ध आदि में भठकने 
और अपने प्रयु फो वहाँ हूँद़ुने की क्या आवश्यकता है ? काशी, बेकुष्ठ, प्रयाग 
गद्ढा। सानसरोवर सब इसी दारीर के अन्दर वियमान है। प्रभु का स्थान भी 
धपने ही हृदयरूपी सानपतरोवर में है। यहीं ध्नद्वद याद का भजुपम संगीत है 
और पूजा की सामग्री के छिये पुष्प, दीप भादि सब कुछ रखा हुआ है। 
शूत्य शिखर गढ़ 
कथीर भोती नीपजै, सुन्नि सिपर गढ़ मांहिं ॥ दोहा ८ पृष्ठ १३ 
गढ़ तथा ज्योतिर्मेय धाम 
गम अंगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगे जोति। « 
जहाँ कयीरा यंदिगी, तहाँ पाप पुन्य नहीं छोति ॥ एष्ट १२ दोहा ४ 
लगम निगम गढ़ रवि है धवास, तहुंवो जोति करे परकास। 
चमक पिशुरी तार अनन्त, तहाँ प्र बेंठे कंपाकंत ॥ पहु ३१८ 


सानसरोबर : 
बछ्ोंडे सो प्यंडे जांनि; मानसरोबर करि अतनांत॥ 
सोहं इंसा ताको जाप, तादहि न छिपे एुन्य न पाप ॥ पद ३९८ 
जर हर 4 


मानसरोवर सुमरजक, इंसा केकि कराहिं। 
सुकताहर झुकता छुगें, सब उड़ि भवत न जांहिं ॥ ४० १५ दो० ४९ 


चतुर्थ घाम : े 
कहे कवीर हमारे गोव्यद, खौमे पद्‌ में जन का ज्यंद्‌! पदृश९५४०२६० 
मद 
रजगुण; तमगुण; सतयुण कहिये, यह तेरी सद साया ॥ 


कौपे पद को लो नर दीन्‍हें, तिनहि परमपद पाया ॥ पद ३८ ४० ३७१ 
साई माइ सास पुनि साई, साई याकी घारी | 
कह कबीर परम पद पाया, संत छेहु विचारी ॥ पद १५४२ ४० ३३० 


ज्ञपों न जाप हतों नहीं गूयल, पुस्तक छे न पदाऊं। शक 
॥ पद 0 
कहै कबीर परम पढ़ पाया, नहीं आर रही जाई हे 


हर 
राम के जाँस परंस पद पाया; छूटे बिघन बिकाए ॥ पढ़ २३० ६९ १७९ 
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अभय पद : 
चांढि कपूर गांठि विष पांध्यो, सूछ हुआ न छाहा। 
मेरे राम की अमे पद्‌ नगरी, कहे कघीर छुछाद्दा ॥ 
पद १३४ पूृ० १३१ 
भर भ८ ञ ५ 
कहे कथीर निदचलछ सया, निरमे पद पाया। 
खंसा ता दिन का गया, सतगुर समझाया ॥ पदु १८८ ४० ३७१ 
| > भर | 
जहं अनसौ तहं में नहीं, जहं में तहं दरि नाहिं ॥दो० ३८३ छ० २६४ 
बैकुण्ठ : 
वन वछन सब फोई कद्ठत दै, ना जांनों वैकुंठ कहां दे 0 
जोजन एक प्रमिति नहीं जानें, चातनि दी बेडुंठ बानें ॥ 
| ५९ भर ह 


जब छग दै बैकुंठ की जासा, तब छग नहीं दरि चरन निवासा ॥ 
कहेँ सुने केसे पतिजइये, जब छग तहां धाप नहीं जहये ॥ 
कट्ै कबीर यहु कहिये काहि, साध संगति बेकुंदद्दिं आदि ॥ 


पदु २४ पु० ९६ 
५८ ५८ ञ् ्र 
भन में सैला तीरथ न्हावै, तिमि बेझंठ न जानां ॥ 
५ पद्‌ ३४५ ए० २०४ 
भर ञ भ | 
सो बैडुंठ कह्टौ घूं फैसा, करि पसाव भोदि देहो॥. ३ घृष्ठ ३१०७ 
५ ५ «4 ५ श 
भरी छाबड़ी सन चैकुंडा, साईं सूर हिया रंगा॥ 
| पूृ० १६१ पद २३४ 
बिह्श्ति 
पं जलन कघीर तेरी पनह समाना, भिस्त नजीक राखि रदिमाँनां ॥ 


पद में६९५ पूछ २०२ 
हे 
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दोजख तौ हम जंगिया, यहु हर नाहीं मुस्त 
मिस्त न मेरे चाहिये, बा पियारे शुज्त ॥ दो० ७ प्रू० १९ 

ऊपर येक्ुण्ठ और विद्श्त के सम्बन्ध सें कपीर की शो पंक्तियाँ उद्हत 
की गई हैं, उनमें वैष्णव भक्ति का प्रभाव स्पष्ट इश्टियोचर हो रहा है। भादव 
जब तक वैकुण्ठ की आज्ञा में छया है, तम तक भगवदूसक्ति, हरिचरणों में 
सतत निवात्त की अवस्था उससे कोर्सी दूर है। भक्त का आदुश, वैध्शव सक्ति 
के अमुसार 'बैकुण्ठ” नहीं, भगवान्‌ की सेवा में निरन्तर छग्े रहना है। यदि 
पेकुण्ठ में पहुँच फर भक्त हरि-सेवा से, भगवान्‌ के भजन से वंचित हो गया, 
तो ऐसे वैक्ृण्ठ में भाने से क्या छाभ ? सूरदास मे इसोलिये छिख्ा था-- 

'वेशीबद, घृन्दाबन, यमुना तलि वेकुण्ठ को जाये।! सूरसागर २-२ 
विहिश्त के सम्बन्ध में भी कब्रीर ने यही कहा है कि चदि विहिरत सु 
अपने प्रिय हृष्टदेव की सेवा से वंचित करती है, जहां मेरा प्यारा ही नहीं 
है, तो पेसी बिद्िस्त मुप्ते नहीं चाहिये। इसकी अपेडा मैं प्रभु के खाप 
रहता हुआ दोजख को स्वीकार कर लंगा। उससे मुझे कुछ भी भय नहीं 
दोगा । 
इससे यद्द भाव भी भभिव्यक्षित होता है कि बेकृष्ठ भादि कोई स्थान- 
विशेष नहीं हैं । जब प्रभु सर्वन्न रम रहे हैं तो सत्र ही वैकृष्ठ है। आवश्यकता 
है उन्हें पहिचानने और उनमें अपने व्यक्तित्व का परित्याग करके तद्बोन हो 
जाने की । 
जहां निराकार भगवान्‌ रहते हैं, वहां कुछ है भी या नहीं, पहां की कैसी 
परिस्थिति है, इस परन को कबीर ने निन्नांकित पद में उठाया है | 

रास राद कविगत विगति न जाने, कहि किस तो हि रूप बपान 0 

प्रथमं गयन कि पुहुमि प्रथमें प्रयू, प्रयमें पवन कि पाँणीं। 

प्रथमें चन्द कि सूर अथर्में प्रमू प्रथमें कौन बिनांगी # 

अभमें पुरिष कि नारि प्रथमें प्रमूं, प्रथम बीज कि खेत ॥ 

प्रथम दिवस कि रैंगिप्रयमें प्रसू, प्रथम पाए कि इुन्पें। 


निरंजन, ठट्टां कछु आहि कि सुन्य॑॥ 
कहै कबीर जहां बसहु कप पर 5 पड 58 
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इस प्रपश्ष में जो कारण और कार्य का सम्बन्ध इष्टिगोचर हो रहा दे 
चद इस प्रपन्च से पूर्व किस रूप का था? और वद्द था भी या नहीं, यही 
समस्या फयीर के सम्मुख है। सष्टिरयना के क्रम से पृष्वी से पहके आकादा 
है, पानी से पहले पवन है, चन्द्र से प्रथम सूर्य है, पिष्ड से प्रथम प्राण है, 
रेत ( घीर्म ) से पूर्व रक्त है; पर पुरुष और स्री, यीज और खेत, दिन और 
रात्रि, पाप और पुण्य का युग्म है। जब इनमें से कुछ भी नहीं था और जब 
इनके बाद कुछ भी नहीं रदेगा, तब कहते दैं, पुक निरक्षण, निराकार परम 
सर्व रह जायगा। परन्तु जहां पुक निराकार तल दोगा, दाँ की अवस्था 
कैसी होगी १ विधिपरक होगी या निपेधार्मक ९ पहां कुछ होगा भी या 
नहीं १ स्व निराकार तत्व शून्य जैसी निषेधात्मक सत्तादै या वह्द कुछ दे 
भी ९ बोद्धों के शत्यवाद ने भी कुछ ऐसे ही मश्व खड़े किये हें। ऋग्वेद के 
गनासदीय सूक्त में सी पेसे ही प्रश्न है। प्रारंसिक दशा में अस्त थाआा 
सत्‌  श्मथा या न्योम ९ यदि कुछ . था, छो किसकी शरण में था किस के 
जाज्नय से था १ फ्या उस समय यद्द गंभीर जछ था ९ अन्त में उत्तर भी 
दिया गया है। उस परम व्योम का, परम शूल्य का, जो अध्यक्ष है, यद्दी 
इसे जातता दै। प्यारे प्रश्नकर्ता जीव ! भौर में केसे कहूँ कि चह भी 
जानता ही दै । 

घास्तव में जीव की स्वढ॒प बुद्धि दांकाें तो खड़ी कर सकती है, पर 
पूर्ण उत्तर देना उसकी ब्ाक्ति के बाहर दै। अतः वह परम ब्योम, परम 
शूल्यावस्था, परम घास, निरक्षन-निवास क्‍या है, केसा है; इसे समझ 
सेना संसतारी जीव के चद्य की बात नहीं दे । साधना के उपरान्त जो साधक 
लिठना देख जाया है, उसका उसना सी चर्णन चद्द नहीं कर सका । यह पैखरी 
धाणी उस परावाणी को बात संतोषपुंक कद सी कैसे सकती दे १ 

रूप $ 

झुति सगवती फहती है + “प्रजापते नस्ववेत्तान्यन्यो विश्वा जातानि परिता 
बभूच/--दत्पक्त हुई सत्ताओं की रक्षा करने दाके, परम प्रभु ! थे समग्र 
उस्पन्न पदार्थ और जो इनके चारों ओर विद्यमान कोष रूप सामग्री है, घद्द 
इमसे श्यतिरिक्त नहीं, जन्प नहीं दे । यही नहीं, तुस इस सब को अतिक्रान्त 
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करके भी विद्यमान हो। यह लोक भौर कोष तुमसे परिपूर्ण हो रहे हैं, 
एुम इन सब में व्याप्त हो। व्याप्य और व्यापक सम्बन्ध द्वारा सातरों 
पम यहां के प्रत्येक पदार्थ में तजूप हो रहे हो। एक अन्य मंत्र में कहा है। 
आध््मा जगतः तस्थुफाधः- अभु जगत और तस्थुप दोनों का भाक्मा 
है। स्थायर और जंगस, चर और अचर सवका जात्मा ईश्वर है। इस रुप 
में यह द्विविध जगद भायों ईंथर का शरीर है। हसी हेतु हंशर को विश्व 
भी कहा जाता है। हस प्रकार विश्व का एक-एक रूप मां ईश्रर का एकयुड 
अंग है। “त्ते ज्येष्ठाय श्रदणे बस/ टेक बाडे स्तरों में प्रष्वी को ईबर का 
पैर, अन्तरिद्व को उद्र, थौ को शिर, सूर्य भौर चन्द्र को नेत्र, धप्ति को सुर, 
वायु को प्राणापान, विद्युतरुप धाक्ति को अंग-रस और दिल्वाओं को उसका 
भोत्र फद्दा गया है। पुरुषधूक्त में सी इसी प्रकार की कह्पना पाई जाती है। 
उपलिपदों में भी प्रभु को रूप रूप प्रतिर्ो अभूव” कहा गया है*। अतः 
- इस निखिल सृष्टि को उसी अमर॒ का रूप कहा जा सकता है। कबीर ने नीचे 
दिखे पद में इसी भाव को अभिव्यक्त किया है: 
हिंम तो पुक-एक करि जाना । 
दोइ फहें तिनहीं कों दोजल, जिन नाहिंन पद्वियाँनां ॥ 
पके पवन, पुक ही पानी, पक ज्योति !संसारा। 
एक ही खाक घड़े सब सांढे, एक ही सिरजन द्वारा ॥ 
जैसे घाढ़ी काष्ट दी काहै, अगिनि न कादे कोई। 
* सब घटि अन्तरि तूं हीं ब्यापक, धरे सरूपें सोई।॥! 
भण पृष्ठ $०५ 
वेद ने कहा था, प्रसु से अन्य कुछ नहीं है। फबीर कहते हैं, यहां दो 
है ही नहीं, पुक दी है। वह एक हो सर्व-ध्याप्त है। ध्याप्य वस्तु रूप-परिवर्तत 
करती है, काटी जाती है, उसके अवयव परमाणुओं में विभक्त होकर नवीब 
संगठन को जन्म देते हैं, पर ज्यापफ वस्तु काटी नहीं जा सकती, क्योंकि वह 
परसाणुरूपा नहीं है। चढ़ई काठ को काट सकता है, परन्तु, उसमें ब्याप 
भ्प्ति को नहीं। भर भ्रप्ति जैसे ऊपले में भ्यात धोकर ऊपके का, काठ में 
ध्याप्त होकर काष्ट का अथवा छोद़े में व्यात होकर छोहे का सा रूप भारण 
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कर लैती है, अपने ध्याप्य के आकार की वचन जाती है, उसी प्रकार यह परम 
तत्व घट-घट में व्यापक होकर सानों अनेक स्वरूप घारण कर रहा है। यहाँ 
जितने इश्य हैं, उतने ही मानों प्रशु के तरीर हैं। वेद ने विभिन्न शरीर न 
कह कर मानव चारीर के खूपक द्वप्रा उन्हें विभिन्न अंगों और इन्द्षियों का 
रूप दे दिया दे । 
थद्द तो रूपक की यात हुईं, जिसमें व्याप्य-म्यापक सस्वन्ध निदित दै। 

इस सम्बन्ध से पृथक्‌ प्रसु का रूप क्‍या है? फथीर कहते हैं, व्याप्य पस्तु 
अंजन है। भाकाद से लेकर एथ्वी पर्यन्द रचना का विस्तार, उसके शुण और 
प्राणियों के घुद्धि ले छेकर स्यूछ झरीर तक समस्त झवयव जंज॒न के ही दाना 
झूप हैं। प्रभु इन सबसे पुयक्‌ है, निरक्षन है। 

ररोस निरंजन न्यारा रे, अंजन सकछ पसारा रे । 

अंजन उतपति वो ऊंकार, भंजन माँस्या सथ विस्तार” 

शंजन मह्य संकर इंद, अंजन गोपी संगि योब्यंद | 

अेजन थोणी अजन बेद, धंजन कीया नाना सेद ) 

अंजन पाती अजन देव, भजन की करें जन सेच ॥ पेर६ ॥ 

भ्ष॑जन जावे अंजन जाह, निरंजन सच घटि रही समाहु॥ ४४१७ ॥ 


पू्ध २०१, ९०९२ 
अंजन या आँजना किसी वस्तु को चमकाने का साधन है। प्रश्न साधन 


नहीं, साध्य है। यह समग्र चित्र, पार्थिचता से छेकर दिव्य सत्ता्ों तक, 
थाणी से छेकर वेद तक, उचस्ती साध्य रूप प्रभु की प्राप्ति के किये साधन का 
काम देता है। इसका आविर्भाव और तिरोश्ाव होता है। परन्तु प्रश्ु पक- 
रस है। हम जिन देवताओं जौर अवतारी महापुरुषों की पूजा करते हैं, वद 
सालों अंजन की ऊंजन द्वारा पूजा है, साधन की ही साधन द्वारा सेवा है। 
प्रभु सेथ्यों का भी सेध्य है। चहाँ ँ्ेजन की गति नहीं है। पद सूच्म-स्थूल 
सभी रूपों से एथक्‌ू अरूप है, निरंजन है। निस्नांकित पंक्तियों में भी इसी 
सथ्य को प्रकट किया गया दे: 

राम के भांड चीसान यागा, ताका सरम न जाने कोई | 

भूप त्षिपा गुण वाके भांदों, घट घट अंतरि सोई॥ 

चेद्‌ विबर्जित, सेद विव्जित, विवर्जित पाप रु पुल्ये। 

जशोत विवर्जित ध्यान विवर्जित, बियर्जित जस्यूछ सुंन्यं ॥ 
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मेष विवर्जित, भील विवर्जित, विवर्जित हर्येंभक रूप । 
कटे कभीर तिहुँ छोक विवर्जित, परेसा वत भनूप॑ ॥ २२० ॥ 
पृष्ठ १९३ 
> हा 
सो कछू विचार्‌हु पंढित छोई, जाड़े रूप न रेख बरण महीं कोई। 
है ७ पृष्ठ 490 


श्र कर डे 
अबरम एक स्केल अगिनासी भटि भटि आप रहे॥ 
पतोछ न भोछ माप कद नांहीं, गरिणती ग्योन न द्ोई। 
मो सो भारी नां सो हरवा, ताकी प्रारिष छप्ते न कोई ॥ 
44९ पृष्ठ १४९ 
जाके भुद्द माया नहीं; नहीं रुपक रूप । 
, पृद्॒प थास थें पतका, ऐसा तत अनूप ॥ दोहा ४ ४० ३० 
श ॥। धर 
रूप सरूप न भावे भोका | हरू यरू कह जाइ न प्रोफ़ा ॥ 
मारहपद़ी रमेंगीं। पृष्ठ २४० 
वेद ने ईश्वर के वर्गन में अकायम, भधणस, भस्ताविरभ, अपाप-विद्वस 
कादि फट्ट कर जिस नेति नेति मणाली का भ्वकाबन लिया था, कबीर भी उसी 
पद्धति पर असम के रूप का निरूपण फर रहे हैं। भूख, प्यास, बेदना; विभेष, 
पाप, घुष्य, ज्ञान, ध्यान, स्थूलता, दूल्यवा, वेष, भित्ता, शैश्व, दुढपा जादि 
पद कुछ व्रिकोसी से सभबद् हैं। थम इन सब से सिन्न अनुपम तत्य है, यह 
रूप, रैसा, रंग जादि सब से एयक्‌ है। उस्तकी ततोक, ओछ, भापगिनती भादि 
इुछु भी नहीं दो सकती । न उसे भारी कहा जा सकता है, न हलका । उसके 
सुख, भाया भादि कुछ भी नहीं हैं। वह एप्प के सौरभ से भी पतला है। 
जब सौरभ की धृष्मता दी ग्रा्ठ नहीं हो सकती, तो उस अनुपम तत्त की 
सूधमता का तो कहना ही गया है! इस सम्बन्ध में कपीर के छब्दों में ही 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा: 
धमारी कं त बहु ढरों, दकका कहीं त झठ ! 
मैं का जांणों राम हूं, गेदूं कगड़ूूं सं ढीठ ॥ ३ ४ एड १४ 
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ईश्वर सारी है या हऊका, इस घात को जानने का सामथ्य यहां किसी में 
भी नहीं है। उसे हऊका कहना तो सरासर सिथ्या भाषण फरना है । यदि 
उसे भारी कद्दा जाय, तो भय का विषय है। जिसके गर्भ में भारी से भारी 
पदार्थ निद्वित हैं, वह कितना भारी है, इसका अनुमान छंगाना भी भयावद्ध 
है। जिसे नेत्नों से देखा नहीं जा सकता, उसके सम्बन्ध में इद्मित्थं कथन ही 
असम्वद्ध है, भसम्भव है। वह अनन्त कौन है १ जब यही पअश्न समाधान के 
छिये छुट्पटा रद्दा है, तो वह क्या है भौर केसा है ? इन प्रश्नों के तो बोझ को 
भी विचार बेचारा वहन नहीं कर सकेगा । 
तो क्या चष्ठ समक्ष में नहीं जा सकता १ नहों, ऐसी घधात नहीं है। 
साधकों ने अपनी साधना द्वारा, घोर तप के उपरान्त ऋत की अथसमजा के 
सद्दारे उसकी कुछ झछक तो देखी ही है। इस झछक भें ही उसकी घांकी 
झांकी पाकर वे कृतकृत्य हो गये हैं। कबीर ने इस झलक का अपने दाब्दों में 
इस प्रकार वर्णन किया है: 
कषीर देख्या एक अंग, महिमा कही न जाह 
तेज एुंज पारस घर्णी, नैनू रह्या समाह ॥ ३८ ॥ पृष्ठ १७ 
कबीर कहते हैं, मैंने भरभ्ञु का सम्पूर्ण रूप तो नहीं देखा, पर उसके पक... 
णक्ष जौर उसकी भी केवछ एक झलक के दुर्शन किये हैं। उसकी झलक का 
लो रूप मानस चछुओं के सम्मुख आया है, वह अपने में अनन्त महिमामय है, 
जजल तेज का पृश्ल है। जैसे पारस के स्पर्श से सब कुछ दमदुमाता हुआ स्वर्ण 
ही स्वर्ण घन जाता है, उसी प्रकार उसके दर्शनमान्न से मेरे नेन्नों के भागे 
प्रकाश ही भकाश जाजवद्यसान हो उठा । मेरे नेन्नों में चही तो समाया हुआ 
है। प्रश्न के इस ज्योत्िमंय रूप का वर्णन कबीर ने कई स्थानों पर किया है। 
नीचे इस विषय पर श्रकाक्ष डाढने वाछी छुछ पंक्तियों कवीरभप्रन्थावली से 
उद्धृत की जाती हैं ४ 
कघीर तेज अनंत का, सानों ऊगी सूरजसेणि। 
पति संधि जागी झुन्दरी, कौतिय दीठा तेणि॥ ३ ॥ पृष्ठ १२ 
कौतिय दीठा देह बिन, रवि सलि बिना उजास ॥ २ ॥ 
पार ब्रह्म के तेज का, केसा है उनमान। 


कहिये कूं सोसा नहीं, देश्या ही परवान ॥ ३ ॥ 
शै७, शेण स० वि० 


4 भक्ति का विकास 


जब यह ज्योति सामने जाती है, हो ऐसा प्रतीत द्ोहा है कि एक सर्च 
सनेक सूर्यों की सेना ही सेना दिलाई दे रही है । सह पक चक 
है। इसके सामने सूर्य और चन्द्र का श्रकाश फ्रीका पढ़ जाता है। परणहा के 
तेज़ का कोई जहुमान नहीं छगाया जा सकता। वह कथन का नहीं, दृशंन या 
साझात्कार का विपय है। जित साधक ने धप्ने मन को इस तेज में, प्र्ध के 
इस ज्योतिर्मय रूप में, स्थिर कर दिया, वह संसारसागर से पार हो गया। । 
जिन भक्तों, साधरों, झुनियों और ऋषियों ने इस ज्योवि हे द्धैव दिये 
है, उन सद ने आयः इसी प्रकार का कथन किया है। सुंढक ठप्निषद्‌ का 
ऋषि कद्दवा है: 
पन लत्र सूर्यों माति न चस्दरतारऊ नेसा विद्युतो भान्ति इतोप्यसरितः ! 
तमेव आन्तसबझुमाति सब तत्य भासा सर्देमिदं विभाति ॥ १० | 
अं ( द्वितीय झुंदक, ट्विंवीय संढ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी यौता में यही कहते हैं 
दिवि सूर्यंदसस्थ भवेश्गपदुत्यिता । 
यदि भाः सही सा स्थादु भासस्तत्य महात्मनः ॥ १$-89 ॥ 
इस निप्कल, अविभक्त, विरमा, शुत्र व्योति के दर्शव भासमश्ानी दी कर 
पाते हैं। लिसे ऋाप्मज्ञान तहीं, मिसने अपने स्वरूप को चहीं समझा, चह इस 
परा ज्योति के दर्शन कैसे कर सकता है ? 


सचाम ; 
श्रुति सगवती वाणी को नित्य भौर विरूपा अर्थाद्‌ विविधरूपा कहती है। 
बैखरी बाणी की यह दिविधता अनेक नामों का घन फरती है । जब विश्व 
ही विविध दृस्यात्मक है, तो इन अनेक इस्यों के अनेक नाम होने ही चाहिये। 
प्रागी सी साना थोचियों सें विकास के विभिन्न स्व॒रों पर अपने मनोदुदूठ 
कार्यों में संखान हैं। जो डिस स्तर पर है, बढ उसी के आधार पर जपने प्र 
को किंपी मामविदेष से पुकारता है। यह पुकार शास्वत है। इससे बात्मा 
को बढ़ा दक् मिलता है । 
__ेए कहताहै। 'बमिमादिको इबरेके लिए चर कहता है ? 'अमिमाति को दुबाते के छिये उस शवकहु, भवसत-पराक्र, 


# गोत्ति मार्हि ले नन मिर करे; कहे कबीर सो माणी तिरे ॥ ३२८ इृध १६६ 


कबीर और भगवड्धक्ति प्र 


अश्-स्वरूप, परम पावन प्रसु के चामों का जाप करना चाहिये! । मस्ु के नास 
एक नहीं, अनेक दें। किसी भी नाम से उसे भजो, यह भजन दी जात्मा को 
पापपाशों से शुयक्‌ करके उसे पविन्नता की ओर ले जायगा। 

वैदिक ऋषियों ने स्वयं प्रसु को अनेक नास दिये हैं। इन्द्र, चरण, मित्र, 
अग्नि, यम झादि विभिन्न नामों द्वारा उसी पुक प्रशु का चोध होता दे । इन 
सब नामों में सोश्य की प्रधानता है। सोरेम समस्व शब्द-राशि का सूकछ्तोत 
है, निखिऊ घाइमय का आधार है, समग्र चाणी-विछास की जादि छीछा-्दूमि 
है। जाधायों के दाब्दों में यह परम प्रभु का प्रथम घाम, प्रथम नाम, प्रथम 
प्रकाश दे । ऋषियों ने इसे प्रणव कद्दा दे।वे इसी प्रणव, सतत अमिनव, 
सदैव सच्ः नाम का जाप करके क्षीण-दोप एवं दियत-कर्मय चने थे । 

कापियों ने लज्ुभव किया, जहाँ विभूति है, श्री है, ऊर्जित भवस्था है, 
घहाँ मानों श्रमु की ही ज्योति जगमगा रही है। श्रभु के ये उयोतिर्मय रूप 
सामान्य जन के निकट भो हैं । अभ्भु के अथम घास तक सब आणियों की पहुंच 
नहीं हो पाती । अतः उन्होंने इस अज्युभमूति के आधार पर परिस्थिति और 
पान्नचिशेष फी दुशा को देखते हुए भर के जनेक नासों की फपपना की | जिसे 
ध्वपि ओश्स नास से स्मरण करते थे, उसे ही विविध देशों और विविध कारों 
सें विधिध भाणियों के द्वारा जिन, जहँत, तथागत, इॉकर, राम, कृष्ण, 
गोविन्द, खुदा, भद्धा, थौड, छोड जादि अनेक नामों द्वारा स्मरण किया गया। 

प्र के सब नाम पुद्चिंग दी हों, पेसी बात नहीं है। भोश्म में उमा छिपी 
पडी है। दाक्तिमान्‌ के साथ उसकी शक्ति सदैव संयुक्त रहती है। उमा से 
संयुक्त ओम दी तो सोम है, जिसकी पवित्र धारायें पविन्न अन्तःकरणों में 
सदैध बरसती रद्दती हैं। अतः साघक कभी प्रभु फा चाम स्मरण करते हैं और 
कसी उसकी शक्ति के स्तचन में मग्न दो जाते दें । जो शक्ति और शक्तिमान्‌ 
है, चद्दी भकृति जौर पुरुष है, उमा और शिव दे, माया और बह्य है, श्री और 
विष्णु है, छच्मी और नारायण है, सीता और रास है, राधा और ऋृष्ण है । 
सन्तों, भक्तों, कवियों तथा जाचायों ने इस तथ्य को समझने और समझाने में 
कहीं भी सम्देह के छिये अवसर नहीं रहने दिया है। साहित्य में इसी देशु 
कहीं दुर्गा की चन्दुना है, सरस्वती की उपासना है, राधा की आाहाघना है, 


सीता की स्तुति है और साथ ही राम-नाम का जाप 
शिव की अर्चना है। है, कृष्ण का कीठेन है, 

हिन्दी के भक्तिकाल के जाते-आते प्रसु के इन विविध नामों की प्रतिष्ठा हो 
जुकी थी। सारग्राही, तश्वदर्शों, सन्त कबीर ने इन नामों को अपना लिया। 
वे अपने प्रभु को जपनी 'वाणी* में इन्हीं विभिन्न नामों से पुकारते हैं! पे उसे 
माँ भी कहते हैं, बाए भी कहते हैं और कसी कमी दोस्त भी कह देते हैं। राम 
उनका प्ब से अधिक प्यारा नाम है। उन्हें अपने गुरु से इसी नाम की दीचा 
मिछी थी। अद्दाह का नाम छेंगे, तो उसके साथ भी वे राम का नाम मोड़ 
दँगे । राम का नाम उन्होंने चार बार लिया है। अन्य नाम भी उनकी वाणी 
में निःसंकोच साथ से प्रयुक्त हुये हैं, जैसे केशव, कृष्ण, विष्यु इत्यादि, पर 
जितना अधिक रास नाम का प्रयोग है, उतना धत्य किसी भी नाम फा 
नहीं | एक हरि नाम अवश्य ऐसा है, मिस्रका राप्त वाम के समान ही 
बाहुल्‍य से प्रयोग हुआ है और जो उन पर पढ़े हुए वैष्णव भक्ति के प्रभाव 
की सूचना देता है। 

नाम की महत्ता यही है कि पद साधक को विशिष्ट-भावापन्न बनाता 
हुआ उसे नामी की भोर छे चले। अतः नामपिशेष फा सहृत््व भी साथना 
में स्वीकृत हुआ है। फिर भी नाम केवछ नास है भर भाव की अपेदा 
गौण है। कबीर ने राम नाम को सहर्व अवश्य दिया है, पर अन्य अनेक 
नामों द्वारा भी उन्होंने अपने अभ्लु को स्मरण किया है। ऐसा करने में उनका 
ध्यान भाव पर रहा है, नामी पर केम्द्रित हुआ है, नाम पर नहीं। नीचे 
हम उन नामों का उदलेल करेंगे, जो कवीरन्थावछी के विविध स्थर्छों पर 


पाये जाते हैं ई 

ओरेम! 

भो औकार भादि में जाना। छिखि और मेटे ताहि न माना । 
को जोंकार छक्ते जो कोई। सोई छल मेटणा न होई॥ 

ह॒ घृ० ३३० पद १७ 

ह आकार भावि है सूछा | राजा परणा एकहि सूछा॥ इ. २४३ चौपद़ी रमैणी 
ऑंकारे जय ऊपने, बिकारे जय जाइ ॥ ए० ११8, पद १९१ 


कबीर और मगषक्क्ति ४४३ 


शस * 
बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम ॥ ४० 4, दोहा ६ 
पपीह्ा ज्यूं पिच-पिव फरूँ, कब रे मिलहुगे रास | प्रू० ९, दोहा २४ 
था ज्ञोगिया की जुगति जु युसे, राम रमैं ताकों त्रिभुवन सूझे ॥ 
घृ० १७८, पदु २०५ 
शंम नाम रंग छा्ों, कुरंग न दोई । दरि रंग सौ रंग कौर न कोई 0 
घू० १६१, पद्‌ २१५ 
है कोईरांम नांम घतावै । चस्त अगोचर मोहि ऊखावे ॥ ए,३६२ पद २१८ 
विशेष रूप से प्रष्टव्य पृष्ट ८ दोहा ७,८,३१)१२ १ ४० ७ दोहा दे ( विरह 
की संग ), पएू० ७ दोहा २७, २६, २०, ३०, ३१॥ ० ५९ दोहा २९। 
पदु १, ३९, ११५ से १३२ तक, ३५५९ भादि २ 
कृष्ण; 
कृसन क्ृपाक्त कवीर कहि हम प्रतिपाऊन क्‍यों करे ॥ ए० ५७ छंद १ 
विष्णु सोई जाकौ विस्तार सोई कुस्म जिनि कौयो संसार 0 
पृ० ३९९ पद ३२७ 


विष्णु ध्यान सवान करि रे, याहरि अंग न घोह रे ॥ ए० २३१८ पदुं ३९१ 
परब्रह्म : 

पार ब्रह्म के तेज का, केसा है उनसान ॥ ४० १२, दोहा ३ 

पार ब्रह्म देख्या हो तत्त चाढ़ी फूकी । पृ० १६० पद २१४ 

उल्टी चाऊ मिले परथक्ष को सो सतगुरु हमारा । पु० १४५ पद १७० 

घटि चि कहीं न देखिये, मम रद्दा सर॒पूरि। पु० ८३-५ दोहा ( ५३ ) 

हि सुख पावे सुन्दरी, बह्म छक्के सीस | पु० ८१-४ दोहा ( ५२ ) 
साई; 

जौर न कोई सुनि सके, के साईं के चित्त ॥ ए० ९ दोहा २० 

साईं जपणं कारणें, रोह-रोड रतड़ियां ॥ प० ९५ दोहा २५ 
भगवान : 

फाम कोध त्रिष्णां तजें, ताहि मिले भगवात्र्‌ ॥ पू० ३० दोहा ६० रा 

सन ससीति से किनहूं न जाना, पंच पीर साकिस सगवानां ॥ 


४० १७७५ पद २५६ 


श्श्ह भक्ति का विकांस 
ड्रिः 
कह्दी संती क्यूं पाइये, दुलेस हरि-दीदार। घ० ७ दोहा २७ 
अहनिसि हररे भ्यावे नहीं, क्यूं पावे दुर्लस जोग || घरू० ७ दौहा ३८ 
मष्ठप्यः पृ० ७ दोहा १९, ३०, ३२, पृ ८ दोहा ९। पृ० ५ दोहा २९। 
पृ० ३० दोहा ३०, १४ पृ० १३ दोहा ४१ 


पदावछी पदु सं० १४७, १४८, 4४५९, १५८, ३८०, ३८१, ३९७ भादि २ 


गोविन्द : 
शोब्यंद के शुण वहुत हैं, छिले छ हिरदे मोहिं॥ पृ० ७९ दोहा ७ 
जिनि पै योविन्द यौछुरे, तिनके क्कौण हवाछ ॥ पृ० ७ दोहा २ 
गोपाल: 
प्रेम भ्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाह रे । पृ० २३७ पढ़ ३९० 
भाई तलब गोपाछ राह की मेंड़ी मंदिर छांढि चश्यों 0 
पुृ० १७० पद १४३ 
केशव : 
कक उतारो केस्तवा भांनौ भरम ऑँदेस ॥ पृ० ८५ दोड्ा ४ 
कैसौ कहि-कद्दि कूड़िये, मा सोइये असरार ॥ पु० ६ दोहा १६ 
कहै कबीर सुनि केसवा, तूं सकछ बरियापी 
घुस समान दाता नहीं, हम से नहीं पापी ॥ पुृ० ३४८ पढ़ ३७८ 
कंमलाकन्त : 
अरमके बिसुरी तार अनंत। तहां प्रभु बेठे कंचछाकंत ॥ 
पृष्ठ १९९ पद ३२८ 


दान एक साँयों कंवछार्कत । कबीर के दुख हरन अनंत ॥ 
पृष्ठ १२३ पद ३१० 


कृष्ण: मदनमनोहर; हरि ४ 


सो पद्‌ देडु मोहि मदन मनोहर, जिदि पढ़ि हरि मै चीन्हां हो 7 
पृष्ठ ३३२ पद ७७ 


कबौर और भगव॑द्धक्ति बैथडे 


» भरँग, धलवारी : 
आय मोहन चीढुछा, यहु मन छागी त्तोहि रे 
2 रद रे 


कष्ट छंचछ दुक भीतरा, तह्ा भीरंग केकि कराइ रे ॥ 


ह शर्ट भर 
घोडस कंचक जब चेतिया, तव मिकि गये श्री बनवारिरे॥ घृष्ठ 54 पदु४ 
दामोदर : 5 
चुर्द कृपा दुयाक दुमोदर, भगत बछुल भी हारी | ए० ५दे, पद १९१ 
शोंकुछनायक, चीठुला, नरह॑रि, शाइघर, श्रीरंग ६८ 
गोकुछ नाइक चीडुछा, मेरो सन छागौ वोहि रे । 


| मद >९ 
इष्दि पद्‌ नरहरि सेंटियें, छाडि कपट अभिमान रे | 
अर | ५ 


रसनां रसद्दि विचारिये, सारंग श्रीरंग धार रे । ए० ८८, ४९, पदु ५ 
शाल्िप्रास : 
«सेव सालिगराम छू, मन की आंत्ति थ जाइ | प्रू० ४४, दो० ६ 
गोपीनाथ: 
एक निसप्रेमी निरधार का, गाहक गोपीनाथ । छ० ४७, दो० २२ 
चतुर्ुज : 
हे जब मम माधव स्थॉ छाइये, चतुराई न चत्तुर्भुज पाइये । 


घपूृ० २८०, पद ५४ 
मुकुन्द, चारायण : 


सन मझुझुन्द जिज्ला नारायन परे न जस की फांसी । धू० २९४, पद दे 
साधव: 


साधौ कब करिद्दौ दाया | पृ० १९२; पद्‌ ३०८ 


साधौ दारन दुख सूक्षी न जाई । पृ० २१४, पढ़ ३८४ 
भारायण : 


तायें सेविये नाराइणां, भमू मेरी दीनद्याक दया करणां । 


पृ् १७३, पदु २४८ 


ह2६ भक्ति का विकास 


जगन्नाथ ; 
कह कबीर मेरे संग न साथ, जल थक्ष में रासे जगनाथ । 
पृ० २०३, पढे १४१ 
कहे कवीर जगवाथ भजहु रे, जन्‍म भकारय जाई । पु० १९५७, पद११५ 
विष्णु, नारायण, गोविन्द; मुकुन्द 
मेरी जिम्या पिज, सेन नारांइन, हिरदे जपों गोविन्दा 
जम हुवार जब छेखा माँग्या, तब का किदिस झुझुन्दा । 
पु० १७३, पद २५० 
जब यम-द्वार पर छेख़ा मांगा जायगा, तब सुहुन्द कहकर क्या कर छोगे 
मेरी जिहा पर पो भभी से विष्णु, मेत्रों में भारायण और हृदय से गोविन्द 
पास करते हैं । 


कहत कबीर हमको हुए भारी, विन वरसन क्‍यों गीबहि झुरारी ! 
पु० 4८५, पु ९८० 
कहे कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव शुरारी । पृ० १०% पद ९९ ६ 
क्वीर सूतता कया करे, जागि न जे झुरारि। पृ० ५ पद १। 
बहू कपीर भनि चरन झुरारी। पृ० ३२७, पद १४३ 
बनवारी; राम; नरहरिः माधव; मधुसूदन * 
रास ऐसी हों जानि जयो गरदरी, माधव मइसूदन धनवारी । 


पु० २१२, पदु २०४ 
पंचानन! भीशुरारि कक ये 
हू. करी ढर क्यूं न गुद्वारि। तू बिन एंचानमि भीशुरारि ॥ पुृ० १५, १८५ 


शाह्नपाणि : 
ज्ञव छग दीन पढ़े यहिं बाणीं | तव छग मज सन सारक्षपाणी ॥ 
घु० ३०५, पदु ३४८ 


फहै कंधीर संसा गया, सिले घारंगपाणि।. ४० १३८५ पद १५४ 


कधीर भज सारंगपानी; नि तर खेंचातानी । 
मर ५ | पूृ० ११७, पढे हि । 


डे कबीर हमें व्याहि चले है पुरिषर एक झविनाप्ती । एव 9 ४० 4९ 


कबीर और भगवद्धक्ति देश 


आनंदसूछ सदा परसोतम, घट विनसे गगन न जाई छे। 
पू७ १८७, पद २९६३ 
दिन रे जानि परण् परसोतम, कद्दि कवीर रंगि राता । 
घुृ० ३४8३८, पदु १५४ 
अपरंपार पार परसोतस, वा मूरति की वछिद्ारी | ० १४३, पदु १६७ 
निरंजन : 
एक निरंजन अह्द मेरा, ट्विंदू तुरक दह्ँ नहिं नेरा। 
ह भर ५८ 
कहे कबीर भरस सब भागा, पुक निरंजन सूं सन काया । 
घछू० २०२, पद ६३६८ 
जाम भरे न संकुटि आये, नांव निरंजन जाकौ रे । छ० १०४, पदु४८ 
थक्ना: 
अज्ला एके नूर उपनाया, ताकी कैसी निंदा।धु० १०७, पद ७१ 
फचीर पंगुढा अछह राम का, हरियुर पीर दसारा । ए० ६७६, पद २०७५९ 
अछ्ह रयों छायये कादे न रहिये, अदनिसि केवक राम नांस फहिये । 
घू० १७७, पद्‌ २७६ 


दिल द्वी खोजि दिक्के दिक सौंतरि, इद्ां रांस रहिसानां । 

घू० १७६, पद २०९ 
थाह्तत्त थाह न पाचई, छेँ पूरा रहिमान) घू० १७, दो० २ 
कामा फिरि कासी सया, रास सया रहीम । 

घएू० ५४, पद १० छाँवि कौ संग । 

खुदा: 
जोरी कीयाँ जुरुम है, मारे नया छुदाह । पृ० ४३, दो० ९ 
जिनकी दिल स्पावति नहीं, तिनकहें कद्दा खुदाइ । प्‌० ध४४,दो० $१ 
झुसलसान कहै पुके खुदाइ । कवीरा कौ स्वामी घटिघटि रक्षो समाह ॥ 

प्रू८6 २००, पदु ६६० 


शव भक्ति का विकास 


साहिब : 

संपटि मांद्दि समाइया, सो साहिब भें होह। 

सकल मांड में रमि रहा, साहिब कहिये सोह्‌ | प्रृ० ६०, दो० ३ 

सिर साहिब को सौपना, सोच न कीते सूरि। ए० ६९, दो० ११ 
साहिव छूं परचा नहीं, ऐ जांहिये किस सैर । पृ० ३१, दो० 9 
दयाल : 

दरसन भया दयाल का, सूछ भई सुख सौढि। पृ० १६, हो० ४८ 


जम राणों गह भेछिसी, सुभिरि ठे करतार। पृ० २३ दो० ७ 
करीम : 
करम करीमां लिलि रक्षा, अब कछू लिस्या न जाहू | पृ० ५८, घो० ४ 
फवीरग्रन्यावक्षी से ईश्वर के ज्लो वाम ऊपर उद्छतत किये गये हैं, उनमें 
से अधिकांश नाम वही हैं; जो मागवत भक्ति वालों को भी मान्य हैं। वैष्णव 
धर्म ने सारत भूमि में अपने किये जो मान्य स्थान बना छिया था, उसी का 
यह प्रभाव है। मुसलमानों के केवक कुछ ही नाम, और थे भी छुछु थोड़े से 
स्थानों पर ही आए हैं। जो विद्वान कबीर को किसी झुसंलमान शेख था पीर 
का शिष्य मानते हैं, उन्हें इन भाप्तों को देखं कर अपना मत-परिवतत करना 
पड़ेगा । कभीर की रचनाओं में हिन्दुत्व भरा पढ़ा है। हससे क्ेषछ एक ही 
निष्कप निकल सकता है कि कवोर भछे ही सुसल्मि-दृ्पति, . नीमा और 
शीरू, के पोषित पृत्र हों, पे औरत पुत्र किसी उच्च कोटि के संस्कार-सर्पत् 
हिन्दू-दृर्पति के ही थे और जो किंवदुस्ती उन्हें स्वामी रामानन्द के द्वारा 
भाज्ञीवांद तथा वरदानप्राप्त विधवा आ्रह्मणी की सन्तान कहती है, वह बहुत 


कुछ तथ्य के निकद है। 


न तथा नियगुंग सत्ताओं की चर्चा हम पीछे कर छुके है। हमारी 
सम्ावि में प्रध्येफ सा सगुण तथा निययुण हो सकती है। वह स्वीय थुणों के 
क्षारण सगुण तथा परकीय गुणों से रहित होने के कारण नियुंण कहकाती है। 
कंदौर ने इसीछिए छिखा है : 'घुंध में निरणुंण विरणुंण मैं गुंण है, चाट दादी 
किंयूं बहियें, ( पृष्ठ १४९ पढ़ १८० )। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 


फबीर और भगवद्धक्ति श्र 


एक ही सत्ता के कुछ शुण छपने होते हैं और कुछ गुण दूसरी सच्ान्ों के 
सम्बन्ध से उस पर जारोपित किये जाते हैं। अपने शु्णों को निरपेक्ष और 
दूसरों से सम्बन्धित गुणों को सापे्ठ कद्दा जा सकता दै। इन गुणों के सम्बन्ध 
में कबीरमन्थावी के निश्नाद्धित उद्धरण पर्याप्त दंगे 
निरपेक्ष गुण : हे 
' धो दे तेसा वोही जांनें, ओही आदि आदि नहीं जांनें। २४७१ । १४ 
अविगत अपरम्पार ब्रह्म, ग्यांन रूप सघ ठांम | पृ० २४१ पंक्ति १ 
जानन्द झूछ सदा परसोत्स । पु० १८७, पद्‌ २५४३ 
सुजसागर गन रंदें कबीर । पु० २०७१, पद २२ 
ते तौ आदि जबंद सरूपा | पु० २२५, पंक्ति ३ 
कब मरिहूँ कब देखिहूं पूरन परमानंद । पृ० ६५, दोहा ३३ 
इन पंक्तियों से सिद्ध होताहै कि प्रभु है, चह शानरूप है और पद 
आनन्द्रधरुप है। वेदिक भक्ति पर भ्रकाश डालते हुए हमने इन्दीं गुणों को 
प्रभु के निरपेत्त गुण कद्दा है। जब दम इंखर के गुणों की बात करते हैं, तब 
हमारी यह सी निश्चित घारणा रहती है कि अभु में अवधुण एुक सी नहीं दे । 
कबीर के शब्दों में 'कहता केरे बहुत गुण भौद्युंण कोई नाहिं?। पु० ८५ का 
प्रथम दोहा नं० ३ 
सापेक्ष गुण-जगत्‌ की दृष्टि से : 
सुष्टि का रचयिता, पाछपिता कौर संहर्ता-- 
भांनण घड़ण संवारण संम्रथ, ज्यूं राजे व्यू रहिये ॥ पृ० ५९, पद दे४ 
फद्े कबीर सुनहु रे कोई, भांनण घड़ण, संवारण सोई ॥ पद्‌ २ »ऐ,पृ० १८३ 
जगव्‌ की दृष्टि से ईश्वर सृष्टि का रचयिता, पाऊक और संहारक है ॥ 
इन तीन गुर्णो के जाधार पर 'रजगुन अह्मा, तमगुन संकर, सतगुन हरि है 
सोई” ( पद ५७ ) यह बक्षा, विष्यु ( हरि ) जौर शंकर कहछाता है । 
हिन्दु तुरक का करता पुक्के, ता गति छज्जी न जाई ॥ पद ७८ 
पूक ही खाक घद़े सब भांडे, -एुक ही सिरजनदारा ॥ पदु फ५ 
भारी पुक सकछ संसारा, बहु विधि सांडे घड़े छुंभारा ॥ पद ७३ 
ईश्वर सृष्टिर्पी चित्र का चिनत्रकार और इस सद्दछ का बनाने बाऊा चिन्नारा, 
राज या कारीयर है ध 


8६० भक्ति का विकास 


अंबरि दीसे केता तारा, कौन अतुर ऐसा चितरन हारा ॥ 

कर पद १४१, 
कबीर मंदिर ढहि पद्या, सेंट भई सेवार। 40% 
कोई चेजारा विणि गया, मिल्‍्या न दूज़ी बार ॥ पृ० २२, दो० १० 


वह्दी प्रभु समत्त छोकों, योनियों और मानव शरीरों का निर्माता है। 


जीव की दृष्टि से : 
कर्म-फल-प्रदाता 
जो जस करिंदे सो तप्॒पह्दे, राजा रॉम नियाई ॥ 
है रू * 4 


जैसी कहे करें नो तैसी, तो तिरत न छांगे वारा । 
कहत्ता कद्दि यया सुनता झुंणि गया, करणीं कठिन अपारा ॥ पद ३०० 
# 4 4 है 

कड़ी करणी राम न पावै, सांच टिक्रे निज रूप दिखाबे॥ पढ़ २०१ 

नित्ति अधियारी कारणें, चौरासी खत चंद। 

भति आहुर है क्या, तक विष्टि नहीं मंद ॥ पृ० ३, दो० १८ 

नलनी सायर घर किया, दों छागी बहुतेणि। 

जल ही महिं जछि सुई, पूरव जनम छिपेणि ॥ पृ० ३४, वोहा २२ 
पृष्ठ ४९ पर दोहा २५ और २२ में 'को आगिला अमाय! तथा 'को पूरिवा 
पाप! में भी पूर्वअन्म का वर्णन है। इनके अतिरिक्त पृष्ठ १३ दोहा १० भौर 
१३ में 'कछ पूरवछा छेख” और कु पूरब जतम का लेख! में भी पूर्व जन्म 
का वर्णन है ! 
सांई मेरा बाणियां, सहनि करे ब्यौपार। 
विन ढांदी बिन पालंढ, तौके सब संसार ॥ १० ६३ दो० 4 
कहै कबीर सुनहु रे संतों, करे एमौ जे कछु करणां। 
रुक चौरासी जोनि फिरोगे, बिनां रास की सरनां ॥ 

पढ़ २४४, पु० १०१ 

पर कर्म-सछ-आपि में वह ईश्वर 


फक उसे भवरय ओगना पढ़ता 


के अधीन दे । वह जो कुछ करता है, उसका 
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है। इस फ़छ को भोगने के लिये ईश्वर ने विविध छोक जौर विविध योनियों 
की रचना की है। भारतीय परम्परा <४ छाख योनियों की कदपना करती दँ, 
जिनका नाम कबीर ले ऊपर उद्छत पंक्तियों में लिया है। कचीर इन्हें मांडे 
( भाण्ड ८ पात्र ८ बर्तन या शरीर ) भी कहते हैं। ये शरीर जीव के कर्मों के 
फछ हैं, जो उन्हें ईश्वर के न्याय-विधान के अजुसार आाप्त होते दें । ईश्वर कर्मफल 
देने के सम्बन्ध में पेसा समय है कि वह सबका साछी वना हुआ, सब के कर्मों 
को सौछ कर फछ देता दे, जिसमें “मासा घ॒दे न रच्ती चढें” वाढी कहावत ज्यों 
की स्यों चरितार्थ होती' है। इस कार्य में उसका न्याय और दया दोनों 
सम्मिलित रद्ददे हैं । जीच कर्मफल के भोग से वच नहीं सकता । भाक्तन कर्मों 
का विपाक उसके खाथ वहाँ भी छगा रहता दे, जहाँ वद्द अपने को सुरक्षित 
अछुभव करता है। अन्य दार्शनिकों और कवियों की भाँति कबीर का भी सत 
है कि यदि मनुष्य कथनी और करनी को पुक कर छे, तो कर्म-जाल से मुक्त ८ 
दो घकसादह । वचन और कर्म भी सत्‌ होने चाहिये, असत्‌ नहीं। 'कुड़ी क्रणी? 
शर्थाव्‌ कुत्सित कर्म जीव को राम से पृथक्‌ करने चाले हैं। वेदिक ऋषि के 
शब्दों में जसत्‌ से सद्‌ और तम से ज्योति की और भ्रयाण ही जीव को झत्यु 
धर्थाव जावागमन के चक्र से निकाढ कर अद्भुत व्रस्था की भोर ले जाता है ॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ : 

साई सूं सब होत है, वंदे ये छुछ नांहिं । 

राई थे परयत करे, परवत राई सांहि ॥ प० ६३ दोहा १२ 

जलिपतदि थ कोई तिसहि तूं, जिस तूं तिस सब कोह । 

दरिंगद् तेरी साइयाँ, नांस हरू मन होइ ॥ घु० ६१, दोहा ६ 

च्यंता न करि, भच्यंत रद, साईं दे संत्रय । 

पसु पंपेरू जीव जंत, तिनकी किसा गरंथ ॥ घ० ५८ दोहा ५ 
सर्वेब्यापक : ९ 
सो सन सो तन स्रो विषै, सो ्रिसवन पति कहूँ कस । 


कहे कोर व्यंदुहु नरा, ज्यूं जल पूरया सकक रस 0 घु० ५६ दोहा ५ 
जद हर मं 


नाति सरूप यरण नहीं जाके, भटि भटि रहो समाई ॥ पद्‌ १८० 


4 ज् 
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गुरक मसीति देहुरे हिन्दू हुईँढां राम खुदाई 
जहाँ मसीति बेहुरा नाहीं तहां काकी रकुराई रे 
अरध उरध दसहूँ दिसि जित तित पूरि रहा राम राई 7 
पूृ० १०१, पद प८ 


ब्रि्ुुवतनाथ : 
मिलियें त्रिसवननाथ सं, निरमे होह रदहीये ॥ ४० २१३, पद ३०३ 
६५4 श्र रत 
कहै कंगीर संसा करि दूरि, त्रिभुवननाथ रक्षा मर घूरि # 
धए्‌ू० १०५, पद भरे 


जगदीश : 
जोति बिना जगदीश की, जयत्त उलंध्या जाहू। ४० ४७ दोहा ४ 


दयालु : 
मोदि भाग्या दुई दयाछ दया करि, काह्टू छ समझाह। 
घू७० १९० पद ३१८ 


मक्तवत्सत-दयालु 
हुर्द कृपा दुयाक दुमोदर भगतवशुछ भौ-हारी ॥ ४० १५३ पद १९१ 


अनादि अनन्त 
सेह मन समझ संम्नय सरणांयता, जाकी आदि भंति मधि कोई न पावे ॥ 
पू० १७५ पु ।९९ 


र् रे ड् 
वाके भादि भर अन्त न दोई ॥ पृ० १४९ पद १८० 
झजर-अमर; अलख 
अमर कथये सब 
पिंड और नक्माण्ड से भी परे 
स्‍्यंड प्रह्मांड छोँदि जे कंमिये, 
कहे फबीर हरि सोई॥ ४० १४१ पद 4९ 


कोई, भछख न कथणों लाई ॥ पू० १४५९ पढु ३४० 


अगोचर : धर 
जैतों मैन अगोचरी भवनों करनी सार। ६० २४१ 
क्र न्र 
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है कोई रॉम चाँस बनाने, वस्त अगोचर मोहि छख्तावै ॥ 
पु० १६९ पद्‌ २३८ 
अभय : 
संतों से जनम पद गद्दिये। 
ऋछा जतीत क्षादि निधि निरमल, ताकूं सदा विचारत रहिये ॥ 
पु० १६५ पद्‌ १७५७ 
झट श्र रद 
चीन्दरत दीत निरंजन छाया, कहु कवीर तौ अनसे पाया ह 
पूृ० २८३ पद लढ 
राजा + 
कोऊ हरि समान नहिं राजा। 
ऐ भूपति सब दिवस चारि के झढ़े करत दिवाजा ॥ पु० ३७८ पदू ४७ 
कादे न मिलो राजा राम गुसाई | पु० ६२७ पद्‌ ३१७ 


दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की सरन उबारे ॥ पृ० ६३३७ पद ३२२ 
भूख-प्यासरदित : 
भूष ज्रिपां गुंग वार्के नाहीं, 
घट घट जंतरि सखोई॥ पृ० १६२ पदु २२० ॥ 
झूप न त्रिपा, भूप नहीं दाहीं॥ 
सुल-दुख रहित, रदे सब मांहीं ॥ पृ० २४० ( चारदपदी रमैणीं ) 
सुख-दुखरहदित : 
कबीर साथी सो किया, 
जाके सुख दुख नहीं कोई । 
हिलि सिलि हवे करि खेलि स्पू , 
करे वि्झोद न होई ॥ <६-+ ( जविदहड की घक्क ) 
अमक्त) अखंड, एक रस : हे 
भादि सजि जरु अंत लौं विद सदा अमंग | 
कबीर उस करता की, सेवग सलैंन संगा 


<६-३ ( जविदद कौ मंग ) 


६४ मक्ति का विकास 


अविनाशी : 

कद्दत कपीर सुनहु रे छोई, हम सुम्ह विनसि, रहेगा सोई ॥ १०३ ॥| 

कहे कवीर सचे जग विवस्या, रहे राम भवितासी रे ॥ ३६६ ॥ 

ऊपर प्रभु के जिन गुणों का वर्णन किया गया है, वे हम जीवों की'अपेत्ा 
से हैं। प्रभु राजा है, ठाकुर है, तो हम सब उसकी पता हैं, सेचक हैं। हम 
जन्ममरण के जाविर्भाव-तिरोमाव के चक्र में पढ़ते हैं, चह जन्म और रुत्यु 
दोनों से विहीन है। हमें भय ऊगताहै, पद् निर्भय है। हम भक्त हैं, वह भक्त- 
चत्सल है। हम शरीर घारण करते है, चह अद्वरीरी है। हमें भूख-प्यातत 
छगती है, वह इनसे रद्वित दै। हम व्याप्य हैं, धह व्यापक है। हम जप 
शक्ति वाले हैं, वह सर्वशक्तिमान्‌ है। जहां तक पिंड भौर अ्रह्माण्ड का सम्बन्ध 
है, वह इन सब में ओतप्रोत है, पर वह इतना ही नहीं है। ये विश्वाल हैं, पर 
इयत्ता वाले हैं। बद्द इथत्ता या सीमा के बंधनों से परे है। भत्ः पिंड और 
ग्रह्माण्ड भी जहां नहीं हैं, चह चहाँ पर भी है ! वद देश और काऊ दोनों को 
अतिक्रान्त करके विद्यमान है। यहां की अवस्था सुख-डुस्मिश्रित है। वह 
सुख णौर दुख दोनों से रहित है। हमें माता-पिता उत्पन्न करते दें भौर हमारे 
सी सन्तान होती है। ईरवर की न कोई माँ है, न कोई सम्तति और न कोई 
पिवा। न उसे किसी ने उप्पन्न किया है और म वह किसी को उत्पन्न करता' 
है। इस प्रकार के सभी सम्वन्धों से वह शूत्य है। नेत्र, वाणी, श्रवण आदि 
सभी इन्द्रियों के विषयों से वह पथ है जब उसका कोई आम, खेढ़ा या 
स्थान ही नहीं, रूप, रेला; या चर्ण दी नहीं, सो उसके युर्णों का वर्णन हो दी 
ऊैसे सकता है ? वद्द इसारी भाँति बालक; युवा या दृद भी नहीं वनता। मो 
वह सतत बाऊुक है, सतत बद्ग है, सतत बृद्ध है। उसके समान कोई 
हिष्पाप नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं और कोई प्राचीन सी नहीं है। 

] 


__मड है, वह बानी है बौर बासन्‍दी है। पड नणाण ज्ञानी है और आनन्दी है। प्रभु के ये तीन अपने स्वाभाविक 


जाबा | ना बहु नण्यां न को बढि जावा 9 
पृ० २४१ पंक्ति २३ 


पु है, 
३, नाथ न वाप भाव नहीं ज 
३. जाकर गांड न ठाठ ने झेरा, कैसे शुन गरनूं मैं देता ॥ 


गन बातो: ] प्तहीं सो ज्वॉन, ने विरव न बारा।॥ 
५०% 63 9 बह पर जद कक 
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गुण हैं। ब्ैंदवादी इनमें मी व्यतिरिक करते हैं। उनके सताझुसार है अर्थात्‌ 
सत्ता या जरितित्व का गुण ईश्वर के साथ जीव जौर प्रकृति का भी है। इसी 
प्रकार ज्ञानी गुण जीव सौर ईश्वर दोनों में पाया जाता है। केवक जआनन्दी 
गुण ऐसा है, जिसे हम ईश्वर का मौलिक गुण कद्द सकते हैं. कौर जो जीव था 
प्रकृति किसी में भी नहीं पाया जाता। भद्देवचादी ऐसी धारणा नहीं रखते । 
उनका मत है कि ये तीनों ही गुण ईश्वर के अपने और मौलिक हैं । उस परम 
तत् को वे ईश्वर सी नहीं, बहा कहते हैं। ज्रद्म के अतिरिक्त, उनके मरत्त में, 
जीन था प्रकृति किसी का भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। कबीर भी स्थान- 
स्थान पर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। जैसे पावी दिम का सघन रूप 
घारण करता है और द्विम पिघक कर धुणः पानी घन जाता है, उसी प्रकार 

बढ ही जगत और जीव रूप में भासित होता है, प्रलयावस्था में जगव्‌ और जीव 

एुनः मद्यामय हो जाते हैं। जेसे जछ से तरज्ञ और तरज्ञ से जक पृथक्‌ नहीं है, 

अप्ति से चिनयारी और चिनगारी से जप्रि कोई जपर चस्तु नहीं है, कनक और 

कुण्डछ दोनों एक दी तरव के दो अकूण-भरूण नाम सात्न हैं, उल्ली प्रकार अदा 

से जगत मित्र नहीं दे। व्यवहार में ये दो मिक्-मेत्न सत्ताओं के नाम जान 

पढ़ते हैं, घस्तुतः तत्त्व पुक ही है। भक्तिपत्ष में कपीर ने भट्टेत भावना के 

साधव जौर प्िद्वि दो रूप स्वीकार किये हैं। हनका विवेचन भागे किया 

जायगा। ईश्वर भद्गैत है, इसके प्रतिशदन में कबीर ने बिस्व-प्रतिविस्व-भाव; 

जल-तरद्-न्यात्, कनक-कुण्डल-त्याय जादवि का सद्दारा लिया है। उनका मत 

है| कि जगत्‌ और जीव के रूप में मानों अह्य ही कीड़ा कर रहा है, सेरू खेल 

रदा' है। न कोई यहाँ सरता है, न पैदा होता है, न स्वर्ग है, न नरक । यह 

सब उस प्रश्ु का खेल है। जैसे बढ़े के अन्दर और बाहर जछ है, घड़े के 

फूटते ही जह जछ में समा जाता है, वैसे हो ऋ्रीदारूप कर्मन्ार के समाप्त 

! दोते द्वी एक तत्त अवश्िष्ट रद्द जाता है। यह परम तत्व न कहीं जाता है, 
: न कहीं जाता है। वह तो सत्र रमा हुआ है। वही तो मैं हूँ, फिर कैसा 
शावायमन और जनन-सरण ? कैसा हस्काम और हिन्दूपन ? कहाँ का चैकुण् 

नर बिहिरत ! कैसा पुपण्व जौर नारीस्व १ कैसा शुरूप और कैसा शिष्पलल ) 

असर ल पट टन नस मम ता शिल्ल 2. 


३. इलमें आप जाप सगहिन मैं भाप आप सूं खेले ॥ ए० १५१, पद १८६॥ 
२. मैं तैं है मैं ए दे नाहीं, आते भक्षक सक्षक घट माही ॥ ध० १५७, पद २०३ ॥ 
#६, ६० भ० दि० 


हर भक्ति का विकास 


कैसा मन्त्र भौर सन्त्रद्ाता  दसा पूज्य और 
पुजारी ? क्ेसा 

गायक ! कैसी जात और पूजा की सामग्री ? ये सब सेद तभी तक कक 
हैं, जब तक बह्ठैत स्थिति तक पहुँच नहीं होती ।* 

भक्ति : कबीर ममुस्त रूप से भक्त हैं। भक्ति-भक्त-भगपम्त 
तीनों की ओर छे जाने चाले भुद का उन्होंने मुक्त-कण्ठ से पक 
कबीरगन्धावकछी के ४० ३,२ और ३ पर गुरु के महत्व का, ड्रैन्ययलित क्रिस 
अतीव भोजरिवनी वाणी सें, प्रतिपादव किया गया है। कबीर को सदूगुर से 
बढ़ कर पना कोई सभा ससबन्धी दिखाई नहीं देता । सहुर अपने शिष्य को 
भहुप्य से देवता घना देता है। पह हृदय की औँस खो कर शिष्य को उस 
अनन्त क्षय-इन्त के दर्शन कराता है, जिससे बढ़ कर इस संसार में अन्य झछ 
सी दुषानीय नहीं है। गुरु के इस भनन्‍्व उपकार का धद॒छा शिष्य मठा स्या 
चुका सकेगा ? इसी हेतु कबीर को गोविन्द और गोविन्द को बता देने बाले गुर 
में फोई अन्तर नहीं जान पढता । सहुरु की प्राप्ति को वे भयवक्कपा का ही 
प्रसाद समझते हैं। 

अन्धकार में भटकते हुए शिष्य के हाथ में गुरु ज्ञान और भक्ति फा दीपक 
दैकर मार्ग-प्रदर्शन करते हैं। कबीर शान के म्रहृष्व को भी स्वीकार करते हैं, 
पर भक्ति जेसे उनके जीवन का आण है। मन, वचन और कर्म से मगवान्‌ के 
सतत स्मरण और सन में ही उन्हें सुल मिलता है। अन्य समस्त कार्य उन्हे 
जंजार तथा दुसरूप प्रतीत होते हैं ।* भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भततः 
समस्त संशयों का परित्याग करके भावव को भगवान्‌ के राम नाम का शुण-गांव 


१ नाद विद रंक इक खेला, आप गुर, आप ही चेछा ॥ 
आए मंत्र भाप मश्रेता, आएं पूजे आप पुजेता॥ 
आप गाते आप बजाने, भापना कीया आप ही पावैं॥ 
भाप घूप दीप भारतौ, अपनो जाप छगायें जाती॥ ५० २४६ बारहपदी रमेगी 
है क्षा अन्त! 
भागा ल ज्ाहँगा, मरुणा, न जाऊँगा। शुर के ख़नद मैं रमि रमि रहेगा ॥ 
आप कठौरा आएँ थारी । जप परिखा जाप नारी ॥ 
आप सदाशछ आए नींबू, आए मुसलमान भापै हिन्दू ॥ ० २००, एद १६२ 
२, भगति भजन इरिनांम है। पूजा दुषख अपार | 
अनता बाचा कृमना कपौर घुमिरण सार ॥ ६० ५) दो” * 


कबीर और भगवद्धक्ति /47 


करते हुये उनके चरण-कमर्कों में अपनी चित्तद्ृत्तियों को केन्द्रित कर देना* 
चाहिये । 


भक्तिपथ में भी कबीर को अनेक पाखंडी दिखाई दिये । नाना श्रकार से 
माना भावों का प्रदर्शन करने थाके, स्ववप भक्ति पर पूर्ण भक्त होने का दस 
रखने चाले3 और ऊँचा सुख करके कीतेन करने का ठोंग भरने वाले व्यक्ति 
कबीर की दृष्टि में कभी ऊँचे नहीं उठे। उन्होंने सदेव ऐसे व्यक्तियों का 
तिरस्कार किया। जिसका हृदय सगवद्धक्ति में नहीं छगा, वह क्या चाह्या- 
डब्बरों का अद्शन करके भक्त बन सकता है? भक्तिपथ पर चलते हुए साधक 
यदि किसी प्रकार की कामना अपने अन्दर रखता है, तो उसकी सक्ति कषीर 
की दृष्टि में निष्फक दे । निष्कास परम देव सकास सक्ति से कसी प्राप्त नहीं 
हो सकते । फामना” एुक भरकार का मद है । ऐसे मदु से मत मनरूपी सातंग 
भक्ति के उस द्वार में केसे प्रवेश कर सकता है, जो राई के दुशम भाग से भी 
अधिक सँकरा है ।5 सक्तिपय पर 'चकना कायर का नहीं, चीर का काम है, 
जो शिर को हथेली पर रखकर हरि-नाम में भज्गुरक्त होता है। भक्ति अप्ति की 
ज्वाला के समान दुखद है। जो इस ज्वाका में कूद पढ़ते हैं, वे बच जाते हैं, 
पर बाहर खजे तमाशा देखने वाले जल जाते हैं ।” इस विश्व में थदि कोई सार- 
, भूत तच्च है, तो पद ईश्वर ही है। अतः समरत फर्मों में यदि कोई श्रेष्ठ कर्म है, 
' जो वद इखर का सजन ही है। ईंखरभजन में कबीर के सामने भ्रुव जौर प्रह्मद 


३. चरन फवऊ चित छाश्ये, राम मांग गुण गाइ। 
कहे कवोर संस्ता नहीं, भगति मुकति गति पाइ रे ॥ ५० ८९, पठ ५ 
२. बहुत भगति भौसागरा, नांता विधि नाना भाव। 
जिद्दि हिरदे और इरि मेटिया, सो भेद कहूँ कहूँ ठांच॥ प० ९७, पद २८ 
. ३. थोरी मगति बहुत भददंकारा । ऐसा मगता मिले अपारा ॥ पू० २०४, पद ३४३ 
£ ४, करता दीछ्ले कोरतन, ऊचा करि करि तूड । जाणै दृ्ै कुछ नहीं, जौं दो मांधा रँँढ॥ 
१० ३८, दो० ५ 
५. जब लग भगति सकामता, तव ऊूगि निरफल सेव 
कई कबीर वै क्यूं मिलें, निहकामी निजदेव ॥ ४० १९, दो० १२० 
६. मगति दुवारा संकडा राई दसवें मह। 
मन तौ मैंगल द्लोय रक्ो, क्यूं करि सके समाह ॥ ५ ३०, दो० २६ 
७ पृ० ७० दो० २४, २६ । 


भक्ति का विकास 


का आदर रहता है ।! सगवदुसक्तिहुपी रामरस के उन्हें 
बह हम शो ओर बह अल 
हि के ही भधिक अपस्कर है। एक सच्चे वैन भक्त के समात कबीर गारदी 
विश्वास रखते हैं ! अपने भक्तियूत्रों में नारद तीर्थ, जत, तप, योग 

भादि सब से भक्ति को क्वे स्थान देते हैं। कथोर की निश्म|कित एंकिणँ भी 
उन्हीं का जझुसरण कर रही हैं: 

जप, तप दीले योधरा, तीरथ मत बेसास । 

सूदे सैंवल सेविया, थौं जग चक्या निराप्त ॥ पृ० १४, पोष्टा ८ 

तीरय करि-करि जग शुवा, इूंचे पांगी न्दाह। 

राम्रदि रांस जपंतरां, कार घश्तीद्यां जाह ॥ घ० ३७ दोहा १८ 

राम बिना संसार धंध कुहेरा ! सिरि प्रगव्या जंत्र का पेरा॥ 

देव पूजि-पूछि हिंदू. मूचे, धुरक भुये ड्ज णाईं | 

जद बांधि-बांधि योगी मूगे, इनमें किनहूँ न पाई ॥ 

फदि कवीनें कविता सूये, कापड़ी केदारों जाई। 

देस सूंचि-रुंलि सुए बरतिया, इनमें किनहूं न पाई ॥ ए० १९५ पद्‌ ३१० 

ध्यंचामणि प््धु निकटि दांढ़ि करि, अंमि अमि सति दि खोई॥ 
” तीरय बरत जप तप करि-करि चहुत भांति हरि सोधे। 

सकति सुद्दाग कही क्यूं पावे, अछ्ुता कंत्त बिरोधे # ० १९५, पद ३१६ 

कथीर को जप-पतप थोये छाते हैं। वे तीर्यन्यात्रा और शत में विश्वाप्त 
इखना बेखा ही निरर्थक समझते हैं, जेले तोचे द्वारा शाएमकी के फ़क की सेवा 
न्यर्थ होती है। त्ीथों के गंदे जल में स्वाय करमा,और ऊपर से द्राह्षनाम 
जपते जाना, देव-प्रतिमाओों की पूजा करना, हज के छिये काया जाता, जता 
बांधना, कविता करवा, केदारनाथ की यात्रा करना, जैनी सालों की भांति 
केशों को नोंच-मोंच कर मुण्डित बनना और मती कहटछाना भादि सब निस्सार 
है, यदि हृदय में प्रझु के लिये सच्चा अनुराग नहीं है। जब प्रसु॒ निकट से 
निकद, हमारे अन्दर दी विधमान हैं, तो बाहर यात्रा करके उन्हें इंवरे 

१. ए४ ३३०, पद १७९। 

३, रामरघ पीया ( पाईया ) रे निह रस ( हमें ) विसतरि गये रस और! ९२ है 


पद १८३ तथा पृष्ठ १११ पद ७५ 
इ, पृष्ठ १२४ पद १९४ तथा एए १८३ पद २७८ 


कबीर और भगवद्धक्ति 8६६ 


क्या छाभ ? पाप्त रखी हुईं चिन्तामणि को छोड़ कर बाहर उसकी प्राप्ति के 
लिये सटकना अपनी चुद्धि को ही नष्ट करना है । 


कबीर अपने पक्ष को स्थापना में सब से घड़ी युक्ति यह देते हैं कि घर 
छोड कर यदि कोई व्यक्ति घनवास करता है, अथवा शरीर में भस्म का केप 
छगा कर और जटायें बढ़ा कर किसी गुफा का आश्रय छेता है, पर सन पर 
विजय प्राप्ठ नहीं करता, तो क्या भस्म का मरना, जटायें बढ़ा छेना या 
घनवास करवा उसके आध्यात्मिक विकाप्त का खाघधक होगा ? विकास तो 
भन को निर्मेछ बनाने सें है। जब मन ही विकारों में अ्सित है, तो विकास 
कैसा ? उत्थान कैसा 

कबीर ने कहीं-कहीं, इसी भाधार को छेकर, ज्ञानकाण्ड सथा कर्मकाण्ड 
की चाह्योन्छुखता की भी निन्‍्दा की है। उनकी इष्टि में वेद, घराण और 
स्ट्ृतियों का छान प्राप्त कके भी यदि उनमें भन्‍्तहिंत रहस्य से ज्ञानी 
जनमिज्ञ रहा; संध्या, गायत्री तथा पट्कर्म का नियमित अभ्यास करके सी 
यदि कोई क्-काण्डो सगवद्सक्त म वम सका, तो ऐसा शानकाण्ड और 
कर्मकाण्ड व्यर्थ है। वह कोरा दिखावा सात्न है। ऐसे प्रद्यज्ञानी और ध्यानी 
यमराज के दरबार सें अपने कपट-पूर्ण व्यचद्दार के कारण ठोकरें खाने के ही 
पात्न बन सकेंगे । 

जिन तीरथों की यात्रा करने के छिये साधक बाहर की दौड़ छगाता है और 
नि अविनाशी तत्व की आाछि के छिये उसे इतने छच्छू जप-तप-यारा रूपी 
बाह्य विधान सम्पादित करने पढ़ते हैं, वे तीर्थ और बह अविनश्वर सत्ता यदि 
शरीर के अन्दर ही उसे उपकष्ध हो जाते हैं, तो सन को धाहर सटकाने की 
क्या आावश्यकता३ है? अतः कवीर की सम्मति में सक्तिमावना भान्तरिक 
का चह वाह्य विधि-विधान के पाछन में नहीं है। कवीर का निश्चित 
संत हे $ 

सन मथुरा दिरछ झ्वारिका, काया कासी जांणि। 

दुसवां द्वारां देहुरा, तामें जोति पिछांणि॥ पछू० लानत वचन रह आह; बोह ३6... १० 

१. पृष्ठ ३१९०, पुद ३०० 


*. पृष्ठ १७८, पद रघुड 
है पृष्ठ ३४५, पद १७१ 


श भक्ति का विकास 


। कबीर ने ज्ञान को शाधन के रूप में सहष्व तो दिया है, पर उसे भक्त 
से निम्न स्तर पर रखा है। वे मगवत्कृपा को स्वोपरि स्थान दैते हैं। जिस 
पर असु की कृपा नहीं हुई, पद 'चादे जैसा जपी, तपी, संयी, ध्यानी भर 
ज्ञानी हो, भवसागर से पार नहीं हो सफेया । उनकी सम्मत्ति में बल्मा, विष्यु 
और सुरमयंक इन्द्र तक संगपत्कृपा से चंचित हो क्ंकित हुए तथा घन्धन 
में पढ़े ।" इसी अनुभूति को छृदय में घारण करके कबीर कहते हैं कि एक 
निरंजन में मन को लगाकर मैंने समस्त संदेदों को समाप्त कर दिया है। 
मैं नन्नत रखता हूँ, न सुहरंम को जानता हूँ,न पूजा करता हूँ, न नमाज 
पढ़ता हूँ, न दज करने जाता हूँ और न तीर्थयात्रा ही करता हूँ । ये सब केषल 
मध्य में दिखाई देते हैं। वे न अपने जन्म से पूर्व थे, न उसके पश्माव्‌ रहेंगे । 
जो इन सबके पूर्व भी था भौर पश्चाद्‌ भी रहेगा, मैं तो उसी का स्मरण 
करता हूँ । जब उसको पहिचान किया, तो किसी दूसरे से क्या मतढब !* 

भक्ति के दो मार्ग : कबीर की आत्मा प्रझुदृर्शन के छिये कितनी ब्याकुछ 
रही है, इसका किंचित्‌ अजुभान नीचे छिसे पद से छग सकेगा 

अजहूँ बीच, कैसे दूरसन तोरा ? विन दरसन मन माने क्यूं भोरा 

हमहि कुसेवग क्या शुमहिं जजानां ? हु मैं दोस कही कि रामों। 

तुम फहियत भिभवनपति राजा, सन वांड्ित सब पुरवन काजा ॥ 

कहै कबीर हरि दरस विजावो, दमदि छुछावी के हुम्द चलि आावी ॥ 

पृष्ठ २०७, पढ़े १५८ 

यह पढ़. कबीर की सिद्गावस्था का नहीं है। बह पद उनकी उस आरंमिक 
साधक धवस्था का है; जब वे अपने और प्रभु के बीच में धन्तर का भदुमव 
करते ये । पर उनकी भात्मा हरि-दुर्वांन की प्यासी थी। भगवात्र्‌ का साकाद 
किये विना उन्हें चेन कहाँ? अतः कभी तो उनकी डष्टि अपनी छुसेचा रूप 
स्यूजता पर जाती है और कभी कमी उन्हें ऐसा भी भासित होने छगता है 
जैसे भगवात्र ही जान बछ कर अबाव को हे निया जान बूछ कर जजान बने हों। दोरों दक्ाओं में कहीं पर 

३, हरक्ता विप्षु अर सुरमयक, किट किटह्ठि नहीं छावा कक 


जप तप संजम सुचि ध्यान, बदि पंटे सब सहित ग्मान ॥ 
कि कबीर उबरे है तीनि, जा परि गोविंद कृपा कौनि॥ श४ष्ट २२६४६ पद १८५ 


२ पृष्ठ २०२, पद इश्ृ८ 


कबीर और भगवद्धक्ति 9७४ 


तो दोष स्थिर करना ही होगा। फिर वे अलुमव करने छगते दें कि सगवान्‌ 
तो तीनों मुबनों के स्वामी हैं, वे भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने वाले हैं, 
्तः दोष मेरा ही है। अपनी निर्वठता की अलजुभूति उन्हें पुनः हरिचरणों 
में डा देती दे और थे प्रभु से दर्शन देने की याचना करने कगते दैं। पर 
ये दृर्श तो दो ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो भक्त प्रशु के पास पहुँचे 
था प्रद्भु चछकर भक्त के समीप आदें।' भक्त निर्बक है, सदोष दे, निस्संबल 
है। उप्र इतना सामर्थ्य कहाँ कि वह अपने वलबूते पर प्रभु के समीप पहुँच 
सके ? उसके पास इतनी पुण्य-राशि कहाँ कि चह अभ्रु को अपने पास घुछा 
सके ? अतः वह फिर भ्रश्ु से आर्थना करता दे कि अरऊु ! छुम्हीं मुझे अपने 
पास छुछा छो । तुस्द्वारे अज्ुमह से ही मेरे अन्दर उस व का संचार हो 
सकेगा, जो सुप्ते तुम तक पहुँचा सके या तुम्हे घुछाने योग्य चाणी दे सके। 
पुम मेरे पास था जाओगे, यह तो तुम्द्री महत्ती कुपा दे ह्वी। गोस्वामी 
सुलसीदास ने भी के दोदि छागहिं राम प्रिय, के तू रामप्रिय द्वोइ! कहकर 
सक्ति के इसी द्विविध भार्ग की ओर संकेत किया है । 

कधीर को यह भगपत्क्॒पा ऐसे ही भ्राप्त नहीं हो गई थी । न जाने, 
कितने दिनों तक वे 'वन चन हंढों नेन भरि जोऊं पद्‌ ३७१, “बनि यनि 
फिरों उदासी? पद २०० और “कचीर वन बन में फिरा कारण कपणें राम! शृष्ठ 
४९, साधकौ अंग, दोहा ५ इन साचयों के अजुसार स्थान-स्थान पर भठकतते 
फिरे १ पर, 'जिन खोजा दिन पाइयाँ! भ्रठकते-मटकत्ते उन्हें गोविन्द के समान 
गुरु प्राप्त हो ही गये । यह महत्कृपा भगवसक्ृपा का ही पुक अंग थी । इस 
हृपा ने उन्हें सफर मनोरथ बना दिया, वे पूर्णकाम दो गये। अपनी 
इस जअजुभूति को उन्होंने नीचे लिखे दोदे मे अभिव्यक्त किया है : 

कबीर केस की दया, संसा घातया खोह । 
जे दिन गये भगवि बिु, ले दिन साकें मोह ॥ पृष्ठ ७५, दोहा ११ 





१, यदस्े स्थामहं स्व त्व॑ं वादा स्या अहम, । स्युप्टे सत्या इहाशिपः ॥ ऋ. ८, ४४, २३ 
अंदेसडान माजिसो, सदेसों कहिया। कै इरि भाया माजिती कै इरिद्दी पात गया॥ 


पृष्ठ ८ दोष्दा ५ 
भाइन पक्षों तुझ वै, सकू न तुझ बुछा€। जियरा यों दी छेहुगे विर्‌ईं तपाइ तपाइ॥ 


पृष्ठ ८ दोद्दा १० 


8 भक्ति का विकास 
भाव-भक्ति : स्वामी रामानन्द ने समय की आवश्यकता को 

करके पूजा के विधुक्त विधि-विधानों के घखेड़े को हटा दिया था। हे 
होकर था पुकाकी अवस्था में भी भावे-भक्तिपूर्वक सगवात्र्‌ के नाम फा जाप 
करते या भक्ति-साव-गर्भित भजवों के याने में छीन रहते थे। साव-मक्ति 
हृद॒य-प्रसूत होती है । पूजा के जआादम्बर में मन का ठगना आवश्यक नहीं है । 
विधि-विधान एक नियमित अभ्यास चाहते हैं। हृदय की भाव-सूमि से उनका 
स्पर्श हो भी सकता है और नहीं मी । भधिकतर यही देखा गया है फि नियम 
सर्वप्रथम बुद्धि से आाविभूंत होता है, तहुपरान्त वह बुद्धि से भी असंपुक्त 
हो जाता है भौर गवाहुयत्तिकता का रूप धारण कर छेता है। ये नियम 
और विधान कालान्तर में उपचार अथवा पहुति के पाछ्ममात्र रह जाते 
हैं। भाव का संस्पर्श उनसे हट जाता है। पूजन भौर अ॑न की विधियों का 
भी यही हाल है। स्वामी रामानन्द ने यही सम्रपकर भाव-भक्ति पर बक 
दिया और कबीर ने उनके सब्े ख्लिप्य के रूप में भक्ति के इस रूप को भौर भी 
आगे बढ़ाया । उनकी निन्नांकित पंक्तियां भाव-भक्ति के निरूपण में उदाहरण- 
स्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं : 

रे जन मन माधव स्पों छाइये । चतुराई न चतुसुज पाइये ॥ 

कहे कबीर भगति करि पाया। भोले भाह मिलें रघुराया ॥ ४० २८० पढ़े ५३ 
काम और ओरेध तो विधेकशूल्य दोते हैं, पर छोम तया छोकाचार में चछुरता 
का प्रयोग पर्याह मात्रा में मिलता है। थद्द चतुरता छोमग्रसित स्वार्थी व्यक्ति 
को परमार्थ से तो वंचित करती ही है, इस छोक में भी उसे अपछोक का पात्र 
बनाती है। कवीर इसी हेठ कहते हैं कि भगवान्‌ इस छोक-चाद्गुरी से नहीं 
मिकते। उन्हें तो निष्कण भन से, सरक हृदय से, भोले भाव से प्राप्त 


किया जाता दे । 
कथणीं बद्णी सब जंजाल, भाव मगति और राँम निराक॥ छ० १७६, पद २०१ 
क्या जप क्या तप संजम । क्या तीरथ मद अरनान । 
जो पै छुगति न जानिये, भाव भगति भगवान ॥ पद ३२३ ४० ११६ 
जध्पि रक्षा सकछ घट पूरी, भाव विनां अभि अंतरि दूरी ॥ ४० २३६ पंक्ति पर 
भाव भगति सूं दरि ल जधारा, जनम भरन की मिटी न साधा ॥२४४ पंक्ति ५ 
पाँच सीछ का चौका दीजै, भाव भगति की सेवा कीने॥ ५० २४४ पक्ति 


कबीर और भगबद्धक्ति प७द्‌ 


भाव भगति की सेवा मानें, सतशुर भ्रकट कद नहीं छाने ॥ 
जब ऊगरि भाव भगति नही करिहौ, तब छग भवसागर क्यूं तिरिदौ ॥ 
भाव सगति विसवास बिन, करे न संसे सूछ । 
, कद्ै कधीर हरि सगति बिन, सुकति महीं रे सूछ ॥ पृ० २४७ 
आज के सभी सनोवैजश्ञानिक पुकस्व॒र से स्वीकार करते है कि भाव कर्म 
का सद्यापर्ववर्ती दे। चचन भी कर्म का ही पक अंग है। जब भाव उद्दी्त 
होता है, तो उसकी लूपेट में वचन औौर कर्म अपने जाप प्रकट होने ऊुगते हैं । 
अतपुव हरिभक्ति जब भावपर्वक की जायगी, तो वाणी और क्रिया स्वयमेव 
उप्तका साथ देंगी | इस भकार सन, चचन और फर्म की एकता सम्पादित होगी 
और उसके ह्वारा चरित्र का उत्थान तथा मानवता का विकास द्ोगा। भाव- 
भक्ति को कबीर इसीलिये संसारसंशयोच्छेदी तथा सुक्ति का सूछ “कारण 
मानते हैं । 
नवघा भक्त : श्रीमद्सागवत ७, ५, २शे के अनुसार भक्ति नो भ्रकार 
की है: प्रद्धु के गुणों का अवण, उनका कीतेन, 'चरणसेवा, अर्घन, वन्दुन, 
प्रणहि, दास्य, सखाभाव और आत्मनिवेद्न । इनमें दुशवीं ्रेसछच्णा और 
श्यारहवीं परा भक्ति जोड़ देने से सक्ति ग्यारह प्रकार की हो जाती है । 
भक्ति भगवद्दिषयक प्रेम या रति का नाम है। यह भक्ति आरम्भ से ही 
-प्रश्ु को सगुण मानकर चछी। कबीर का निर्मुण राम भी धगुण है। कबीर की 
रचनाओं से उदाहरण'ेकर भ्रश्रु के गुणों का वर्णन हम पीछे कर जुके हैं । 
यहाँ कबीर द्वारा स्वीकृत सवधा भक्ति के सेदों का निरूपण किया जाता दे । 
शुणश्रवण : 'गोध्यंद के गुण वहुत हैं, लिखे ल द्विरदे मांहि। 
उरता पाणीं ना पिऊं मति दे धोये जाहिं | प्रष्ट ७५ दोद्दा ७ 
भगवान्र्‌ के जिन शुणों का सैंने श्रवण किया दे, उन शुणों को मेंने हृदय में 
भक्कित कर छिया दै। अब मे पानी पीने से भी इसछिये भयभीत द्वोता हूँ कि 
कहीं यह पानी द्वद्य में जाकर इन्हें धोकर बहा न दे। छच्ठणा से पानी पीने 
का अर्थ होगा शरीरतृत्ति के साधनों की ओर झुकता । 
कहूँ कबीर कठोर के सबद न छाग्रे सार। 
सुध चध के हिरदे भिद्दे उपनि विवेक विचार ॥ पृ० ८४, दो० ७ 
भगवानके गुणों का श्रवण तो चहुत्तेरे करते हैं, परन्तु यद् अथण कठोर हृदयों 


हे ,भक्ति का विकास 


में विद्ध नहीं हो पाता | सर शानवान ध्यक्ति के 
हुदय में ही यह मिद्‌ 
जिससे उसके अन्दर सत्‌ जौर भसत्‌ का विवेक तथा विचार जाम्रत हज 


यिति पाई मन यिर भया, सतगुर करी सहाह। 
अनिन क्रपा तन आचरी, हिरदे त्रिसुषन राह ॥ ए० १४, बो० १९ 
सतयुरु के मुख से प्र के गुणों की अनन्‍्य कथा सुनकर जब भक्त उसके 
अजुसार दारीर द्वारा आचरण करता है, तभी उसका सन स्थिर हो पाता है 
और हृदय में तीव झुधनों के राजा परम मु पकट हो जाते हैं। 
नाम तथा गुणकीतन : 
कथीर सूता क्‍या करे, गुण गोविंद के गाह। 
कबीर आपण राँम् कहि भौद राम कहाह / पु० 8 दो० १४ 
जिदि सुल राम न उचरे, तिहि सुस फ़ेरि कहाड ॥ पृ० ६ ढो० २३ 
हरि जैसा है, तैसा रहा, ठूं हरषि दरपि गुण गराइ ॥ ए० १०, दो० ३ 
केसौ कहि कहि कूकिये, वा सोइये असरार। 
,  राति विषस के कूकगे, मति कहूँ झगे पुकार ॥ पृ० ३, दो० ३६ 
करता दीसे कीरतन, ऊँचा करि करि ढूंढ । 
जाम बुझे कुछ नहीं, थों दी आंधा रूंद ॥ र८, ५ 
गाया तिणि पाया नहीं, करण थाया थें दूरि। 
जिनि गाया विसवास सूं, तिन राम रक्षा भरपूरि ॥ ५९, २१ 
साधक को अमाद से पृथक्‌ रह कर भगवान्‌ के गुणों का गाव काना 
चाहिए । उसे स्वयं तो भगवान्‌ के जाम का उच्चारण करना ही चाहिए, भपने 
साथ जन्‍यों को भी बिदाकर रामनास का कीर्तन करना उसका कर्रा्य है। 
अगवात्‌ के सम्बन्ध में कोई कुछ कहे, उसे तो इर्षमप्त होकर उसके धुण गाने 
ही चाहिये ! कबीर की सम्मति में कीर्तन दिन-रात चकना चाहिए | यह इंडत 
पुकार कमी न कसी तो भगवा के कानों में पड़ेगी हो। पर कघीर रूढ़ि तथा 
अन्धविश्वास के पकपाती नहीं हैं । ज्ञो व्यक्ति केवक दिखाने के छिये शुद्ध ऊंचा 
करके कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हुए भी ईश्र-विश्वासी नहीं हैं, ऐसे 
ढॉगी, पाखंडी और रूव्ग्रिस्त व्यक्तियों को ईश्वर नहीं आस होते । हाँ, जो 
विश्वासपूर्वक भगवान्‌ का नास-डीर्तन करते तथा उसके युण गाते हैं, वे भगगाव, 
' को सर्वश्र देखने के योग्य बन जाते हैं! “हरिज्स सुन च॑ हरियुन गावहि | 


कबीर और भमगवद्धक्ति 8७४ 


बातन दी असमान गिरावददि ॥ पृष्ठ ३४३ पद २४९। कबीर को दे ज्यक्ति अच्छे 
नहीं ऊयते, जो न तो दरियश का अचण करते हैं और न हरिसुण यान ही 
फरते हैं । ; 
स्मरण : 

कवीर सुमिरण सार है, जौर सकछ जंजाल ॥ ५, ५ 

कबीर चित्त चंकिया, चहु दिसि छांगी ऊाइ | 

हरि झुमिरण हाथ घढ़ा, वेगे छेहु शप्ताइ॥ ७, शे२ 

कपषीर कठिनाई खरी, सुमरितां दृरि नास। 

सूली ऊपर नट विदा, ग्रिर त नाहीं ठाम॥ ७, 4९ 

कबीर राम ध्याइ्ट छे, जिम्या सौं करि संत्त ३ 

हरि सागर लिनि घीसरे छीऊकर देखि अनन्त ॥ ७, ३० 


कबीर की दृष्टि में भगवान्‌ का स्मरण फरना दी इस संसार में सार है । 
अन्य सब छुछ निस्सार और बखेड़ा सात्र है। अपने चारों ओर राग तथा द्वेष 
की अधि प्रज्वछित द्वो रही है, जो चित्त में पीढ़ा पेदा करती है। हरिस्मरण 
रूपी जल से भरे घढ़े द्वाथ में ठेकर इस अभि को शीघ्र शांत करने का प्यत्त 
करना चाहिए । भगवान्‌ का नाम-स्मरण सर नहीं, अत्यन्त कठिन कार्य है। 
यह सूली के ऊपर चढ़कर नट के नर्तन-स्लेऊ के तुक्य है, जहाँ से गिरकर फिर 
रचना नहीं होता। सक्त को चाहिए कि वह सुखरूप संसार के पद़ाथों में 
अपने जापको न फेंसने दे । सद़ेव हरि का स्मरण करता रहे। क्या जनेक 
झीलों और पोखरों को देखकर कोई सम्ुत्र को विस्ट्त कर देता है ? 


पाद्सेवन : रूपहीन निराकार प्रसु के चरणों की सेवा औपचारिक रूप 
में ही कबीर ने लिखी है। थे दरिचरणों के ध्यान से अमर हो जाने का 
विश्वास भी प्रकट करते हैं : 

परननि छागि करों घरियाई। भेस मीति राखों उरझ्ाई ॥ पू० ८७, पद दे 

चरन कंवक चित छाइये, रांम नांम गुन गाह ॥ पृष्ठ 5९, पद्‌ ५ 

हरि चरनूं चित राखिये, तौ जमराएुर द्ोड ॥ पृष्ठ ४३ दोहा ५ 

कबीर हरि चरणी चत्या, साया भोह थें ठूटि। 

गरान संडरू भाप्ण किया, काऊ गया सिर ऋूंटि॥ पृष्ठ ७६ दोहा ६ 
भगवान्‌ के चरणों में चकना उनकी इरण में पहुँचना है, जहाँ जाते ही 
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साया और मोह के बन्धन छिलत्न-भिन्न हो जाते हैं और काल स्वयं अपना शिर 
कूट के बैठ जाता है । 
अचेन : सागपतों की अर्घन-विधि श्रतिसा-पुजन से सम्बन्ध रखती है। 
ऋवीर प्रत्तिमा-पूजन का खण्दन करते हैं। उनकी सम्मति में प्रद्धु का दृशन 
थाहर नहीं, अपने ही हृदुय-क्मल के अन्दर होता है। बाहर घूम-बूम कर 
प्रश्ञु की खोज करना तो हाथ पर रखे हुए आस को छोड़कर हय्रेी को चाटने 
के समान है। प्रतिसा-पूजन का जौचित्य प्रतीक-पूजन में है, पर जब प्रतीक ही 
परमात्मा थम बेढे, तो पूजा फा उद्देश्य ही समाप्त दो जाता है। इसी आधार 
पर कबीर ने छिज़ा है: 'पांहण केरा पूतछा, करि पूंज़े करतार? पृष्ठ ४३ दोहा १ 
तथा 'पांदन कं का पूजिये, जे जनम न देई जाया? पृष्ठ ४४ दोहा है; जो पत्थर 
अपनी भायुपरयन्त न छच् सुन सकता है और न जिसमें उत्तर देने की ही 
दाक्ति है, उसकी चेतन परमतत्व के रूप में कैसे पूजा की जा सकती है ? कबीर 
तो उस देवालूय में पूजन के लिये जाना चाहते है, मिसकी कोई पार्थिव नींव 
था आधार नहीं है और उस द्वेव की पूजा करना चाहते हैं, जो शरीर-रहित, 
अछलख और निराकार है 
नींव बिहूंणा वेहुरा, देह बिहूंणा देव । 
कबीर तहां बिरंबिया, करे अछख् की सेव ॥ पृष्ठ ३५, दोहा ४१ 
उनकी पूजा की सामभ्री और पुजारी दोनों ही अन्दर हैं: 
देवक मांहँ देहरी, तिल जैहें विस्तार । 
मांहें पादी भांहिं जल, सांहें पूजणद्वार ॥ पृष्ठ ३५, दोहा ४२ 
इस पूजन के अतिरिक्त पूजन के अन्य प्रकार भेढ् की पूंछ पकड़ने के समान 
हैं, ज्ञो स्वयं हवेगी भौर पकड़ने वाले को भी छुवायेगी। 
बन्दस : कबीर सव तीषा किया, बिरह राह परसांग। 
चित चर्णू मैं चुमि रक्षा, तहां नहीं काल का पांण । पु० ७६ दोहा ५ 
मन को सयवान के चरणों में झुका देना चन्दन दे। स्व॒ुति की क्रिया भी 
चन्दन कद्दकाती है, यथा: 
का से कहिये सुनि रांमा, तेरा मरम न जानें कोह। 
दास चबेकी सब भले, परि भेद न छात्रों होइ ॥ पृ० ९७ पद ३8० 
विनय भी वन्दुवा का एक जद है, यथा : 
, ,.बीनती एक राम सुनि थोरी | 
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अयकी बचाह राखि पति मोरी ॥ पदु ७८ पृ० ११४ 
कहे कबीर चरन तोहि बन्दा । घर में घर दे परमानन्दा ॥ पद्‌ ७९ 


दास्य : भ्रम स्वामी हैं और में उनका दास हूं, सेवक हैँ, इस भाव से 
भगवान के सामने जाना, श्र॒भ्य के ऐश्वर्थ और सामथ्यं के सम्मुख नतमस्तक 
होना दास्य भक्ति कहकाती है । कबीर ने प्र्चु के सामर्थ्य का वर्णन इस प्रकार 
किया दै : 

साईँ सूं सब होत दै, चंदे ये कुछ भांहिं। है 
राई ये परवत करे, परवत राई मांहिं॥ ६२, १२ 

पे प्रभु के ऐशर्य का पौराणिक शैली में इस प्रकार वर्णन करते हैं : 'में 
केवकछ भगवान राम से याचना करता हूँ । अन्य देवों से मेरा कुछ भी प्रयोजन 
नहीं है । राम के यहां करोड़ों सूर्य प्रकाश करते हैं, करोड़ों महादेव और फैछास 
पर्वत हैं । करोड़ों बह्मा चेदु-पाठ करते हैं, करोड़ों दुर्गा पेर दुबाती हैं, करोड़ों 
चन्द्रमा दीपक का कार्य करते हैं । लेंतीस करोड़ देवता जिसके यहाँ सोजन 
करते हैं, करोड़ों मवप्रद जिसके दरवार में खड़े हैं, धर्मराज जिसकी व्यौढ़ी पर 
प्रतिद्ार चने हुए हैं, करोड़ों कुबेर जिसके कोष के भंढारी हैं, करोड़ों कपमी 
जिसका स्यार करती हैं, करोड़ों इन्द्र जिसकी सेवा करते हैं, करोड़ों गंधर्व॑ 
जिसका जय-जयकार कर रहे हैं, करोड़ों विद्यार्य जिसके गु्णों का वर्णन करती 
हैं, फिर भी उस परम्ह्ष के शुणों का पार नहीं पाती, करोड़ों वासुकि मिसकी 
शैया तैयार करते हैं, करोड़ों पवन जिसकी परिक्रमा करते हैं, करोड़ों समुद्र 
जिसका पानी भरते हैं, ७५२ करोड़ कोत्वाऊ जिसके नगर-नगर के श्रेत्रपाढ 
बने हुए हैं, जिसकी छठटें छूटी हुई हैं, उस नटबर गोपाल की कछायें अनन्त 
हैं? पृ० २०२, २०३ पदु ३७० । 

भक्त ईश्वर के इस अनस्त ऐश्वर्य क्री चकाचौंथ से चकित हो जाता है 
जौर उसके भद्दामह्ििम सामर्थ्य का अनुभव करके उसे आश्वासन प्राप्त होता 
है। मैं ऐसे सर्च शक्तिमान्‌ का सेवक हैं, थह्द भज्ुभूत्ि उसके भन्द्र चल 
का संचार करती है और परिणामतः चह अपने भगवान्‌ को छोड़कर अन्य 
किसी को भी सेवा करना नहीं चाहता । भगवान्‌ ही उसके छिये युरु, पीर, 


०९ कुछ बन जाते हें। नीचे किसी पंक्तियाँ दास्य भाव -को प्रकट 
करती हैं : 


शेप भक्ति का विकासे 


बंदें तोदि चन्दुगी सों काम | हरि विन जांनि भीर हराम । 

दूरि चक्षणां कूंच येगा, हहां नहीं मुकांस ॥ पद २३७ पृ० १६८ 

अलुद् राम जीडँ सेरे नाईं, वन्दे ऊपरि मिहर करी मेरे साहू ॥ 

ज्ेती औरत भरदां फद्टिये, सब में रूप सुर्दारा ॥ 

कबीर पंगुडा अऊृह राम का, हरि शुर पीर हमारा ॥ पद्‌ २७९ पृ० १७६ 
सक्त राम के नाम पर जीता है, सव में उसी के रूप को अनुभव करता दै। 
उसका पुकमान्न कार्य है सगवदूभक्ति। अन्य कार्य उसके ढिये हराम है। 
उसे यह भी विश्वास रहता हे कि सेवक से कुछ विगड़ भी गया, तो स्वामी 
उसे सम्द्ाल लेंगे: 

कबीर भूछि निगाड़िया, तू नां करि मैला चित्त 
सादिव गरबा छोड़िये, नफ़र विगाई नित्त ॥ पु० 4४ पद २ 

सख्य : फधीर का श्र स्वामी के स्थान पर उसका सखा था मित्र यन 
शया, यह भाव कबीर की उश्चकोटि की भक्ति का परिचायक है । शान और 
सिन्‍्सन द्वारा झुनि भी जिसके धाम को प्राप्त नहीं कर सके, उस जवर्णनीय 
स्दृश्य प्रसु को कवीर ने अपना दोस्त वना लिया 

जाका महल न मुनि छहै, सो दोसत किया अलेख़ ॥ पृ० १३, दोहा ३३ 

पुक ज दोसत दम किया, जिस गछि छाछ कबाय | 

सब जग धोबी घोह मरे, तौ भी रंग न जाय ॥ २९, ११ 

पार्णी ही हैं पातका, धूंवां ही ते क्षीण । 

पवनां वेगि उतावछा, सो दोसत कबोरे कीन्द ॥ २९, १३ ॥ 

; भक्त अपनी दुख गाया किसे सुनावे ? पहले तो यहाँ 
कोई सुननेघाला दी नहीं है, फिर जो सुनेगा भी; पद या तो इसेगा या 
सुनकर थोदी सी सहाजुभूति दिखा देगा । कष्टों को दूर करने की शक्ति प्रभु 
के भतिरिक्त यहाँ किसी में भी नहीं है। कवीर कहते हैं 

तुम्द विन रास कवन सो फहिये । छांग्री चोट यहुत हुख सहिये ॥ 
बेष्यो जीव विरद्द के भाऊे । राति विवस मेरे उर सा ॥ 

को जानें मेरे तन की पीरा । सतगुरु सबद बहि गयौ सरीरा ॥ 

: हुमसे वैद न दसले रोगी। उपजी विभा कैसे जीवें विभोगी ॥ ' 
विप्त बासुरि भोदि चितवत जाई! अजहूँ न आइ मिले राम राई ॥ 


कबीर और भगबद्डधक्ति डेड६ 


ऋद्दत कवीर दमकौं दुख भारी । बिन द्रसन क्यूं जीव़्िं सरारों ॥ 
पद रेद७ 


कबीर करव है घीनती, भौसागर के ताईं। 

बन्दे ऊपर जोर होत दे, जंम कू चरणि गुसाईँ ॥ ८५ ५ 

सेजें रहूँ मैंन नहीं देखों, यहु दुख कालों कहूँ हो दया ॥ पद्‌ २३० 
जाप राम सुनि घीनती मोरी । सुम्द सूँ प्रगट छोयन सूं चोरी ॥ 
पहले काम्र झुगथ सहि कीया। ठा में कंपे मेरा जीया। 

राम राह मेरा कद्ा छुनीके, पहले धकसि अब छेखा कीजे॥ 

कटे कबीर घाप राम राया, जबई सरनि घुम्दारी जाया ४ 


पु ६७५७ पृष्ठ २०७ 


प्रेमलक्षणा भक्ति : दात्य सक्ति में सेवक स्वामी से भय खाता है कौर 
सदेय इस चिन्ता में रहता है कि उससे कोई कार्य स्वामी की इच्छा के विपरीत 
ले बन पढ़े । जब स्वासी के साथ चह हिंठभमिऊ जाता है, तो उसकी झ्लिश्तक भी 
छूट जाती है और घद्द सयभीत होने के स्थान पर उसका आदुर करने छगता 
है। इस आदर में ममत्व की भावना सी सम्मिलित रहती है। यही ममत्व 
जागे छकर प्रेम में परिणव हो जाता है । 


समत्व की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती हे । इन रूपों में दास्य, सबप, 
धाव्सद्य तथा दाम्पत्य चार सम्वन्धों की प्रसुजता है। सर्वप्रथम भक्त के अन्दर 
यदी भावना उठती है कि यह जैसा भी है, प्रमु का है, सांसारिक संबन्धों की 
इणिकता उसे प्रदु की ओर उन्झुस करती है और वद उसके साथ अपने शाश्वत 
सम्बन्ध को क्तुभव करने छगठा है। कवीर के ब्ाब्दों में 'दै हरिजन यें चूक 
परी। जो कछु भाहि तुम्दारी हरी ! तथा 'कदै कबीर मैं दास तुम्दारा! पद ३४६ 
मैं राम का हैं. भर राम मेरे हैं, यद भाव दी प्रेमहचणा भक्ति का लनक है! 
इस सपदन्ध का भारस्ण दास्प सक्ति से दोता दे और जवसान सस्य सक्ति में 
जाचाये वह्मम का सत ऐसा दी है, यधपि अन्य जाचाये॑ इस सम्बन्ध की 
परिणति साधु भथवा उज्ज्वल रस में मानते हैं। दास्य तथा सख्य भक्ति के 


उदाहरण उपर दिये जा छुके हैं। नीजे हम जन्य सस्मन्धों के उदाहरण कबीर- 
अन्धावदी से देते हैं : 


ढैप० भक्ति का विकास 


माता : हरि जननी मैं वाछिक तेरा, काहे न औग्रृंण बकप्तहु मेरा ॥ 
सझुत अपराध करे दिन केते | जननी के चित रहें न ते ते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता । तऊ न हैत उतारे माता ॥ 
कहे कवीर पुक शुधि वियारी । बाऊक हुखी हुसी महतारी ॥ पद १११ 
पिता : पूत्र पियारी पिता कौ, गोहंनि छागा धाहू। 
छोम मिठाई द्वाथि हैं, श्ापण गया भुझाह ॥ ३१ 
ढारी खांढ पटकि करि, अंतरि रोस उपाह | 
रोवत रोघत मिलि गया, पिता पियारे जादू ॥ ३२ पुृ० ३० 
पति ; हरि मेरा पीच माई हरि मेरा पीच । 
हरि विन रहि न सके मेरा जीव ॥ पद ११७ 
मैं बरी मेरे रांम सरतार । ता कारनि रचि करों स्यंगार ॥ पद ३४२ 
बहुत दिनन मैं मैं श्रीतम पाये। भाग बडे घरि वेंढें आये ॥ पद २ 
पदूलंक्या ३ तथा ६०७ इस संवन्ध पर अच्छा प्रकाश डाछते हैं । कबीर 
ने भश्चु का अतिथि रूप में भी वर्णन किया है : 
घरि परमेसर पांहुणां, सु्णों सनेद्ठी दास । 
पटरस भोजन भगति करि, उ्यूं कदे न छांड़े पास ॥ पु० २० दोहा १८ 
वेद ने भी अभ्ु को भतियि कह्दा है : 'विश्वेषामतिधिमानुपाणाम्‌! ऋ० ४, ॥, रे 
वेद कद्दता है; 'मिपक्ति विश्व॑ यतुरख! ऋ०4, १९ रे प्रभु वैध के रूप में 
रोगाकान्त ध्याहुछ विश्व को मेषन देने वाका है। कवीर ने भी लिखा है: 
जहाँ जुरा मरण व्यापे नहीं, सुवा न सुणिये कोह । 
चछि कथीर तिह्दि देसडे, जहाँ बेद बिधाता दोइ ॥ पृष्ठ ७६ दो० १ 
अतिथि और वैद् जैसे सम्बन्ध-रूप ममत्व की कोदि तक नहीं पहुँच पाते । 
अतः वे ग्रेमछच्षणा भक्ति के चोन्न से बाहर हैं। 
परा भक्ति : यह भक्ति की अनम्या सिद्दावस्था है। इसमें भगवान्‌, 
मक्त और भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता । इसे मत वेकर भक्ति का ढेचा 
भी कहा जाता है। यया ः 
अब हरि हूँ अपनों करि छीनौं । प्रेम मगति मेरी मन भीनों। 
ज़हे सरीर जड़' नहीं भोरों। प्रान जाइ तो नेह न तोरों ॥ 


कबीर और भगवद्धक्ति 8८१ 


ब्यंतामनि क्यू पाइये झोली । मन दै राम छियो निरमोछी ॥ पद रेडे४ 
- जै सुंदरि साईं मजे, तजे भान की आस | 

ताहि न का परिहरे, पठक न चांड़े पास ॥३॥ पृष्ठ 4०, सुंदर को जज 
प्रेम का महत्त्त: ' 

कबीर ने प्रेमा भक्ति को यहुत महत्व दिया है। जो विराकार, अनिर्देश्य, 
अछवय उर्व शिज्ञासा का पिपय दै, उसे कबीर ने प्रेम का विषय बना दिया 
द्ै। उन्हें पेसे व्यक्तियों का संसार में उत्पन्न होना व्यर्थ आन पढ़ता दै, जिनके 
हृदय में प्रेम और रसना पर राम नाम नहीं दै ।* यद्दी उनकी प्रेमासक्ति का 
छद्ण भी है। 


विश्व में जाकर जिसने प्रेम का आरवाद नहीं किया, वद्द सूचे घर में भाये 
हुए अतिथि के समाव है, को आकर ज्यों का स्यों छौट जाता दै ।* प्रेम के लिये 
प्रिय और प्रेमी दो व्यक्ति चाहिए। विश्व में जाकर जीव थदि भ्रेमी है, तो 
उसका प्रेमपात्न अथवा प्रिय कौन है? यहाँ लाकर वह प्रेम किससे करे १ 
कौन दे चद् वरणीय, चुनने के योग्य, सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ जले जीव लपना 
प्रिय कह सके १ फचीर के शब्दों में, वह प्रेमपात्र राम है। राम जेसे प्रिय का 
परित्याग करके जो व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता दै, वह वेश्या-पुत्र के समान 
है, जिसके पिता का कोई पता दी नहीं है | संसारी व्यक्ति का मन जैसे माया 
में रसण करता है, उसी भकार भक्त का मन राम में रमसाण होना चाहिए। 
तभी वह इस तारामंडऊ को छोड़कर अपने जोत से जाकर मिल सकेया।* 

प्रेम के सघन मेघ जिनके ऊपर वरस जाते हैं, उनकी अन्तरात्मा जाद हो 
जाती है, इन्द्रिय-जगत्‌ का कायाकल्प हो जाता है, सम्पूर्ण अवयव हरे-भरे दो 
उठते हैं, जन्तश्करण में पवित्रता तथा आनन्द की घारायें प्रवाहित होने छयती 


है और उस परिपूर्ण, आप्तकाम प्रशु से परिचय ही नहीं, सघस्थ सम्मिछन प्राप्त 
हो जाता है ।* 





१० जिद्दि घठ प्रेम न भीद़ि रस, पुनि रसना नहीं राम ॥ 

ते नर इस संसार में, उपनि मये वेकाम॥ पृष्ठ ६ दोहा १७। 
२. पृष्ठ ६ दोद्ा १८ । ३: पर्ठ ६ दोहा २२।. ४, पृष्ठ ६ दोदा २४। 
५. पृष्ठ ४ दोदा ३४, १५। 
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श्फर भक्ति का विकास 


कबीर दिखावे को किसी भी केन्न सें पसन्द नहीं करते । थे ऊपरी भाव से 
प्रेम करने या राम नाम छेने का फ़छ पमपुर में जाना घतकाते हैं। लेसे सा 
का नाम छैने से भुख मीट भहीं हो जाता, भ्रम्ति कहने से ठंडक, भोजन कहने 
से भूख और जछ कहने से प्यास दूर नहीं दो जाती, उसी प्रकार राम भाम 
ऋटने से सुगति प्राप्त नहीं हो सकती । थाहर से शब्दों का उच्चारण जब तक 
हृदय के साथ मेर नहीं खाता, तथ तक चघह याग्जाक भात्र है। ऐसा रश्चारण 
कका के अन्तस्तलू पर कोई मर्मस्पक्शी प्रभाव नहीं डाक सकता। शतएव 
कबीर के सताजुसार रसना के साथ हृदय, जाप फे साथ पेम फा भी योग 
होना चाहिए ।* 

प्रेस की कथा वास्तव में जकथनीय है। शंगे के शर्करा खाने के समान 
उसका स्वाद वर्णन का विपय नहीं बन सकता। पद्द अजुभवनीय है और 
शब्दों तक उतरते उतरते तो अपने समस्त प्राणरूप प्रभाव को खो बैठती है। 
प्रेम के उपासक इसी हेतु भान्तरिक अकृत्ति के धनी द्वोते हैं ।* कबीर के धाब्दों 
'मैँ प्रेम का घर कोई भौसी का घर नहीं है। प्रेम के घर तक पहुँचने का मार्ग 
अगर्य, फंटकाकीण और जगाघ दै। हस घर में वही ध्यक्ति प्रवेश कर सकता 
है, ज्ञो शिर को उतार कर जपने हाभ में रख छे 7 प्रेम लेना है, तो उसके 
बढ॒के में भाण देने होंगे । प्रेम की तौछ प्राण के बराबर है, पर इस तौछ से 





१. पण्डित वाद बदते झूठा । 
राम वष्चां दुनियां गति पावै, पांड क्यां मुख मीठा ॥ 
पावक क्मां पांव जे दाझै, जल कहि त्रिपा शुझाई । 
भोजन वक्षां भूष जे भाजे, तौ सब कोई तिरि जाई ॥ 
नर के साथ सूता हरि बोफे, दरि परताप न जान । 
जो कपहू उडि जाय जज्न में; गहरि न सुरतें आने ॥ 
सांची प्रौति विष माया सू, इरि भगतनि सूं दासी। 
कहे फवीर प्रेम नहीं उपज्यौ, वाध्यौ जमपुरि जासी ॥ ४० १०१ पद ४ 
३, अकप कहीं प्रेम की, कछू कही न जाई। 5 
गूंगे केरी सरकरा, बैठे सुसकाई ॥ ए० ११९ पद १५६ 
३, कबीर थहु धर प्रेम का, खाछा का मर नांदि। हु 
सोस उतारे हाथि करि; सो पैसे घर मांदिं॥ पृष्ठ ६९ दोहा १६ : * 
कबीर निज धर प्रेम का, मारग अगम अगाव | - 
सौस छतारि पग तकि फरे; तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥ ६० ६९ दोहा २० 


कबीर और भगवद्धक्ति डिफरे 


पहले सिर को काटकर पासंगर में रख देना होता दे, जहस्ता से दाथ भोना 
पढ़ता है ।! 
कबीर ही नहीं, प्रेम के मह्य को समी कवियों ने स्वीकार किया दे | 
आधाय दांकर प्रेम द्वारा प्रभु में आासक्त मन का निसेल होना छिखते हैं: 
खयि प्रेग्णासरु कथमिव न जायेत विमछस ।? 
अनन्‍्यता : 
प्रेत अ्रनम्यता चाहता दहै। प्रेमी जिसे प्रेम करता है, उसके अतिरिक्त 
वह जौर किसी से प्रेम नहीं करेगा । चद्द यह सी चादेगा कि उसका प्रिय सी 
उसके अतिरिक्त जन्य किसी से प्रेम न फरे | प्रेमढछ्षणा भक्ति की सीमाओं 
के धन्तगत यह भाव भा जाता है। फबीर लिखते हैं : 
चैनां जंतरि जाव ठूं, ज्यों हों मैन झपे । 
नां हों देखों और को, ना तुछ देखन दें ॥ ए० १५९ दोहा ९२ 
पर दोनों पत्तों की जनन्‍्यता प्रेमी के घद्य के घाहर है। वह स्वयं तो 
साधना द्वारा अनन्य प्रेमी घर सकता दै, पर उसका प्रिय भी पेसे हो अनन्य 
भाव चाछा हो, इसकी आकाँक्षा रखते हुए भी वह उसे इसके किए विवश 
नहीं कर सकता। प्रेमछक्षणा सक्ति में प्रेम के इसी प्रथम प्रकार के उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं। यथाः--- 
कबीर पीतड़ी तौ सुझ सौं, बहु गुणियाले कंत 
जो इंसि थोडों और सौं, तौ भीछ रंगाऊं दंत ॥भा 
निद्कर्मी पतित्रता कौ अंग | 
कबीर रेखा स्यंदूर की, काजर दिया न जाह। 
नैनूं रमइया रमि रक्षा, दूजा कहाँ समाह ॥ ४ ॥ 
मन के सोहन भीढुछा, यहु सन छागौ तोहदि रे । 
चरन फंचछ सन सानियां, और न भावे मोदि रे ॥ ४ ॥ 
वेद न जानू मेद न जानू, जानू एकद्दि रासां ॥ १२२॥ 
कहै कबीर सरनाई आायौ, जान देव सहिं मानों ॥ १३२ ॥ 
अब मैं राम सकठ सिधि पाई, आन कहाँ तो राम हुद्ाई 
. ३ सक्काब्पाता दिया नव सकी गेंद. 7 सरमरि छौन्‍्द। 


जादि मादे सो भाई स्यौ, प्रेम द्ाट इम दोन्‍्द ॥ पू० ७० दोदा २२ 
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इहिं चित चापि सचे रस दीठा, रांम नाम सा छौर न मीठा॥ १४८ ॥ 
जौ जाँचौं तौ केवक राम, जान देव सूं नाहीं काम ॥ ३४० ॥ 


ग्रेम-पथ की अन्य दशाएँ ; 


अभिलापा : 
प्रियतम की राह में विरहिणी की प्रतीक्षा और उसघुकता : 

विरदनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी वृझे घाह । 

एक सबद कहि पीच का, कवर मिलेंगे भाह्‌ ॥ ४० 4, दोद्दा ५ 

नैनां कंततरि आचरूं, निलि दिन निरषों तोहिं। । 

कब हरि दरसन देहुगे, सो दिन भावै मोहि ॥ ए० १०, दोहा २४ 
प्रिय-मिलन का स्वप्त आँखों में शूछ रहा है। वह दिन कब आवेगा, 
जब भक्त धपने नेप्नों के अन्दर प्रभु को विराजमान पाकर उन्हें दिन-रात 
देखा करेया । 

भव जे साईं मिलें, तौ सब छुख भापौं रोह । 

शरनूं ऊपरि सीख धरि, कहूँ ज फह्र्णां होह ॥ ४० 4 दोहा ९ 
उन्‍्माद: . ः 

विरह-शोक के फारण चित्त-आन्ति और घावकापन ही उन्माद्‌ हैः 

विरद्द भुंगम तन बसे, भन्‍्त्र न छागे कोह । 

रांम वियोगी ना जिये, मिषें त धौरा दोड़ ॥ ए४ट ९, दोहा १८ 
व्याधि : 
पियोग के फारण दारीर को शिधिक बना देने थाला सन.का संताप 
व्याधि है: - 

आँपडियाँ झाँईं पडी, पंथ निहारि निहारि। 

जीमड़ियां छावया पठ्या, राम घुकारि पुकारि ॥ ४० ९, दोहा २१ 


न्‍ 
के 


जद़ता : हि 
५५ विरद झुवंगम पैसि करि, किया कछेजै घाव । 
साधू अंग न भोड्ही, ज्यूं भावे त्यूं खाब ॥ घ० ९, दौ० १९ 
ञ्री विभोगीहरिणी उपलुंक्त साखी को छच्य कर छिखते हैं: 'कुध 
ठिकाना, कितना साहसी भौर श्र होता है विरही । विरद्द को जप्नि से तन 
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कौर मन सब जक गये । जिस प्रकार सतक को पीड़ा का अनुभव नहीं होता, 
उसी प्रकार सक्त को भी नहीं होता । अब तो फेवर अप्रि का ही परिचय दै। 
निम्नाक्षित साखी में जलता और भरण नाम की मनोदृत्तिषों का संयोग है: 
- कथवीर तन मन थों जरुपा, पिरिद जगिन सूं छागि। 
रतक पीढ़ा न जाणई, जांणेंगी यहु आसि ॥ पु० १०, दोहा ३५ 
सरण ५ 
जब चित्त में झस्यु के समान अनुभूति हो था रूत्यु का कष्ट नगण्य जान 
पढ़े, ठब सरण की सनोदुशञा होती है। विरह की निराशा सें एक दिन मरण 
भी जावे तो क्या १ यह रत्यु असाधारण झत्यु होगी: 
के विरदणि दूं मी दे, के भापा दिखछाह । 
आठ पदर का दाछदा, सोपे सह्या न जाइ ॥ पृ० ६० दोहा ३७५ 
प्रदु! या तो दर्शन दो था स॒त्यु । यदि दुर्शन नहीं देते तो अच्छा है, यह 
प्राण शरीर का त्याग कर दूँ। पकूपर् सें तिछू-तिक कर जलूना त्तो अत्यन्त 
कष्टप्रद है 


कबीर सुन्दरि थों कहै, सुणि हो कंत सुजांण। 
बैगि मिकतौ तुम जाय करि, नहिं तर तजों परराण ॥ 
सुन्दरि कौ अक्ष, दोदा १, छछ ८० 
इस साखी में भी यही भाव भक्वित है। 
कबीर ने प्रेस-साव का जनेक बार वर्णन किया है। यह प्रेमसाव आत्मा 
के भति है । इस चर्णन से कबीर का उद्देश्य शद्वार रस की निष्पत्ति करना नहीं 
है। कबीर में प्रेम काष्य का नहीं, जाप्मा का गुण है। कबीर का रूपय प्रियववम 
राम के भ्रि मधुर भावों की अभिव्यक्ति मात्र है। फ़िर सो रखों के आभार 
भाव ही हैं ; स्थायी जौर सद्दारी। स्थायी भाव रस के भूछ आधार प्रस्तुत 
करते हैं। जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, थे सम्ारी भाव हैं। कबीर में 
किसी कान्य-रीति की खोज ब्यर्थ है, परन्तु रीतिशास्र जिन भावनाओं पर 
टिका है, उनके सहज संस्कार प्रेमी कपीर के हृद्य सें ऊवश्य हैं। कबीर फी 
साखियों में प्रेममाव के अस्तर्गतत विभिन्न सद्बारीभाव रमणीय दश्यरण्ड 
भस्तुत करते हैं। निश्चलिखित साखियाँ पिभिन्न सब्ारीसावों के उदाहरण के 
रूप से रखी जा सकती हैं; - 
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चिरकाल के वियोग के पश्चात्‌ आत्मा परमात्मा के मिलन के समय 
अंक भरे भर सेटिया, सन में नाहीं धीर । 
कहै कवीर ते क्यूं मिकें, जब छगि दोह सरीर ॥ घू० १४, दो० रण 
लालसा : 
फाडि पुटोला घज करों, कामझकढी पहिराउं। 
मिंद्दि निद्दि सेपा हरि मि्ें, सोह सोह मेष कराउँ ॥ध०११,दो०४१ 
व्याकुलता : 
वासुरि सुख नां रैण सुख, ना सुस्त सुपिने माहिं। 
फपीर विलुस्या शाम सूं, नाँ सुख धूप नदांहिं॥ पृ० 4, दो० ३ 
पश्चात्ताप ; 
बिरहणि थी तो क्यूं रही, जछीं न पिव के नालि । 
रहु रहु सुगुध गद्देलणी, प्रेम न छाजूं मारि ॥ पु०१०,दो०३६ 
विवशता : 
आहम सकों तुप्त ऐै, सकूं न मुप्त शुलाह। 
जियरा यौंही छेहुगे, विरद्द तपाइ तपाह # पृ० ८, दो० १० 
शंका : 
अन्देसशा न भाजिसी, संदेसौ कहियां । 
के हरि आया भाजिसी, के हरि ही पासि शर्यां ॥ पु० 4, दो० ९ 


हरि रस पीषा जागिये, जे कषहुं न॒ लाई खुमार । 
मैसंता धूमत रहै, नाहीं तन की सार ॥ पृ०१६, दो०्७ 


' दीठा है तो कस कहूं, क्मां न को पतियाह। 

हरि जैसा हैं तैसा रदौ, दूं हरिपष हरिष गुण गाह॥ पृ० ३७, दो० १ 
ये सम्लारी भाव फधीर के प्रेम और विरह के सुन्दर उदादरण हैं। यह मेमछीला 
घट-धटवासी भगवान्‌ के भ्रति है। कवीरअन्यावक्ली को अनेक साखियों और 
पदायक्ियों में कबीर की विरदिणी भाव्मा सद॒प रही है. और पभु-मिछन की 
आकांदा हदुय में छिये हुये उनके चरणों में प्रणत होकर कदती है 
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वया कामना करो परपूरन समरय हौ राम राह ४” पद ६०६ 
कथीर का यह विरह संयोग में भी परिणत हुआ, जिसका प्रतिपादन मिश्षाद्वित 
पद में है! 

बहुत दिनन यें मैं प्रीतम पाये । भाग बढ़े घरि बैंठे जाये ॥ 

कह कथीर मैं कछू न कीमा। सखी सुद्दाग राम मोदि दीना॥ 
| पदु ९ पुष्ठ 4७ 

भक्त की विशेषताएँ ; 

सामवेद्‌ ३-१-३-४ की ऋचा कद्दती है; 'सदा व इन्तशकु॑पत्‌ आ उपो 
झु स सपयंव्‌ ए प्रभु सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जौर सब की 
सेवा करता हुआ निकट ही बेठा है। कबीर कहते हैं : 

कबीर हरि सब सम, हरि कूं भजे न कोह । धु० ७१, दो० ४० 
मलिक मुहस्मद्‌ जायसी मे भी छिखा है : 
मैं संसार शो सिरिजा पुता। मोर गाँव कोक भहिं लेता ॥ ९२२ जा० कलाम 
भगवान्‌ सबकी सेवा कर रहे हैं, पर भगधातर्‌ की सेवा में संछप्त कोई भी 
गहीं दिखाई देता। कोई अपने शरीर की सेवा कर रहा है, कोई आण की 
भौर छुछ पेसे भी हैं, जो समन की सेवा से रंगे हैं। जब तक हम याहा 
पदार्थों तक दौद छग रही है, फासनाों को पूर्णतया तुप्त करने फी जतृपत 
भाद्या मन को खींच रही है, तब तक भगवरुणन कहाँ, हरि की सेवा कहाँ ! 
सर्त बनना है, भगवान्‌ की सेवा करनी है, तो इस भाशा को सारना होगा, 
इन कासताओं को जकाम करना पड़ेगा । 


कवीरम्रन्धावडी की निम्नांकित पंक्तियाँ सक्त फी विशेषताओं पर अकाश 
डाछने दाली हैं । 


रामचरन जाके रिददे बसत है, ता जब कौ मन क्यूं डोछे। 

जहाँ जहाँ जाइ तहाँ सझ्चु पावे, माया ताहि न झोझे ॥ पद्‌ ३७३ 
रांस भजे सो जानिये, जाके भातुर माही । 
सत संतोष छोीयें रहे, घीरण भन मांही॥ 
जन को काम क्रोध ध्यापे सहीं, त्रिष्णा न जरापै। 
प्रफुछति आनंद में रहे, गोब्यंद गुण शादै॥ 


ईवप भक्ति का विकास 


: जन कौ पर निन्‍्धा भावे नहीं, जरु असति न भापै । 
काहझ ककपना मेंटि करि, चरनूं चित राखे ॥ 
जन सम ब्रिष्टी सीतल सदा, दुधिधा नहिं जानें। 
कै कबीर ता दास सूँ, मेरा मन सानमें॥ पद ३६३ 
ध्य॑ सुख ध्यूं दुख ब्रिढ मन राख, एकाद्सी हकतार करे। 
सै लें तजे तजे अपसारण, चारि थरन उपरांति चढ़े ॥ पद ३८३ 
तेरा जन एक आध है कोई । है 
काम क्रोध भर छोस बिपर्णित, हरिपद चीन्हें सोई ॥ 
रानस तामस सातिग तीन्यूं, ये सब तेरी माया। 
चौथे पढ़ छू जे जन 'चीन्हें, तिनहिं परम पद पाया ॥ 
असतुति निद्या आासा छाँठे, तले मांन अभिमांनां। 
लोद्या कंचन सम करि देखे, ते मूरति सगवांनां ॥ 
ध्यंत्त तो माधों च्यंदामणि, दरिपद रमें उदासा। 
त्रिस्नों अरु अमिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥ पद्‌ १८8 
निरबेरी निहकांसता, साई सेती नेह। 
विषिया सूं भ्यारा रहै, संतनि का अंग ऐह ४ ३ ॥ 
संत्तन छांदे संत्तई, जे कोटिक मि्ें अंत । 
चंदुन झुवंगा बैठिया, तऊ सीतकता न तजंत ॥ २ ॥ 
कबीर हरि का भावंता, दूँ थें दीसन्‍्त। 
तब पी्णां सन उनसना, जग रुठढ़ा फिरंत ॥ ६ ॥ 
कषीर हरि का भावंता, झीणां पंजरतास॥) 
रेणि न भावे नींदणी, अंगि न चढई मांस ॥ ४ ॥ 
अणरता सुख सोधणां, राते नींद न जाह। 
व्यू जछ हूटे मंछुली, यूं, बेलंत बिहाइ॥ण॥ 
घू० ७०-७३) साध सापीभूत कौ अंग । 


जो भगवान्‌ का भक्त है, उसका मन विचक्तित्त नहीं होता । मन के स्थिर 
रहने से वह जहाँ भी जाता है, ध्ान्ति प्राप्त करता है। माया-मोह उसे 
झकपोर नहीं सकते। भक्त कमी घवड़ाता नहीं, सत्य, संतोष और घेर 
सदेव उसके मन में बने रहते हैं ॥ कास, क्रोध, लोस, तृष्णा, परनिन्दा, जसत्व, 
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दुविधा, मेरा-तेरापन, छहन्ता जादि से चह फोर्सों दूर रहता है। सुख और 
दुख, छोह्य जौर कंचन, स्तुति और निन्‍्दा सब से उसकी दृष्टि समान रहती 
है। अपसा पर वह कसी पदार्पण नहीं करता। साया के संत, रण; तम 
होनों गुणों से एप यह चतुर्थ धाम को पहचान कर परम पढ़ भाए करता है । 
शसके विन्तन का विषय सदैव भगवाद्‌ ही होते हैं। संसार से उदापीन 
होकर चह उन्हीं के चरणों सें रमण करता है और भगवाद्‌ के शुण गाता हुआ 
सदैद जानन्द से प्रुद्ठित रहता है। लिवर, निष्काम, विषयों से एथक, चार 
बर्ण ही नहीं समस्त जातिगत भेदों से दूर, असन्तों को कछहज्वाछा में सी 
शीतल, शरीर से दीण, जंग से रूत हुआ, प्र कै बियोग से झछ से भ्रथक्‌ 
मछुछी की साँति व्याकुछ, सन से उच्मन, पर भज्ठ से प्रेम रखने वाझा, 
भगवार॒का प्यारा भक्त दूर से ही दिखाई दे जाता है। भप्ति उसे सींचती 
है भौर विष में उसे भस्त का स्वाद जाता है। उपयुक्त छपषणों से सम्पक् सक्त 
से सेट हो जाता सौमाग्यघरिका का उदय होला है। 


प्रपत्तिमागे । 


हि सके अथवा दारणागति फो सर्वश्रेष्ठ सांग कद्दा है 
छः प्रकार हैं। नीचे कवीरग्रस्थावछ्ी से उनके क्रमशः उदाहरण 
दिये जाते हैं: 
अनुकूल का संकर्प : 
नहीं घांडो बावा राम नाम, मोहिं और पढ़न दूँ कौन कांस । 
प्रहाद पधारे पढ़ुद साछ, सर सखा छिये बहुत बाढ। 
मोहिकह्दा पढ़ावे जार जाए, मेरी पाठी में किक देऔयोपाल ॥ ३७९ 
रास नाम विज अस्त सार, सुमिरि सुमिरि जन उत्तरे पार । 
कहेकदीर दासनि कौ दास, अब नहीं छोड़ी हरिके चरन निवास ॥ ६९६, 
205 सका 
तमि राम ल ज़पसि असागे, का यूह्दे छाूच के छाये ॥ ६७ 
्ा .... मै इ७५ 
2 का अचाएें, चरी, का जाय कहाँ परिदे मारी । 
कर सहरुचिणा, सता पीड़ें घड़ी पक रहन न पाऊँ॥ 
क॑ घार्ले ऊँच डेंचेरा, साढ़े तौनि हाथ घर सेरा ॥ ३६१ 


8६० भक्ति का विकास 


परिह्टरि काम राम कहि बोरे, सुनि सिल बन्धू मेरी। 
हरि कौ नाम असे पद दाता, कहै कबीरा कोरी ॥ ३४३ 
एक निरक्षम अछद्द मेरा, हिन्दू तुरक वहूँ नहिं नेरा। 
फदै कबीर भरम सब सागा, एक निरअ्षन सूं सन छाया ॥ ३३८ 
अहो मेरे गोव्यन्द धु्हारा जोर, काजी चकिया इस्ती तोर ॥ 

भर ३६ ५८ 
कहें कथीर हमारे भोव्यन्द, चौथे पद्‌ में जवका ज्यप्द्‌ ॥ ३६५ 


रक्षा का विश्वास: 
मेरे राम की अमै पद नगरी, कहें कबीर शुझाहा ॥ १३४ 
कहत कबीर सुनहु रे छोड, हरि बिन राखन हार वे कोई ॥ ९५ 
उस सम्प्रध का दास हूँ, कै न होइ अकाज ॥ ए० २० दोहा १० 
कहै कबीर मेरे सक़न साथ, जछ थछ में रास जगगाथ ॥ ३४१ 
काहे यीहौ सेरे साथी, हूँ हाथी हरि केरा। 
चौशासी रूस जाके सुख में, सो ध्यंत करेगा मेरा॥ २६१ 
आसानिक्षेप : 
को काहू का मरम ग जानें, मैं सरनागति तेरी। 
कहै कबीर बाप राम राया, हरमति राखहु मेरी॥ १६१ 
कहै कथीर नहीं घस मेरा, सुनिये देव सुरारी। 
इत सैभीत डरों जमदूतनि, आायो सरमि तुम्हारी ॥ २६३ 
कहै कभीर जाप रास राया, अब हूँ सरनि तुम्हारी आया ॥ ३५७ 
है हरिशन यें चूक परी, जे कहु आदि सुग्दारो हरी ॥ १४३ 
निगम झाकी सासी बोके, कहें सन्त सुजान। 
जन फवीर तेरी सरति आयोौ, राखि केठ भगवान ॥ पद ३०१ 


कार्पण्य : 
कहा करों केते तिरों, भौजऊक अति भारी । 
हुम्द सरणागति केसवा, राजि रालि सुरारी ॥ 
श्र न्र् 


कहे कबीर सुनि कैेसवा, यूं, सकक विधापी । 


कथीर और भगवद्धक्ति ४६ 


हुर्द समान दाता नहीं, हंसले नहद्ठीं पापी॥ पढ़ ३७८ 
भाघौ कब करि हौ दाया । 
काम क्रोध अहंकार ब्यापै, ना छुटे माया ॥ 
भ९ ह 
कहै कवीर, यह का कहिये, यहु दुख कोइ न जातें। 
देहु दीदार विकार दूरि करि, तब मेरा मन सालमें ॥ पद ६०८ 


आत्मनिवेदन या विनय भक्ति की भूमिका : 
इसके सात भाग हैं, जो क्रमश! नीचे दिये जाते हैं । 
दीनता : 
सुनहू हमारी दादि गुसाईं, अब जिन करहु यघीर। 
तुम घीरण में जातुर स्वामी, काचे आभांडे सीर॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे माधौ, सन नहीं बाँंघे घीर । 
देह छुतां तुम्द मिलहु कृपा करे, आरतिवंत कबीर ॥ पद ३०५ 
५ भर | -% 
शुस गारद में विष का माता, काहे न जिवाधो, मेरे अम्ृतदाता ॥ पद ८३ 


कहे कथीर जिनि गया अमिसानाँ, सो भगता भगयंत समांना ॥ पदु १६७ 
भले भींदौ भरे नींदौ भझे नींदी छोग, तनसन राम पियारे जोग ॥ 
जैसे छुषिया रजमछ घोजे, हर-जप-रत सथ निन्दक खोने । 
स्पंदक मेरे माई बाप, जनम-जमम के काटे पाप ॥ पद ३४२ 
भयदशेन : 
झुअदा डरपत रहु मेरे साईं, सोई डराई देत विकाई। 
सीन पार रूंचे इक दिन में, कवहँक खता खबाई ॥ पद्‌ १७ 
साटी केरा पूतछा, काहे गरव कराये। 
दिवस चारि कौ पेखनौ,फिरि साटी मिर जाये रे ॥ 
५ छोह भाव पाहन भरो, यूडत भांहीं बारो रे ॥ पद ३५८ 
भर पछिताहुरो ऊँचा ॥ 
चेति देलि नर जमपुरि जे है, बयूं बिससे शोब्यन्दा ॥ 


श्ध्रे अफ्ति का विकास 


गरभ कुण्डिनल जब तूं बसता, उरध ध्याँच ल्यौ छाया। 

उरघ ध्यान खत मंडल्ति जाया, नरहरि नांव भुछाया॥ पद ४०१ 
मनोराज्य : 

शाम चरन जाके रिदे बलत है, ता जन कौ मन क्यूँ डोले 

सानौ अठ सिध्य नव निधि ताके, हरषि हरषि जस थोछे ॥ 

हर ५4 > 

कहे कपभीर जब सन परथौ मयौ, रहै राम के बोले ॥ पद ३७२ 
आखशधासन : 

प्रभु के सामथ्य का स्मरण दिकाकर बुख-दरघ भात्मा को आश्वस्त 
करना । न 
भजि भारवबादि सुकादि बंदित, चरन पंकज भामिनी । 
भसजि भजिसि भूषन पिय भंनोद्दर देव देव सिरोभनी ॥ 
बहु पाप परवत छेद॒नां, भौताप छुरिति मिवारणां। 
कहे कबीर गोव्यंदं भजि, परमानंद घंदित कारणां॥ पद्‌ ३९२ 
है दरि भजन कौ प्रवान । 
नीच पाँवे ऊँच पद॒वी, चाजतै नीसान ॥ पद १०१ 


बिचारणा : 
बेचे रांम तौ राख कौन, राज रांम तौ बेचे कौन ॥ पढ़ ११३ 
माँगें फिर जोग जे होई, वन का झय सुकति गया कोई । 
सूंड सुण्डाने जौ सिधि होई, स्वर्ग ही मेढ़ न पहुंती कोई ॥ पढ़ ११२ 
छोका भत्ति के भोरा रे । 
नौ कासी तन तजे कबीरा, तौ रामदि कहा विहोरा रे ॥ पढ़ ४०२ 


पत्चात्ताप * 
आस नहीं पूरियारे, राम विन को कर्म काटणहार॥ 
जद सूर जछ परिपुरता, चान्निग चितद् ठदास। 
मेरी विषम कर्म गति दे परी, ताथे पियास पियास ॥ पढ़ १5 
मेरी मेरी करता जनम गयौ, जनम गयो परिदरि न कह्षी ॥ 
बारद बरस बाढापन खोयौ, बीस बरस कह तप न कीयो ॥ 
तीस बरस कै राम न सूमिर्‌थौ, फ़िरि पद्षिताने विरध भयौ ॥ पद २४३ 


कबीर और भगवद्धाक्त ण्ष्ड 


भक्ति के अन्ज ; 
भागवत्त भक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुए इसने भक्ति के अड्डों में 
योग, कान, स्वाध्याथ, चैरांस्य, विश्वास, सत्संग आदि का उद्चेल किया हद ॥ 
कबीर सी इन सभी अंगों में आस्था रखते हैं। इस सम्वन्ध में गीचे लिखा 
पद ध्यान दैने योग्य है : " * ह 
घर देह्दी जहुरि न पाइये, तायें हरणि हरि गुंण गाहये ॥ 
जे सन नहीं से विकारा, तौ फ्यूं तिस्यि सौ पारा॥ 
जब मन छांडे कुटिछाई, तब जाइ भमिक्के शम शहै॥ ' 
ज्यूं. जांमण €्यूं भरणां, पछितावा फछु न फरणा॥ ' 
जांणि मरे जे कोई, तो बहुरि न भरा होई॥ 
गुर बचना संक्षि समावे, तथ राम भांसम एयो छापे ॥ 
जब राम नाम एयो छागा, तब अंग शया सौ भागा हे 
जब सलिहर सूर मिछावाः, तव अनहद्‌ बेच बजावा ॥ 
जब अनहद घाजा घासे, सथ साईं संगि पिराजे ॥ 
दोह संत्र जनत के संगी, मन राचि रझौ हरि रंगी ॥ 
धघरौ चरन कंघक विलवासा, व्यूं होड़ निरणे पद वासा॥ 
थद् कफाचा खेल न होई, जन परतर खेके कोई ॥ 
जब परत खेछ भचावा, तव गगन मंडक सठ छाबाझ 
चित चंचकछ निहचकछ कीले, तब राम रसाँइन' पीछे) 
जब रास रसांइन पीया, तथ काऊू पिव्या जन कीया ४ 
यूं दाल कवीरा गावे, हायें मन कौं भन समझामें ॥ 
जब भन ही सन समझाया, त्तत सतग॒र मिलछि सलु पाया ॥ 
पु० १४६, पद १७४ 
सानव योनि में हो भक्ति सम्भव है। न्‍्य योनियाँ तो सन्धन और मोक्ष का 
सर्थ समझने में हो अशक्त हैं। न उनका अन्तस्तक दी मानव के समान 
विकलित है जौर न उसे अमिव्यक्ति देंने वाढी धाणी ही उन्‍हें प्राप्त है। कबीर 
ने इसी हेतु, सर्वप्रथम भानव दारीर की सहत्ता प्रकट की है। इसी शरीर 
द्वारा भाहाद में सन्त होकर, हृदय की सन्‍्मयता के साथ भगवान्‌ के भुणों का 
गान किया जा सकता है। हरिशुणगान भी तभी सार्थक होगा, जब अन्दर 


सन भपनी झुरिकता को, अपने विकारों को छोड़ देगा । सन में यदि भांग 
भरी है, और जिह्मा से शुणयान चछ रहा है, तो 'सन सें राम, बगछ में इंट 
बाली कहावत घरिताथं होगी। सथ थही कईंगे कि यह तो छुछ है, धोच्चा 
देना है। बगक में रखी इईँट के साथ मन किसी के ऊपर घार करने की घात में 
छगा दै। वह राम में अशुरक्त नहीं है। अतः दरियुणगान के समय मन का 
निर्षिकार, निश्छ और कुरिछता-रद्वित भर्थाव्‌ सरल होना परमावश्यक है। 
दूसरी बात जन्म जौर रूप्यु को एक समान समझना है। जन्म के समय हु 
भनाने भौर खझुत्यु के समय पश्चात्ताप करने की आवश्यकता नहीं है। पुक 
दार्शनिक की पेसी दी तटस्थ और पैराग्य धृत्ति होती दै। इस पृत्तिफो 
अपनाकर मानव अज्ुभव करमे छगता है कि जन्म भौर सरण जीवन-सरिता 
के दो तट हैं । जहाँ एक होगा, पहाँ दूसरा भी उसके साथ रहेगा। णन्म के 
साथ मरण अवश्यंभावी है। जब मरण का वरण करना दी है, तो उसे जीवन 
में ही वरण क्यों न कर लिया जाय ? कबीर के धाब्दों में यद्ध जीवन्टत की 
क्षवस्था अमरत्यप्रदायिनी है। दस अवस्था को समझाने के छिये शुरु की 
आवश्यकता है। संशय, अम आदि की प्रन्थियों को काटने याछा भुर होता है। 
सदगुरु के घचनों में जो सत्य शिक्षा भरी होती है, उसी का अजुसरण करके 
घाघक भगवान्‌ की ओर उन्मरुख् और उनके ध्यान में छवलीन होता है। यही 
ध्यान और अजुराग उसे अवसागर से पार करते हैं। गुर की कृपा से ही 
शिष्य योगाम्यास ह्वारा चन्द्-सूर्थ नाम की नाड़ियों को सुपुन्ना नाड़ी में 
सिछाकर अनाइत नाद का श्रवण करने में समर्थ होता है। यह भनाइत 
भाव उसे प्रमुु के समीप बिठा पता है। योगाभ्यास के साथ सन्तजनों के 
संसर्ग में रहना धर्थाव्‌ सत्संग करना भी भगवद्भक्ति के रंग में सन को 
हैंगने, उसे प्रभुचरणों में अन्रक्त रखने के छिये परम आवश्यक है। भगवान्‌ 
के चरण कमलों में अविचक विश्वास की भावना सत्संग से ही इृढ़ होती है और 
साधक समस्त आसंगों से रद्दित होकर अभय पतु में निवास करने योग्य बनता 
है।' भक्ति का लेठ कया खाँड़ का खिलौना नद्ीं दै। यद् खड्य की भार 
जैसा सरतर है: ह ' 


सक्ति दुदेली राम की जैसी खांदे की धार। धर 
ज़े ढोढें तौ कटि पढ़ें, महीं त्ौ उतरे पार॥ पृ० ७, बोल २५ 


कबीर और भगवद्भक्ति धर 


इसी प्रश्र॒ सक्तिधार पर खेऊकर साधक शूस्यमण्दक्ष सें अपना सेठ 
घनाता है। अतः कश्चा नहीं, भनवाद्‌ में सक्षा अनुराय और विश्वास दोना 
चादिये। जित्त का चाह्दय इसमें बहुत यदा बाघक दै। भत्ता चित्र को 
दृष्तियों का निरोध करके उसे निश्चक और स्थिर कर देना चादिये। 
रासरसाथन, सगवस्नक्ति, इन सभी अक्नों के पालन द्वारा स्थिर भूमिका घाली 
भनती है। जब मन फो इस प्रकार जन्दर ही अन्दर समझा ठिया जाता हैं, 
तसी उस शुरुओं के गुरु परमदेव से सिछकर आानन्द प्राप्त किया जाता है 

इस पद से मानव-देह, सन की निर्विकारता, जन्म-मरण में समत्व की 
भावना, संसार से विरक्ति, गुर के धचनों में विश्वास, सत्संग, योगाभ्यास, 
अनुराग की शढ़्ता, खित्त की स्थिरता तथा आश्यन्तर यूत्ति द्वारा मन को 
(सर में ही समझाना ( सवन औौर निद्ध्यासन ) सक्ति के अंग रूप भें 
| धर्णित ये हैं । 
साधन : 

सानव-दारीर वार-यार नहीं मिंछझता । अतः साधना के उपयुक्त इस च़ेन्र 
में मानव को झपने विकास के साधन जुटाना ही 'चाहिये। ऊपर भक्ति के लिन 
अंगों का चर्णव हुआ दै, दे भी साधन ही हैं। भक्ति स्वर्य एक साधन है, पर 
चद्द जिन साधनों से सिद्ध होती है, थे भक्ति के जंग कहदाते हैं। सक्ति की 
भूमिका को दृढ़ करने के छिये हन अंगों से सहायता लेनी पढ़ती है। भीचे 
हम सामान्य रूप से उन सभी साधनों का उच्ेख़ करेंगे, जो कवीर की सम्मति 
में प्रसु-भांप्ति के छिये आवश्यक हैं । जहाँ तक संसार फा सम्बन्ध है, यह चस 
है। जहाँ भा जयांत्‌ प्रकाध नहीं, वहाँनस है। इस आधार पर समस्य 
सांसारिक पधृत्तियों को नम की संज्ञा भाछ दे । कबीर कद्दते हैं : 

रांम बिना संसार अंघकुददेरा । सिरि भगव्या जम का पेरा॥ पद ३१७ 

सब आसण जासा तणां, निवर्तिके को नाहिं। 
विवरति के निबदे नहीं, परवर्ति परपंच साँदि ॥ पृष्ठ ३७ दोहा २७ 

सारा संसार भ्राशा्वोन्‍्आकांद्राजों को छु्त घना कर उनकी ढाया से 
बेटा है। इन्हीं को वह अपना रच्चक समझता दै। इन्हें छोड़ कर निदुत्ति-पथ 
पर चहने घादा कोई भी दिलाई नहीं देता। यदि कोई निदृत्ि-्एय का 
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पथिक बनता भी है, तो दूर तक उसका निर्वाह नहीं कर पाता, क्योंकि प्रपंद 
में छगी हुईं उसकी पूर्व अन्नत्ति इतनी वरवती है कि वह पथिक को निवृत्ति 
से खींच कर पुनः अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अन्धकार से निककने 
के लिये सानव हाथ पैर फटफटाता है, पर उसका राग उसे घुनः अस्धकार मैं 
फँसां देता है। प्रवृत्ति पर प्रद्नत्ति के पतत चढ़ते जाते हैं और जीव उनके सघन 
अन्धे कुहरे में फँसकर न जाने कितनी यार यमराज का आखेट चनता है। 
मानव समझता है कि सेरे पास जितना अधिक वैभव होगा, उतना ही 
अधिक मै सुख का अनुभव करूँगा, पर अनुभव यताता है कि विश्व के विपुछ 
'वैमव, अपार ऐश्वयं को साथ छिये हुये यदाँ के घड़े से बढ़े चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
भी नाना'चिन्ताओं के अड्डे बन कर स्वयं हुसी हुये और अपने साथ न,क्ाने 
कितनों को दुखी कर गये। अतः कबीर के बाब्दों में 'जिहि घरि जिता 
चंधाषणां, तिहि घरि तिता अंदोह! ( घृष्ठ ३५, दोद्ा २८ ), जिस घर में 
जितना ही अधिक सामान है; उस घर में उतना ही अधिक अंधकार है। 
अंधकार तो यहाँ सर्वन्न है, अन्तर केवल कम था अधिक भाज्रा का है। इस 
'अंधकार में यदि कोई जगती हुई ज्योति है, तो वह जगदीश्वर दै। बिना इस 
ज्योति का आश्रय छिये कोई भी मानव प्रपंच से पार नहीं हो सकता? । 


निःसंग : 
कबीर छिसते हैं: हि 

चौहटे च्यंत्ामणि चढ़ी, द्वाडी मारत हाथि। 

भीरां सुझसूं मिहर करि, हव मि्ठों न काहू साथि ॥ १४-१९ 
चिन्तामणि रूपी आत्मा चतुमुंख दवाट में खड़ी विक रही है। माया ने 
उस पर अपना हाथ सफा कर ही तो दिया, पर जब भाया के साथ रद्द कर 
जात्मा व्याकुल हुईं, तो प्रभु को छुकार फर कद्दने छग्री 'मेरे मीर, दया करो। , 
अब में किसी के भी साथ नहीं मिदुँगी! । सब का साथ छोड देना निःसंग 
होना है, जिससे उस पुक का हाथ पकड़ा जा सके। | 

निससंग होना जीवित अवस्था में ही संसार की जोर से मर जाना है। 


जीवन झतक कौ भंग में कवीर ने छिखा है : 
मिला पाप सम लज मसल कल व अल 


पिन > मनन नल नमन 
१. जोति बिना जगदीश की, जगत उल्ध्या जाई ॥ ६० ७७ दोहा ४ 
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जीवन ये मरियो भलौ, जौ मरि जाने कोइ । . पु 
, मरत्ै पहली जे मरे, तौ कछि अजरावर होह ॥ 40 ”“ * * 7 
खरी कसौटी रॉस की, खोद्य टिके न कोड । ६2. 

रांम कप्तीटी सो दिके, जौ जीचत मझुत्तक होहृवा ५ ॥ 
जीते हुए ही मरने का एक अर्थ है संसार के सर्थ काम करते हुये. भी उनसे 
असंपक्त रहना। कमर के पते रहते जक :सें हैं, पर उसकी पर्कः भी दुंद 
अपने ऊपर नहीं टहरते देते । इसी प्रकार हम रहेँ संसार में. ही, पर उसका 
कोई भी प्रभाव अपने ऊपर न पदने दें। “जीवित स्तक! “का दूखरा अर्थ है 
विरागी चनकर सांधारिक सम्प्कों से दूर किसी पार्वत्य गुद्दा का पकार्स्ती 
आश्रय लेना । साधुओं में दोनों ही पथों का प्रचठन-है। कथधीर ने प्रथम पर्थ 
को श्रेय दिया है । संसार में रहते हुये ही संसार से जझो, युद्ध करों ।' कर्म का 
यही भागं है । ७ हंस ? 


] 
+ 5 हे 


सत्पथ ; 

कर्मसार्ग मानव को कुत्सित कर्मों से हृटाकर सत्कर्मों की ओर. प्रयूत्त 
करता' है । कुश्लित कर्म सानव को कर्मगोनि से दृठाकर सोगयोनि में पटक- 
दंगे, जहाँ उसे स्वतन्त्रतापर्वंक अपने विकास के लिये सत्कर्म करने का जव्सर 
ही नहीं मिलेगा | अपने पैर ठोस यथार्थ की भूसि पर जमा कर शिर को सीधा 
किये हुये, चुद्धि से काये लेते हुये, मानव ही एक प्रेसा पाणी है, जो शुभ, 
सत्‌ क्रथवा भत्न की बात सोच सकता है और सत्पथ पर 'चलू सकंता है ।' पर 
जो ध्यक्ति इस योनि सें सी सत्‌ के केन्द्र भगवान्‌ को भूछकर असत्‌ पथ पर 
चढता है, वह कबीर के दाब्दों में आगामी जन्म में चसगादड़ चनता है, जो 
शाजाओं पर नीचा सुख किये हुये छटकता रहता! है। जिसका छिर झुका 


' हुआ है, था नीचे की ओर है, उसकी छुद्धि सानों जधापतित हो गई। अष्ट 


चुद्धि वाले के सामने पिनाह् ही विनाश है। पकियों -जौर पशुर्ओों का दिर 

सीधा खड़ा नहीं हो सकता, डचों का शिर एकद्स नीचे की आर है।यह है 

बुद्धि के दुरुपयोग का क्रमशः परिणाम । जो कुत्सित-पथ पर चलेगा, बचूछ के 

क्ल््ड-स स्‍्ेडेडडइिज--न---ल_२)२५२खण।?ीहह+न_____...ह0ह0#ै08000.ै00070 0... 
२१. जिन हरि की चौरी करी, गये रांम शुंण भूलि। “ 


ते विधिना बागुर रे, रददे अरपमुखि झूछि ॥ ए० ३३ दोहा २८ । 
गाशुरू  बादुर, गांदर, चमगादड ! 


६8, ६४ स० बि० 


कल भक्ति का विकास 


पेड बोबेगा, चह भाम क्के मधुर, रसीछे फल केसे खा घकता' है १ भतरः जनन्‍्म- 
सरण का विचार करते हुये मानव को कुत्सित कर्मों से निध्नत्त हो काना 
वाहिये' । सत्पथ पर चछते हुये, सत्कर्म करते हुये अपने को पविश्न बनाना 
ही उसके छिये कक्याणकारक है । 

कदीर गृहस्थ में रहते हुये वैराग्यशूत्ति को अपनाने तथा सत्कर्म करने की 
सम्मति देते हैं। कम करने से हो मानव का हृदय धुलेगा, नि्मंछ बनेगा, 
पेसी उनकी धारणा दे। पर कर्म करते हुये हमारा ध्यान सदैध उस निर्मछता 
के निकेतन पर केन्द्रित३ रहे । उस पविन्न पञ्न॒ को यदि हमने विस्मृत कर 
दिया, भादर्श को ही आँल से ओपन कर दिया, णहाँ पहुँचना है, पदी ध्यान 
में न रहा, तब तो मूछ ही विनष्ट हो जायगा और 'द्विन्ने मूले नेव झासा न 
पत्नम मूछ के विनष्ट होने पर शाला-पत्न-रूप पुण्य-कर्मों का सम्पादन किसके 
आभार पर खड़ा रह सकेगा ? ै 

पूरव॑जन्म के सतकरम हस जीवन में प्रतिफलित हो रहे दें और इस जन्म 
के सत्करम भागामी जीवन को शुभ की ओर ले घढेंगे। यदि 'प्रव जनम करम 
भूमि बीज चाहीं योया? ( पृष्ठ ३१६, पद५३ ) तो इस जन्म में उस सस्कर्म 
के चीज को ज्षेत्न में ढाल देना चाहिये। यह घीज-वपन जन्म-जन्मान्तर में 
भक्ुरित और पत्नचित द्ोता हुआ कभी न कमी तो पुण्यवृत्त घनकर भञआति 
रूप सुफक देगा दी । कबीर लिखते हैं : 'सूर धमांणां चंद मैं, दहूं किया घर 
एक । सन का च्यंता तब भया, कह पूरवका लेख! । १३-१० पूरबका लेख! 
पूर्व जन्मों की सब्ित सत्कर्म-सरपत्ति दोती है, जो आत्मा को परमात्मा की 
ओर ले जाती है । 
बैराग्य : 

संधार से राग फरना द्वेपभाद का भी जनक है! राग और द्वेष का इन्ह 
सुख-दुःख के इन्द्र को उत्पन्न करता है। इस पलेश-बहुक परिस्थिति में मानव 
_सिल्या घुछ को भी घुस समता केश है। शी 'रिरिवति का बोच का. 


३. बोने पेड़ बबूछ का, अस्व कहाँ ते खाइ ॥ ५० ३० दोहा २७ 
२. जामण मरण विचारि करि। कूंडे काँस निवारि ॥ १० २९१ दौद्दा १४ 
2. कबीर जे धन्मै तौ धूलि, बिन भन्‍मे घूे नहीं। 

ते नर बिनठे मूलि। लिन भन्‍्ले में ध्याया भही ॥ ४० २३ दोहा २१ 
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लिये कषीर ने वैराग्य-परक साखियाँ छिसी हैं। “काल कौ अज्' में ये लिखते 
है; 'झठे सुलको सुख समझकरमलुष्य मन में सन्त होता है।ठसे इस वात का 
शान नहीं है कि यह समस्त संसार काछ के सुत्र का चबेना है, जिसमें से कुछ 
उसने मुख में डाठ लिया है जौर कुछ अभी उसकी गोद में रखा' है।! कार 
घह बाज पत्नी दे, जो सानवरूप चिड़ियों कोन जाने कब क्षापट्टा मार कर 
अपना मुख-आस बना लेगा" । सिथ्या सुख चार दिनों की चाँदनी दे। इसके 
शड़े रंग में भूककर सपने पथ से विचलित नहीं दोना चाहिये । यद शरीर भी, 
जिससे सुख-भोग भोगे जा रहे हैं, कश्े कुम्म के समान है, जो न जाने कब 
दचका छगते ही फूट जायगा और यद चैमव भी न साथ आया था, न साथ 
जायगा। बढ़े बढ़े 'उसपति” और करोड़पति! कददछाने चाले घनी भी यहाँ से 
नप्नद्याथ होकर दी गए । इस छचमी को कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकार। 

सायव को संसार में रहते हुये यहाँ का समस्त ध्यवद्धार करना ही पढ़ता 
है और इसके लिये ग्रद, धन, घर आदि की जावश्यकता पड़ती दी है। कभीर 
गृहस्थ में रहते हुये वेराग्य-साधना की भाज्ञा देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं 
कि पन में या गिरि-गुद्दा्ों में संसार से अछग रद्द कर भी भानव इन संखारी 
वस्तुओं की चिन्ता से पुकान्त सुक्त नहीं दो सकता । पर नितान्त आवश्यक 
चस्तुओं की उपलब्धि पुक बात है जौर हनका अनावश्यक जमाव जोड़ना 
विलकुछ दूसरी भात । इसी सन्तब्य को सामने रख कर कबीर कहते हैं 

काहे कू भीति बनाऊंटाटी। का जानू कहां परिदे मारी॥ 

फदे के संद्रि महऊ चिणाऊं। ऊूंवां पीछे घड़ी पुक रद्ण थ पाऊं॥ 

काहे के छाऊं ऊंच उंचेरा। साढ़े तीनि दाथ घर मेरा॥ 

कहे कभथीर नर गरव न कीजै। जेतां तन सेपी जुंह लीजे ॥ पद ६६१ 
भधुष्प को नितान्त आवश्यक सामग्री ही अपने पास रखनी चादिये। 
फाल्यू चस्तुये न उसके काम जाती हैं और न उनके रखने की भावश्यकता 
दै। सन्त इसी देतु पेट भर भोजन तो भाँग छेता है, पर सामान की गदरी 
पॉधकर नहीं चछता। वह सदैव भस्ञ के सम्मुख रहता है। उसे विश्वास है कि 
उसे मिस चस्तु की आवश्यकता पढ़ेगी, प्रखर उसकी पूर्ति कर देंगे । 

१ पृ० ७१ दोहा १ २, घृ० ७२ दोदा २ 

३. १० २४ दोहा ३७ ३८ 








४०० भक्ति का विकास 


सियतिवाद ? श 
नियतियाद का अर्थ यह नहीं दै कि कर्म के शेत्र में सी मानव को 

स्वतन्व॒ता नहीं है और उसका भला-बुरा कर्म पहले से दी निश्चित है। नियति- 
वाद का अर्थ है स्‍भ्राक्तन जन्मों के कमों का फलमोग । जिसने जैसो कर्म किया 
है, उसको बेसा ही फछ मिलेगा, यह निश्चित है। 'जाकौं जेता निरमया, ताड़ी 
तेता होड् । रत्ती घटे न, तिछ बढ़े, जो सिर कूटे कोड! ।१ , कर्म के इस विपाक 
को नकिोई बढा सकता है जौर न कोई घटा सकता है। सिर कूट कर सर 
जाओो, पुरुषार्थ करते हुये मर-स्प जाओ, पर इस कर्म-विपाक से मुक्ति नहीं 
मिल सकती । इसे तो भोगना ही पढेगा। सुख भौर हुस, सम्पत्ति और 
विपत्ति कर्म के ही फछ हैं। इस फ़छ को प्रसु पर छोड़ कर हमें भपने पुरुपा्े 
से विकास-पथ पर गे बढ़ना चाहिये । कघीर कहते हैं: 
/ *>सम्पति देखि न हरपिये, विपति देखि न रोह । द 
*) छसयूँ सम्प्ति स्यूँ बिपति है, करता करें सो होह॥ पद १२३ ४० १२६ 
»  शूछे भरमि परे जिनि कोई । राजा रांम करे सो होई ॥ पद्‌ २३३ ४० १७८ 
' ज्ञान: मु ४ 
जान का झुझ्य आधार स्वाध्याय है। साक्षाव-क्ृत-धर्मो ऋषियों के अभ्यों 
की पढ़ने से हृदय की ऑँल खुछती है, संशय दूर द्ोते हैं भौर मानव को 
सत्पथ का ज्ञान होता है। इन पन्‍्यों को समझने के छिये गुरु की भी 
आवश्यकता पढ़ती है । पर सन्‍्तों ने इन छिली हुई तथाकथित ऋषि-परोक्त 
बातों पर विश्वास नहीं किया । यद्दी नहीं, उन्होंने कितावी ज्ञान की निन्‍्दा 
भी की । वे ढिखी नहीं, आँखों देखी बातों का विश्वास करते थे और जिसने 
इन्हें देखा है; उसी को गुंद की संज्ञा मरदान करते थे। कबीर ने स्वयं किस हैः 
: * , बेद न जानू, भेद न जानू, जानू पुकहि रांसा ॥ पद १९२ 

का पंढियें का गुंनिये, का वेद पुराँनों सुनिये । 

परे गुनें मति होई, में सहज पाया सोई॥ पद २६२ 

कागद छिखि लिखि जगत झुलाना, सन द्वी मन न समाना ॥ पद ३9 
परन्तु जब कबीर वेंद “अथवा पुराणों के स्वाध्याय की निन्दा करते हैं, 
_उब दसका झुब्म छबब पाव्माव की जिन्दा कगा ! ना रूचय पाठमान्न की निन्‍्दा करना है। वेद का र्वाप्याय 


२. १० ५८ दोहा < । 


कबीर ओर भगवंद्ृक्ति ४०९- 
यदि वेदु-दर्णित परमेश्वर का ज्ञान नहीं करादा?, अथवा पढ़ने और समझने 
पर सी यदि सानव अहक्कारी बनता है, और ज्ञानी-ध्याती यसकर भी भगवान 
की-ओर उस्मुख नहीं होता, तो उसका ज्ञान, ध्यान, 'धुस्तक-पाठ भर्थाद 
अ्रवण और सचन सी निरथ्थक है। ऐसा व्यक्ति उस तैराक के समान है. जो 
नदी की मध्यघारा तक पहुँच कर द्वी हृव जाता है। जो ब्राह्मण अथवा ज्ञानी 
गुर बनकर केवल देदों में ही उछझ्ता पढ़ा है, जो जीवन की अन्तिम -समस्या 
को सुलझा नहीं पाया, उसके गुर बन जाने से भी क्या छाम हुआ ९ परमार्थ 
पथ के पथिक सन्‍्तःको चह्द क्या प्रकाश दे सकेगा? अतः चह लौकिक गुरु 
भरे ही कददला ले, जाध्यात्मिक गुरु नहीं घन सकता! - 


कबीर ने आध्यात्मिक पक्ष को प्रधावता देकर उसी ज्ञान'की भिल्दा की 
है, जो भक्तिसनिरपेक् है। जो ज्ञान मान्य को भगवदुभक्ति में अनुरक्त करने 
चाछा है, उसकी वे निन्‍्दा नहीं, प्रशंसा करते हैं? । सच्चा जशान-विज्ञान उनकी 
दृष्टि में अभु-विरह-जन्य उत्ताप को उत्पन्न करता है, लिसमें एक ओर साधक 
पशु से मिलने के छिये घुटपंठाता है और दूसरी ओर मार्ग में बाघा डढाऊुने 
बाली निज्नगा मानसिक भवृत्तियों के साथ उसका जड़ग-विद्ीन संग्राम चछता 
है? । अविवेक की तम्रिज़ा जब जीव को अ्रभ्रु से वियुक्त कर देती है, तब यह 
चिधोगी जीव, हुःख के सरुस्थल ( निर्जछ, सूखे स्थान) सें पढ़ा- हुआ, 
पातावरण के अनुकूछ, जैसे-तैसे अपना फष्टमय जीवन व्यतीत करता है। जब 
यह रात्रि सप्नाप्त होती है और अविवेक के स्थान पर शान का सूर्य उदय 
होता है, तब उस ज्ञात के प्रकाश में इसे प्र्ध का स्मरण जाता है ,और 
वियोग को समाप्त करने तथा अर्लु छे सिलने के छिप्रे यह आतुर हो उठता है। 


१. पढ़ि पढ़ि पंडित बेइ बखाणैं, भौतर हूत्ती बसत न जाणें ॥ पद ४२ 
*. पं भुनें उपनै अहड्डारा, अपघर डूबे वार न पारा॥ पद १३३ 
हैं. झूठा जप तप झठा कान, रांस नाम जिन झठा ध्यान ॥ पद २५२ 
४. शाक्षण गुरु जगत का साधू का श्र घाहि। 

उरक्षि दुरझ्ि करि मर रहा चारिए बेद्ां मांहि ॥ ३६, १० 
५. जो जन जांनि जपें जय जीवन, प्रिनका ज्यांव न नासा 
६. जिदि धटि जांध विनांण » तिह्दि घटि आवरणां घ॒णां 


॥ पद २३५ पृष्ठ १६८ 
॥ 

पड. 2. 

दिन पंडें. संग्राम है, लिठ उठि भन सौं झुझणा।॥ घृछ ५१ दोहा ८ 


#०रे मंक्ति कां विकास 


कबीर ने यहाँ जीव की शंख से उपमा दी है। शंख समुद्र से .वियुक्त हौकर 
भानों श्र था सूखे, रेतीले मेदान में पढ़ा है। अली मम 
है और आतःकाल भन्दिरों में देवार्चत के समय उसे घजाता है। झंख से जो 
स्वर निकछता है, वह मा्रों शंस रूप जीव का अपने खोत से वियोग-जन्य 
शान के कारण भाड़ मारकर रोना है ।* 


अतः कबीर की दृष्टि में वही शान ज्ञान है, जो उस एक प्रसु का शात 
कराता है। जो शान उस एक ईश्वर का परिचय नहीं कराता, वह भज्ञाव 
ही है। उस पुक का शान होने से अन्य सब कुछ जान लिया जाता है, पर 
उस एक का ही ज्ञान नहीं हुआ, तो अन्यों का बहुत शान भाप्त करना 
किस काम का 

किसी बस्तु का कान ही मानव को उसकी प्राहि के छिये सचेष्ट करता है। 
परिचय के बिना वस्तु का सम, रहस्य अनदगत ही रहता है ।” अता कबीर 
की सम्मति में शानकाण्ड प्रशु-प्राति के मांग में साधक सिद होता दै। 


गुरु 

कबीर ने ऐसे शान के लिये गुद दी आवश्यकता स्वीकार की है। गुर 
सैद्वान्तिक ज्ञान के साथ प्रयोगात्मक जशञाव का भी धनी होता है। वह शऋवण 
और मनन के साथ वृ्शन भी करता है। वास्तव में ऐसा ही गुरु गुरु बनने 
के थोग्य है। उसी के वचन विद्ध होकर हृदय फी अन्थि को खोल देवे हैं । 
जो स्वयं संशर्यों से ऊपर थ हुआ, वद्द शिष्य के संक्षयों का उस्द्वेद केसे कर 
शकैगा ? और जब तक संशय हृदय को आकरान्त किये हुए हैं, तब तक दुर्भन 
कैसा १ जो स्वयं सगवान्‌ के प्रेम में सगन नहीं हुआ, वह शिष्य को प्रेमएम 
का उपदेश कैसे दे सकता है? और जब तक असुत्रेम प्रदीक्त न डुआा, ता 
तक प्रकृति के पाश केसे कद सकेंगे ) जब तक प्रकृति के पादा जकद़े हैं, तब 
तक जीव बेगावा है, अपरिचित भ्रदेश्न में है, अपने घर से दूर है। यह शत 


सिगआ कम जल लक आम 
३, शैणा दूर विछोदिया, रह रे सपम झरि । 
देवछि देवकि घाइडी, देसी ऊगे सूरि॥ एड १६ दोहा ४४ 
२, जे वो पद जांणियां; ठौ जांगूयां सब जांग। 
ले थ्रौ एक न जांणियां। तो सव ही जाग भजांगा १९४ < 
8 बे झुबोर कछु कहत से आगे । परम बिना मरम को पावै॥ पद २१८ 





हा 


कंबोरं और भगव्धक्ति श्ण्य्‌ 
भी उसे गुरु के मसाद से दी भाप्त होता दै। शुरु शिष्य के इृदय में जिस शान 
और प्रेम की अग्नि को प्रश्यलित करता है, उसकी छेलायमान” शिखाओं को 
वबिरके, सौमाग्य-सस्पन्त व्यक्ति ही देख सकते हैं ।! ज्ञान की यह लद्दर जब 
भ्षन्तस्तठ में लद्दराती है तथ उसकी ध्वनि में अतीत की समस्त ध्यनियाँ, 
साकाश में व्याप्त निश्चिक स्व॒र-संस्ृति ध्यनित होने ऊुगती दे। गुद के प्रसाद 
से उस समय ऐसी शवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसे सुई के छेद से हाथी के 
निकल जाने की अवस्था कह सकते हैं (९ कबीर को ऐसे ही सदुगुरु मिर गये 
मे, किन्‍्दरोंने पैये बंधाकर कबीर को स्थित-प्रश्" बना दिया। सगवदूभक्तों से 
उनकी स्थापना हुई भौर वे सानसरोचर के तट पर जेठकर हीरे का याणिष्य 
करने छग्रे, सारिवक, निर्मल, प्रशान्त प्रकाश की अवस्था में पहुँचकर दूसरों 
फो क्ानाकोक से भाकोकित करने छगे [र 


ज्ञान की आंधी और प्रेस की वषों 
फबीर ने आंधी के घादु आने वाली वर्षा का रूपक बांधकर नीचे लिखे पद 

में ज्ञान के पश्चात्‌ प्रेम का उदय दिखाया है। 

संतौ आई स्योन की जांघी रे 

अम की टाटी सबै उड़ानी, साया रहै न बांघीरे। 

हिति चत की दे थूंनों गिरानी, मोह बलीडा वूटा। 

तिस्तां छोनि परी घर ऊूपरि, कुबधि का सांडा फूटा ॥ 

जोग जुगति करि संतों बांधी, निरचूं छुपे न पाणीं। 

कूड कपट काया का विकस्या, हरी की गति जब जांणी ॥ 

अंधी पीछें जो जछ यूठा, प्रेम हरी जन सीनां। 

कहे कबीर भाव के प्गहै, उद्तित सया तमर पीजां ॥ 
पढ़ १६ पृष्ठ ९५३ 
.__ शान की आंधी जब जाती है, तब अ्म की टी उड़ जाती है, माया के 
यंधन दिफ्न-मिन्न हो जाते हैं, स्वार्थ और वासना वतन शत मोह बा की 


९: एद ८। २. पद्‌ १०३ ह. पृष्ठ ४ दोहा २९ 
४ चत 5 चित्त 5 वासना; यथा--- 


वासनैद महरात स्वरुप विदिः चेतसः। 
वित्तशब्दस्तु पर्यायों बासनाया उदाइतः ॥ चीगवाशिष्ठ ६-९४ 


शैप्ड भक्ति का विकांस 


दोनों शुनकियां गिर पड़ती हैं, मोह का चछींदा ( भीम, छुप्पर को साधने की 
सबसे बढ़ी बच्ची या बढ़ेरा ) दृट जाता है, ठृष्णा रूपी छुप्पर पृथ्वी के ऊपर 
गिर घढ़ता है. जौर कुछुद्धि के बर्तन फूट जाते हैं। इस ट्टी को खूब सोच 
समझकर युक्तिपूर्वक बांधा यया था। यह विदा चूने वाली ( मस़वन्‍्ती ) थी, 
इससें से पानी की दूँदु चक नहीं टपकती थी। असुु की गति जब समह्त में 
जाई, तो काया का क्र रपट एकदम लिकक गया भर इस जांघी के बाद 
जेब पेमनल की दर्षा हुईं, तो समस्त भगवद्धक्त उसमें भीय गये । कपीर कहते 
है कि प्रेम की वर्षा के उपरान्त ही उस भगवान्र्‌ रूपी मामु के दर्शन होते हैं, 
जलिहके प्रकाश से अनन्‍्धकार ज्ञीण हो जोता है तथा जीव प्रकृति से हटकर मक्ु 

को भ्ाप्त करता है । -. 5० - ह 

पिनर प्रेस प्रकासिया, जाया जोग अनन्त । 
संसा खड़ा खुख्ध सया, सिल्‍्या पियारा कंत ॥ प्ष्ठ ३३ दोहा ४६ 
' प्रेम के उदय होने पर अनन्त थोग की भावना भी जाअ्रत हो जाती हैं, 
संगय नष्ट हो जावा है, सुख का आायमन और प्रिय स्वामी से मिलन होता है। 
इस अवस्था सें साधक का काया-कहप सी हो जाता है। उसके सुस्त से कस्तूरी 
की सी महक तया सुवासित मीठी चाणी अकट द्वोने छाती है । 
शृष्ट १३ दोहा १9 
ओसन जात्मा जब प्रेम रूपी अश्व पर सवार हो नाता है, तो हाथ में शाव 
रूपी खड़ लेकर चर खत्यु को सी मार डाछता है । इस भज्ञुभूति का वर्ण 
कवीर ने नीचे छिखे दोहे में किया दै 
कबीर” घोढा प्रेम का चेतन चढ़ि असवार। 

ग्याव खड़ग गद्दि का सिरि, भछी मचाई मार ॥४० ७०, बो० २० 


जायरण और विश्वास : 

शुरु झ्वान और प्रेम की जोर भक्त को छगा देगा, पर यदि भक्त में प्रमाद 
और अविश्वास है तो चद्द खोलकर मी ऊुछ सी न सीख सकेगा । गुरु मार्ग 
का प्रदर्शन ही तो कर सकता है। उस मार्ग पर चढने के किए वह द्चिष्प 
को अपने पेर नहीं दे सकता ! चना तो शिष्य को अपने पेरों दी पढ़ेगा। 
उसे सावधान रहकर शुरूचचनों पर विष्यास करते हुए स्वयं विववारना होगा। 


कबीर और भगबद्धक्ति श्ण् 


गुरु कहकर समझा देगा, पर उसकी साधना तो स्वयं करनी होगी । इसी को 
जआत्मसाधना कदते हैं? | कवीर छिखते हैं :०, 
आप ही आप विचारिये, तब केता होइ अवंद रे 8 «7 


ऊ 


भर नर 8० 22% हे अर 
केवछ' कहि समाइया, आतमसाधन सार रे ॥ पद्‌ ५ पृष्ठ 5९ 
भापे मैं तब जापा निरण्या, अपन पे आपा सूझ्या ॥ 


८ ८ म कर 
अपने परचे छाग्री तारी। अपन मे जाप समांनों ॥ , 

कद्दै कवीर जे जाप बिचारे, सिटि गया आवन जाना ॥ पद ६ 
(चिना अपने सरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता", इस कोकोक्ति में इसी आत्म- 
साधना की अभिव्यक्षना दै। आत्मसाधना में विश्वासपूर्चक सदेव जाग्रत रहने 
की जावश्यकता है। एक विश्वास के असाव में ससी साधन, सभी उपाय, 
थोये और निकम्मे हो जाते हैं'। प्रसाद तथा असावधानी तो किसी सी दक्ा 
में द्वितकर नहीं है । न जाने «कब और किघर से काम-क्रोधादि चोर प्रवेश 
करके छाघक की सारी कमाई को छुट छें। अतः सद्ेव जागृत रहना 
चाहिये यदि साधक सावधान न रहा, तो कचीर कहते है, प्रकृति उसे 
सावधान करेगी । यम्र का डण्डा शिर पर पड़ते ही उसे छुठी तक की याव्‌ 
आ जायगी ं बेद भी कद्दता है, विनाश और ख्त्यु की घढ़ियाँ मानव 





२. स्वय वानिस्तन्वस्‌ करपयस्व स्वय यश्नस्व स्वय जुप्रस्वा 
मददिमाते अन्येन नसन्तशे ॥ यज्ञु० २३, १५ 
२. सब पिछोड़े थोयरे, एक विना बेसास ॥ पृष्ठ ५९, दोशा १९ 
१. जागि रे जीव जागि रे । ० 
चोरन को उर बहुत कहत हैं, छठि उठि पहुरे छागरि रे ॥ 
ररा करि टोप मां करि वखतर, ग्यान रतन करि पायरे । 
ऐसें जो अनराइल भार, भल्तकि आये भाग रे॥ 
ऐसी जागर्णी जे को जागै, ता इरि देश सुद्दाग रे। 
कहे कबीर जाग्या दी चहिये, क्या गृह क्या बैराग रे॥ पद ३५० 
४. जागदु रे नर सोवहु कह्ा। जम बटपारे रूँपें पट्टा ॥ 
जागि चेति कछू करो उपाई, भोटा बैरी है ज॑मराइ॥ 


दर ' भक्ति का विकांस 
की चेतना को सजग कर देती हैं और पद्द प्रसु को स्मरण करने छणता है।* 


योग 
कबीर ने नीचे लिखे पद में दृठयोग की क्रियाओं का उक्छेख्न किया है, 
तिशुवनघनी निरंजन का दर्शन करा देती है 
पेसा ध्यांन धरो नरहरी, सबद भनाहद ध्यंत्त न करी ॥ 
पहली ख़ोजों पंचे वाद, घाइ ब्यंद्‌ के गगन समाइ ॥ 
गगन जोति तहां न्निकुटी संधि, रवि सलि पवनां मेलौ बंधि ॥ 
मन पिर, दोइत कंवल प्रकासे, कंवला मांहिं निरंजन बासे ॥ 
सतगुर संपट खोलि दिखाने, मिगुरा होह तौ कहां बतावे ॥ 
सहज छूछिन के तजौ उपाधि, आसण दिढ़ निद्रा पुनि साधि ॥ 
पुहुप पन्न ््टां दीरा सर्णी, कहै कबीर तहां त्रिसवन धर्णी ॥ पद ३२५ 


हठयोगी शरीर और प्राणों की शुद्धि के छिए प्राणायाम द्वारा प्राण, अपान, 
ब्यान, समान और उदान नाम की पंच वायुओं की सोज करता है और उनकी 
निश्नगा धारा को ऊध््यंगति देकर आज्ञाचक्र की भोर छे जाता है। यहीं से 

“श्योति के वृष्नन होते हैं। यहीं ब्रिकुटी रूपी ब्रिवेणी का संगम है, जहां 
रवि और शक्षि, गंगा और जमुना, इढा और पिंगला नाम की माढ़ियाँ मिल 
कर पुक हो जाती हैं औौर सरस्वती भथवा सुपुन्ना नाड़ी में मप्त होकर सहस्तार 
चक्र की ओर प्रधावित द्वोती हैं। इस भवस्था में मन स्थिर हो जाता है, हृदय 
कसल खिक उठता है। इसी हृदय-कमल में निरंजन का निवास है। सहुद 
की सहायता से हृदय-कसर का सस्पुट खुछता है। जिन्हें सदूयुरु प्राप्त नहीं हुए, 
मे इस अवस्था को क्‍या समझ्त सकते हैं? जब साधक सबूगुरु को कृपा से 
उपाधियों को छोड़ कर, आसन फो स्थिर करके, निद्रा को वश में कर छेता है, 
तब उसे ये धुष्प-पन्न, हीरामणियां, प्रकाश जादि अपने जन्दुर दी दिखाई वेते 
है। यहीं पर तीनों सुवनों का स्वामी विराजमान है। 

अनेक पदों में कधीर ने बाह्य दिावे के स्थान पर आन्तरिक योग का , 
8 3 कप 3 नस यम कस न मनन अप पट 


पैत कांग आये बन मांदिं, अनहू रे नर चेते नांहि॥ 
कह कबीर तने नर जायें, ज॑म का डंढ मूड में छागे॥ पद ३५१ 


१. सौध्य॑ पुथ्ीर्विजहत आमियाति ॥ ऋ० २, १२, ५ 


बनकर: किट लओ आटा 3 » 


कबीर और भगवंद्भक्ति ०७ 


वर्णन किया है और उसी को वे सत्य भी मानते हैं। इस सम्बन्ध में पद 
संध्या २०५६ देखने योग्य दे || 
इन्दरयनित्रह: ॥ 
कोड पक देखे संत्र जन, जाके पांचु द्ाथि । 
जाके पाँचू बस नहीं, ता हरि संग न साथि ॥ ५४ ८१ दोहा २ 
पूंगैं पढ़धा न छूटियों, सुणि रे जीव भवृझ । 
कबीर मरि मेंदान में, करि इंद्रियों सूं झुस् ॥ ० ६८ 
सूरा तन को अंग दोहा २ 
जिसके वश में पांच क्ानेन्दियाँ नहीं हैं, पद पांच कर्मेल्दियों को सी अपने 
वश्च में नहीं कर सकता । जिसने दन्द्रियों को वश में नहीं किया, उसके साथ 
भगवान्‌ भी नहीं रह सकते । 


कांस मिलाने राम फू, जे कोई जांगै राखि। 

कबीर विचारा क्या करें, जाकी सुखदेव बोलें साखि ॥ ए० ५३ दो० १३ 
कभीर इस दोहे में पुक दूसरी दिशा का संकेत कर रहे हैं, जिसकी ओर 
आचार्य वह्चम की भी दृष्टि गई दे । यद् दिशा दै इन्द्रियों को सांसारिकता से 
आध्यात्मिकता की कोर मोद देवा । इन्द्रियों का बाह्य अ्सार काम का ही 
तो प्रसार है। इच्त्रियों के विषय काम-मोग के ही विषय हैं। यदि हम कास 
को भोगनधासना के कम से निकाक कर इंश्वर में छगा दें, मितनी 
उदास क्रास-बाधना कामिनी और फकंचद की शोर जाती है, उतनी ही 
यहाँ से हट कर ईश्वर की ओद हो सके, तो कक्ष्याण की प्राप्ति में देर 
नहीं होगी । 
भरत का संयस ; 

सैंसेता मन भारि रे, सांन्हों करि करि पीसि । 

तब सुख पादे सुंदरी, शर्म झलके सोसि ॥ प्रू० २९ दोहा २० 
पृष्ट 43 पर दोहा संद्या ४ सी यदी दै, केवक प्रथम चरण में भिश्नता है, 
को इस प्रकार हैः फूस सन को मैदा करों।” शेष तीनों चरण इसी के 
सथुसार हैं। 

भगत का आरना सत्र के विकारों को दूर करना है। मन के विकार 
भौर हें में दिलाई देते हैं, लिनका परिणास झुस और दुख है। पे 


अंच्य भक्ति का घिकास 


रूप काम, सोह और लोभ है, क्रोध हेप का रूप है। इन विकारों पर विजय 
माप्त करना ही सन का संयस है। कबीर की दृष्टि में सल्ा शूरवीर वही है, 
मन के इन विकारों से युद्ध करता' है । इस शूरवीर का रण॑देन्न यह उन्मुक्त 
मन का आकाझ है| यहीं पर ज्ञानरूपी हाथी पर चढ़ कर कांम क्रोधरूपी 
शब्जुओं से इसे युद्ध करना' पढ़ता है। 
भन के इन विकारों को नष्ट कर देने पर इन्द्ियाँ स्वयं वक्षीसूत: हो जाती 
हैं। विकारों के मरने'पर शील, सत्य और श्रद्धा जैसी देवी'सम्पत्ति मन को 
प्राप्त होती है और इन्द्रियों का भी उद्घार हो जाता है। उनकी बृत्ति नीचे 
से' हटकर उत्‌ 5 ऊपर की ओर घारित, स्थिर होने छग्ती है? | 
* , सन का संयम शध्यात्स क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्व, रखता है। यह अध्यात्त 
और छलौकिकता का मब्यवर्ती है। यहीं से उद्ठेगों की धारा आरम्भ होकर प्राण 
तथा नादी संस्थान में से निक्‍छती हुईं शरीर को अभावित् करती दे और 
यहीं से धारा उछट कर ऊध्व गमन द्वारा घुद्धि तथा अहक्लार के ज्षेत्रों को 
सींचती हुई अपने घूछ तक पहुँच जाती है। अतः मन को मार ढेने का कार्य 
साधक तब तक सार्थक न समझे, जब तक विकारों का चीज तक ज़रू-मुन न 
जाय । कबीर के दी शब्दों में | 
सरतक कं धीजी नहीं, मेरा मन बीहै। 
चाजे वाव विकार की, सी सूचा जीने ॥ ३०-२३ 

सींघ भई तब का भया, चहुं दिसि फूठी चास । 

अजहूुं वीज भंकूर है, भी ऊयण की जास ॥ घृष्ठ 5६ दोहा ६_ 

कथीर मन पंछी भया, घहुतक 'चब्या अकास । 

उहां ही तें गिरि पठ्चा, मन माया के पास ॥ 

मन कौ अंग, दोहा १७ ' *' 

सुम कहते हो सन मर गया, पर मेरा सन तो डर रहा है, इस यात पर 
विश्वास नहीं करता; क्योंकि इसके अन्दर विकारों की वाद ( सांस ) भ्रमी चल 
रही दे । पता नहीं, यह कब मर कर भी घुनः जीवित हो उठे। 


१. कबौर सो सूरिवां, सन सूं मांडे झूस ॥ ४० ६८ दो० ३ ( सूरा तन को भड्ज ) 
२, कॉम क्रीष सूं झूखणा, चौडे माल्या खेव ॥ ६८-७ ह 
३. मन ने मात्या सस करि; सकेन मंच प्रहारि! 

सील साँच त्तरपा नहीं, ईदी भजहूं उपारि॥ २५-१५ 


कबीर और भगवद्धक्ति ४०६ 


क्या मन का संयम सिद्धि द्वारा, चारों ओर पौछी हुई कीर्ति की सुगंध द्वारा 
सिद्व हो गया? भरे नहीं, अभी इसके अन्दर अंकुरित होने वाले विकार के बीज 
विध्रमान हैं, जो जनुकूछ जवसर पाते ही विकसित दो उठेगे। मन पक्षी घन 
कर उड़ता हुआ भाकाश में बहुत दूर तक 'बढ जाता है, पर उच्की निश्नगा 


उसे पुनः माया के पास झींच छाती है। -मन के मरने की पहचाने 
जे करीर ने इस पर भी भकाझ दाछा है। ये लिखते हैं: 


मन का अंस मन हीं यें भागा । सहज रूप दरि खेलण छाया ॥ 
मैं ते से ए डे चाही; जाएे शक सकक घट मांदी ॥ पद २०३ पू० ३५७ 
जब छघ सनहिं बिकारा, तव रुग नहीं छूटे संसारा। 
जब भच निरमछ करि जाँनां, तब निरसल मांहि समाना ॥ 
अद्य शगनि भह्मा सोई, अब हरि विन और न कोई ॥ 
जब पाप एुंनि भ्ंस जारी, तव सयौ प्रकास मुरारी ॥ पद २६३ 
शीतलता तब जाँणिये, समिता रहे समाह्‌ । 
पष छोड़े निरपप रहै, सबद न दृष्या जाइ ॥ ६६-३ 
जब तक सन में विकार भरे पढ़े हैं, तव तर मानव संघार में आसक्त 
रहेगा, पर जब सन विकार-शून्य होकर निर्मछ बनेगा, तव वह निर्मछ निरंजन 
में पुर होगा । इस दबा में मन का अ्म सन से ही दूर होगा | भ्रम न 
रहते पर संसार नहीं रहेगा भौर सन स्वासाबिक रूप से हरि में विचरण करने 
ढगेगा। सन को कहीं न कहीं आश्रय चाहिये। विकारों के समय इसके 
सामने विविध रूप वाला संसार ही संसार था। विकार-शूल्य होने पर हरि 
ही हरि रह जाते हैं। हरि के अतिरिक्त इस ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता 
इसी अवस्था से यह पत-विपत्त, चुख-हुःख, पाप-पुण्य, सें-तू जादि समस्त 
इन्द्रों से रहित हो जाता है। यही शीतलता और समता की -अवस्था है, 
जहाँ कद पहुँच कर दूषित नहीं कर पाते और पुक जास्मतत्त्व अखण्दरूप से 
/' "अ'बट में रमता हुआ इृष्टियोचचर होने छगता है। कदीर ने इसी को उन्मनी 
' _उथा कह्टं की अवस्था सी कहा है।* पाण77- पे उन्मती जब॒स्था में पानी में समक के पानी में तमक के 
२ संत छागा उन्मद सौं, गगन पहुंचा जाइ। 
देस्या चंद बिहू्णां चांदिणां, तह अलप निरंजन राइ॥ १५ 
गन छागा उत्मद सौं, उन्मन मनहि विलय] - 
थुण विज्गा पाणिया; पांणी डूँण विहुग॥ १६ पृष्ठ १३ 


2१० "भक्ति का विकास 


समान मन छीन हो जाता है। फ़िर उसके सामने न रूप रहता है, श रेखा 
न यर्ण। तन और मन सथ मि कर एक हो जाते हैं. तथा मोह-प्ोकनहित, 
निर्संय, भद्गैव अवस्था सामने जा जाती है। ऐन्डिय गोचरों फी अनेकता जहाँ 
सन से लाकर एकात्म (अह्ेत) बनती है, पदोँ सन की नाना संकरप-विकस्पापक 
विविधरूपता उन्मनी अपस्था में जाकर भट्टत को भाप्त होती है। 
अहड्लार का त्याग 

ऐसी धांगी बोलिये, मनका आपा जोह। 

अपना तन सीतल करे, औरन कौ सुख होड़ ध पृ० ५७ दो० ९ 

श्ष तौ झुछ्ठयां ही यणै, भु्टि चात्यां घर दूरि। 

सिर साहिब कौं सौंएता, सोच न कीणे सूर॥ ए०३९द्ो०१) 

दूरि भयां तो का भया, सिर दे नेडा दोह। 

जब छग सिर सौंपे नहीं, कारिण सिप्ि से होह ॥ ४०१९पो०१८ 

गुरु गोविंद तौ एक हैं, दूज़ा यहु' आकार | 

स्रापा मेटि जीवति भरें, तौ पावे कहतार ॥ ० ३ दो० १३ 

मन के संयम के ऊपर अदृदद्शार का त्याग आता है। त्याग का ताषव॑ 

यहाँ समर्पण है। अहंता का समपंण किसके भागे करवा चाहिये ? उसी साहिब 
के जागे, जिसने इसे जीव को दिया। भहंता समात्ष नहीं हो सकती। जता 
प्रभु के आगे उसका समर्पण कर देना चाहिये । जो वस्तु जिसकी है, उसे उसी 
कौ अद्ान कर देने में शोभा! है। जब दिर को समर्पित कर दिया, सहृह्वार 
अपने पास अपनी सम्पत्ति के रूप में नहीं, प्रसु की धरोहर के रूप में भनुमप 
होने छगा, तो उस अध्यक्त भूमिका से निकछ कर श्ाती हुई वाणी में नन्नता 
होगी, शीतछता होगी। यह वक्ता और योद्धष्य दोनों को ही सुस वेयी। 
पभु॒ परस हैं, पर शिर-समर्पण-अहक्वार-स्पाग की इस क्रिया द्वारां वे भी 
अवम बन जाते हैं, निकट था जाते हैं। 





जब मैं इन मन उनमन जांवां ।तत्र रूप न रेष तहा छै बना ॥ 
तन सन, मन तन पक्ष समानां इन अनसे मोह मन सांचां ॥ 
भातमलीन सपंद्धित रासां। कह कपीर इरि भोंहि समानां ॥ 

पद १०३ पृष्ठ १५८ 
१. मेष मुक्षमे कुछ नहीं, जो झछ ह सो पैरा । 
तेरा हुप्कों सौंपता, गया छागे मेरा॥ १६ १६ दो० १ 


कबीर और भगवद्धक्ति श्११ 


प्रभु का आश्रय : 

उपर जिन साधनों का वर्णन किया गया है, वे पिना प्रभु का जाभ्रय 
किये छफछ नहीं दोते । शान, कर्म, जप, तप, योग, यांथ आदि सभी का 
भजुद्ान प्रभु-भाश्रय पर अवरब्वित है। जो भ्रभु की झरण में पहुँच गया, 
घह साधन-सम्वल-विहीन होने पर सी समर्थ है, तिनके के समाद अकिब्ान 
होने पर भी धनी है। जानी गुरु और साधक चेला दोनों ही प्रभु-भाश्नय से 
पद्चित दो विरद्द की जग्नि में जरूते हैं, पर परिपूर्ण अभु के गले से छगा हुआ 
दीन-हीव तृण ( प्रणतमक्त ) जकने से बच जाता दे? । 

शरणागत सक्त भ्सु के सामथ्य और अपने देन्‍्य फो पग्-पग पर अजुभव 
फरता है। घद्द समझता है, मेरी भद्प शाक्ति है, न मेने कुछ किया दे ौर 
न कुछ करने के योग्य मेरे पास साधन दी हैं। मैंने जो कुछ किया है, यढ 
भगवान्‌ के सहारे से किया' है । शत्तः सब उन्हीं का किया हुआ है| 

मैं तो सर्वात्मना उन्हीं के चरणों की शरण अद्ण करके पढ़ा रहता हूँ। 
मैं प्रभु का कुत्ता हँ। प्रभु तोन्‍्तो करके घुलाते हैं, तो उनके पास पहुँच जाता 
हूँ और दुरदुर कर देते हैं, तो हट जाता हैं। प्रभु जैसे रखते हैं, वैसे ही 
रहता हूँ और जो कुछ दे देते हैं, उसी को खा छेता३ हैँ । 

प्रमु ही मेरे सब कुछ हैं। उन्हीं के नाम पर मैं जीवन घारण कर रहा हैं । 
वे चिन्तामणि हैं और भेरे चित्त में ही बसे हुये हैं । सुझे तो अपने किये जिन्‍्ता 
भी नहीं करनी पढ़ती । असु ही सेरी चिन्ता करते हैं । उनका ऐसा ही स्वभाव 
है। यदि मैं चिन्ता करूँ भी, दो क्या घह प्रश्मु की इच्छा के बिना पूरी हो 
जाबगी। जतः सैंने अपनी समस्त चिस्ताओों का भार उन्हीं पर छोड़ दिया" 
कस हा जादि अनन्त जीव-जन्तुण्ों का पालन कर रहा है, चही मेरा 


१ शा २१९५ दोह ७. २. पृष्ठ ३१ दोहा १ है. पृष्ठ २० दोहा १५ 
४. पद २५५९ 


५ जे श्व्‌ कामे पुरहूद शिक्रिय ऋ० ८इशर 
दिन शा च्मता करे, इद्े प्रभू को वांणि ॥ पृष्ठ ५८ दोहा उत्तरा्ड ५ 
भर भर 


क्बौर का दू चितने, का तेरा च्यंता शोइ) 
अग-ऋत्या हरिजी करे, जो तोहि ज्यंत न शोइ ॥ ६ ॥ पृष्ठ पद 


श्र अक्ति'का विकास 


अञ्ु का लाश्रय समर्पण की भावना के साथ सम्बद्र है। अतपथ उसी के 
साथ भक्त को प्राप्त हो जाता है । 


नाम-स्मरण का महत्त्व + 
हे प्रभु के जाश्रय में नाम-स्मरण विशेष भद्द्य रखता है। किसी भज्ात्त 
क्त के भी. नाम के सहारे हम पूछ॑ते-पूदुते उसके घर तक पहुँच जाते हैं। 
प्रभु का निवास तो हस सबके धन्‍्दर है। उससे अधिक निकट और कोई 
वस्तु दे ही नहीं, पर उसकी निक्टता सासान्यतथा अपुभूत्ति-्आाझा नहीं 
हो पाती । नाम ही उसे आह्य बनाने में सफर दवोता है। णत्त: उसका नाम 
छपते हुये हम उसकी निक्टतम उपस्थिति फा पछ-पल में भज्रुभव करते रहें; 
यही नास-स्मरण का भदर्व है | 

प्रशु के अनेक नाम हैं, पर सब नामों का सूछाधार ओोश्म दै। बैस़री 
वाणी में लिये जाने वाले सभी नामों का मूछस्रोत पही है। घुरा काछ के 
ऋषि-सुनि इसी नाम से मु का स्मरण करते थे। वैदिक भक्ति के निरूपण में 
हम इस तथ्य को स्पष्ट कर छुके हैं। वेष्णव भक्ति के प्रचार के साथ थोश्स के 
अतिरिक्त और भी कई नाम साधकों के सस्मुत्ध आये। इन नामों में मितना 
अधिक अचार राम भाम का हुआ, उतना अन्य किस्ती सी वाम का नहीं। 
कबीर ने भी इसी नाम को महत्व दिया है वे छिजते हैं 


कबीर कहै में कयि गया, फथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नांव ततसार है, सब काहू उपदेस॥ २॥ 
तत तिऊक तिहुं छोक में, राम यांव निज सार । 
जन कबीर सस्तक दिया; सोभा अधिक अपार ॥ ६ ॥ 
भगति भजन हरि नांव है, दूजा दुवस अपार । 
सनसा वादा ऋमनां, कंपीर सुमिरन सार ॥४॥ 
कबीर कहते हैं, में ही नहीं, मढ्ा और महादेव भी यही कह गये हैं कि 
इस विश्व में सारमूत थदि कोई उत्व है, तो वह राम का भाम है। धम्तस्त 
हस्यों का यह तिलक है, शिरोमणि है। भक्तिपू्तक भजन करने में भी इसी 
जाम का जाप अधिक प्रभाव करता है। अन्य सब विधियां क्लेशकारिणी हैं । 
ज्ञर्तः मन, वचन, कर्म से इसी नाम का स्मरण करना चाहिये । भक्त को हंसी 


कबीर और भगवक्कक्ति ४१३ 


भाम की चिन्ता करनी चादिये | जन्य बातों की चिन्ता करना तथा उचकी 
थोर दृष्टि छे जाना निरर्थक दी नहीं, काछ के पात्नों में पढ़ना है। 

कदीर राम नाम के ज्ञाप में घोर से घोर ठपर्चर्या करने फो श्रच्छुत दें 
उन्हें यदि धारीर फो जाकर स्याही नानी पड़े और अपने कंकाकछ से 
छेखनी का काम छेना पढ़े, तव सी उसके द्वारा चे राम का नाम लिसख-लिखकर 
परम्षु के पास समैजेंगे ४ 


रामनास क्या दे ) कंधीर की दृष्टि में यद भवसागर से पार होने के लिये 
जख्वन्ती नौका है । इस नौका का सजन भी दयारु भगवान्‌ ने दी किया दे । 
इस रासनामरूपी जझयान पर चढ़ने से भक्त के छेंश दर हो जाते हैं, उसे 
भद्दात्‌ सुख मिलता है. और विश्रामदायिनी मुक्ति भी हस्तगव दोती दे! 
लिन्दोंने इस जरूयान को पदचान लिया, थे पवित्र धन गये (* 


कथीर के छिये सगवाद्‌ का भाम्र दी चद धन था, जिसे याँठ में बॉघकर 
उन्होंने कभी गुप्त नहीं रखा, सबके सामने उन्प्रुक करके सी उसके द्वारा धन्य 
धन शकम्न नहीं किया, नाम को चेचकर नहीं खाथा, नाम ह्वी उनकी खेती- 
धारी, लेवा-पूजा, यन्धु-वान्धव जादि सब कुछ था। जैसे निर्धन व्यक्ति निधि 
के अकस्मात्‌ सिल जाने से प्रसन्न होता दे, वैसे ही कपीर को भगवान के 
अमूवय भास की आपति हुई । पेद्दिक छीछा संवरण करने के समय इसी नाम 
ने उन्हें सहायता दी ।* 

नास-स्मरण के सम्बन्ध में कवीर दिखते हैं कि यद्द स्मरण पुकार, सतत, 
ईवलावद रुप में श्वलना चाहिये। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
लौ में लौ बरावर छगी रहे, तार हटने न पावे । तभी मुख से मोदी झड़ेंगे और 
हीरों का ठो घार-पार दिखाई न देगा 





१. यु तनु नाली मसि करों छिस्धों राम का नांठ । 
छेजाणि करों कर्क को, छिखि लिखि राम पढाउं ॥ ८, १२ 

२० सिरजनदवार | सांउ यूं. तेरा । भौसागर त्विरिये कूं भेरा 
दुख खंडण मद भंदण्णां, भगति मुकति विशाम | 
विधि करि भेरा साजिया, घरया राम का नाम ॥ 
जिन चीन्दीं ते निरमरछः अंग्रा ॥ पृष्ठ १४३ 

है. पद १६३३१ ४. पृष्ठ ५७, दोदा ८ ॥ 

६५५ ६६ भ० जि० 
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हम का स्मरण मन फो शाम में ऐसा छीन कर देता है कि मन राममव 
ही बन जाता है। ऐसी दक्शा में कौन किसको दिर झुावे' ९ 


व्योग की भावना : वेदके अजुसार जीव और ईश्वर दोनों सथुजा हैं, सजा 
हैं, फिर भी दोनों नियुक्त हो जाते हैं। जिस बृक् पर दोनों बैठे हैं, उसके फलों को 
एक (इंश्वर) देखता सो रहता है, परन्तु खाता नहीं। दूसरा (जीव) इसके फ्ो 
को स्वाद ले-लेकर खाता है। यद्द स्वाद के-केकर चखना ही वियोग का कारण 
है। जो स्वाद में पढ़ गया, निसने विछास को अपना साथी धना लिया, वह 
अपने भूछ साथी से जरूण हो ही जायगा | पर विछास का भास्वादन आरम्भ 
में ही सुखदायक जान पड़ता है, उसका जन्‍्त तो धोर दुःखाक्रान्त है। इस 
हुख की विषम अनुभूति से जीव को अपने घर की, अपने द्याश्वत भानन्दस्वरूप 
साथी की याद आती दै और उसके वियोग में घह तब॒प-तड़प कर रोता है। 
है कोई ऐपा व्यक्ति, है कोई ऐसा स्थान, है कोई ऐसा साधण, लो, 
उसे उसके साथी से मिला दे ? कबीर इस वियोग का अलुभव काके 
घन, पर्वत, तीर्थश्धान आदि म जाने कहाँ-क्दोँ साधनों की खोज में भटकते 
फिरे। अन्त में उन्हें सहुरु भी मिक्े, साधन भी मिछे और वह स्थाव भी मिछा, 
जहाँ उनका प्रियतम रद्दता है । पर जब तक वह नहीं मिका था, तब तक जिस 
वियोग की परिस्थिति से कबीर निकले और उनके समानधर्मा निकले या 
निफछा करते हैं, उसका अध्यम्त हृदथ-द्रावक वर्णन कबीर ने किया है। छलौकिक 
सादिप्य में पति-पत्नी के विरद की कथा प्रायः मिछती है। अन्य सम्बन्धों सें 
भी विरह की संभाषना रहती है और उनका यर्णन भी कवियों ने किया है। 
पीछे प्रेमछदणा भक्ति के अन्तर्गत हमने कीर द्वारा धर्षित इस सम्बन्धों का 
उल्लेख किया दै, जिनमें माठ्‌-पितृ-पुन्न-बियोग-वर्णन के उदाहरण भा गये हैं, 
फिर भी छौकिक पति-पक्षी-वियोग के समान ही कबीर ने जीय णौर ईश्वर के 
ज्ाध्यात्मिक विरद्द फा वर्णन अधिकाँश रूप में किया है । 


ईश्वर से वियोग की अजुभूति जीव के छिये ईश्वर से मिलने का जनुपस 
साधन दै। अस्य साधन चढकते भी रहें, पर यद अहुसृतति जागृत न हो तो 
लीवैश्वर-मिलन दुश्साध्य है। कबीर ने इसीकिए दिला है: 


३; पृष्ठ ५ दोद्दा <। 


कबीर और भगवद्धक्त श्र 


इंसि हंसि फन्‍्त से पाहये, खिनि पाया तिलि रोइ । 
जो दांसे ही दरि मिर्ें, तौ नहीं दुद्वागिनि कोड ॥ ९, २५ 
वियोग के समय अपनी साधन-विद्वीनता तथा सिर्बंछता और भी अधिक 
खटकती है. और जात्मा इसकी शजुभूति में तद़पती हुई प्रभु को पुकार 
उठती है; 
आए न सकों पुछ पै, सर न तुछ घुछाह। 
जियरा यौं ही लेहुगे, घिरदद तपाह तपाह ॥ <, १० 
प्रिय के दर्दान की भाकांचा सें पर्चतों में घूमना, घन-वन की खाक छानना, 
और रो-रोकर भपनी नेश्र-इष्टि खो देना प्रेमी के किए महान तपत्नरण है। पर 
उसे यह सब सदा पड़ता है। उसका पुक मात्र उद्देश्य प्रसु की भाष्ति है। 
इसके लिए वह सथ कुछ कर सकता है। अपने रेशसी वर्ों को फाइकर 
उनकी धज-धज, चीर-चीर की जा सकती दे । कम्बल ओढ़कर साधु का चेष 
घनाया जा सकता दे । जिस वेष द्वारा सी प्रिय मिऊ सके, भेमी उसी वेष को 
चारण करने के छिये उच्चत है ।! उसे केवऊ वद्द बूटी मिऊ जानी चाहिये, जो 
थसे जीवन दे सके, जो उसे हरि से मिला सके । 
प्रेमी के प्रेमहपी जऊ में जब विरद्द की अप्ति प्रदीक्त होती है, तो विषय- 
वासनाओं का समस्त कर्दम जल-सुनकर समाप्त हो जाता है।* 
कषीर ने इसीछिये विरद्द को साधनों का झुझतान कद्दा दै। जिस हृदय 
ने पिरह के विहार को अनुभव नहीं किया, चद्द उनकी इष्टि में श्मशान के 
समान है। + 
बयतक के समान 'पिठ पिठ' रटते हुए प्रेमी के नेन्नों से रहँंटवरी के समान 
अश्ुओं का नि्तर दिव-रात झर रहा है, फिर सी वष्ट जपने शरीर को दीपक, 
प्राणों को बत्ती तथा लट्टू को तेछ यनाकर ऐसा दीप-प्रकाश अदीछ करना 
ध्वाहता है, जिसमें घह अपने प्रियतम को अत्यक्त रूप में देख सके ।* 
कभी-कभी उसे ऐसा अतीत होने रूगता दे कि यदि हँसने से राम-मिलन 
फोर्सो दूर है, तो रोने से भी सिछन की श्राांचा कुछ निर्यल ही पढ़ लाती 
है। उसकी जो तीध्रता मन के ही अन्दर बिसूरने, कछपने, तदपने में है, वह 
रोने में कहाँ १ रुदन तो सानों बेद॒ना के भवरुद्ध पूर को ्रधादित होने के लिये 
. विश की न, दोष ५०, ४५ २. छरदोहा ५ जय 


२, पृष्ठ ११ दोद्दा ५ 
ह. पृष्ठ ५ दोशा २१ 


४. पृष्ठ ९ दोदा २१, २४ 
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मार्ग दे देता है, निससे वेदना तीब होने के स्थान पर शान्त होने छगती है। 
अतः भब्चा पही है कि जैसे धुत अन्दर ही कन्र सा को काया करता, 
उस्ती प्रकार सन ही सन में कऊपना इस दारीर को खा डाले ।* 

अपनी बेदना को रोफर दूसरों को छुनाने से क्या छाम | जो सुनेगा, वह 
भीरो उठेगा, इस विरह्तत्ाप से उचत्तप ह्दो जाग्रगा ।' अतः इसका अन्दर रहना 
ही भब्दा है। इसका एक परिणाम तो यह होगा कि विरद्द की अखर सान पर 
खद्कर सन की सीचणता बढ़ेगी भौर दूसरा परिणाम यह होगा कि यद्द तीवण 
मन जय अझु के चरणों में रमेगा, तो वहाँ चुभकर रद्द जायगा, फ़िर चह्दँ से 
निकछ नहीं सकेगा । जब यह अमरता के अन्दर विद्ध हो जायगा, तो कालचक 
के जन्म-मरणरूपी दाय इसे नहीं पकड़ सकेंगे ।ह 

जल से वियुक्त मछली के समान तड़पती हुई, चातक के समान हरि- 
दुर्शनरूपी जऊर की प्यासी, विरहाप्ति से संत, फघीर की आत्मा कब तक 
प्रसीक्षा-पथ में संगठ-मिऊन की भमिलापा छिये बेटी रही, उसका एक-एक 
चण विनिद्न अवस्था में केसे कटा होगा, विछम्व पर विऊम्प का क्षचुभव 
उसके सामने निराशा के नम में कैले-कैसे विषाद के बादुक और भभीरता की 
ऊँषियारी छाता रहा होगा, पिरह के भाछे से छिंदु-छिंद फर उसका हृदय 
कैसा चढनी के समान हो गया होगा, इसे भपने साथी से विछुदा हुआ कोई 
झुक्कमोगी ही जान सकता है। राम के विरह-वाणों से पिद्र कबीर की 
शाध्मा अपनी ध्यथा का चर्णन क्या फरे १ रोगी के रोग को या तो रोगी का 
चित्त समझता है या वैध । पन्ध्या उुन्न-प्रसव के कष्ट को फ्यो समझ सकती 
है? कबीर जैसे रोगी, हुसी, संत्रछ भक्त की व्यथा को या तो वे या उनके 
समानधर्मा सन्‍्त समझ सकते हैं, या वह बेच, भगवान | वही तो था बिसकी 
छृपा से यद्द विरद्द उद्दीर हुआ और वही था, जिसने इसे सहन करने की शक्ति 
दी और वही है, जो भक्तों के दुख दूर करता हुआ उन्हें दर्शन देता है! 
प्रभु की कृपा ओर आलज्ञान: 

यहु तन जाछों मसि करूं, ज्यूँ घूर्वों जाइ सरग्गि। 

मति मैं राम दया करें, यरसि बुझावें अग्यि ॥ घृष्ठ ८, दोहा ३१ 


३, पृष्ठ ९ दोद्दा २८ २ पृष्ठ १० दोदा १९ 
३. पृष्ठ ७६ दोहा ५ संजीवनी कौ भज् 
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कबीर ने ऊपर वर्णित साधनों की भटद्ठी में डालकर अपने शरीर को जका 
डाछा था। उस ज्वाला से जो धूज उठकर ऊपर स्वर्ग में पहुँचा, उसने राम 
की भाँखों में जाकर अपने कुछ कण डाल दिये । कवीर के इस साधन, ठप ने 
राम के शासन को विचलित कर दिया। वे रो उठे। उनके रुदन से जो दया 
की घर्षा हुई, उसने कवीर के हृदथ की समस्त विरह-जभनन्‍्य व्यथारूपी भ्त्नि 
को घुछ्ता दिया, शान्त कर दिया । 

ऋवीर मरि सदृहृट रक्षा, तब कोई न दु"े सार । 
इरि जादर जागें लिया, ज्यूँ गक वच्छु की छार ॥ प्ष्ठ ६४, दोद्दा ३ 

कबीर जब साधनों का पालन करता हुआ संखार की ओर से मर गया 
भर मरघटे में पहुँच गया, तो उसकी सार-संसार, पूछुताहु करनेवाछा कोई 
भी नहीं था। परन्तु जैसे गाय अपने बहूड़े के प्रेम में रम्भाती हुईं उसके पास 
आकर दूध पिलाने छगती है, उसी प्रकार भगवान ने आगे आकर कबीर को 
उठा लिया । धपना व्यक्ति ही तो अपना जादर करता है । सगवान से बढ़कर 
ज्ञीव फा अपना सग्रा-सम्बन्धी अन्य कोई सी नहीं है। वही उसे प्यार से 
घुच्कारनेधाछा और जाद्र देने वाला है। 

ऊपर जिन साधनों का वर्णन किया गया है, उनसे सर्वप्रथम शरीर की 
पविन्नदा सम्पादिव होती है। जैसे अप्मि में पढ़कर सोना कुल्दन बन जाता है, 
उसी अकार तपस्या की अप्नि घरीर को शुद्ध करके कुन्दुन के समान बना देती 
है! । क्रीर-शुद्धि के साथ प्राणशक्ति का भी संजोघन होना चाहिये । इन दोनों 
के उपरान्त मन की छुद्धि आती है । इन्द्रिय-निय्रह इसी के साथ संछ्य है। 
इसके उपरान्त निर्मछ झुद्धि का सम्पादन साधक को तथ्य का छान करा देता 
है। निर्मल शान ही जात्मज्ञान का कारण है। समस्त साधनों का पर्यवसाल 
इसी आत्मज्ञान में होता है 

वेद के शब्दों में 'आत्मना आत्मानसमिसंविवेज्ञर आस्मश्ञान के उपरान्ध 
दी परमात्म-जश्ञान होता है। साधना-क्रम से आस्मज्ञान के पूर्व सत की, 
अम्यक्त ज्योति की, उपलब्धि होती है। भत्ः असद्‌ से सत्‌ ( जब्यक्त ज्योति) 
की ओर, अब्यक्त ज्योति से आत्मप्रकाश की जोर और आस्मप्रकाश से अस्त- 

. इचोविसत कक की नाथ» ][/]प््7""7-7८ कनक की नाई 

ऋनक छत्तौरी चैसे कप्ति छेड नारा, सोषि सरीर सदी तन सारा ॥ पद्‌३१७ 


हा भक्ति का विकास 


स्वरूप परसास्मा की ओर साधक गमन करता है। जो साधक साधना-पध में 
सत्‌ या अव्यक्त व्योति पर पहुँचकर ही ठहर जाते हैं, ये प्रमु की जाउपस्यमान 
ज्योति की झलक मात्र का अनुभव कर पाते हैं । इसके पद्माद जामजञान होता 
है, जो परमात्म-प्प्ति के लिये अन्तिम सोपान है। कघीर इस अजुभूति तक 
पहुँच गये थे । उन्होंने इसीलिये लिखा सी है : 
ते हरि के आवहिं किद्दि कामा । 
जे नहिं चीन्हें शातम रामा ॥ पद ३३७ 

शआाध्मज्ञान की स्थिति अत्यन्त पिरिठ साधकों फो ही जन्म-जन्मान्तरों की 
साधना के उपरान्त आठ होती है। जय साधक तम और रज के पाशों से मुक्ति 
पाकर अपनी जमभिमाति, अहन्ता अथवा जन्तिम सखगुण के संसर्ग को प्रभु 
के भागे समर्पित कर देता है, तब कट्टीं इस स्थिति का उदय हो पाता है। 

साधन-पथ के विघ्न : साधना में चक्रता नहीं, ऋछता होती है। वक़ता 
से बचने और सरक बनने के लिये ही तो मानव को साधना करनी पढ़ती है। 
देद के शब्दों में 'ऋजनीती नो परुणो मित्रों भयतु विद्ञान्‌। अर्यमा देवेः 
सल्नोषाः ।” यदि हम पेद या देव, ज्ञान या ब्योति की ओर 'चठना चाहते 
हैं, तो हमें ऋछ नीति का क्षवछर्घन लेना पड़ेया। यक्नता में अविद्या और 
थाइम्घर, पाप और पासण्ड, दुस्भ और दर्प, स्पा ओर तृपा है। सरणता में 
सव्‌ है, ज्योति है, भद्धत है। एक साधना में विज्नत्थरूप है, दूसरा उसका 
सहायक | फपीर ने जहाँ-ज्ाँ साधन-पथ में भाने वाल्ले विज्ञों का वर्णन किया 
है, वहाँ उनकी इष्टि इसी केन्द्रविन्दु की भोर रदी है | 

बंड़प्पन बढ़प्पन या भमिमान साधक के मार्ग का सबसे बढ़ा द्राु है। 
शलुभवी ऋषि-मुनि पुक स्वर से कहते रहे हैं कि विपक्नित्‌, शानी और देवयानी 
सम्मान का पिषयत्‌ तथा अपमान को अस्त सुदय समसे, अन्यथा यहद्द च्रिति 
के जगद में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कार महते हैं, यड़ष्पन उस छर्पे बात 
के समांन है, जिसकी आपस की रगप्र उयाला उत्पन्न करती है भौर 
माँत के समस्त घंध्ा को जदाकर खाक कर देती है, परन्द चन्दन के समान 
सीधा पुर्ष नन्न दृद् स्वयं तो सुगन्धित दोता ही है, अपने निकट उसने बाड़े 
निम्तर जैसे कहये इृद को भी सुगन्भ्रित कर देता है।' 


१७ ऋ० १३९३९७ % परए ४३ दोदा १९ 


कबीर और भगवद्धक्ति ४६ 


| दिया है, 
मे इसके उपर दोहा संवया १० में खजूर का उदाहरण 
टिक श कर मप कप हर खजूर छाद्वी अवश्य इक अंडर 
सीधी भाकाप्न में खड़ी होती है। उसकी छाया कुछ नहीं होती कफ 
त दूर पर छगते हैं। ठीक इसी भाँति साधना का पथ भी छम्या 
कर दस थी विकए व के हे रहता है। साधकों के पास आश्रय 
देने के लिये राम नाम के अतिरिक्त और क्याहै! भुष्यों को जो भीड़ 
धाहम्यपपूणे, +थ्या जाश्ाउन देने चाडे, दोंगियों के पास जमा होगी, पह सब्े 
साधकों के पास नहीं। कदीर ने खमूर के बहुप्पन फो देखकर ही उसकी 
निन्‍्दा दिल दी है। सम्भव है, ऐसा छिख़ते हुए उमके मन में खजूर से सम्बद्ध 
सुसठसानों के हर कृष्यों के विचार भी आये हों। 


भमिसान सघको सा जाता है। बढ़े से बढ़े मुनीश्वर सी इसकी जातेट 
भनने से नहीं यश सक़े हैं ।* 


धसन्तोष : शेख हज फाने तो जा रहे हैं, पर अन्दर असम्तोष भरा 
पढ़ा है। दिउ में सम नहीं, सम्तोष नहीं, फिर पेसे व्यक्तियों को खुदा 
कैप मिछेगा [पे 


आहस्बर : अपर से हरिदासत बनते हैं, पर अन्दर ही अन्दर शाक्त हैं। 


शक्ति की उपासना करते हैं, पर उसी की सन्तति को सारकर खा जाते हैं। 


दाता धारण ऋरने वाले ऐसे सभी पासण्डी नरक 
में गिरेंगे | 


दाथ में साछा ढिये हुये राम गास का जप्र कर रहे हैं, पर हृदय में 
विषय-वासनाओं की चाबी चछ रही है। उपर से गेल्पे रक्ष के कपड़े पहिन 
है. पर भी हुणदार की काहिया वि पढे है. छापा-तिकुक छगाकर 
वेष्णच तो बन शये प्रथा दूसरों को भी वाग-दाग कर दगघ करते रहे, पर विवेक 
झे एह। भय । उपर से शेष हो सन्तों 

पहचाना तक नहीं, विस्तृत 
फाछीघार मैं दूदंते ( हल. विश] 


अस: कोर ने पक भाकतद है! सतत बच, की भी सिन्‍्दा की है। उनकी समझ में पत्थर 
* ३. मादा दौ महू 


हम दोहा ३७ क ३, 
रै. इृड् ४३ दोह १४ ४ हे! दौहा ११ 
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2२० मक्ति का बिकास 


को परथर न कहकर विश्व का चजनकरतां समझना अम है। शिव, अ्रद्मा और 
विष्णु मी जब तक आकार की ओट लिये हुये हैं, साकारता से चिपटे हैं, तब तक 
अपना उद्घार नहीं कर सकेंगे। निसका जो ह्ृष्ट है, वह उसी हृष्ट के गुणों को 
घारण करेगा । प्राक्षत शुर्णो की आराधना भक्त को इन्हीं गुणों में छीच करेगी, 
चह ईश्वरीय गुणों से वश्चित दी रहेया । पुक क्या, यहाँ झआायः सभी प्रकृति को 
उपासना कर रहे हैं और ईश्वर की सेवा छोड़कर अम में पढ़े हैं ।* 


हिंसा : पाँच वार निमाज़ पढ़कर खुदा की घन्दना करके भी काज्ञी जब 
पशु-ह॒व्या करता है, तो अपनी सारी परिस्तिश को धूक में मिला देठा है, झ़ी 
सिद कर दैता है। मारने के लिये छुरी द्वाथ में छेते ही सानों पह दीन को 
दिल से दूर कर बैठा है । ऐसा ज़ोर, ज्ञत्र और जिबह करने वाले ज़ूनी काज्लियों 
को ख़ालिक ख़ुदा कभी हमा नहीं करेया। इनके सुख पर खूब मार पड़ेगी ।" 

इसी प्रकार कबीर ने शाक्तों की भी निनन्‍दा की है, क्योंकि वे भी शक्ति 
के पूज़क बनकर पशुओं को काटते और खाते थे । 


विषय-बासना : शञानवान द्वोकर भी जो सानव भट्वैववाद के चक्र में 
पद़कर अपने को महा समझने छगता है और 'इखियाँ इन्त्रियों में विचरण 
करती है, आास्मतरव उनसे निर्किप रहता है?, ऐसा मानकर निर्भयतापूर्वक 
विषय-भोग में लिप्त रहता है; वद फबीर की दृष्टि में ज्ञानवान ही नहीं है। 
उसने विषयों को अपना ध्येय बना छिया है और भपने वास्तविक ध्येप अथवा 
झुक को विस्ख॒ृर्ता कर दिया है। ऐसे विषय-भोगी साधना-पथ पर क्या चछ 
सकेंगे ! इस यात्रा के छिये वे विन्न-रूप ही हैं। 

कुभीर न तो छम्बे केश रखने के पश्ष में हैं, और न झुण्डित मस्तक बनकर 
हिर को घुटाना दी उनको अष्डा छगता है। बाहर जाप चाहे जैसे रहिये, पर 
आपका अन्तर स्पच्छु होना 'चाहिये। यदि आप भगवान के सामने सल्े दें 
और दूसरों के साथ सद्भावपूर्वक सरक व्यवहार करते हैं, तो आपके चाह्ष वेद 
पर कबीर को कोई भापत्ति नहीं होगी । कबीर तभी विगत हैं. जब आपका 
अन्हः बाहा एक नहीं, अथवा जब आप उन्हें बाहर से साइ जौर छन्‍्दर से 


क्साईविलाई फतेहैं। __ उक्नऋषणा जज दिखाई पढे हैं । 


१, पद १९५ पृष्ठ २५५७ श्५३ 
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ऊपर जिन विज्नों का वर्णन किया गया दै, ये सब साया के ही विविध रूप 
हैं। पिज्ञाचिती माया ही जीव और ईश्वर के बीच में भन्‍तर था आवरण डाढने 
वाढी है और साधना-पथ में बाघा डाककर जीव को ईश्वर से नहीं मिलने 
देती । माया पेसी सरिता है, जिसके पुक सट पर जीव खड़ा है और दूसरे तट 
पर प्रियतम परमेश्वर का हिंडोला है। नदी पार करके जो अपने पति के साथ 
शुला झूछ सके, चही तो सुझूछणा नारी कहलाने के योग्य है ।* 


सिद्धि : कबीरप्रन्धावकी में सिद्धिसस्वन्धी जो पंक्तियाँ मिलती हैं, उनसे 
इतना तो स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता है कि कबीर ने सन पर आधिपत्य कर 
लिया था जौर वे उन्‍्मनी अवस्था तक पहुँच गये थे। भक्तिकी सिद्धि इसी 
अवस्था में होती है, जो ज्ञान और कर्म से ऊपर श्रद्धा की आधारभूमि है । 
सन का भाधिपस्य प्राण और शरीर को स्वतः वश्ञ सें कर लेता है । उन्मनी 
अपस्था में अ्पन्न का नाश, सन की स्थिरता और व्यष्टि का समष्टि में रूय हो 
जाता है। इसको जद्गेत अवस्था भी कद्द सकते हैं । ऋषियों ने इसे विज्ञानमय 
फोप का उद्घाटन कद्दा है। कबीर ने हसी जबस्था में सुरति का निरति में, 
जाप का अजपा में, छेख का जऊेस में और जापका आप में ( अहझ्वार का 
अव्यक्त सें ) विकय होना स्वीकार किया है। यह अवस्था सत्‌ और उद्धड्ले 
ऊरष्चे साग जव्यक्त से आकर मिल जाती है, जहाँ चाँदनी लेंसी ज्योति के 
दु्शन द्ोते हैं । कबीर ले इसी को गयन, शुल्य, बेहद नाम दिये हैं । यहीं गर्जेच 
( अनाइत नाद ), भग्ठतज्नाव, कदुछी और कमल का प्रकाश होता है। यहीं 
पर सावसरोवर है, जिसमें हंस कीड़ा करते भौर मुक्तिरूपी मुक्ताफल चुगतते 
हैं। यहाँ से उड़कर सका कोई शन्‍्यत्न क्यों जाना चाहेगा ? अन्दर की इस 
दीपकज्योति के प्रकट दोने पर समस्त अन्धकार नष्ट हो जाता है, मैं (अदइन्‍्ता) 
नहीं रहती, केवक हरि ( सबका हरण करने घाले भगवान्‌ ) रद्द जाते हैं। 
धम्सु ( कल्याण ) का द्वार खुछ जाता है। हाँ चैठकर कदीर जैसे भगवान्‌ . 
के विशिष्ट सेवक ही पशु की घन्द॒ना करते हैं। कबीर ने अन्दर आत्मदर्दान 
की यात सी किखी है, जिसके उपरान्त मोह-ताप का आमन, शझीतरता की 
प्राहि, हरि की संगति और दिन-रात सुख-निथि का छाम होता है। इन 
तिद्वियों से सम्बन्ध रखने चाले उद्धरण कचीरअन्थावल्ली से नीचे दिये जाते हैं “7-7... वीरम्न्थावली से नीखे दिये जाते हैं।. 

२»भाषा कौ भह्ड, दोहा ५ 


श्र मक्ति का विकास 


भक्ति की सिद्धि: 
अब हरि हूं अपनों करि छीमों, प्रेम भग्रति भेरो सम भीमों ॥ 
जरे घरीर अंग नहीं मोरों, प्रान जाइ तो नेह न तोहों॥ 
स्यंतामणि क्यूं पाइये ठोछी, मन दे राम छियो निरमोलछी ॥ 
ब्रह्मा खोज़त जनस वांवायौ, सोई राज घटि भोवरि जायी ॥ 
कहे कबीर छूटि सब आसा, मिलयौ राम उपज्यों बिसदाता॥ ६३४ 
करत विचार मन ही सन उपज्ी, नाँ कहीं गया न जाया। 
ऋदे कबीर संसा सब छूटा, रांस रतन धन पाया॥ पद २६ 
मैमंता अविगत रता, अकछप भासा जीति। 
शाम अमलि भाता रहे, जीवन मुकति अंतीति ॥ १७, ६ 
भक्ति की सिद्वि जीपन्मुक्त जवस्था है, जिसमें भक्त दिन-रात प्रशु के नगे 
में मस्त रदवा है। 
सत्र की पहचान : 
ता सन कौ खोजहु रे भाई, तन छूंदे सन कहां समाई ॥ 
घनकप्तनंदुन जैदेव चामाँ, भग़ति करी सन उनहूं न जांता ॥ 
शिव विरंधि नारद झुनि स्यानी, सन की गति उनहूं नहीं जानी 
परुव भद्टिकाद बसीषन सेपा, तन्त भीतरि सन उनहूं न देश ॥ 
ता अन का कोई जाने सेव, रंचक- छीन भया झुपदेव ॥ 
गोरस भरथरी थोपीचन्दा, ता भव सौं मिछि करें जनंदा ॥ 
अकृछ निरंजन सकछ सरीरा, ता सन सौं सिक्ठि रक्षा कवीरा ॥ पद 2३ 
विश्वबन्धुत्व : 
जा कारगि सें जाए था, सोई पाई ठौर। 
सोई फिरि आपणि भया, जायूं कहता और पर १५७, रे७ 


उन्मनी अपस्था 
3-अ्रपश्च का नाश : 


ले को मरे मरन है भीठा, युर प्रसाद जिनहीं मरि ढीठा ॥ 
मूंबा करता, सुई छ. करनी, हुई नारि सुरति बहु भरती ॥ 
सूंवा आपा, सूंबा सांन, परपंच छेह मूंवा अमिमांना 
रॉम रमे शमि ले सन सूधा, कहे कबीर अविनासी हुआ ॥ एड ४६ 


कबीर और भगबद्धक्ति ४२३ 


कर्ता होने का अभिसान, क्रिया, सुरतिख्पी अनेक वस्तुओं को धारण 
करने धाछी जारी ( धरश्नत्ति ), मान, सन, अहक्कार सब अपदा के अड़ हैं और 
प्रपक्ष के मरने के साथ ही मर जाते हैं । 
तन भीततरिं सन मांनियां, घाहरि कहा न जाई। 
ज्याछा लें फिरे लछ भया, छुझी बलंती छाद्ू ॥ १७, ६१ 
जब सन बाहर नहीं, भीतर रमण करने छगता है, अर्थात्‌ बाहर से सर 
जाता है, तब भप्रपद्य फी जछती हुई ज्वाछा शान्त हो जाती है और मन सें 
शीतकता का सब्यार दोता है । 


ए-मन फी स्थिरता : 
थिति पाई, मन यिर सया, सतगुर करी सहाद | 
अनिन कथा तन आशरी, दिरदे प्रि्रुवण राष्टू ॥ १७, २५ 
उपजत उपभत घहुत उपाई। सन थिर सयौ तथे थिति पाई ॥ पद १७ 
३-अह्वेत अवस्था : 
क्षप थे आतम सत विचारा। 
सब निरयेर सया सबदिन यें, कांम कोध गद्दि डारा 0 
व्यापक अद्य सबति में पुकें, को पंडित को जोगी । 
शणां राव कवण सं. कट्टिये, कवन वेद को रोगी ॥ 
इनसें शाप आप सयहिन में, आप भाप रू खेके। 
नाना भांति घढ़े सब भांडे, रूप धरे धरि मेलछे॥ पढु १८६ 
जाध्मतत्त्त का विचार सानव को निर्चेर वना देता है। वह प्रह्म को सबमें 
ज्याप्त तथा नाना रूपों सें उसी को विभिन्न रूप धारण किये हुये अशुभव 
करने छगता है, सानो इन रूपों द्वारा भह्म स्वयं अपने से क्रीडा कर रहा दे? । 
जब में था तब घरि नहीं, अथ एघरि हैं में नांहिं । 
सथ संघियारा मिदि गया, जब दीपक देक्या मांहिं ॥ १०, इण 
जद्टेत जवस्था में जईं का विछप, जन्धकार का नाश और अद्याशानरूपी 
दीपकका भकाश दोसे छगता है | 


१. ग्रस्मित्सवॉणि भूतान्यात्मैवासूद्विजानतः ॥ 
तन्र को भोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । यजु० ४०, ७ 


श्रे8 भक्ति का विकास 
४-सत््‌ की स्थिति : 
जद्टांन चींटी चढ़ि सके, राई नां उहराह। 
मन पतन का गति नहिं, तहां पहुँचे जाइ॥ ३१, ८ 
सुर नर थाके सुनि जवां, जहां न फोई जाई । 
'सोटे साग कबीर के, तहां रहे घर छाइट ॥ ३१, ६० 
क्षय हस ऐसे सूचस स्थान पर था गये हैं, जहाँ चींटी सी नहीं चढ़ सकती, 
राई ठहर नहीं सकती औौर इन स्थूछ मौतिक पस्तुओं से भी सूच्म प्राण तथा 
उससे भी सूचम मन की जहाँ गति नहीं हो सकती। सुर, नर, सुति सब 
प्रयक्ष करके थक यये, पर वहाँ च पहुँच पाये। कषीर के यहुत बढ़े भाग्य थे, 
जो वहाँ घर धनाकर मिवास कर रहे हैं । 
४-निर्मल जान और ऐश्धर्य : सद्‌ की स्थिति में ही निर्मछ शान और 
ऐेशवये का उदय होता है 
कबीर दिक स्पावति भया, पाया फल संम्नष्य 
सायर मांहिं ढढोलता, हीरे पढ़ि गया हष्य ॥ ३५, ३४ 
रठन निराछा पाइया, जगत ढंढोंह्या चादि ॥ १५, रेई 


संसार में सुख की पोज करना व्यर्थ था। अब हीरा जैसा शान और ' 


समर्थ ईश्वर का रत जैसा पश्वय सामने दै। वि में सन्‍्तोष है, पूर्णता है। 


इ-अव्यक्त अवस्था हि 
ड. सुरति समांणीं निरति मैं, जजपा माह जाए । 
छेख समांणां अलेख में, यूं जापा माँ आप ॥ १४, २३ 
जब मदूत्ति और निद्ृत्ति, साकार और सथुण मिलकर पक हो जाते हैं, तथा 
अहक्कार अपने सूछ रूप में छीन हो जाता है, तब अध्यक्त अवस्था रद्द जाती है। 
तत पाया, तन बीसर॒या, जब मनि घरिया ध्यान । 
तपनि गई सीतक सया; जब सुन्न किया जसनाव ॥ ३५७; ३९ 
कषम्यक्त शुल्यावस्था का नाम दै। यहीं तन के समस्त कोष विस्टृत होते 


की प्राप्ति होती है और शूल्य में स्वान कर छेने से ठाप के स्थान पर 
न का सश्नार होता है। वेद ने उन्‍्मनी अवस्था था विज्ञानमप कोष 
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को देवकोष और इस जव्यक्त या शुन्यावस्था को अक्घुर तथा ध्योमे नाम 
दिया दे । दिरिण्यकोप भी यही है? । 
७-कल्याण का हार : 

सुरतति समांणीं निरति मैं, निरति रद्दी निरधार ॥ 

सुरति निरति परचा भया, तव खूले स्वंभ घुवार ॥ ६४, २२ 

सुरति-मिरति फे सस्मिकन था परिचय में दी शंभु का द्वार खुछता दे । 

आज्ञाचक्र, त्रिकुटी या न्ञाटक के समय, भिसे महादेव के तीसरे नेश्न का 
उन्मीझन कहते है, जिस जावज्वक्यमान ज्योति के जागे काम भस्म द्वो जाता 
है, वद् यही शांसु या कक्याण का द्वार है । 


कबीर देण्या एक अद्ग, सहिसा कही न जाइ। 
तेज पुंत पारस घणी, नेन रक्षा समाहु॥ १५, ४८ 
अगम अयोचर गमि नहीं, चहां जगमगे जोति । 
जहाँ कथीरा चन्दिगी, तहाँ पाप पुन्य नहीं छोति ॥ १२९, ४ 
सन छागा उनमज्ञ सू, गगन पहुँचा जाह। 
देख्या ऋअन्द बिहूंणां चादर्णां, वद्दों जख निरंजन राह ॥ १३४, ३५ 
सद्‌ भ्रकाशमय दै। थहाँ से उस तेज-पुंज परम देव की एकांगी झलक 
दिखाई देने ऊगती है। पाप और पुण्य पीछे छूट जाते हैं और चन्द्र के बिना 
ही चाँदनी छिटकती हुईं दिखाई पढ़ती है। सन उन्मसी अधथस्था को पार 
करके जब शून्य ( गगन » का स्पर्श करने छूगता है, तव यह स्थिति आती है। 
६-मानसरोबर, हंस और अमृत : 
मान सरोवर सुभर जछ, हइंसा केकछि करांहिं। 
झुकताइकछ झुक्ता चुगें, भव उढि अनत न जांहि ॥ १५, ६५ 
गगन गर्लि अखुत छुबे, कदलो कवछ अकास । 
हश्सफहाआ बंदिगी, के फोई निज चाल ॥ १७, ४० 
सत्‌ लता भसानों मानसरोचर फा निर्मक 'जछ है । श्रेत्त 
से सण्डित इंसरूपी सुक्ताव्मा यद्टी बैठकर मुक्तिस्पी मोती जम 


से गर्जन रूप मनोहर मद्दानादु के स्वर माने छगते हैं। शद्द ध्योम्र में यही 
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तो भरे पड़े हैं, उसका यही शुण भी है। सृष्टि के भाविभाव के 
सर उस शुद्ध ब्योम में गूँलते हैं, जिन्हें ऋषि सुनते नहीं, के है। वकलआर 
तथा अश्रीरूपी कदली के साथ विष्णु ( सर्वन्यापक तत्व ) की नामि ( केन्द्र ) 
से निकलते हुए मह्या ( अविचक ज्ञान ) के जनक कमछ का प्रकाश यहीं 
पर होता है। घृष्टि की सुन्दर प्रारम्निक अवस्था यही सद्‌ की अवस्था है। 
क्ात्मा अपने विकास-क्रम में अन्य कोषों को पार करने के उपरान्त अन्तिम 
झामनन्दमय फोप में हस वस्था के दर्शन करती है।* 
आत्मद्शैन : 
हरि संगति सीतछ भया, मिटी मोह की ताप । 
निस बासुरि सुख निष्य छक्ा, जब जंतरि प्रगत्या आप ॥ १५, ३० 
अन्दर जब जास्मतत्व प्रकद होता है, जास्मदर्शन होता है, तो प्रकृति के 
साथ जो भाध्मा का भोह था, उससे उत्पन्न हुआ संताप नष्ट हो जाता है। 
उस सुख-निधि, आनन्द के अण्डार हरि की संगति में सदेव रहने से जाप्मा 
दीवर, सुखी और भानन्दी बन जाती है। 
परमात्म-दर्शन ३ 
सज्चु पाया सुख ऊपनां, अर दिक दरिया पूरि। 
सकछ पाप सहझ यये, जब साई मिद्या हजूरि' ॥ ध० १४ दो० २६ 


अब स्वामी सामने दिखाई दे गया, तो समस्त पाप, स्वमावत्तः दूर द्दो 
गये। सुख और शाम्ति का उदय दो गया। ह्रदय भगवान्‌ के प्रेम-समुत्र पे 
भर गया। 
ममता मेरा क्‍या करे, भेम उधादी पोि। 
दरसन भया दयाछ का, खूछ भई सुख सौरि॥ १६ ४८ 


३. कबीर कब॒छ प्रकासिया, ऊत्या निर्मल सूर। 
निस अधियारी मिटि गई, बाजे अनहृद चूर ॥ १९५ डे 
अनदइद वाजै, नौझर झरै उप ब्रह्म गियान । 
अधृगति अतरि प्रगटे, छागै प्रेम भियान ॥ १६, डंडे 
अनहृद लाद; नि्र के रूप में भदतलाव और मक्षश्ान उत्पन्न होने के बाद री 
अदिगत, उसका ध्यान भौर प्रेम अन्दर प्रकट होता है । 
३. तरतिं शोक तरति पाप्मा्न गुहाप्नन्दिस्यों गि्क्तोध्डतो भवति | घुंढक ३२॥१ 
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अब भमता भेरा कुछ भी विगाड़ नहीं सकती। भयवस्मेम का द्वार खुला 
हुआ है। दयाछ देव के दर्शन हो रदे दें । शक सुखदाबिनी सौरि ( सफेद 
घादर ) बन गई दे । 
पार घह्य के तेज का, कैसा है उनमान। 
कहिये छझ॑ सोभा नहीं, देशया ही परवांन ॥ १२, दे 
कबीर तेज अनन्त का, मानों ऊयी सूरज सेणि ॥ 
पति संग ज्ञागी सुन्द्री, कौतिंग दीठा तेणि ॥ १२, १ 
छाब आत्मा निश्चित्त है। चद जग रही दहै। भक्ति के पाशों में जकड़ी 
रहने पर तो सोई पढ़ी थी । अपने पति के साथ जागृत आत्मा ( पति तो 
सदैव जागृत रहता है ) पति के त्तेज को देखकर कौसुक सा असुभव कर रही 
है। अनन्त का भट्ट तेज केसा अनन्त है, जेले सूर्यों की सेना उदय हो 
रही दो । कवीर कहते हैं, इसका चर्णन नहीं हो सकता। यह सो देखते 
ही बनता दे ।* 
कभीर हरिरस थों पिया, बाकी रह्दी न थाकि | 
पाफा कछस ऊुंभार का, यहुरि न चदई चाकि ॥ १६,१ 
भगवान्‌ के इस प्रेमानन्द को पाकर आत्मा की साधचा-यान्ना की सारी 
थकाचट दूर हो गई । कुम्भकार का कक अघ पक गया है। ज्ात्मा प्रकृति 
के पाश्ों से मुक्त हो चुकी है। भगवान्‌ को प्राप्त करके अब वह झ्ावागमन के 
चक्र में नहीं पद्ेगी ।" अब दूँद समुद्र में समा गई है और समुद्र दूँद में समा 
गया है। फाक भक्े ही खोजता फिरे, पर उसे पकढ़ नहीं सकेगा [४ 
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१. तच्छुओं ज्येतिषा ज्योति: तथदात्मबिदों बिदु: । मुण्ठक २,२,६ 
२. भपाम सोममसूता अभुम अगन्म ज्यौति रविदास देवानू । 


॥॒ कि भूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किंमु चूतिः मगृतभत्य॑त्य ॥ ऋर्वेद ८,४८,३ 
हे. इप्ठ १७, दोहा ३,४ ! 


अहम अध्याय 


जायसी का प्रेमपथ 


व्यक्तित्व : प्रेस-गाधा-काल के कवियों में सक्षिफ 
स्थान सर्वेष्ठ है। ये बड़े ही पहुँचे हुए दिए की बे "का जो 
में रहते हुये ब्याप्र आदि का रूप भी धारण कर छेते थे। कहते हैं, एक बार 
इसी रूप से किसी शिकारी की गोछी खाकर सर गये। इनके छिखे हुए सीय 
प्रभ्थ प्रकाशित हो घुके हैं--पदसावत्, जसरायद और शआज़िरी कछाम । 
श्री माताप्रसाद गुप्त ने स्वसम्पादित 'जायसीमस्यावही? में लायसी के एक 
चौथे अन्ध को प्रकाशित किया है, जिस पर अन्य का कोई वास अध्ठित नहीं 
था। उन्होंने जपनी जोर से एसे 'महरी बाईसो” नाम दे दिया है। पह गन्‍्य 
उसी छुन्दू में छिखा यया है, जिसमें गोस्वामी तुरुसोदास की विनयपत्रिका 
में जाया हुआ खोला पाला पद । 

भासिरी कछाम के घहुर्य दोहे की भयम दो अर्धाएियों में जायसी 
ढिक्ते हैं 
भा जौतार सोर भौ सदी । तीस गरिप ऊपर कि बढ़ी। 

जावत उधतचार बढ़ ठाना। भा भूकंप जगत णइुछाना ॥ 

इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि जायसी का झन्‍्म संयत्‌ ९०० दिषरी से 
हुआ और वे तीस घर्ष की आयु में काव्य-रचना करने छगे। स्वर्गीय आचार्य 
पण्डित रामचन्द शुक्छ हारा परपादित पदमावत के स्तुतिसंद के २४ में 
दोहे की अधम भर्धाली में जायसी लिखते हैँ 

सन नव से सत्ताहुस जद्दा। कया जररभ बेन फवि फह्ठा । 

इससे प्रकट द्ोता है कि उन्होंने ९२० द्विजरी में पद्मावत्र का छिपना 
प्रारंम कर दिया था। परन्तु किसी किसी अति में ९२७ के स्पात पर ९४७ सन्‌ 
छिखा हुआ है। पदमाषत के स्दुति खंड में कवि ने शेरशाह फी भरता की है; 
जिसका क्ाप्तनकार ९४७ दिजरी से भारम्भ होता है। 'भासिरी फछाम, छो 


३, राम कइत चद्, राम कृत घद्, राम कहत् चढ़े भाएँ रे। 


जम च पे 7 


जायसी का प्रेसपथ ४५६ 


जञायसी का प्रारंभिक प्रंथ है, बाबर के समय में सन्‌ ९६६ ट्विजरी" में 
लिखा गया था * अतः पश्मावत की रचना ९४७ दिजरी में भारस्स 
हुई, यही अधिक संगत प्रतीत होता दै। पद्माचद की भौद रचना 
सी इसी ओर संकेत करती है। स्वर्गीय आचार्य शुक्कजी ने पश्मावतत 
के पुक बंगछा अनुवाद के प्रमाण से सत्र ९२७ हिजरी को शुद्ध साना 
है। यह अनुवाद जराकान राज्य के चजीर मंगन ठाहुर ने सभ्‌ ३६०० ई० 
के कगभणग 'भाछो उजाकोे” नाप्त के कदि से कराया था। परन्तु इस 
अनुवाद का आधार पप्मावत की पेसी भति हो सकती है, जिसके ५४७ को 
५९२७ पढ़ छिया गया दो । प्मावत की प्रतियाँ अधिकदर उदूं किपि सें ही 
लिखी हुई मिली हैं. और उर्दू छिपि की अष्टता संधतारम्सिद्ध है । उसमें छिखे 
हुए छुदा को झुदा और ४७ को २० छाखानी से पढ़ा जा सकता है। थी माता 
भसाद गुप्त द्वारा सम्पादित 'जायसीम्रन्थावली' से इस स्थक पर संचत्‌ ६१४७ 
दी छुपा है। काजी नसरुद्दीद हुसेद जायसी ने अपनी याददाश्त में मलिक 
मुहम्मद जायसी का झत्युकाछ ९४९ हिजरी लिखा है, जो स्वर्गीय शुक्धजी 
की सम्मति में सस्वेहास्यद है। पश्मावत्त में श्ृद्धावस्था का स्वत्तः अनुभून सा 
वर्णन जायसी की घृद आयु का सूचक है। 
आखिरी कलाम के जाववें दोदे की प्रथम जधोंलीसें कवि ने वावर बादशाह 
9 ला शक मे बई को सिद्ध दोता है कि इनके जन्म 
समय बड़ा सारी भूचाछ जाया 
के हे आम किक हंगामा ताक कर कमल 
ज्ञायस नगर भोर अस्थानू। नगर के नाँव आादि 
तहाँ दिवस दस पहुँचे जाएं । सा वैराग चहुतत से भरे 
दोहा १० की प्रथम दो भर्घालियाँ 
पश्मावत के स्तुतिस़॒ण्ड में भी छिखा है : 
जायस नगर धरम अस्थानू । त्तहाँ भाई" कवि कीन्ह बखानू ॥ 
डे दोहा २३ की प्रथम शर्घाली 
पस का पूते नाम उद॒यानू था। पर जायस नगर कवि की “पल! पर चायस सगर कवि की जन्मसूमि 
$. भी से बरस 
किक गरम नक सके आख़र कहे ।दो ० ११ आादिरी कछाम 
दु७, ६८ भ० घि० 


शी भक्ति का विकास 


थी, ऐसा परिणांम उपयुक्त पंक्तियों से नहीं निकछता | चहाँ वे थोे दिनों के 
लिये अतिथि रूप में भाये और सैयद जशरफ़ पीर को गुरु बनाकर वैरायी हो 
गये । अतः जायस उनका धर्म-स्थान, गुरुस्थान सिद्ध होता है, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि उनके काब्यप्रन्थों का निर्माण हसी स्थान पर हुआ । 


जायसी ने सर्वप्रथम सेयद अधरफ़ से ही दीदा छी, फन्‍्तु बाद में 
सुद्दीदुद्दीन की सेवा फरके उनसे सी बहुत कुछ शानछाम किया। लालिरी 
कछाम, जखरावद और पद्मावत तीनों ग्रन्थों में कवि ने अपने दोनों शुरुओों का 
आदरपूर्वक उद्लेख किया है! । 

जायसी पक जाँस से जअन्धे और एक फान से चहरे थे, जैसा उन्होंने 
स्वयं छिखा है : 
शक नयन कवि सुहमद गुनी । सोड़ विमोहा जेह कवि सुनी ॥ दोहा खण्ड २१ 

चथा 

सुहमद थाईं दिसि तजा, एक सरवन एक जांखि । दोहा ३६७ 

कहते हैं, वात्यावस्था में चेच्रक निकलने के कारण उनकी ऐसी दुक्ा 
हो गईं थी। चेहरा कुछ कुरूप था, जब शेरणाह् इन्हें देखकर हँसने छगा तो 
जायसी ने कह्दा: 'मोददि फां हंसेसि कि कोहरहि” जर्थाद्‌ मुझ्त पर हँसते हो था 
उस बनाने वाले कुम्हार पर। पश्मावत के स्तुतिसण्ड में अपने पक नेन्न से विहीन 
होने वाके करूंक का समर्थन करते हुए जायसी लिखते हैं। 

चांद जैस जय विधि औतारा। दीनद कलंक कीन्द्र उजियारा ॥ 

जग सूझा पुके नयनांहां। उजा सूक जस नखतन मांदां॥ 

कीन्द समुद्र पानि जो खारा। तौ अति सयउ घसूझ अपारा ॥ 

जौ सुमेर तिरसूल विनासता। भा फंचन गिरि छाग अकासा ॥ 

पुक नयन जस वरपन, औ निरमछ तेद्दि माठ । 
सब रूपवंतदि पाउं गहि, सुख जोहदिं के चाठ ॥ वोदा २१ 

जायसी सिद्ध फकीर थे। हिन्दू सन्‍्तों से भी इन्होंने नहुत कु्ठ महण 

किया । अहैतबाद की झ्छक तो इनके प्रत्येक मन्‍्य से प्रकट हो रही है । जेसे 


से जगत दरपन कर लेखा | आपन दृरसन भापह्दि ऐला । दो० ० ३० 
आजिरी कछाम । 


आखिरी ककाम-दो० ५ अखराबद-दो० २६ “प्र छत ज्मका पे मब्तका के रू रू प्रमाक्तम्दोगण ७... प्रशावत-दो ०१८, २० 
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जायसी का प्रेमपथ भ्३््‌१ 


आपुद्धि कागद लाए. भसति, जापुदि लेखनहार ! 
शापूदि लिखनी आखर, आपुद्धि पंद्ित अपार ॥ दोहा १८ 
अंखराबंद । 
झुंदहि समुद्‌ समान, थह भचरज कासों कहाँ । 
जो हेरा सो हिरान, सुदमद जाइदि जाएु महं प्र सोरठा ७ 
अखरायर । 
हीं हों कदत सबे मति जोई । जौ तू. नाहिं आदि सब कोई । 
णापुष्दि गुरू सो भाषपुदि चेला। जायुद्दि सवभौ भायु जकेछा ।॥ 
जब चीन्दा तब जौर न कोई ! तन सन मिड जीवन सब सोई । 


आपुद्दि मीछु नियन युनि, जाएुदि तन सन सोड । 
भापुद्दि आए करे जो चाहै, कहाँ सो दूसर कोड्ट ॥ दो० ख० २१६ 
जायसी, भ्रीमद्धरवदूगीता के अनुसार, निष्काम के के पूरे समर्थक ये । 
शुदस्थ में रहते हुये ही वे संन्‍्याल की साधना में विश्वास रखते थे: 


जोगि उदासी दास, विन्ददि न दुःख औ सुख हिया। 

धर ही माँदद उदास, सुदमद सोइ सराहिये ॥ सो० ४८ । जसराबट । 
-भ्रट्वैववाद की सिद्धि के किये पतिविम्ववाद, कनक-कुण्डल-न्याय, अग्नि 
खिनगारी या दूँद में समुद्ध आदि जिदने भी थाद अचलित हुये, उन सबका 
समावेश हम जायसी के ग्रन्धों में पाते हैं । 


जायसी का उदार एवं विनीत हृदय ईश्वर तक पहुँचाने वाले अनेक मार्गों 
को तत्त्ततः स्वीकार करता था। पर जन्म से मुसलमान होने के कारण 
इन्दोंनि इस्ठाम धर्स पर अपनी अधिक सास्था प्रकट की है। असरावट के 
२५ थें दोदे की निम्नलिखित शौपाइयाँ देखिये: 


विधिना के मारग हैं सेते। सरय नख़त तन रोज जेचे ॥ 
जेड देरा ठेड तहंचां पावा ॥ भा संतोष समुझ्ि भन यावा ॥ 
तेद्दि महें पन्‍य कहौं सऊ गाई । जेदि दूनों जय छाज बढ़ाई ॥ 
सो यह पन्‍्य मुदम्मद केरा।है निरमछ कविछास बसेरा ॥ 
लिखि धुरान विधि पठवा साँचा । भा परबॉन दुवौ जग बाँचा ॥ 
झुनद तादि नारद उढि भागे। छूटे पाप, पुद्धि सुनि छामे ए 


श्रैरे भक्ति का विकास 


नारद को इन्होंने शेत्राद के स्थान पर रखा है, जो विरोधी रूप मे 
] भगवा 
का भक्त है। कृछ मक्त प्रभु से प्रेम करके सुक्त होते हैं, पर कुछ ऐसे भी हे 
जो अझु का, प्रभु के प्रेमियों का विरोध करके भी मुक्त दो जाते हैं। रामायण 
के शबरी और राचण दोनों ही अन्त में मुक्ति के अधिकारी बने । 


पञ्मावव : जायसी की छिखी हुईं पशञ्मावत हिन्दीसाहित्य का पक 
जनमोछ रत दै। इसमें अपने से पूर्व लिखी गई कई प्रेमगाथाओं का जामसी 
ने उल्लेख किया है, यथाः स्वप्नावत्ती, सुग्धावती, रुगावती, मघुमाछती 
और प्रेमावती ।* इनमें से रुगावत्ती और मधुमाढती का उदडेस हम पहले 
कर छुके हैं । पश्मावत में चित्तौड़ के राजा रतनसेन भौर सिंहक की राजकुमारी 
पद्मावती के प्रेम का चर्णन है। कथानक में ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों 
अंगों का सुन्दर सम्मिश्रण है। दीरामन सूप से पश्मावती का नखशिजवर्णन 
सुनकर राजा रतनसेन का उसकी प्राप्ति के लिये सिंदूर की ओर प्रस्थान 
करना, मार्ग में समुद्र की भीषणता तथा अन्य विज्न-याधाभों को उत्तीण करना, 
लिंहलुगढ़ में पश्मावत्ती के साथ विवाह, पश्राव छौदकर चित्ौढ़ पहुँचना आादि 
सभी पसंग कवि-कदपना-प्रसूत हैं। पद्मावती की प्रधांता सुनकर अछाउद्दोन 
का चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का वर्णन इृतिद्ास-सम्मत है। वीच-बीच में कुछ 
ऐसे प्रसंथों की उज्चावना भी कवि ने की दै जिनसे काब्य के नायक रतनसेव 
का सम्मान एवं उत्कपे बढ़ता है। 

पश्माचत की भाषा ठेठ अवधी है भौर कथा“निर्वाह शंसकाबद् है। 
अलेकारों का प्रयोग भी प्रसंगालुकूछ है; पर कहीं-कहीं अर्लंकारशासत्र की 
अनभिज्ञदा के कारण पुक अछंकार दूसरे अकंकार पर इस अकार चढ़ा दिया 
गया है कि दोनों में से, उस स्थल पर, कोई भी अलंकार पूर्ण रूप से स्पष्ट 
नहीं हो सका है। पप्माषत के अध्तर्गत हेवूफ्रेय्ा अलंकार के अनेक सुन्दर 








१, बिक्रम बसा प्रेम के गारों | सपनावत्ति कहे गएठ पतारों। 
सुदैवच्छ मुगवाव्ति छागी | ककनपूरि होई गा बैरागी॥ 
राजपुँवर कॉचनपुर गएऊ। मिरगावति कई जोगी मएऊ। 
राधा दुँवर मनोहर जोगू। मघुमारूतिं कहँ कौन्द वियोगू। 
पेमावति कह सरसुर साथा । उखा ऊायि अतिरुष वर वाँगा ॥ दो. ख. २२१ 
मे कहानियाँ लिखित नहीं, मौखिक रुप में प्रचछित रह्दी दोंगी | 


जायसी का प्रेसपथ ्रै३ 


उदाहरण बिखरे पढ़े हैं। पद्मावत के अन्त मे कवि ने अपने समस्त प्रन्थ 
को जन्योक्ति कद दिया है, जिसके भजुसार यह दारीर ही चित्तौड़गढ़ है, मन 
राजा रतनसेन दे, हृदय सिंहलद्दीप है, धुद्धि पद्मावती है, छुनिया के धंथे 
नागमती, साया अछाउद्दीत, शैत्ञान राधवचेतन और गुरु सुआ है । काव्य 
के अस्तर्गत बहती हुई भन्योक्ति तथा समासोक्ति की यह घारा कट्दी कहीं 
तो मन को इतना रसा छेती है कि मत उसी में अधगाहन करने छगता दे । 
विपिन का चर्णन करते हुये जायसी छिखते हैं : 'जेह पाई यह छोद अनुपा। 
सो नहिं जाई सै यह धूपा 0 २७, जिसे यह अज्भपस छाया, भझुु की दारण, 
प्राप्त हो गई, वह फिर ्ूस धूप को, आवाशगसन के कष्ट को, सदन करने के 
डिये जगव में नहीं आता । नीचे छिद्ली पंक्तियाँ जीच-इशर-सम्बन्ध पर कितना 
भार्सिक प्रकाश ठाछ रहो हैं : | 
घरती सरग मिले हुव दोऊ। केह्ू लिनार कई दीन विद्लोऊ। दो. ख, २१३ 
पिउ दविरिदय महं सेट न होई। को रे मिछाव, कद्दों केदि रोई। दो. से. ७०१ 

हुवा जो पुकद्टि संग, ह्दौ तुर्द् कादे चीछुरा 4 

शय जिठ उठे तरंग, सुद्रमद्‌ कहा न जाइ किछु ॥ जखराबट दो०३ 


इसी प्रकार *ंगार-वर्णन में जहाँ कहीं अश्छीकृत्ा का भान होने छगता 
है, वहीं जायसी उस असंय को धध्यात्मवाद्‌ की ओर मोदढ़ देते हैं, जिससे 
पाठक का ध्यान सांसारिकता से हटकर पारछकौकिकता की ओर छग जाता दे 
और जश्ठीकू साधना निवृत्त दो जाती है । छोक-सावना से परमार्थ की भाववा 
करना भाया सभी सन्‍्त कवियों की विशेषता रही है। श्ष्यात्मरामायण में 
शम की जीवनढीछा इसी दवारीर में होती दिखाई गई दे और “यप्पिडे तदू 
ब्र्मॉडे! की उक्ति के जचुसार चद्ी इस निखिक ब्रह्मांड में हो रद्द है। सूर 
ने शसलीछा के न्तर्गंत मानों साई घन घन अन्तरदामिनि! का रूपक 
यौंधकर इसी दिष्य की छोर संकेत किया है। जायसी की सूचम इष्टि ने भी 
इस व्यापकता का अहजुभव किया है। नखशिख वर्णन में नेन्न और विज्ियों 
पर कष्पना करते हुये जायली दिखते हैं: 

१. ड० चा० झण० अअवालर द्वारा अनुवादित पश्मवत' तथा श्री मा० प्र० गुप्त द्वारा 
सम्पादित जायसीग्रन्थावली की मूल प्मवत में ये पंक्तियोँ नहीं है । 

१. जाचाये रामचन्ए शुद्ू-जायसीभन्थावछी, पञ्मावत, उपसंहार, प्रथम दोहा । 
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उत बानन्द अस को लो न मारा । वेदि रहा घगरी संधारा । 

गगन नल्त जो जाहिं न गने । वे सब बार ओहि के हने । 

घरती बान वेधि सब राज़ी। साख टाड़ देहिं सब सासी । 

शोव॑ रोच माचुस तन ठाड़े । सूतहि सूत बेध अस थाढ़े। 

यरुनि वान अस् ओपहिं, बेधे रत बन हाँद। 
सौजहि तन सब रौचाँ, पंसिहि तन सद पाँच | दोहा ३०४ 

ऐसी विराट करपनायें जायसी हो पश्मावत में अनेक स्थानों पर हैं। पर 
अन्योक्ति की इस धुन के कारण, अव्यक्त के प्रति बार बार छ्य करने से, 
क्रपा-प्रसंग को भ्याक्वाद की जोर खींच ले जाने से जायसी कारक के 
उठाने सें क्दी-कदीं बुरी तरह अखसफर हुए हैं । पेसे स्पकों पर ने तो कपा- 
प्रसंग की सम्ीचीनता है! प्रकट हुईं है, न संदर्भ स्पष्ट हुभा है जोर न 
अध्यात्मवाद की भोर उनकी अन्योक्ति ही सुघाद रूप से शभिन्‍्यक्त हो सकी 
है। इसका सुख्य कारण है आवश्यक तथा अतावश्यक रूप से परो् सत्ता 
की ओर संकेत करना और दिखकाना कि यह सत्ता प्राकृतिक जौर चेतन 
जगत के साधारण भ्यापारों में भी विधपान है ।।शुरुसी ने भी रामचरितमावस 
में इसी पद्मति का जवलूंवन किया है। स्थकश्यक पर, जवापर्यक रूप से 
भी राम को ईश्वर सिद्ध करना उनकी हंसी कार की मत्रोदृत्ति का परिचापक 
है। तुरुसी ने भाषा, छन्द जादि में सी जामसी का अबुकरण किया है। 
कहट्दी-कहीं दोनों की भाव-सघम्ता भी देखते ग्रोग्य है। यह सब होते हुये भी 
अनेक अवसरों पर, परोष्ठ सत्ता के प्रत्ति किये गये जायसी के संकेश बढ़े ही 
मधुर हुये हैं, और वे समासोक्ति एवं देतूस्मेद्षा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 

जायसी सूफीमत के भानने वाले थे। वे संसार के क्रण-कण में अपने 
प्रेस-मय म्रस्ु की सत्ता का अनुभव करते ये। पद्षियों के कूजन में, रनों की 
प्तक्षर में और सरिताओों की कछकछ ध्यति में उन्हें प्र की मोहक सूति का 
ही गुणगान छुनाई पदता था। सधत वनों में, संगे खड़े हुये हहदाकार हुं 
'मैं और सीए तथा फौड़ी में उन्हें प्रश्ध के कह पटक लट 

होता था। विप्रकप्स शंगार पर फी हुई उसकी 

६307 करते ही बनती हैं। अपने पति राजा रतनसेन के 
दियोग में नायमती विछाप कर रही है। आँदुओं से समस्त एृष्टि मीगी हुई 
ज्ञान पशृती है । जायपी ढछिखते हैं: 


जायसी का प्रेमपथ 4-4 


कक कहुकि जस कोइ रोई । रकत जाँधु डुंघची बन योई । 

जहँ जद ठाढ़ दोइ वनवासी ॥ ढद्व वहं होइ घुंबुचि के रासी ॥ 

बूंद बूंद महं जानहु जीऊ। गूंजा यूंति करे पिड पीऊ। 

तेहि चुख भये पराल नियाते | छोह यूदि उठे होड़ राते। 

राते त्रिस्व सीजि तेद्दि छोहू । परवर पाक फाट हि ग्रोहँ । दो० खें० देण९ 

इसी वियोग के जन्‍्तर्यत चद्द प्रसिद्ध वारहमासा है, जो छपरी जद्भुत 
वर्णनशैली, निष्कपट विरद्निवेदुन तया दिन्दू दाम्पस्यज्ञीवत के करुण पूर्व 
मार्मिक चित्रण के छिये हिन्दी सादित्य में अजुपन्ेय है। उसका शुद्ध आवयन्द्‌ 
सो पढने से द्वी उठाया जा सकनादै। नमूने के छिये हम कुछ उदाहरण 
नीचे देते दे । सुखदायक दस्तुयें वियोग में दुल को जौर भी अधिक बढ़ा देती 
हैं, निम्नांकित पंक्तियों में इसी तय्य का अनिष्यंजन है : 

कातिक घरद चंद उजियारी । जय सीतऊ हों विरहे जारी ॥ 

चौदद करा चाँद परगासा। जनहेूँ जरे सब घरति अकासा ॥ 

उन सन सेज करें जगिदाहू । सब कहँ चन्द मयेड मोहि राह 7 

चो० खंड ३8८ 

प्राकृतिक इस्यों के साथ विरद-व्ययित द्दुय के साम्य का अनुभव नीचे 
की पंक्तियों में कितना तौब दै--- 

सरवर दिया घटत नित जाई । टंक हंक होश के चिहराई ४ 

विदरठ दिया करडु पिउ ठेका । दीठि देवंगरा सेसहु पुका । दो खंड ३५७ 

यरसे मघा झकोरि छकोरी । मोरे दुई नैन झुएं खख कोरी ए दो० खंड ३४५ 
चेषम्प का अनुरूव तो जतीव भार्मिक और पीड़ा उत्पन् करने बाला है : 

घनि सूखे भरे भादों मांहा । अब न आाएन्दि सीचेन्दि चाहा ॥ ३४४ 

अद्गा छाग्रि-छामि भुईं लेई । भोद्दि विन पिठ को आदर देई ॥ ३७४ 

सरवर संवरि इंसि चलि अाग्रे | सारस करलठहिं खंचन दिखाये॥ 

मा परगास, काँस वन फूले। कन्‍्त न फिर विदेसद्धि मूले ह दो० सम्ड३ ४० 

सलि झसक यादें भंग मोरी । हों झुरांव, बिचुरो मोरी जोरी ॥ इ४८ 

जायसी ने भाकृतिक हस्यों के साथ अपने हृदय का जैसा सामंजस्य प्रकट 
किया दे, बेसा सूर, सेनापति जादि कुछ कवियों हो छोड़कर अन्यत दिखकाई 
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नहीं देता। पद्मावत में प्रकृतिजन्य रहस्थवाद्‌ की लसिट 

छाए छगी हुई है। 
योग की बातों का सी उससें कई यार उल्लेख हुआ है। मानव-जाति के 
सन्तस्तऊ में सामान्य रूप से विहार करने वाले भावों का तो इससें भंदार 
भरा पढ़ा है। 


जायसी प्रेमी थे, भावुक ये, बहुश्व॒ुत थे भौर साथ ही पुक प्िद्र थोगी ये । 
हिन्दुओं के घराने में श्रचकित कथाओं को छेकर उन्होंने प्रेसगायाकान्य के 
सर्वश्रेष्ठ अन्य पद्मावत का निर्माण किया, लो उनकी कीर्ति फो 'यावश्चस्त- 
दिवाकरौ? स्थिर रखेगा । 


अखराधूट ; जायसी ने इस प्न्य में हिन्दी वर्णमाठा के क्रम से मध्येक 
दोहा खण्ड को प्रारस्म किया है। ये दोहा संढ संत्या में ५६ हैं। सर्वप्रथम 
ईश्वर की पन्‍दना है, इसके पत्माद सृष्टि की उत्पत्ति का संर्िप्त वर्णन है। 
कुरान के आधार पर जायसी ने सर्वप्रथम छुद़ा से नूर की उपपत्ति लिखी है। 
हसी भर से समग्र विश्व उप्पन्न हुआ है। बैसे बीज अंकुरित होकर हिंद॒ल का 
रूप धारण करता है, उसी प्रकार प्रेमरूपी भीज से स्वगेरूपी पिता जौर पृथ्वी 
रूपी माता अंकुरित होते हैं। यह इन्द्र इन्हीं दो की संतति बनकर विश्व भर 
में फैछ जाता है। श्वेत और श्याम, सूर्य और चन्द्र, पुण्य और पाप, दुख 
भौर सुस्त, बन्ध और मोक्ष, सत्य और मिध्या इसी द्व्क्ष के विभिन्न रूप हैं। 
जायसी की सम्मति में जीद और ईश्वर दोनों एक साथ थे, परन्तु इन्द्वात्मक 
प्रपंच ते जीव को परमात्मा से पथ कर दिया और विद्युक्त होकर झत्यु की 
कपेट में आया हुआ जीव सन्तापों की आखेट बना ।? 


संसार की रचना एक छीछा है, जिसमें कुर्द्वार के पुक ही यक्र पर चढ़े 
हुये पिंड नाता प्रकार की योनियों तथा शरीरों का रूप घारण करके बाहर 
आते हैं। इबलीस का जन्म सबको भयमोत करने वाढा है। वैष्णव सक्ति 
के प्रभाव से जायसी ने चारद को प्रथम तो परसात्मा का छनन्ध भक्त और 
दुशम द्वार का रखक दिखा है, परन्तु बाद में उसे घर्मात्माओं को पाप-प्रथ पर 
हे ज्ञावे चाछा सी बना दिया दै। कुरान में यह काम शैतान का है 


१. रहेव न दुए महँ वीखु वातक जैसे गरम मह 
जग छेह आई मीचु सुदसद रौयठ बिछुरि के॥ तोरण ५ 


जायसी का प्रेमपथ ध्३्‌७ 


जायसी ने पंच तर्वों में से आाकाश को छोड़कर शेष चार की सत्ता 
स्वीकार की दै*, जो वारीर का निर्माण करने वाके हैं। उन्होंने समग्र संसार 
की जन्धकूप से उपमा दी है, जिसमें सावधान रहकर निरन्तर जायरण करते 
हुए ही मानव सुरक्षित रह सकता है।' इन्द्रियों के भोचर उस चारे के 
समान हैं, को जीव को चन्धन सें डालने वाले दें । पिंड और बद्मांड दोनों की 
रचना पुक जैसी दे । पिंड का कंफाल धरिन्नी है, तो उसका मन धाकाद के 
समान है| इस पिंड के अन्द्र परमदंस अर्थाव्‌ जास्सा देसे दी निवास करता 
है, जैसे फूछ में सुगन्ध | जैसे दूध सें घी ओतप्रोत्त है और रत़्ाकर में रत्न भरे 
पढ़े हैं, उसी प्रकार यदि बादर की झाँखों को बन्द करके अन्दर की आँखों से 
देखें, तो चह ज्योतिर्मय प्रसु जन्न-तत्र-सर्वन्न व्या दिखाई देया 


जायसी ने इस अन्य में कपने साधना-पथ का भी विस्तारपर्वक उद्लेल 
किया है, जिसका वर्णन आगे किया जायरा । इस सम्बन्ध में ध्यान रखने के 
योग्य विविध मार्गों की स्वीकृति है, जो जायसी के उदार हृदय की अमि- 
ब्यंत्िका है| 

अ्न्‍न्ध के अन्त में शिष्य गुरु से कुछ प्रश्न करता है, जो विश्व शी विविध 
इश्यावछि और उसके कारणों से सम्बन्ध रखते हैं। प्रश्न अच्छे हैं, परन्तु उनका 
उत्तर झान्ति पूर्व समाधान प्रदान नहीं करता । 


आखिरी कलाम : इस अन्य की रचना बावर के समय सें ९१६ हिजरी 
में हुईं थी । इस्काम सजुहृव जिस सामी जाति में भ्चलछित हुआ, उसमें प्राचीन 
परम्परा के भाघार पर पूक विश्वास तिरकाऊ से चका आ रहा था, जिसके 
अजुसार एक विशेष युग में यह प्रृष्वी जछ से आप्ञाचित हो गई थी। मिस 
जोघ का घर्णन शतपथ आह्मण में है, वह साम्ी जाति की पौराणिकता में सी 
विद्यमान है। जैसे शतपथ के मद नाव पर चढ़कर इस णोघ से ज्राण पाछ्ते हैं, 
उसी प्रकार सामी जाति के नूह भी ।? धरब प्रदेश में यद्द मान्यता भी चली 
जाती थी कि रूद्दों को कर्म-फक देने के लिये कयामत का दिल निश्चित है। 

१. आगि वाउ जल घूरि, चारि मैर्‌इ माढ यदा | ८ 

२. अन्धकूप सगरउठ संसारू । ७। 

सो घर केददि मिस वांच, मुहम्मद नौ निसि जागिये । ९ अलराव्ट 
३. नूष्ठु कहिन जब परली आया | सव जग बृढ, रहे चदि नावा । १६ आ०कलाय 


थे भक्ति का विकास 


भौर 
कुध बिहिर्त में अप्सराजों के साथ सुखोपभोग पी 
मुख का सबविस्तार वर्णन किया है। करेंगी | ज़ायसी ने बिहिरत के 


इस अन्य का कयानक विशुद्ध रूप से सामी पौराणिकता एर आधारित 
है, निसका एक सी पात्र भारतीय अतीत नहीं होता। मैक़ाइड, जिवराइंड, 
इईंसराफीक, अजराइल, रसूल, फातिमा जादि सभी लाम धभारतीय हैं। जब 
रसूल को बिद्विश्त में जाने को भाज्ा मिलती है, तो ने वहाँ जावा तव तक 
स्वीकार नहीं करते, जब तक उन्हें खुदा का दृष्धंन वहीं होता। लागसी ते 
इस स्थरऊू पर हजुरत मुहस्मद्‌ को छुद़ा के अन्य भक्त के रुप में प्रदर्शित किया 
है।' उनके ऐसा कहने पर छुदा उनको ही दर्शन नहीं देते, उनकी उसत 
अर्थात्‌ उनके अजुयाविभ्रों को भी दहन देते हैं ।* भरठु-दुर्शन से हजरत मुहम्मद 
के सब दुस-दारिद्रव दूर हो गये और वे आनन्द का अघुसव करने छगे। 

जायसी ने कुरान के आधार पर सात स्वर्यों का पर्णन किया है।* 
उन्होंने फरिश्तों और जिन्नों को भी सामव के समान ही कापे करते हुए 
सरणधर्मा स्वीकार किया है। फ़रिश्तों का काम इेश्वरविश्वासियों की सहायता 
करना है | दज॒रत सुदम्मद जव-जब कठिनाई में पड़े, तब-तव जिज्ाइक देवी 
सन्देश लेकर उनकी सहायता करते के लिए आ। पहुँचा, जिससे उनको बड़ी 
शक्ति मिली । कुरान की आयतों के अनेक भाग मित्राइछ के द्वारा ही हजरत 
मुहम्मद पर प्रकट हुए। कुछ फरिरते छुद्ा के सिंहासन को संभाके हुए हैं 
भौर उनकी स्तुति में छीन रहते हैं । जिश्नों को हवछिस था शैतान की संतान 
कद्दा जाता है। मानव पढ़िं मिट्टी का बना है, तो मिन्न विद्युद्व भप्मि-प्रदूत हैं । 
इगटिस ने अप्रिमयूत होते के कारण मिट्टो से उल्मन्न आदम के सामने झकना 
स्वीकार नहीं किया; हसी से वही नहीं , मानव भी अम्त में भमिशप्त हुआ | 

जाखिरी कछाम में जायसी ने स्वयं का वर्णव किया है, जहां ज्योति 
'दमक रही है। सम्पूर्ण विदिश्त इस ज्योति से जगसगा रही है! बाहों 
जादित्पों की सम्मिलित ज्योति की अपेक्षा भी थह ज्योति अधिक भ्रकाशमान 


१, होंइ दयाऊ कर दिष्टि फिरावा। तोदि छाडि “एप प्प्र या किसका बह शाह नोहि बोर न मवाब बक।.... और न भावा ॥ ४५ 
२. देख दरस मुहम्मठ। भापनि उमत समेत ॥ ५० ॥ 
३. सात विहिस्त बिषिने भौतारा । भऔ जाठएं सदाद संवारा ॥ ५३ ॥ 


जायसी का प्रेमपथ ३६ 


है। स्वरग॑स्थ जात्माओं के शरीर मोती के समान देदीप्यमान हैं और नीरोग 
.. लया जमर हैं।* 


महरी बाईसी : २२ पदों की यह छोटी-सी घुस्तिका दे। इसका वास्तविक 
नास क्‍या था, इसका असी तक पता नहीं चछ सका । इससें जिस व्रिषयय का 
थर्णन है, उससे इस नासकरण की सार्थकता संदेहास्पद दे। 'शञान चौंतीताः 
जैसी पुस्तकों के समान यदि इसका भाम शान घाईसी” रहता, लो अधिक 
उपयुक्त था। "इसके भयम पद में जायसी ने संसार को समुद से उपमित किया 
है, जिसमें धमे की नौका पढ़ी हुईं दे और खेने वाछा एक ही केघट है, जिसे 
परमात्मा कहा जाता है। सुफी सम्प्रदाय के मान्य सिद्धान्तों में साघना-पथ 
पर जश्नमर करने वाला सर्वप्रथम शुरु होता है। गुरु की जाज्ञा का पालन 
साधक के लिये परम आवश्यक मात्रा गया है। गुरु के पश्चात्‌ रसूछ का स्थान 
है। रसूछ दी साधक को पार छगानेवाला है। परन्तु सब से अन्त में सो पुक 
ही आश्रय रद्द जाता है। यद्द भन्तिम आश्रय ईश्वर है। जायसी ने अनेक यार 
अपनी रचनाओं सें इस अन्तिस अवलरघन की ओर संकेत किया है। 


केवट के बिना संसार-सिन्धु में पढ़ी हुई नौका कैसे पार रूगेगी ९ यहां कुछ 
तो उस्वर्ती उथके जल में खद़े हैं, कुछ गहरे पदाह में पड़े हैं, फोई जछ की 
थाद छेकर किनरि-किनारे यह रहे हैं और कोई दृष्णाओं के सेंवर-जाछ से 
उल्छे हैं। जायसी कहते हैं कि साधक को इस जक में पेर संभार कर रखना 
चाहिये और आगे की तद-सूमि को टोहते हुये पैर भागे बढ़ाने चाहिये, 
अन्यथा पदुऋंश धोने का सय है| 


संकट पढ़ने पर केवट को पुकारने चाले तो जनेक हैं, परन्तु वचद सबको 
प्रा्त नहीं होता । वर्षा ऋतु में फेले हुये नदी के पाट को देखकर मन आतंकित 
होता है, पवन द्वारा उद्देलित र्हरें हृदय को कम्पित कर देती हैं, अवाह सें 
चहते हुये सूस और मगर भयभीत प्रतीत होते हैं। ऐसे अवाद में केचट के बिना 
जी... के बिना 


१. बारइ बानी सरि दो उुबरना । ठेहि का चाहि रूप भति छोना ॥ 
निरमऊ बदन चंदन के जोती । सबके सरीर दिपै जस मोती ॥ ५९ ॥ 
३. दा5 बाश्ुदेव शरण अग्रवाल से 'पदमावत-संजीवनी ब्याल्याः के प्राक्षयन, पृष्ठ 
१० पर भनेर शरीफ के खानका पुस्तकालय दो फारसी छिपि में लिखिन एक प्रति का 
उल्ेश् किया है, जिसमें जायसी के इस अन्य का नाम 'कहारा साभए दिया है । 


ह भक्ति कं विकास 


नाव का पार छगना दुष्कर ही है। जायसी ने ्युक्तिपुत॑क 
भन को मारने, भोगों से विरत होने की रेप पे उल्लेख 
किया है। अन्त में आत्मा और परमात्मा के विवाह का वर्णन किया है। 
बारदवें पद्‌ में आत्मा का श्टज्ारवर्णन वैसा ही है, जैसा सूरसागर में राधा 
का ”ंगार है। वही आभूषण हैं भर पैसी ही उपमायें हैं। आत्मा रूपी प्रिया 
अपने प्रिय परमात्मा को यंभीर गुणों से संयुक्त और महनीय रूप में जजुमव 
करती है। यह प्रिय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिक्षाओं में विधमान है। 
इसकी भ्राप्ति तभी द्ोती है, जब अपने भापको सम्ाप्त कर दिया जाता है। 


जायसी पर पढ़े हुये प्रभाव 


१, सूफी सम्प्रदाय : जायसी निष्ठा-सम्पन्न मुसलमान थे और सूफी 
सम्प्रदाय से संवंध रखते थे। उनके गुरु अशरफ़ भर सुद्दीउद्दीव दोनों ही 
सूफी थे। अपने दोनों गुरुओं की वन्दुना उन्होंने स्वप्रणीत काब्यप्रन्थों मैं 
की है। कुराव के आधार पर खुदा की स्तुति में जो कुछ रिखा गया है, वह 
उन्हें ईश्वर-भक्त सिद्ध करता है। हज़रत सुदस्मद की भ्रशंस्ा, सलीफाओं की 
महत्ता, जिबराइक भादि का वर्णन, बिहिश्त जौर दोजख़ के विवरण, सब 
कुरान के अनुसार हैं। इसलाम एक अल्लाह के अतिरिक्त अन्‍य किसी की सत्ता 
स्वीकांर नहीं करता। मूर्तिपूला की ब्यर्थता इसी से सिद्ध हो जाती है। 
जायसी दिखते हैं; 

पाहवच सेवा काह पसीजा । बाउर सोह् जो पाहन पूजा । 

सकति को भार छेड्ट सिर दूजा | 

पाहन चढ़ि जो चहे भा पारा। सो ऐसे बूढ़े मंझ्घारा ॥ २०२ 

पैराक सिंद्ध को पकड़कर सरिता की घारा को पार किया जा सकता है; 
परन्तु भेंढ़ की ऐूँढ॒ को पकड़कर केवल जऊ में ढूबना द्वी पढ़ेगा | इसी कार 
ओ प्रस्तरों की पूजा करते हैं, वे इस भवसाग़र को पार नहीं कर सकते। 
सूफ़ियों ने,परमाष्मा को पक्षी का रूप प्रदान किया है, परन्तु जैसा छिस्ा जा 
जुका है, जायसी ने उसे पक्षी और प्रियतम दोनों रूपों में अजुभव किया है। 
प्रेमपंरक आएयानों में जिस कहानी का वर्णन किया जाता है उसमें पाठकों के 
हिये जहाँ विनोदाप्मक जाकर्षग की सामग्री रहती है, पहाँ उन्हें शान मौर 


जायसी का प्रेमपथ ध्छ्९ 


ध्यान की ओर भेरित करने के लिए सी उपयुक्त तत्वों का दियोजन किया 
जाता है। जायसी ने रतनसेन कौर पञ्माचती दोनों को एक दूसरे के प्रति 
अधुरक्त दिखाया है। यदिं एक ओर रतनसेन यह कहता दै---'आइ जो प्रीतम 
फिरि गएउ मिठा न आइ बसंतः (२०४) तो दूसरी ओर पञ्मावती कहती दै 'तुम्द 
कहे पाट हिएँ महँ साला । अब तुम्द मोर दुहूँ जय राजा ।! (२५९) यदि पद्मावती 
रूपी परमात्मा की प्राप्ति के छिये रतनसेन महादेव के संठप में मूर्ति के 
जागे भ्रणत होता है (१६५) तो पह्मावती सी उसी मंडप में देवता के पेरों 
में पढ़ती हुईं रतनसेनरूपी प्रिय की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है (४९१)। 

सुसकसान प्रेमगाथाकारों का भर्युख उद्देश्य इस्कास का अचार करना 
था। जायप्ी ने छिखा है : 

सो घढ़ पंथ सुदम्मद केरा। है निरमछ कैठास बसेरा। 

छिखि पुरान विधि पव्वा साँचा | भा परवान छुदो जग वाँचा ॥ 

सुनत ठादि नारद उठि सागे। छूंटें पाप पुन्नि सुनि छागे। दो० सं० २५ 

पश्मावत दोहा सं० १३ जोर जाखिरी कछाम दो० सं० ७ में जायसी से 
हजरत सुदहम्मद का नाम व छेने वाले व्यक्ति को नरक में निवास पाने बाढा 
छिखा है ।? 

इस्काम के पवित्र तीर्स्थान मक्का को जायसी ने ऊँचे मस्तक और 
सदीना को हृदय के समाव छिखा है। ( अखरावट १० ) हजरत उमरअल्री, 
हमजा आदि का मास भी उन्होंने आदरपूर्वक छिया है। आज़िरी कछाम, दोहा 
संल्या ९ में शुरु की निरन्तर ४० दिन सेवा और उनके द्वार का छुद्दारवा, 
पापों का प्रझाकक और हजरत सुहस्भद्‌ का दृ्घानम्रदाता है, ऐसा चर्णद मिलता 
दै। सूफी सम्प्रदाय के प्रतिदियवाद सिद्धान्त का उद्देख जायसी ने कई यार 
किया है ॥ यथा ६ 

जालु भाहि दरपन मोर हिया । तेहि महँ दरस देखाबे पिया। पश्मा० ४०१ 

सबे जगत दरपन के लेखा । जापुहि दरपन जाइद्ि देखा । लखरावट ३८, 


* जआाखिरी कलाम १६ 
गयरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि घरे ॥ 


सूरज दिप अकाल, मुदसद सब महें देखिए ॥ जखरावट, सोस्ठा ७२ 
१. जेश नह लीन्द जनम मां सार । तेहि कई कौन्द नरक मा ठाऊँ॥ 


शश३ भक्ति का विकास 


दुरपन वाऊक हाथ, झुख देखे दूसर गए। 
उस भा इुद्द एक साथ, झुहमद पक्के जानिए ॥ अलरावढ, सोरठा ४४ 


भतिदिंववाद के सम्बन्ध में सूक्षियों के दो दुछ हैं। पुक दुल द्ञाया को 
घास्तविक सा से एथक्‌ नहीं मानता, परन्तु दूसरा दल छाया को वास्तविक 
सत्ता के पद पर प्रतिष्ठित करने से दि्वकिचाता है। जायसी की उपर उद्धद 
पंक्तियों में सूं और अनेक घड़ों में पढ़ते हुये उसके प्रतिब्िद अथवा बालक 
का अपने प्रतिबिंव को दर्पण में देखना दोनों उदाहरण वास्तविक सत्ता को 
छाया से प्थक््‌ करने वाले हैं! अन्य दो उद्वरणों के अनुसार छाया भर सत्ता 
में कोई अन्तर प्रतीत नहीं दोता। संभवततः जआायसी के उदार हृदय मे इस 
सम्बन्ध में दोनों दुढों की बात स्वीकार कर की है। 


प्रतिबिंववाद अ्वैतवाद का भतिरुप है। जायसी ने निरावरण झ्दों में 
अद्वेतवाद का समर्थन किया है। भखरावट, दोहा संब्या ३८ में जायसी ढिखते 
हैं: परमात्मा ने संसार की रचना अपने ही अनुरूप की है। वह अपनी प्रमुता 
अपने जाप से ही कह रहा है, स्वयं अपने आपको देस रहा है। वही स्वयं 
वन और पश्ी, आखेव्य पष्ठ और आखेटक, पुष्प और अमर, फ़ठ घौर रचक, 
रस और भास्वादक, प्रतिबिंव भर प्रतिर्धिबक, इश्य और अष्टा, ढेखवी और 
लेखक, तथा पाव्य भौर पाठक है। जाचाय॑ दांकर के अद्वेतवाद में जीव और 
जगव, फी उपपत्ति के लिये माया का सहारा किया गया है। जायसी ने इसे 
झुक्ति, अद्ण अथवा चारा कहा है। यया: 


निव का परे ग्यांन सब छुटे। तब भा मोख गहन जो हूटे ।भा० कछाम ५ 
जारा मेकि फाँद जग माया । असरावट ३१ 
सै विभाषि तिस्रा संग खापू। सूझे सुगुति न सूझ विजाधू ॥ 
पद्मावत ७२ दोहा 
जायसी इसे माया का भी नाम देते हैं भर माया को सिध्या कहते हैं। 
सन इसी माया की आन्ति में पढ़कर सुक्ति को तो देखता है, पर सुक्ति की 
ओर दृष्टि नहीं ले जाता। प्मावत दोहा संस्या ७० । 
कक 4 के हाथ 
जायसी ने सूर्य्रदण के अवसर पर सूर्य का बन्धन और 'चांढाक ॒ 
में उसका समपंण छिखा है ( जाखिरी ककास ५) और इब्ठीस या शेताव 


ई 
| 
| 


जायसी का अ्ेमपथ शक 


को खुदा का नाम पढ़कर घुँमाँ दिखा देने ले भाग जाने वाका कट्दा है। इस 
प्रकार के अंधविश्वास संभवतः सामीपरम्पदा की हीं देन हैं 

नाथ सम्प्रदाय : नाथ सम्जदाय के प्रवत्तक गुरु गोरखनाथ हैं। ये पहले 
थौद्ध थे । इनके पूर्वचर्ती सरहद, करप्पा जादि जितने सिद्ध हैं, वे सी बौद्ध ये। 
महास्मा छुदने विश्व को दुखमूछक समझकर सानव के लिये जिस अध्टांगमार्ग 
का प्रतिपादन किया था, वद्द अष्टांग योग के यम-नियर्मों के अन्तर्यंत्र जा जाता 
है। अतः बुद्ध के उपदेश प्राचीन आर्यमर्यादार्ओों के ही अन्तर्गत थे। आचार 
से उनका विशिष्ट सम्बन्ध था। जाचार की इस भर्यादा का पाऊन गुरु 
शोरखनाथ ने नाथसम्मरदाय के खजुयापियों के लिये अनिवार्य बना दिया था। 
सिद्धों के सहज मार्ग से जो आाचार-ज्ष्टता कतिपय साधकों के अन्दर अचदित 
हो गई थी, उसका निराकरण गुरु गोरखनाथ के भाथसम्भदाय ने कठोरता के 
घाथ किया । मलिक सुहस्मद जायसी ने साघनपथ की इस आाचार-भमयोंदा 
का उद्चेसख अपने अन्थों में जनेक घार किया है। हमारी सम्मत्ति में जायसी 
की साधना पर मायसम्पदाय का पूर्ण प्रभाव पड़ा है । उन्होंने नाथ सम्पदाय के 
हृठयोग की क्रियाओं का अजुभूत जैसा वर्णन किया है। घर-बार छोड़कर भोगी 
श्न जाने वाले ग्रोपीचंद और भतृंहरि का नाम सी उन्होंने अद्धापूर्क दिया 


है। यथा! 


जो भर होत राज भौ मोगू । गोपिदंद कस साधत जोगू। दो० सं० १३० 
जानहु भादि गोपिचंद जोगी । के सो भरथरि भाहि बियोगी। 

/ दे पिंगला गये कजरी आरन | यद्द सिंघरक दह सो केद्दि कारन। दो० १९३ 
दोद्ा संक्या २६४ में जायसी ने ९ नाथों और <४ सिद्धों का उच्ेख किया दै । 
गुरु गोरसनाथ का भी नास इनकी कृत्तियों सें कई थार आया है। यथा: 

कंया पहिरि दंढ कर गद्दा । सिद्ध दोई कहें गोरज़ कहा । दो० संख्या १२ 
जाह पेसरस कहा संदेसू। योरख सरिका मिछा उपदेस | दो० सं० १८२ 


गोरखनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ का स्मरण जायसी 
कक इस अकार 


गोरख सिद्धि दीन्दि तोदि दाथू । सारे गुरू मछिंदर नाथू । १६० पश्मावत 
लीन्देसि घंसि स्वासा मन सारे । गुरू मदरनाथ संभारे । दो० सं० श३८ 
इृटयोगियों के देश का वर्णन जावसी ने निन्नांकित पंक्तियों में किया दे 


४88 ऑफ बे बिक 


मेश्नल सिंगी चक्र घंघारी। जोगौथ राज़ जधारी। 

मुद्दा लवन कंठ जप माछा ! कर उदपान काँध वधद्ाला। 

पाँवरि पाँठ लीन्द्र सिर छाता। सप्पर छीम्ह मैस कै राता ॥ 
दो० सं० १२६ 
४८” योगी शरीर पर भस्म मठते ये और कंथा पहनते थे, इस वात का भी 
उल्लेख जायसी ने किया है। हढा, पिंगछा भौर सुपुम्ता नादियों के साथ चढ्को 
तथा धारक आदि क्रियायों का भी उदलेख जायसी करते हैं। अखरावद दोहा 
खंठ १७ में उन्होंने शरीर के सात खंदों का सम्बन्ध मद्यांड के सात देवताओं 
के साथ स्थापित किया है । उनके भनुसार प्रथम खंढ में शमेश्नर, द्वितीय संड 
में दृहर्पति, जहाँ काम का द्वार और भोग का घर है, तृतीय खंड में मंगल, 
जिसका स्थान नामिकमछ के अन्तर्गत है, चतुर्थ खंड में जादित्य, जो वक्तास्थछ 
के बाम भाग में रहता है, पाँचवें खंद में श॒क्र, जो फंड में जिह्ला के नीचे निवास 
करता हैं, छुठे खंड में ठुध, जो दोनों मौंद्ों के दीच में है भौर सातवें खंड में 
कपाछ के जन्दर सोम का निवास है। इसी को दशम द्वार कहते हैं। जो इस 
द्वार का उद्घादन कर सकता है, चही महान लि है। हृयोग का अहुबायी 
गुर के बिना साधना-पथ पर पुक पग सी आये नहीं बढ़ सकता, इसका 

उद्लेख भीचे लिखे दोहे में है 
बिनु गुरु पंध न पाइय; भूले सो जो मेंट । 
जोगी सिद्ध हो तब, जब गोरज़ सो मेंढ ॥ २३२ ॥ 

धथ में भादि नाथ शिवजी माने गये हैं। पश्ावत में शिवरूता की 
हक स्थानों पर है। जायसी के शब्दों में महादेव क्ष्ोंत्‌ गिवजी 
राम ने सी उन्हीं की शरण में जाकर विजय 


भ्ौयों के हृठमोग और ज्ञान को अपनाकर 
उनकी रचनाओं में 


-7.:7एप्राझ्सेफ लक शेप कस. । दौ० खंड २११ 
१. महादेव देवन के पिता | हुम्दासे छरन राम रन गा 
३२० बैठ सिंपथाला होश तपा । प्रदुमावत्ति पहुमावति जगा । द्दे हक से 
दोहा खंड संख्या २४९ १६२, १६४) १८५, ९५९६ भादि में 


प्रौग्य है । 
82 व और औवसावनानन्‍पथ कौ तप्शनचर्या के महल का प्रतिषादन 


भद्दत्ता धने 
देवताओं के पिता हुं 
प्राप्त की थी।* जायसी तने 
उनमें सगदध्येम और भक्ति का समावेश किया | 





जायसी का प्रेमपथ श्प्रर्‌ 


भक्ति' छब्द्‌ चहुत कस जाया है, परन्तु प्रेम-पथ की परिपूर्ण चर्चा है । जायसी 
ने नाथपंथियों के योग मार्ग को प्रेस से भावित करके उनके ज्ञानकांड को 


किया है। दोहा खण्ड १६४ में भद्दादेव जी का मन्दिर चतुमुस्त द्वार्ों चाछा है। प्रत्येक 
द्वार पर देवता वैंठे हुये हैं। मन्दिर के भन्दर चार स्तम्भ हैं, जहाँ शख भौर घण्टा बज 
रहे हैं. तथा विविष प्रकार के जाप और यश चल रहे हैं। दोहा खण्ड २०७ में महादेव 
के अशिव वेप का वर्णन है। वे कोडो के रूप में बैक पर वैंठे हुये हैं--शरौर पर कथरी 
और इाड़ों की माछा दे, गले में रुण्ड-माठ और कन्दे पर हत्या वंधो है, जो उनके 
संद्वारक रूप को प्रकट करती है। शेपनाग माला के रूप में उनके कण्ठ में पड़ा है, शरौर 
पर भभूत रमी हुई है, अस्थि चर्म का परिधान है, द्वाथ में रुद्र-कमल के गद्ाओों कौ 
पहुँची पहने हैं, माये पर चन्द्रमा, जठाओं में गद्गा और द्वार्थों में चैंवर, घण्डा और डमरू 
है। साथ में पार्वती हैं और वीर इनुमान्‌ भी पीछे चर रहे हैं। दोहा खण्ड २१७ में वे 
वरदान के रूप में राजा रतनसेन की सिद्ध शुटिका देते हैं, जिससे रतनसेन को पवसा- 
वतीरूपी सिद्धि प्राप्त होती है । दोहा उण्ड १९१ में पशञ्मावत्ती भी इन्हीं महादेव से पति- 
सिद्धि का वरदान माँगती दै। मद्दादेव की इतनी भद्दिमा होते हुए भी वे जायसी की इृष्टि 
में देव-कोटि से ऊपर नहीं उठ पाठे। दोहा खंड २०४ में महादेव राजा रतनसेन के 
समक्ष अपनी मानव सदृश जसमथ्थंत प्रकट करते हैं । देव-झुलम दुर्बलता भी उनके 
अन्दर विधमान दैं । पद्मावती के जिस झ्रतिम रूप से मानव विचलित द्ोोते हैं, उससे 
भरह्ठादेव भी नदी बच पत्ते : 
हों तेदि दौप पतंग होश परा। 
जिव नम गद्दा सरग ले घरा॥ २०३१॥ 
दोहा खंड १६१ में भी छुआ राजा से कहता है : 
सी गढ देखु गगन ते ऊचा। 
सैन देख कर नाहिं पहचा॥ 
रावन चढद्ा सौंद दोइ हरा, उतरि गये दस माथ। 
संकर धरा छलछाट मुईं, और को जोगी नाथ॥ 
जब महादेव ही स्वर्ग के सम्मुख सिर झुकाते हैं, तो अन्य योगीन्द्र किस गणना में है? 
भागवत धर्म के प्रभाव ने भी सहादेव को देवकोटि से ऊपर नहीं उठने दिया । जायसी 
ने दोहा ड़ २६३ और २६७ में भट्ट को मद्ादेव की मूर्ति बताया है : 
हीं भहदेस मूरति सुन्तु कहा? तथा 'साट जादि ईसुर के करा ए 
यह कपन तुलसी के उस कथन से मेल खाता है . 
अंलोऋुव तथा निश्चिक वाद्य के सूत्रभार के रूप में बरी लिए है मदन के हुआ 
१. जो बढ़ सक्ृति भगति भा चेठा। होए खेलार खेछ बहुखेला ॥ २४ ॥ अखराबद 
६६, ७० भ० बि० 


२४६ भक्ति का विकास 


भयवद्धक्ति की भूसि पर अ्रतिष्ठित किया। इस योग एवं भेस, ज्ञान पु 
भक्ति के सम्मिलन से हव्योग तथा ज्ञान-विज्ञान की शुष्कता एवं नीरसता 
दूर हुई। भ्रभु-प्रेम की संजीवनी ने प्रेम के लौकिक पक्ष झो सी बवीव 
जीवन-दान दिया और जनता को सदाचार-प्रथ पर चलने के लिये मेरित 
क्रिया । जायसी की यह देन इम सब के लिये अमूल्य है। 


३. बौद्ध सम्प्रदाय : पीछे हम इस्ठास पर पढ़े हुये बौद्ध भ्रभाव की चर्चो 
कर झुके हैं। वौद्दों के निवांण का प्रभाव जायसी पर सी पर्याह मात्रा में है। 
यौद् सम्मदाय के अनुयायी पंचस्कंधों के जतिरिक्त धात्मा लैसी किस्ली विशिष्ट 
सत्ता को स्वीकार नहीं करते। शरीर, संवेद, क्रिया, शान और चेतना-अवाह 
ऐसे भ्रश्यकित दीपक के समान हैं, बिसके प्रेछ जौर यत्ती के समाप्त होते ही 
सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी को निर्वाण कद्दते हैं। दीपक हस्त गया तो 
सब कुछ ध्वस्त हो गया। अवशेष रूप सें कोई भी शस्वित्व ध्गोचर नहीं 
रदता। इसे शून्यवाद भी फद्दा जाता है। भसरावट दोहा संख्या १४ की 
निरनांकित पंक्तियाँ इस विषय को स्पष्ट कर रही हैं 

तन सराय मन जानहु दीया | भासु तेझ दस वाती किया। 

दीपक महेँ विधि जोति समानी। जापुद्दि थरे घाति निरयाती । 

निघटे तेल झूरि भह बाती। था दीपक शुप्ि मेंघिवरि राती ॥ धखरावट 
शूल्यवाद के लिये नीचे लिखी पंक्तियाँ विचारणीय हैं ः 

निरमछ जोति वरनि नहिं जाईं। निरखि सुन्न महें सुन्न समाई। 
इंहै जगत के पुन्र, यह जप तप सत साधना । 

जानि परे जेहि स॒न्न, सुहमद सोई सिद्ग भा ॥ भज़रावट दोहा २९ ॥ 
सा भक्त सोह जो सुशहि जाने । सुन्नहि तें सब जग पहिचाने। 
सुन्रह्दि ते है सुन्न उपाती | सुन्नह्दि तें उपने बहु भाँती। 
सुन्नहिं माँत इस भह्धंडा। सुन्नदि ते टीके नवखंडा। 
सुन्नहिं ते उपजे सब कोई। पुनि बिका सब सुश्नहिं होई। 
सुप्तहिं सात सरग उपराहीं । सुन्नहिं साता धरति उराहीं। 
सुन्नहिं ठाट छाय सब पुका | जीवहिं छाग पिंड खगरें का। 


५ । छुन्नहिं महँ सब रहे समाई। 
सुन्तम सुश्तम सब उतिराई कप ३३ बसी 


जायसी का प्रेसपथ ड8७ 


थौदों की साधना-पद्गति तो सूफी सम्पदाय में ज्यों कीं प्यों स्वीकृत दे। 
इसका निरूुपण जागे किया जायया | जायसी ने कबीर का सी नाम आवरपूर्वक 
छिया है। उनकी रचनाओं से नारद शौतान के रूप में है, जो सभी रूहों को 
शुमराह किया करता है। इस शैतान का वश कबीर पर नहीं चछा। अखराबड 
दोहा संक्या ४४ में जायसी ल्खिते हैं : 
ना नारद तथ रोइ घुकारा। एुक जोछाहे सौं में दवारा। * 
प्रेम तंतु नित ताना तनई। जप तप साथि सेकरा मरई। 
दरव गरण सब पेह विथारी। गति साथी सब छेद संभारी। 
पाँच भूत माँडी यगनि मरूई। णोहि सौं मोर न एकौ चलई। 

४. पौराणिकता : मलिक मुहम्भद्‌ जायसी ने अपनी साधना-सम्पत्ति से 
निस थुग को अछांकृत किया, चद्द हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाछ के 
नाम से प्रष्यात है। इस युग में भक्ति के श्यामछ मेघ भारतीय कवियों के 
हृदयाकाश में उमड़कर समझ देश में आनन्द की वर्षा कर रहे थे । इस घपो 
से पुक ओर जीवन की खिलता दूर हुईं और दूसरी ओर जीवन के अति जाशा 
और जमुराग भी पर्दमान हुपु। सक्तिकांड पुराणों का आश्रय पाकर कई 
घाताविदयों से फूछता-फकता चका जा रद्दा था। पुराणों की शैकी गायात्मक 
थी। गाथाओं के जाक्षय से सक्ति के सिद्धान्तों को जब-मन तक पहुँचाना 
पौराणिकों का एक प्रमुक्त उद्देश्य था। शाथायें कल्पित और पेतिहासिक दोनों 
प्रकार की होती थीं। प्रेमाब्यानक काव्य सी इसी प्रकार की शाथाओं पर 
आधित हैं। सूफी कवियों ने इस देश की गाथाओं में सामी परम्परा की 
गाथाओं को भी सम्मिलित किया है। जायसी ने अपनी पश्मावत में 
पेतिदासिक तथा कल्पित गाथाओं के समन्वय द्वारा जिस आध्यात्मिक एवं 
छौकिक प्रेम का उद्दाटन किया है, चद्द हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है । 

गाधथायें हिन्दू जीवन के विधिध पाशों के सबन्निवेश द्वारा हिन्दू संस्कृति 
के रूप को प्रत्यक्ष करती थीं। जायसी इनसे पर्याप्त परिचित अतीत होते हैं । 
उन्होंने अपनी रचनाओं में हिन्दू जीवन के चिचिघ रूपों पर सहृदयता से 
विचार किया है। नीचे उद्चत पंक्तियाँ इस तथ्य की पुष्टि करने वाली है: 

साहित्यक परिचय : वेद, पुराण आदि : 

चतुर वेद सति सब ओदि पाहाँ। ऋग्‌ जल साधु अथरवन मादाँ। 


श्ह्ण भक्ति का विकास 


एक एक दोल अरथ चौगुना। इन्द्र मोह बरम्हा सिर घुना । 
अमर भारथ पिंगछ औ गीता। अरथ जूझ पंडित नहिं नीता। 
सावसती व्याकरन सरझुती; पिंगछ पाठ पुरान । 
बेद भेद से वात कह, तस जबु छायहिं वान। 
दोहा संह्या १०८ पश्चा० 
काढि पुरान जनम भरथाये । दोहा सं० ५२ । 
दीन्द पुरान पढ़े बैसारी । दो० सं० ७३ पश्म० 
इन पंक्तियों में वेद, गीता, पुराण, महाभारत, पिंगलशास्र, ध्याकरण 
और कोप के नाम जा गये हैं । 
शरमायण : 
है राजहिं सब लप्पन के करा । सकति बान भोहा है परा । 
नहिं सो राम दनिर्दंत वढ़ि दूरी । को के जाव सजीवनि मूरी। १३० पश्चा० 
रामा भाह अजोध्यों उपने ऊलन बतीसों संग 
रावन राष्ट्र रूप सब भूले दीपक जैस पतंग ॥ दो० ५२ पद्चावत 


ज्योतिष : 

पोधा काडि भवन दिन देखहु कवन दिवस दूहुं चाकू । 

दिसासूर औ चक्र जोगिती सौंद न चढ़िऐ काऊ ॥ दोदा ३८१ पश्ावत 
इस सम्बन्ध में दोहा संक्या ३२८२ और ३८३ भी देखने योग्य हैं। दोहा 
संख्या १३५७ में भारतीय पद्दति पर शाकुनों का वर्णन है। 
हिन्दूसंस्कति : पुनजन्स : 

यह पंडित खंडित वैरागू । दोहा संख्या 4६ पद्मावत 
यह पंक्ति सिद्ध करती है कि हीरामन सुभा पू्वजन्म में जाह्मण था । 
के खंडित हो जाने से उसे पद्टीन्योनि में भाना पडा । 
भ्रथायें ६ जन्मपत्न : 
५ लही जनम पत्नी सो छिखी | है जसीस बहुरे जोविसी । दो० ५३ हा 
विद्यासस्भसंस्कार : 

पाँच वरिस भहँ भई सो बारी। 

दीनद पुराव पहैबैसारी ॥ दोद्दा संस्या धरे पश्चा5 


चैराग्य 


जायसी का भेसपर्थ बडे 


घसन्तोत्सव : 3 पंचम 
फरि फूछन सब ढारि उनाई। झण्ड बॉघि के पंचमि गाई । 
संख सींग, डफ संगम बाजे। घंसकार महुअर सुर साजे । 
रथन चढ़ीं सब रूप सुदाई । के बसनन्‍्त मद मंडप सिधाई । 
नवल चसस्त नवछ वे वारी। सेंदुर बुक्‍्का होइ घमारी। 
खिनहिं चललदिं जिन चांचरि होई। नाच कूद भूछा सब कोई । 
दो० १८५ प्मा० 


मूर्तिपूजा और चरयाचना : देवताओं में भद्दादेव का दी वर्णन पश्चाचत 
में विशेष रूप से हुआ है : 


ततखन पहुँचा जाई मदेसू। बाहन बेल हुस्टि कर मेसू । 

कॉथरि कया हड़ाचरि बाँचे। रुंडमाक भौ हत्या कांघे। 

सेसनाग कभी कंठे साछा । तन विभूतरि हस्ती कर छाछा । 

पहुंची रुक्न कंचछ के गठा। ससि माथे जौ सुरसरि जटा। 

अंबर घंट जी डंवरू हाथा। गौरा पारवती घनि साथा। दोहा सं० २०७ 

फर फूलन्द सब मंडप भराता | चंदन अगर देव नहवावा। 

भरि सेंदुर जाये दोह खरी। परसि देव जौ पाउन्द्र परि। 

जौरू सद्देडी से वियाहीं। सो कहं देव कतहुं बर नाहीं । 

हीं निरगुनि जेइं कीन्ह न सेवा। ग़ुनि निरयुनि दाता छुर्ह देवा ! 

दोहा संख्या १६९ पश्मा० 

विवाह के आचार : दोहा संख्या २८७ तथा २८६ में ब्यौचार, मंडप, 
बंदनवार, चौक पूरना, जल से भरे हुए स्वर्ण कककश की स्थापना, चेदुमंत्रों का 
उच्चारण, गोत्र का उद्दारण, जयमार, अन्थिबंधद, पाणिप्रहण, सात भाँवरें, 
तथा दद्देत का यथास्थान चर्णन है | 

स्त्रियों के भेद तथा ऋंगारमसाघन : दोहा संख्या ७६३, ४६9, ४१७ 
जौर ४३६ में हस्तिनी, सिंहिनी, चित्रिणी औौर पत्मिसी, चार प्रकार की स्तियों 
का चर्णव है। दोहा संख्या ७६७ सें चोडदा रंगार चर्णित हैं । दोहा संख्या 
४७९ में हिन्दू रियो के आभूषणों का उल्लेख है। 





२. होली और दोपावली के चर्णन दोदा संख्या ३४८ और १५२ में हैं । 


बक भक्ति का विकास 


पौराणिकता के स्पष्ट निदुद्धन क्षे 
प्रस्तुत की जा सकती हैं: हे शाप दी किलकित कैसे 
उहै घञुक किरसुन पै जहा । उहे धनुक राधौ कर गहा । 
हर घनुक रावन संघारा। उहै धाुक कंसासुर मारा। 
घधुक वेधा इुचत राहु । सारा भोहीं सहस्सर बाहु। 
दोहा १०२ 
कान्ह चढ्के तन्नि सब गयेठ साजी को बजायि करे बासा रे। #३४ 
गोकुछ घांडा छाए सधुवन किए छुब्जा घर बाला रे ॥ महरी वाईसी २१ 
को यह ससुंद मथे बर बाढ़ा । को सथि रतन पदारथ काढ़ा। 
कहाँ सो अक्मा बिस्‍्तु महेसू। कहाँ सो सेर कहाँ सो सेसू । 
को अस्त साञ सेरावे धानी। वासुकि बंध सुमेढ मथानी। 
फो दुधि मथे समुंद जस मथा | करनी सार न कथनी कथा । 
दोहा सं० ४०६ पृ० 
राहु बेघि दोह भरह॒न जीति द्वोपदी ब्याहु। दोहा २३४ पदमावत 


का बसाह श्नौ गुरु अस बूछा। चकावूह अमिमतु जो जूझा। 
२९४ पदुमावत 


दस असुमेध जागि जेहं कीन्हा | दान पुन्नि सरि सेउ न दोन्‍्हा | 
१७ पदुमावत 
सप्त पतार खोनि जस काढे बेद्‌ गरन्ध । दोहा १४९ पदुमावत 
तूं राजा जस विक्रम भादी । दूं हरिचंद बेन सतवादी | १६० पदमावत्त 
पदूसावत के दोहा संख्या ४9६ में वररुचि को वेढ-शाता भौर राजा 
भोज को चहुर्दृ्त विद्याओं का पंडित छिज़ा है। दोहा संत्या ३४० में छप्मी 
की चंचछता और दोहा संस्या ३४३ में राजा यदि पूर्व वारायण का 
वामनावतार तथा जक्रूर द्वारा कृष्ण को सधुरा ले जाने का पर्णन है। दोहा 
संख्या २३४ में पाताक के अधिपति शेपनाग, थायों के जाठ चंदा, वेसीस कोटि 
देवता, १६ प्रकार के मेघ आदि का उद्लेस है। दोहा संब्या २६३ में दुश शिर 
और बीस झुजाओं चाले वरबान रावण का वर्णन है, जिसके यहाँ सूर्य रसोई 
बनाता था, वैश्वालर भोवी घोता था, शुक्र मतीह्वार, चन्द्रमा सशाढुची, पवन 
शाढू छगाने बाला भर झत्यु लिसकी चारपाई की पाटी से बन्धी रहती 
थी। रावण के दृप्त करोड़ पुत्र और नाती थे, परन्तु गर्व के कारण रावण 


जायसी का प्रेमपथ ४५१ 


का जाम लेने के लिये एक भी जीवित नहीं बचा। दोहा संस्या २०० सें 
दुष्यन्त जौर शाकुन्तछा तथा नऊझ झौर दमयन्ती का वर्णन है। संस्कृत 
साया को भी जायसी भादर की दृष्टि से देखते हैं। सिंहक के निवासियों को 
उन्होंने पण्डित, शानी तथा संस्क्ृत-भाषा-भाषी लिखा है । (पद्मा० दोहा ३६) 


जायसी ने हिन्दू पौराणिक गाथाओं के साथ इस्लामी गाथाओं का भी 
संभिश्रण किया है। नारद को इन्होंने दुश्यम द्वार पर शैतान की समग्र फौज 
के साथ बिठा दिया है, अखराबट ३३। इसी अन्य के दोहा संख्या १० में 
फिरिश्तों, सुझ्िंदों और इसामों का चर्णन है। आखिरी कलाम तो पूर्ण रूप से 
सामी परम्परा की गाथाओं से जोत-पठ है । 


लीला : कुरान पुकेशरवाद का तो वर्णन करती है, परन्तु उम्में जयत्‌ 
की रचना को छीछा या खेल के रूप में कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया 
है। सूफी सम्प्रदाय का चास्तविक उद्धव ईरान में हुआ, जो आये संस्कृति 
का प्रदेश था यहीं पर भारतीय भक्केनवाद ने सूक़ी सम्प्रदाय को असावित 
किया । इससे भी पूर्व भारत का शैव सम्प्रदाय भरव और उसके निकटवर्ती 
भूमि-मा्गों तक फैछ चुका था । होवों का जआवन्दवाद विश्व को 
सद्दाचिति का छीछा-निकेततन मानकर छा था। यद् भावना वैष्णव 
सम्पदायों में भी स्वीकृत थी। हिन्दी खाहित्य के सक्तिकालीन थुग में 
दरिक्वीछा की चर्चा समझ देश्ष में व्यास हो रही थी। जायसी ने उसके 
मसविष्णु रूप को अनुभव किया और अपनी रचनाओं से उसे स्थान दिया। 
जायसी की निम्नांकित पक्तियाँ जायसी पर पड़े हुए दरिलीला के प्रभाव को 
सुचार रूप से जनिन्यक्त कर रही हैं : 


जादिद्दि तें जो जादि गोसाई। जेइ सब खेर रचा दुनियाईं ॥ 
जस खेलेसि तस जाइ न कहा । चौदद सुवन पूरि सब रहा ॥ ३ ॥ 
जौ उतपति उपराजै चहा। आपनि अज्त्ता मापसों कह्दा ॥ 
रद्दा जो एकजलक युदुत्त सझुन्दा। घरसा सहस अठारह छुन्दा ॥ 
सोई अंस घट-घट महं मैझा। जौ सोषट चरन-बरन होइ खेछा ॥ 
भरा भंदार गुपुत तहं जहाँ चांद नहिं घूप | 
घुनि कथन परकार सो खेछा परणट रूप ॥ ४ ॥ भखरावट 


श्श्र्‌ भक्ति का विकास 


ईश्वर अकेडा है, फिर भी यह सृष्टि उससे अभिन्न होकर भी सिन्न 
प्रतीत होती है। ह्वेत का चद अन्तरपट उसीका उत्पन्न किया हुआ है। उसीने 
अपने कौतुक के किए यह समग्र साज फैला रखा है जौर इस रूप में वह 
अपने साथ ही क्रीड़ा कर रद्दा है। द्वेतभावना में वह संसार से और संसार 
उससे भूछा हुआ छीछा में निरत है। ईश्वर ने सर्वत्र ब्याप्त होकर मानों 
अपने को सबमें अविष्ट कर रखा है। प्रकृति की विविध घटनाओं में भौर 
मानव के थाना भकार के क्रिया-कछापों में उसी एक की अनेकरूप छीढा 
इश्टिगोचर हो रही है। प्रेम की इस कीड़ा में सश्ला सिकाड़ी कौन है! 
कौन ऐसा सिद्ध पुरुष है जो इस लीला में प्रेमपूर्षक सल्लानता के साथ माय 
लेने का अधिकारी है ! जायसी कहते हैं 


जो सिर सेंती खेल, सुदमद खेल सो प्रेम रस ॥ ४ ॥ अखराबट 
जो प्रभु को अपना शिर सौंप दे, अहन्ता का समर्पण कर दे, पही भगवात्र्‌ 
की इस प्रेम-छीछा में भाग छे सकता है। उसीका झुल परमत्रिय प्रसु के 
सामने हँसले-खेलते रूप में जा सकता है। थद्द छीछा बालक का अपनी 
परद्ाहीं के साथ खेलना मात्र दे । 

“भारतीय साधना और सूरसाद्दित्य' में हमने हरिछीछा के घजन पुर्व 
ध्वंस दो रूपों का उद्छेल्न किया है। प्रतिपाकृन इन दोनों के बीच की 
स्थिति है। पेष्णव धर्म के प्रायः सभी आाचाय॑ इस सम्बन्ध में एकम्रत हैं । 
मलिक आुदस्पद जायसी ने भी इस तथ्य को निम्नलिखित पंक्ति में स्वीकार 
किया हैः 

संजन गढ़न संवारन निन खेला सब खेल । २३ | आप्िरी कलाम 

जायसी पर नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव विशेष रूप से पढ़ा दे। इसके 
प्रमाण उनकी रचनाओं से हम पीछे दे घुके हैं। उत्होंने स्वर्ग के अरे में 
हसी हेतु 'कैछास! शब्द का प्रयोग किया दै। वैष्णव सम्प्रदाय में स्वर्ग कै 
हिए बहूड प्द का मचडस है जञायसी की रचनाओं में बह शब्द भी कई 

अर्थ में आ दे, यथा 
कै हक केठ दा व आई जौ है तुम्दरा दरस न पाई ॥ ४९ ॥ 


जार फिरिस्ते बढ़े औतारेउं। सात खंढ बैंकुंठ संचारेठ ॥ ५० 0 


श्लाख्िरीककाम 


जायसी का प्रेमपथ श्श्रे 


देष्णव भक्ति में प्रश्चु-दर्शन के आगे चेकुण्ण का भी कोई महत्व नहीं दे । 
यही भाव ज्ायसी की ऊपर उद्छत गर्दाली से भी प्रकट हो रद्दा है । पश्मएुराण 
में वेकुण्ठ के भी कई भाग चर्णित हुए हैं। जायसी ने कुरान के जाघार पर 
उसके सात खण्डों का चर्णन किया है ! 

धाम : धामों का जैसा वर्णत कथीर की रचनालों में ाया है, और उससे 
वैष्णन सक्ति का जैसा प्रभाव अभिव्यक्त होता है, वैसा जायसी में नहीं 
मिछता । जायसी घामर के चर्णन सें 'केलास', (शिवकोक', ध्वैकुण्', 'विहिश्तः, 
धर, ददुयकमरछ! भादि का उल्लेख करते हैं । उन्होंने सात विह्विश्दों के ऊपर 
साव्वें 'सदाद! का सी नाम लिया है। कमी-कभी वे उसे छाप्णिक रुप में 
चन, गद जादि का भी नाम दे देते हैं। नीचे उद्छत पंक्तियाँ इस कथन के 
समर्थन में उपस्थित की जा सकती हैं : 
फैलास 


वनि बनि बेटों जचरी, यैडि जोहें कैछास ॥ ५५॥ आखिरी कलाम 
भा मिरमल केछास चसेरा ॥ ३५ ॥ जखरावट 


भौ विधि रूप दीन्ह है तोकों | उठा सो सबद जाई लिकलोकाँ ॥२०५॥ 
दुल विल्रु सुख न जाए सिवछोकां ॥ २१७ ॥ पद्मावत 
सिंहल : 


का राजा हीं वरनों तासू। लिंहछदीप आदि कविछास्‌ ॥९५॥ पद्मावत 
नवो खंड नव पंवरी, जौ तहं चचन् किवार । 

चारि बसेरे सौं चहे, सत्त सौं उत्तरें पार॥ ७३ ॥ पश्मावतत 
धन : 


जहां न राति न दिवस है, जहां न पौन न पानि। 

हे तेहि धन सुणटा चक्ति बसा, को रे मिलाने आनि ॥ ३८ ॥ पश्ावत्त 

# 23४ : नीचे छिल्ली जाली में भह्माण्ड शब्द का भयोग स्वर्ग के अर्थ 
इनमा है । 


श्र भक्ति का विकास 


इज चढहु सिंहछद़ीप ॥ १३५ ४ पद्मावत 
सरय जौ परे पतारा ॥ २२९ ॥ पश्मावत 
हेंदय : 
देखहु सन हिरदुय बसि रहा॥ ३) ॥ अखरावद 
हेंद्यकमल : 
५. जाजानहु निउ बसे सो तहंवां । है कवछ हिय स्युट जहंबां ॥३२॥ल् 
इनि देखे बेइुंद पणाएड । एकौ दिलि कर पंथ न पाएड ॥३५॥ आा० क० 
बिहिएत : 
आजन चाजे विहिस्द छुवारा । भीतर गीत उठे झनकारा ॥५णा। श्ञा० कृ० 
सदाद : 
सात बिहिस्त बिधिने औतारा । औ ब्लाठएूँ सदाड़ संबारा ।५श॥ जा० क० 
गगन : 
गगन सरोवर सप्ति कम्रक कुमुद तराई पास। 
हूं रवि उआ जो संवर होई पवन समिका ले घास ॥ १६० ॥ पत्मापत 
नास : वैष्णव भक्ति में प्रभु के जो नाम स्वीकृत हो छुके थे, उनका प्रयोग 
जायसी ने स्वच्छुन्दृताएर्वक किया है। विधि, दरि, स्वामी, ठाहुर, गुसाई, 
देव, कन्त थादि ऐसे ही नाम हैं। शव सम्प्रदाय से प्रभावित होकर जायंसी 
से परमात्मा को रुद्र, शंकर, महादेव, विश्ववाथ, शिव, महेद्न आदि नाहों से 
भी भमिहित किया है। गिरिजापति, पाव॑तीपति और देव-पिता नाम भी इसी 
प्रभाव को सूचित करते हैं। गोस्वामी, विधि औौर देव पा्दों का प्रयोग 
बाहुल्‍य से हुला है। यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि अरबी भापा का 
अन्वाह और फ़ारसी भाषा का जुदा, दोनों ही शष्द जायसी की किसी भी 
रखना में ईश्वर के लिये प्रयुक्त नहीं हुए हैं।। सम्मवत्तः जायसी ने जान-इृप् 
कर इन शब्दों का, बहिष्कार किया है। वे हिन्दुओं की बोली में दिन्दुओं की 
कहानी को काब्यवद्ध करके हस्कामी सिद्धान्तों के साथ सूफी सम्प्रदाय की 
३. अद्वरावट, दोहा हख्या ४० में 'भादम” शब्द के तीन अबरों की ब्याक्या में 
अडिफ को जछा, दाऊ को दौन तथा दुनियाँ कौर मौम को सुहम्मद माना गया है। 
जायती से ईवर के नामों में अन्यभ् कहीं भी झ्ठा का नाम नहीं किखा। 


आयसी का प्रेमपथ +. इ४४ 


साधनापद्गति को जन-मन तक पहुँचाना चाइते थे । इस काय्य के लिये उन्हँँनि 
समग्र चातावरण को भारतीय रुप में रखदा दी उचित समप्ता। भादखिरी 
कलाम विशुद्ध रूप से इस्काम मजूहब के आाधार पर कयामत का वर्णन 
करता है, परन्तु चद्दों सी घेकुण्ठ, केछास त्था अप्सराय विद्यमान हैं । 
नीचे जायसी की रचनाओं से प्रश्ु के विविध भासों की सूचक पंक्तियाँ 
उद्रत की जाती हैं : 
हरि, विधि, सांई: 
चिति जो आयसु होड, साहँ जो अम्यां करे । 
पवन परेवा सोह, सुहमद विधि राखे हरी ॥ ५१ ॥ अखरावट 
विधि: 
प्रथम जोति विधि तेहिके साजी ॥ थौ तेद्दि भ्रीति सिस्टि उपराज्ी ॥११॥ पदु० 
जौ भोहि चहौ निवारहु कोट्टू । तब विधि करे उमत पर छोहू ॥४१॥ जा० कृ० 
विधिना : 
तुमका विधिने आयसु दीन्दा । तुम नेरे धोइ बातें कीन्दा ॥ ३७ ॥ जा० क० 
विघाता : 
अति सुस्त दीन्दर विधाते भौ सब सेवक तादहि ॥ ३ ॥ जाखिरी काम 
क्तो : 
पुनि सया करता के सई। भा भिज्ञुसार रेनि हटि गई ॥ ७ ॥ जखराचट 


ख्ति अपार करता कर फरना । घरनि न कोई पारइ बरना ॥३९०॥ प्मावत 
[] 


द्वः 
जाइ देठ से करहु विचाती ॥ १७ ॥ जाखिरी कमाम 
दोसरहं ठाँव दुई ओइ छिखे । भए धरमी जो पाठित सिखे ॥११॥ पश्मावतत 


सर सा ईस जौर को देवा ॥ १९१॥ पद्मावत 
देव: 

गुनि निरयुवि दाता सुर्ह देवा ॥ १९१ ॥ प्मावत 

दीन्‍्द जोति औ रूप गोसाहँ ॥ १९५ ॥ पह्मावत 


साइ 
साईं के भंडार चहु मानिक झुकता भरे ॥ २९ ॥ भसरावट 
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कंव : 
_कंत पियारे भेंट, देखे तूछमतूछ होह ॥ ३३ ॥ अस्तरावट 
आकार ; 
भहां उठे शुनि आउंकारा | भनहद सबद हो॥ प्ननकारा ॥देश। अल्वराचट 
रुद्ध मह्ष, हरि : 
रुद्र अह्ष हरि बाचा तोही ॥ ३६६ ॥ पद्मावत 
जायसी ने अख्रावट दोहा संस्या २ में भी ब्रह्म, विष्णु भौर महेश का माम 
ढिया है, परन्तु इन्हें वे देवताओं की कोटि में रखते हैं। वैष्णव सम्पदाव में 
भी इनका यही स्थान दे । 


शंकर ; 

जो जम आामि न्िउ छेत हैं, संकर तिनूहू कर निव लेच ॥२०॥। जा० कु० 
शिव ; 

टीका दीन्ह घुत्र कह भापु लीन्दर सिव साज ॥ १७६ ॥ पश्मावत 

उठा सो सबद जादू सिवलोका ॥ २०९ ॥ पश्चावत्त 


महादेव : 


उघरिदि महादेव कर घारू ॥ १६२ ॥ पद्मावतत 


जौ मदेस नहिं आई जुझ्नावत सकल जगत हुति छागि ॥२०८॥ पश्मावत 


विश्वताथ : 
विश्वनाथ की पूजा पदुसावति के साथ ॥ ३८५ ॥ पश्मावतत 


ठाकुर : 
ठा ठाकुर बढ़ आप गुसाहं | जेह सिरजा जग अपनेदि भाईं ॥३८॥ अल० 


महादेव 
महादेव देवन के पिता । मुग्हरी सरन राम रन जिता ॥ २११ ॥ पश्मावत्त 


गरिरिजापति : 
गरिरज्ञापति खत भाहि मदैसू ॥ २१२॥ पश्मावतत 


के ईपर भा दारिद सोवा ॥ २१४ ॥ पद्मावत 


जायसी का प्रेंमपथ मे श७ 


रूप और गुण 

मलिक सुदृस्मद जायसी ने स्वरचित पद्मावत, जखराबट और जाखिरी 
ऋछाम के आरम्मिक दोहद्दा खंढों में ईश्वर के स्वरूप का चर्णन किया है। 
यह वर्णन कुरान के आधार पर है। इस्लाम ईश्वर के अतिरिक्त जन्य किसी 
की भी सत्ता स्वीकार भहीं फरता। जो सत्ताएँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, दे 
सब ईश्वर की उप्पन्न की हुई हैं। ये रचना से पूर्व नहीं थीं और प्रकम के 
डपरान्त भी नहीं रहेंगी । जायघी के शब्दों में «अकेला ईश्वर ही या, है, 
और रहेगा 
हुत पहिलेइ भौ अब दै सोई । पुनि सो रहृहि रदृहि नहिं कोई ४ ७ पदूमावत 
यह ईश्वर रूप जौर वर्ण से रहित है। इसका न कोई जनक है और न कोई 
जनित । यह परिवार से विद्वीन है। प्रभु सृष्टि भर का कर्ता है, परन्तु उस्तका 
कर्ता कोई भी नहीं है 

ईश्वर में विरोधी धर्मों का भी आश्रय है। जीव अधवा प्राण के न रहने 
पर भी घह जीवित रहता है। हाथ न होने पर भी वह सब कुछ करता है। 
जिदह्द के न दोने पर भी वह सब ऋुछ चोछता है। स्वयं अविचल द्ोने पर भी 
सबको विलित करता है। अ्रवण न होने पर भी सुनता, हृदय न होमे पर 
मी सब कुछ समझता और नेश्न न रहने पर भी सब कुछ देखता है । रूप- 
रहित दोने पर भी वह अलुपत्र रूप-सम्पत्त है, जिसके रूप की समता इस 
विश्व में किसी से सी नहीं की जा सकती । उसका कोई स्थान नहीं है, फिर 
भी विश्व का कोई पेसा स्थान नहीं, जो उससे शून्य हो । रूप और रेखाओं से 
विहीन होने पर भी घद्द निर्मेछ नाम घाछा है। ७, ८ पदूमावत 


ईश्वर के सम्बन्ध में हसी प्रकार का वर्णन यज्वेंदु के ४० दें. अध्याय के 
सन्‍्त्र 3, ४, ५, 4; ७, «; तथा श्रेताश्ततर उपदिषद्‌ ( ३-१९ सथा 
8-5, ९ ) में जाता है। वेद अभ्ु को अकायस्, अनणस्‌ , शजाविरम, अपा- 
पविद्दर्न कह कर उसे शुक्र अर्थात्‌ श॒द्ध एवं निर्म तथा सर्दष्यापक कट्दता है। 
उपनिषद्‌ के दाब्दों में चद्द जपाणिपाद होकर भी अहीता तथा जवन अर्थात्‌ 
गतिक्षीछ, जचछ होने पर भी शर्ट, ्रकर्ण होने पर भी थोचा चथा अवेद्य 
होने पर सी सबका देत्ता है। चह सवका गग्नय अर्थात्‌ सबसे पूर्द विधमान 
और महान्‌ पुरुष है। न उसका कोई कार्य है औौर न कोई कारण, न उसके 
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कोईं समान है और न कोई उससे अधिक है 
है। वेद ने भी ईश्वर में विरदर्माश्रयत्व कं वक्त 
और अनेजव, ग्रतिरहित, होते हुए मी सन से भी अधिक वैगवात्‌ है। वह 
कडेकद पर भी पहुँचा हुआ है, जहाँ इन्दियों की अथवा देवों की पहुँच नहीं 
ला 5 3 दूर और समीप से समीप है। वह सबके जस्दर भौर 

जैसे पुष्प में सौरभ उम्रके एक एक अवयव तक व्याप्त रहता है, ऐसे ही 
प्रभु हम सब के अन्दर भोत-प्रोत है। उससे अधिक निकट और उससे भपरिक 
दूर भी कोई अन्य सत्ता नहीं है।* जायसी के अनुसार उसकी स्यात्तिकी 
निकटता और दूरी हम जीचों की कपेष्ठा से है। दमारे अन्दर जो आध्यात्मिक 
ज्योति रूपी इृष्टी रखते हैं, उनके किए प्रसु निकटतम है, परन्तु णो इस ध्योति 
से विहीन हैं, अम्पे और सूर्ख हैं, उनके लिए म्रथ॒ बहुत दूर है।' जायसी ने 
उसी एुक प्रभु को स्थिर और अमरस्य तथा उसके भतिरिक्त जम्य सबको सत्य, 
नास्ति और अस्थिर कहा है। हे 

जायसी ने अनेक वार ईश्वर को इस सृष्टि का रचयिता, पाऊंपिता औौर 
संहर्ता कहा है। उन्हीं के ग्राब्दों में 'तुर्द करता यद सिरजनद्वारा ! हरता 
घरता सब संसारा” ॥४॥ तथा 'पुक चाक सब पिंडा घंढें । भाँति भाँति के भाँटा 
गए? ॥५॥ अखरावट । ये दोनों कथन दो प्रकार की छष्टि का वर्णन करते हैं| 
एक में सप्त द्वीपों वाले अह्यांड अथवा चतुदंश भवनों की गणवा है, मित्तोँ 
पृथ्वी से छेकर स्वर्ग पर्यव्त नाना अह, पिंड अथवा छोक फैले हुए हैं। दूसरे में 
लाना भफार की धोनियाँ हैं, मिन्‍्हें जीवों के शरीर कह सकते हैं। ईश्वर ने हत 
सबको किस ठपादान से निर्मित किया? जायसी ने इसके उत्तर में चार 
उपादूनों का भि्त-मित्र स्पानों पर उश्लेज किया है: 
4, छारहुते सब कीन्देसि, एमि कीन्हेसि सब छार ॥३॥ पदुमावत 

भांदी कर ठन भांढा, माटी सहं नवंड ॥५४॥ अखराबट 
२, आगि बाव जकू घूरि; चारि मेरह भांढ़ा गढ़ा ॥४॥ अजरावट 
485 कहे दे कद ओह मिला नल सुभहिं ते उपने सब कोई । पुनि विकाय सब सुन्नहि होईं ॥३१०॥ भखरावट 


३, दौद्दा खंढ ४१, भखरावद | ३२० दौद्दा खंड ८, पंदमावतत 


जायसी का प्रेंसपथ श्र 


सरगय न धरति न खंसमय, चरद्य न विस्ुन महेस । 
चलर बीज चीरी अस, जोहि न रंय न मेस ॥ 
सब सा घुनि जंकूर, सिरजा दीपक निरमछा । 
रचा मुहम्मद नर, जयत रद्या उजियार होइ पर॥ अखरावट 
पेस जो ठाहुर किय पुक दाऊं । पहिले रचा मुहम्मद नाऊं ॥ 
सेद्दिके श्रोति बीज जस जामा। भणए हुइ विरि्ठ सेतजी सामा॥। 
होठ घिरवा सए दुइ पाता! पिता सरय औ घरतीमाता ॥द॥ जखरावट 
ऊपर उद्छत पंक्तियों में सृष्टि के जिन चार उपादानों का वर्णन छुआ दै, वे 
क्रमशः मिट्टी, जल, जमि, वायु चामर के चार तत्व, छार, शल्य और व्योति हैं । 
क्या इन चार उपादानों में कोई संगति दे १ इनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में 
क्या कटद्दा जा सकता दै? यदि शूल्य से सव कुछ चना दे, दो मिद्दी से बनने का 
क्‍या सर्थ होगा ! जब कुछ भी नहीं दे, तो मिट्टी कहाँ से जा गई ? फिर विश्व 
में मिट्टी ही सब कुछ नहीं दे । इस थुग का वेज्ञानिक मिट्टी के अतिरिक्त अन्य 
तर्ों को भी उपादान के रूप में लनुमव करता है। जायसी भी मिट्टी के 
अतिरिक्त जछ, अप्ति और वाघु को स्वीकार करते हैं। अखरावट, दोदा संल्या 
२९ में उन्होंने मिट्टी से जल को और जछ से वायु को भषिक निर्मछ कहद्ा है । 
वायु से भी जधिक निर्मेछ वे शून्य को कहते हैं।१ यदि जायसी के द्वारा 
चर्णित निर्मेठता के इस क्रम पर विचार करें और उसमें पूर्वापर कारण-कार्य 
का सम्बन्ध स्थापित करें, तो शून्य ही अन्त में उपादान के रूप में रह जाता 
है। हमारी सम्मति में जायसी मिट्टी शब्द का अयोग उपछक्षण के रूप में करते 
हैं। उन्हें उसके साथ जन्‍्य तीन तत्व भी स्वीकार हैं । अन्त में दे इन सचका 
विलय छृत्य में कर देते हैं। शल्य का ज्योति के साथ क्या सम्बन्ध दे ? 
अज़रावर, दोहा खंढ २९ में जायसी ने इन दोनों की संगति भी विठा दी है : 
जहँयां किछु भहिं दे सतकरा | जहां छूंछु तहं चद रस भरा ॥ 
निरमर जोहि वरनि भहिं जाई । निरस्त झुज्न मई सुन्न खमाई ॥ 
जहाँ कुछ नहीं दे, अर्थाव शृत्य है, यहाँ भी चह सत्‌ स्वरूप परमात्मा 
विधमान है। शृत्य में वही रस रूप द्वोकर व्याप्त हि । चद्दी निर्म ज्योति है 
१. मादी ते जल निरमझ, लछ |... 3, माने वे जछ भिर्मछ, चछ वे सिजणबाब) “777 
गाठदि हें सु्धि निरमछ, सुन यह जाकर भाद ॥ 
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तथा अवर्णनीय है। सूफी इस स्थिति को 'ठाइछाह इश्चिल्ञाह” कहते हैं: 
भर्थाव्‌ कुछ नहीं है, सब फना है, शून्य है। क्षेवल एक भज्ञाह है। चारों उपा- 
दानों की इस संगति पर चिचार करने से प्रतीत होता है कि जायसी भावात्मक 
रूप में निर्मेछ ज्योति के उपादान को ही स्पीकार करते हैं। इसी ज्योति से शून्य 
जर्थात्‌ 'न कुछ? में 'कुछः का भान होने छगता है । जायसी पंचम तत्त्व आकाश 
को भी नहीं मानते। संभवतः आकाश का अर्थ उनकी दृष्टि में शून्य ही है। 


ज्योति निसे जायसी ने नूर भी कहा है, किस प्रकार इस विश्व की रचना 
में समर्थ होती है, इसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन उन्होंने अखरावद, दोहा खंढ ३ 
में कराया है। उनके जजजुसार मुहम्मद रूपी नूर के प्रेम से एक बीज जमा, 
जिससे श्वेत और श्याम दो चृत्त उप्पन्न हुए । बीज से बिरवा के रूपसें अकुरतति 
होते दी दो पत्ते उत्पन्न हुए, जिनमें पक पिता है भौर दूसरा माता है। पिता 
स्वर्ग है और माता घरिन्नी है। यह थुग्म संसार भर में फ़ैका हुआ है। पूर्य 
और 'म्त्र, पुण्य और पाप, नरक और बेकुंठ, भछा और बुरा, सत्य और मिथ्या, 
रक्त जौर बिन्दु भादि इसी युग्म के अनेक रूप हैं। यह युग्म अपना सूछ उसी 
एक शून्य में रखता है, जो स्वय॑ ज्योति के आश्रित है। भारतीय दु्शन में 
रचना का सर्वप्रथम रूप थौ है भौर वद्द ज्योतिमंय है। जायसी ने इस भथौ के 
अथवा ज्योति के प्रेम को अखरावर, दोहा खंढ १२ में शून्य रूपी समुद्र फहा 
है। ऋग्वेद के अघमपंण सूत्र में अव्यक्त रात्रि के पश्चात्‌ ध्वनि की छहरों से भरे 
हुए एक सम्ुद्ध की उत्पत्ति का वर्णन आता है। जायसी ने ग्रेम-समुद्र को शूल्य- 
समुद्र भो कट्दा है, जिसमें जल की सी छ्वरें उठनी हैं और उठ उठ कर मिट 


जाती हैं।' 

परमात्मा में सत्‌ और भसत्‌ दोनों का सूल है, ऐसा विश्वास पारसी धर्म 
के प्रतिष्ठाता मद्दात्मा ज़रशुद्ट का भी था। वे जहमान और अहु्मज़्द को एक 
ही ईश्वर के वो रूप मानते थे। भछाई भर घुराई दोनों का स्रोत एक ही है, 
यह मत जागे चछकर उनके भअज्ञयायियों को स्वीकार्य न हो सका। उन्होंने 
अद्ृमान और अहुमेज़्द में मेद किया और परमात्मा को निर्मलता, पवित्नता एवं 


१, पैम समुद सो भति अवगाद्दा । बुढें जगत न पावे थाह्या ॥ 
मुन्न सप्ुद चख मांहि, जरू जैसी छदरें उठे! 
उढि उठि मिटि मिटि जाएं मुदस्मद खोज न पाइए ॥ १२, अखरावट 


तक नर 3 हर 


जायसी का प्रेमपथ ४६१९ 


शुभ का कैन्द्र माना । जायसी ने सी उसे निष्कंक और निर्मल माना दे ।* 

यदि परमात्मा निर्मे है, ठो सक का ख्तोत क्या दै ? जायसी जिस पिता 
को स्वर्ग कहते हैं, वह तो निर्मक है, परन्तु यह निर्मछता थौ अथवा स्वर्ग से 
नीचे जाते-आते क्रमशः कम होती जाती है और अन्त में धरित्री रूपी साता 
मछ का फेन्द्र बन जाती है । जखरावट दोद्दा खंड १४ में माता और पिता के 
इसी सेद्‌ के धार पर उन्दोंने दो मार्गों की कदपना की है। एक स्वर्ग का 
भार्ग है और दूसरा धरित्री का मार्ग है। उपनिषद्‌ के द्ाब्दों मे इन्हें श्रेय कौर 
प्रैय भाग कह सकते हैं। मानव मन में यद्दी सत्‌ एवं असस , देवी एवं आसुरी 
दो प्रद्॒त्तियाँ हैं। जायसी लिखते हैं : 


षिरिछ्ध एक छायीं युह डारा। पुकह्धिं से नाना परकारा ॥ 
मातु के रक्त पिता के विन्दू। उपने दुवो तुरुक औ हिंदू ॥ 
रफत हुतें तन भये चौरंगा। बिंदु हुतें जिउ पांचौ संगा ॥ 
जस ये चारिठड धरति विछाहीं। उस वे पांदी सरगद्दि ज्ञाहीं ॥ 
फूके पवन पानि सब गरई | अधिनि जारि तन माटी करई ॥ 
जस चे सरग के सारण माहां । तस ये घरति देस्ति चित चाहां ॥१४ अख० 


रक्त थदि धारित्री है, तो बिन्दु स्वर्ग है। रक्त के साथ द्वाद और भांस 
मिद्ी की भाँति स्थूछ हैं, परन्तु बिन्दु अर्थात वीये इच स्थूछ पदाथों का छुमा 
हुआ रसरूप सार है। इसीछिए उसे शुक्र अर्थाद्‌ शुद्ध, रवेत और निर्मछ भी 
कहते हैं। रक्त स्थूछ शरीर का पोषण करता है और कर्मेन्द्रियों को सशक्त 
बनाता दे, तो शुक्र ज्ञानेन्द्रियों को ज्योति प्रदान करता है। देवकोष इसी के 
आधार पर विकसित होता है| धसु, रुद् तथा भादिव्यसंशक अक्षचारी उत्तरोत्तर 
देवकोष के रक्षक माने यए हैं, उसका यही कारण है। कर्मेंन्द्रियों की मोगस्‌मि 
घरित्री है, तो छानेन्दत्रियों फा विधववरणकोप गौ जथवा स्वर्ग है। शुक्र पाँसों 
ज्ानेन्द्रियों के साथ मन को देवी घनाता है, उन्हें पवित्रता फी जोर के जाता है, 
तो रक्त का सम्बन्ध क्रेन्द्रियों के साथ है जो अस्थि-च्म के घारीर के साथ धप्ति 
में जलकर मिट्टी चन जाती हैं । देद के शब्दों में दम मरुतों के किये एक पुरिन 


है, जो सुदुधा और सुदिना बनकर हमें सोगों का सुख भदान करती है, तो 
आनन5+ा 3३34 +-न> न न 


२. निहुकलंक निरमछ सब शंगा । ४२, अखरावट 
७१, उदे स० बि० 


शहर भक्ति का विकास 


दूसरा रवपा, है जो ज्ञान और मक्ति के सागे से ले 
नियासी बना देता है । ४७७७७०७७४ 


जायसी ने जिन दो हों को श्वेत और श्याम 
है और दूसरा चेतन। चेतन जीव को भी का पे0 कक 
देते हैं। जीव और परमात्मा दोनों में कोई अ्तर नहीं या, परन्तु सु ने 
इन दोनों में भेद डाककर जीव को परमात्मा से एयस कर दिया। विगश्याता 
जीव के साथ तभी से छगी है। पदुमावत के भारस्स में जायसी ने विभिन्न 
प्रकार के जीवों का पर्णन किया है। इनमें कोई राजा है तो कोई रंक, ओह 
स्वामी है तो कोई सेवक । कुछ वृष्य के कारण अभिमानी बने हुए हैं दो छठ 
निध॑ल होने के कारण छोसी, अतृप्त और दीस हैं। कोई चानक है तो कोई 
वाता है, कोई भश्नित है तो कोई बलवान है। धो के इन सेदों का आधार 
क्या है! जायसी ने इसका कोई समुचित समाधान भपनी रचनाओं में प्रस्तुत 
नहीं किया है। जैसे कोई निरकृश शासक अपने राज्य में सतमाने ढढ़ से कार्य 
करता है, प्रजा को न उसके नियमों का पता है और न उसके मन की भाकांचा 
का ही ज्ञान है, वैसे ही जायसी का इश्वर भपने सन का राजा है। किसी को 
यह सोग और शुक्ति के साथनों से भरपूर कर रहा है, तो किसी को मिछ्ठक 
बनाकर दुःख से दग्ध भी कर रहा दै। ज्ीधों के सुस-दुख्त उनके कर्मों के फक 
हैं, इसका उत्लेख जायसी की रचनाओं में भाय संस्कृति के अ्षाप के कारण 
भर में भोसिस की भाँत्रि कहीं-कहीं था गया है, अन्यथा थे सर्वेन्न इस विषय 
में इस्ठाम के सिद्धान्वों से ही प्रभावित्त हैं और जीवों की विविध योगियों को 
तथा उनके भोगरूप फलों को ये ईश्वर की इज्छा पर ही छोड़ पैसे हैं। 

ऊपर ईश्वर के रूप और शुरशों के विषय में जायसी की रचगा्थों के जापार 
पर जो सैद्वान्तिक विवेचन किया गया है, उसमें प्रसव णीव और मह्ृति के 
स्वरूप की भी चर्चा आ गई है। दार्शनिक पेन्र में विचारणीम समस्याएँ सभी 
देशों और कारों में इन्हीं तौन उरवोंके चतुर्दिक मेंडरावी रही हैं।कर्मी एक; कभी 
दो और कभी तीनों तत्व दाशनिकों के चिन्तन-विषय बने हैं। इसका परिणाम 
दर्शन के घनेक वाद हैं । जायसी एक्ेशववादी हैं, परन्तु जैसा हम पूर्ण संत 
कर घुड़े हैं, उनपर भारतीय अद्वेतभाद का भी प्रभाव पढ़ा है। उपके मा" 


है. ऋ० ५६००५ | 


५०. “ललनकक सरकवमनन 


जायसी का प्रेमपथ श्र 


चुसार ईश्वर रूप भर रह से रहित हे। घह अरूप और बवर्ण है। इसी के 
साथ पट्ट शछूख, निराकार, निष्कंक छोर निर्शुण है। अतः न उसके रूप की 
कोई कएपना की जा सकती दे और न रह पु गुण की । फिर भी साधर्कों ने 
अपनी साधनायात्रा से साक्षात्कार द्वारा उसके रूप का जो आाभास प्राप्त किया 
है, उससे भसु ज्योतिर्मंय तथा जनन्त प्रकाशसम्पक्ष अतीत होता है। दिख- 
साहित्य का भाचीनतम अन्य चेद प्रद्धु को जादित्व चर्ण घाछा तथा उत्तम 
ज्योति से परिपूर्ण कद्दता है। उपनिषद उसे शुक्ध तथा ज्योतियों की ज्योति 
कहती हैं । गीता में ईश्वर को सदस्नों सूर्यो की युगपत्‌ उद्ति आभा से उपमित 
किया गया है। कघोर ईश्वर के प्रकाश को अनेक सूर्यो की सेना के समान 
कद्ठते हैं। जायसी सी उसे अनुपम ज्योति तथा द्वादुशादित्यों के चरण घाला बताते 
हैं। निम्नांकित पंक्तियाँ इस तथ्य के समर्थन में उपस्थित की जा सकती दै : 
जस सूरज उञ देख जकासू.। सब जय पुत्रि उद्दै परगास्‌ ॥ 
कोदि जोति परदादही, भवौ खंड उजियार १ 
सुरुष चौँद के जोती, उदित जदै संसार ॥ 
जेहिके जोति सरूष, चाँद सुरुज तारा भएु। 
तेदि कर रूप अनूप, सुदमद थरनि च जाइ किछु ॥ ४७५, धखरावट 
निद्कर्ंक घस आप शुसाई, बारद्द वानी पूरा रे। २२, सददरी बाईसी 
दूध माँझत जस घीड है, समुद्‌ मांह जप मोति 
नैन मींजि जौ देखहु, चमकि उठी चस जोति ॥ ६७, अखराधट 
प्रक्ु के गुणों का वर्णन करने पाके उद्दरण नीचे दिये जाते हैं : 
अल्ख 
जाप भरूख पहिले हुत जहां | नांव न ठाँव न मूरति तहां ॥ 
एक : 
अठख अकेक सबद नहिं भाँती । भर श; श्र 
हुता भापु महं जापु समाना॥ २, खअखरादट 
भादि अन्त जो पुक, मुहमद कहु दूसर कहां ॥ ४७, अखरावट 


एक से दूसर नाहिं, बादिर भीतर बूक्षिदे ॥ ४७, जखरावट 
भापद्दि गुरू जाए भा चेका । आएुद्दि सब थ्रौ भाषु लकेका ॥४०,अखरावट 


५६६ भक्ति का विकास 
गुप्त एवं पवित्र : 

'ह इरान पाप नहिं पन्नू । गुपुत ले शुपुत्त झुछ् ते सुन्तू ॥ २, जलरावट 

भरा संदार गुशुत तह, जहां डांद नहिं धूप । ९, अखरावट 
हि आपु निपढ निरमछ होहट रह्ा। एक्ट वार जाए गहिं यहा ! ११, अज़रावर 
प्रेस का समुद्र : 

पेम्न सहुद सो अति अवगाहा । वृढ्दे जगत न पाये थाह्य ॥ १२, भज़रावर 
दयालु : 
घुन मया करता के भई । सा भिलुसार रेनि हि गईं॥ ७, भलरावट 
अवर्णनीय : 

वा वह रूप न जाह चखानी । गम अगोचर भकथ कहानी ॥६५, भलरावर 
सर्वव्यापक 
पत्ााठ गुपुत सो सरव-विजञापी । धरमी घीन्ह, चीन्ह नहिं पापी ॥ ७, पदमावत 
सब समर्थ : थे 

जो ओऔइ बहा सो कीन्देसि, करइ थो चाह फीनह | 

यरजनदहार न कोई, सबद्ू चहुहू जिय दीन्ह ॥ ७, पदुसावत 

यज्नद्दि तिनके मारि उड़ाई । तिनहि बज की देह बढ़ाई ॥ ६, पदमावत्त 
सर्वेद्रष् : 
ताकरि दिस्टि सबहिं उपरा्ट्री। मित्र सब कोह विसरह नाहीं॥ ५, पदुमावत 
दाता : 
भोग आुगृहि बहु भांति उपाई । सबहि सियावहि भाप न खाई ॥ 
ताकर हृहह सो खाता पीमा । सब कहं देह सुगति भौ जिभना ॥ ५ पदभावत 

छुग छुग देत घटा नहिं, उसे हाथ तस कीन्द। 
और जो देददि जगत भहं, सो सब ताकर दीन ॥ 

स्वाधीन : 
सर्वाहें लास ताकरि हरि स्वांसा। ओद् न का कह जास तिरासा ॥ ५, पद़मा० 
हट की राजा । जादिहु धन्‍्त राज जेहि छामा॥ 
पे दा पान कों। सौ हि चाह रात वह पई ॥ 
छुत्हि लत गिर्मेत्रहि जावा । दोसर ना जो सटबरिपावा॥ $ (हु 


जायसी का भ्रेसपथ दर 


संचालक : 
रुहे चलाये चहुँ दिसि सोई।जस जस पाँव घरे जो कोई ॥ 
जहाँ चकाने तहंवाँ चलई ! जस जस नावे तस तस नवई॥ ५३, अख० 
अन्तयौमी और सर्वज्ञ : 

सच कर मरस गुसाईं जानइ, जो घट घट महं दित । ५ पदमावतत 

जगव-रचना की इष्टि से ईश्वर के स्रष्टा, पाक॒क एवं संद्ारक रूपों का चर्णन 
इस पीछे कर छुके हैं । भभ्ु के गुण, फर्म जथवा छीछायें जनस्त हैं । कबीर की 
भाँति जायसी ने भी ईश्वर के गुणों का वर्णव करते हुये उनकी अनम्तता का 
उद्छेख किया है। पदमावत के दृशम दोहा खंड में थे किखते हैँ : यदि सातों 
स्वर्यों को कागज घनाकर धरिश्री के सातों समुद्रों के जकू की स्पाह्दटी चना छी 
जाय और विश्व भर में वन्य पछाशों की जितनी शाखायें हैं, जितने पक्तियों के 
पंख हैं और जितने केश हैं, उन सबकी लेश्ननी चनाकर प्रिश्व का कण-कण यदि 
प्रश्भु के गुणों की छिखने छगे, तो भी प्रश्ञु के शुर्णा का लेखा-जोखा नहीं छग 
घकदा । भ्रभ्षु के युणों का ऐसा घर्णन उसके गुणरूपी समुह्ठ की पुक यूँद का 
भी वर्णन नहीं कहा जा सकता । 

प्रञ्ञु के गुर्णो का वास्तविक मूह्यांकन हम अत्प द्ाक्ति वाले जीवों के दिये 
अद्यावय है । प्रश्ु तो अत्यन्त सूच्रम, अनन्त और मद्दान्‌ हैं। हम तो यहाँ विश्व 
के किसी भी पदार्थ की वास्तविक सत्ता का परिचय नहीं प्राप्त कर पाते । एक 
तो हम सबके मानसिक स्तर पुक समान नहीं हैं, दूसरे हम सब की स्थितियाँ 
भी सिद्न-मिन्न हैं। हसमें से प्रप्येक च्यक्ति अपने विशेष मानसिक इष्टिकोण तथा 
घरातछ से ही किसी चस्तु को देखने का प्रयत्न करता है। वद्द जिस दिवा से 
देखता है, उसके उसी ओर के पद को देख पाता है। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति 
चस्तु के ऊपरी भाग को और नीचे बैठा हुआ न्यक्ति उसके निचले भाग को ही 
देख सकता है। साधनापथ में भी समस्त साधक एक स्तर के मह्दीं होते। 
अतपृव वे भी अपनी साधना के अज्ुुकूक प्रभु की जैसी झ्छक देख पाते हैं, 


उसका चेसा ही चर्णन कर सकते हैं। जायसी ने इस तथ्य को अचयत किया 
था। तभी तो थे लिखते हैं 


छुनि हस्ती कर नावं, अंधरन्द ठोवा धाह के। 
जेइ ठोषा जेहि ठावं, भुदमद सो लेते कहा ॥ २०७, जज़रावट 


रद भक्ति का विकास 


चास्वव में सभी व्यक्ति अपनी भावना के शुरूछ ही दूसरों पर इृष्टिपात 
करते हैं। तुछुसी के शब्दों में : ' 'जाकी रही भावना जैसी ) प्रश्म मूरति देदी 
तिन तैसी ।! और जायसी के शब्दों में 'वरनक दरपन माँति विसेा । जेहि 
जस रूप सो तैसेइ देखा।” २५ पदमावतत। प्रभु के रूप जौर शुर्णोंकी यह 
अनन्तता जीवात्मा के गव॑ को खब करने वाली है। जायती छिखते हैं! 
इस जानि मन गरव थ होई | गरव करइ सन घाठर सोई ।” १० पदमापत। 


जायसी का साधना पथ 


साधक : जायली आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को बूंद और समुद्र 
के सम्बन्ध के समान मानते हैं । जीव परमात्मा के साथ एक था, परन्तु भहन्ता 
के पाश में पढ़ते ही उससे प्थरू हो गया । जैसे नदी मे स्वान करने वाछा 
व्यक्ति पुक पैर के फिसलते ही सन्तुुन खो बैठता है भर फिसछते फ़िसकते 
अन्त में सेंवरजाल में पढ़कर दब जावा है, उसी प्रकार 'मैं' कहते ही जोव 
प्रभु से ऐसा दूर होता है कि फिर ओट पर जोद, भावरण पर जावरण जौर 
फाटक पर फाटक चढ़ते चले जाते दें और जीव तथा प्रसु का अस्तर मावपरक 
द्ोता हुआ भी देश और काऊ जैसा अन्तर बल जाता है। दाकनिक पत्र मे 
प्रकृति के सत्चयुण से महत्तत्व, रजोशुण से अहंकार और तमोगुण से पंच- 
तन्मात्नाओं की सृष्टि सानी गई है । रजोगुण प्रधान होने पर, भी अहंफार के 
साथ सत्वगुण छगा रद्दवा है। प्राकृतिक गुणों के थे तीन परदे ऐसे फाटक हैं 
जिनको खोले या तोड़े बिना जीवाष्मा अपने प्रिय परमात्मा से मिल नहीं पाता 
और जब तक उससे विदुक्त रहता है तब तक जन्म और झल्यु के थपेे इसे 
घार चार सहने पढ़ते हैं ।' यह जीव अथु रूप से दरीर के अन्दर हृदय मे 
निवास करता है और जैसे दीपक भारे में रहता हुआ समस्त भर में उजाला 
द्ैछाता है, उसी प्रकार जीव समस्त शरीर को अपनी शक्ति से ओत-पोत करके 
उप्ते गतिशीऊ बनाये रखता है इस्छाम मनहष में जीव को स्वर्ग से जढय 


१ हीं कदद॒दे भये जोट, पिये खंड मो सों किपद । 
भये गहु फाटक कोट, मुहमद भव कैसे मिर्ई। १६ अखराबट 
* सुनहु बचन यह मोर, दोपक जसत आएे बरे । 


*._+ सब पर होए अंगोर, सुइमद तस्त जिठ द्वीव महँ। ३२ अखरावट 


जायसी का प्रेमपथ दे 


करने चारा इबलिस था शौतान है। जायसो ने इसे नारद का सी नाम 
दिया है।* 


जीव को संसार में आसर्ू करने चाढा इन्द्रियों का चारा दे। यह भुक्ति 
अथवा खाद्य के साथ छगी हुईं पृष्ण ही उसे यहां ऐसा रसा छेती है, इन्द्रियाँ 
अपने विषयों में फेंसकर उसमे ऐसी रमभाण हो जाती हैं कि यहाँ से निकछने 
के छिये तब तक नाम नहीं छेत्ती, जब तक कष्टों का पहाड़ इनके ऊपर जा नहीं 
दृव्ता अथवा जब तक विषयों के घास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। 
प्रभु के नाम का स्मरण अथवा उसकी ओर चृत्तियों फो के जाना संसारासक्ति 
की अवस्था में जत्यन्व कठिन दे । इशवर ने भोग-सुक्तियाँ यहाँ दृतनी अधिक 
मात्रा में उत्पक्ष कर दी हैं कि पे अपने भोहक रूप से जीव फो सदैव आकर्षित 
किये रहती हैं। जीव को अपनी छम्धी यात्रा में भोग ही भोग सूझ पढ़ते हैं । 
साधना-पथ में निरत पढ़े से घड़े तपस्त्री और संन्यासी भी इन भोगों की चपेट 
में आने से नहीं चच पाते | साधारण सोहमुग्ध जीवों की तो बात ही क्या है ? 
कामनाओों का अंजन सब को काठिमामष, कुरूप और कामर बना देता है। 
ऐसे व्यक्ति विरक हैं जो शुरघीर बनकर कामनाओं से भुक्ति पाने के छिये ईश्वर 
की थोर उन्मरुख होते हैं धौर सायाजाछ को छात मारकर छोड़ देते हैं । जायसी , 
ने दारीर को रामपुरो' छिखा है | अथदेदेद ने इसे अयोध्या कहा है। राम फी 
इस नगरी में देवता निवास करते हैं, परन्तु अघुरों से पादाक्रान्त होकर बेचारे 
देवता भी क्पना स्पत्व खो बैठते हैं. और पराधीनताजन्य परिस्थिति में अपने 
उद्धार के किये कुछ कर नहीं पाते | देवताओं फा मार्ग सुई के नाके की भाँति 
है। उत्थान के किये उन्हें घोर परिश्रम करना पढ़ता है। इसी शरीर में सुमेह 
पर्वत के ऊपर अम्रतजड़ी है। इस पर्वत पर 'चड़ना और जस्तजड़ी का प्राप्त 
करना सरक कार्य नहीं है। जायसी की साधना में साधक के छिये पर्वत के 
के ऊपर स्थित इस जड़ी को पहचान छेना भत्यंत्र आवश्यक है । राम की यदद 
नगरी ही इसके लिये साधन-हेन्न प्रस्तुत करती है। जिसमे इस नगरी को 
कुझुमों से छुष्सित कर छिया, वह जायसी के इब्दों में धुंध में पढ़कर अपनी 
नेतज-ज्योति खो बैठा । जो ज्योति बुद्धि के रूप में परमात्मा ने इसे प्रदान की 


१. भाषद्ठ हू धवछो जो टारे | नारद होइ नरक मह पारै । ६ भाखिरी कछाम 
३. दोद्ा संख्या १६, अखरादट । 


ही भक्ति का विकास 


है, उसके विनाश से यह आपदाों का आजेट बनता है। 
साधक इस ज्योति के भकाज्न में अपने को पहचान कर हे सीता 
जोड़ लेता है, वह भपसागर से पार हो जाता है। जायती ठिख्षते हैं: 

जेह न चिन्हारी करीन्ह, यह जिउ जौ, ऊहि पिंड महं। 

इनि किह्मु परे न चौन्द, सुहमद यह जग इुंध होड़ ॥ १९ अस़रावद 
केशोपनिष्दू सी शरीर के साधन-महस्य को स्वीकार करती हुईं कहती है। 
'इ चेदवेदीद्य सत्यमस्ति । न चेदिहाबेदीनू महती विनष्टिः / २-५ 

संसार दुख और सुख दोनों के युग्म से बना है। यहाँ सुस्त भी है. औौर 
दुख भी । बिसे हस धुल कदते हैं, साधक उसे छुल नहीं समझता। उसहो 
इृष्टि में दुख का कुछ चर्णों के लिये भभाव हो जाना है! सुख है! यह आसास- 
मात्र है। वस्तुतः विश्व दुःखाक्रान्त है। आनन्द संसार का नहीं, इससे भिन्न 
किसी दूसरी सत्ता का गुण है। यह सत्ता समस्त साधकों का गंतव्य स्थछ 
रही है । 

साधक फामनाओं की जकतों भौर अछानेवाली अप्ति को जब पहिचान 
जाता है और उस अख्तमयी द्ाया में विक्षाम पाने के दिये तदप उउता है, 
तभी साधना-यात्रा का प्रारम्भ समझना चाहिये। जीवन के जिस बिन्दु पर 
आुक्ति से मुक्ति की ओर मोड़ भाता है, वही बिन्दु साधन-पथ का प्रारम्भिक 
दिन्दु है। वेद मु की छाया को, उसकी शरण को अदतमयी कहता है।* 
मुक्ति रूपी कामनाओों का जाल तो धूप है । जायसी ने भी छिखा है: 
पथिक जो पहुँचे सहिके घासू । हु विसतरे घुस होह पिसरासू । २०, प्र्मा० 
विश्र का घुस-दर्ध भाणी अनेक घातवाओं को सदन करने के उपरान्त जब प्रभु 


की दारणरूपी सपन-विशज्ञाक छाया में पहुँच जाता है, तभी उसे वास्तविक 
सुख और विश्ाम माप्त द्ोता है'। ऐसे साधकों की संल्या विश्व में भधिक नहीं 


हो सकती । विरल हैं वे न्यक्ति, जो इस कक्याण-पथ पर प्रयाण करते हैं। 
साधन : जायसी थे इस विश्व को एक हाट का रूप देकर छिसा है कि 

इसमें विक्रेष बस्हुयें छारों ओर सजीनसजाई दूकानों पर रखी हैं। यहाँ बेचने 

वाले भी हैं भर सरीदने वाछे भी, परन्ठु सबकी दक्शा पुक समान नहीं है। 


१ यसर्पच्छायाधसृतम्‌ | यजु० २५-३२ 


आयसी का प्रेमपथ ४६६ 


किसी को यहाँ छाम हो रद्दा है, किसी का झाभ औौर हानि बराबर है और 
किसी की केवल हानि ही हो रही है। हानि होते होते एुक दिन ऐसा भी 
आता है, जब च्यापारी व्यक्ति अपने मुछयन से भी हाथ धो बैठता दै ।* इतना 
होते हुये भी जीवन-पथ के पथिक को इसी संसार के बीच से चकना पड़ता 
है। थदि चलेगा नहीं तो इस संसार से निकक कैसे सकेगा ? न चलकर तो 
वह यहीं डूबा हुआ पडा रदेया । थह चलना साधना-पथ में कर्मकाँड के नास 
से विख्यात दे। संसार की द्वाट में जाकर हम सभी पण्चिकों को पेसी वस्तुये 
मोकछ लेनी चाहिये, ऐसी कमाई करनी चाहिये, जो हमारी जीवन-यात्रा में 
सम्बल का कार्य करें 
व्यक्ति जब किसी वस्तु का क्रय फरता है, तो उसे उसके बदके में छुछ 
देना भी पड़ता है। क्रय करने में यदि दसने वस्तु की चास्तविकता और अनि- 
चार्यद्ा पर ध्यान रखा, तो अपने यहुसूल्य परन्तु जप्रयोज्य पढ़ार्थों का दान 
सी हमें नहीं अखरेगा। अकर्थशास्र के अनुसार वेंसभव चार प्रकार का है: 
आतस्मगत, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रिय। शरीर से छेकर बुद्धि तक 
जितना बचैसव मेरे पास है, चह मेरी आत्मगत सम्पत्ति है, ग्रृदद और उसका 
सासान, वद्ध, यर्तत तया धन जादि व्यक्तिगत सम्पत्ति है तथा इन्हीं 
दोनों सम्पत्तियों का चूद्धित और समवेत रूप साम्राजिक और राष्ट्रिय 
सम्पत्ति क्छाता दे । छपने क्लान, कम कौर भाग्य के जाधार पर मैंने जिस 
आत्मगत सम्पत्ति का थर्जन किया है, चही मेरा सूछधन है। इस मूछघन 
के साथ जो कुछ मुझे क्रप करना है, उसमें मेरा इष्टिकोण मूछथनको सुरक्षित 
रखते हुये उसकी बुद्धि की ओर ऊूगो रहना चाहिये । सुस्ते जायरूक और सच्चे 
रहकर अर्लित मूलघन में से तिछ भर का सी अपव्यय नहीं करना है। जायसी 
के शब्दों में : * 
अस मत जानि बेसाहौ सोई । सूर न घटे छाम जेहि होई। ३३, आ० कलाम 
जआक्मगत सम्पत्ति की रहा के सामने व्यक्तिगत सम्पत्ति का कोई मूल्य नहीं है। 
झुसछमान एक ही जीवन में आस्था रखते हैं। भानवयोनि उसकी क्या 
सभी की दृष्टि में सर्वोच्तम योनि है। जायसी पर आर्य संस्कृति का सी प्रभाव 
३, कोई का वेसाइनी, काह के बिका...» "77 
कोई चले छाम सन, कोई यूर गंवाइ ॥ ३७, पदमावठ 


४७० मक्ति का विकांस 


पढ़ा है, जिसके आधार पर वे प्राक्तन जन्मों में सी विश्वास रखते हैं। इसकी 
थोर एम जायसी पर पढे हुए प्रभावों मे संकेत कर जुड़े हैं। जायसी के विचार 
में मानव थोनि एक ध्भुत क्मस्थली है। इसी भोनि में कर्म-सम्पत्ति के वह 
पर इस संधार रूपी हाट में ते हम अपनी भरभीष्सित सामग्री सोल के सकते 
हैं। मिसने यहाँ कुछ ऋ्य-विक्रय नहीं किया, वह अन्य थोनियों में कुछ भी 
नहीं कर सकेगा ।* अन्य थोनियाँ तो भोगयोनियों हैं, थे स्थाघीन कर्म की 
फ्रीड़ास्थली नहीं हैं। पर, जैसा पीछे छि्रा जा झुका है, इस मानव योनि में 
आकर भी विरछे व्यक्ति ही जमूत्य तस्र फो मोर ले पाते हैं। हममें से अनेक 
व्यक्ति तो ऐसे हैं, जो उस अमूक्य तत्व को, जो सूधम रूप में सर्वदा हमारे 
याथ रहता है, केवछ चेचा करते हैं भौर परिणामस्वरूप दुःख, कडेश, आपदा 
थादि मोर लिया करते हैं। 


अखरावट दोहा खण्ड ३९ में जायसी दिखते हैं। 'मानव! परमाक्मा 
में मेत्र, अवण, रखना, हाथ तथा पेर सेपक के रूप में तुछे दिये हैं। हन्हीं 
के यछ पर तू.सुर्खों का उपलोग करता है। यदि इन अंगरुप सेवकों के 
द्वारा दूमे शु्ों के स्थान पर शवगुणों का उपादान किया, तो झुत्यु के पद्मात्‌ 
तू भर्ठु को क्या उत्तर देगा ! धबूक के बरृद्ध वोकर उनसे धान पाने की भाशां 
करना जैसे निर्थक है, उसी प्रकार अवगुणों के उपादान से सुख को भाषा 
करना भी दुराश्ामात्र है।” रस्यु के समय क्षव को श्मज्ञान भूमि तक पहुँचा 
कर परिवार तथा समान के सभी ध्यक्ति छौद आते हैं। उस समय फेवछ अपने 
गुण जीर अपगुण ही संगी-साथी का काम करते हैं।* अन्तिम यात्रा में ध्मोक्ता 
पुरुषों के ऊपर भगवान्‌ की कृपा रुपी छाया होती है। उन्हें प्यास छगने पर 
पानी पीने को मिछता है, परन्तु पापात्माओं को न छाया भाप्त होती है भौर 
थ पाती । मानव यहाँ जो कुछ करता है, उसी क्षो पहाँ पर आाप्त करता है। 
यहाँ का छक्ताधरीश अधर्म करने के कारण वहाँ आधी कौड़ी का भी पात्र नहीं 
रहता । यमराज के ध्धनों में पढ़कर धूप में सढ़ा होता और सम्धाप का 
५ न न कत ि जनरल 

। शाकई आन इठ किंद छाह्ठ। ३७, पच्मावतत 
के केक हल कोड साथ गुन भौशुन दोक। १८५ पद्मावत 


जायसी का प्रमपथ राई 


साजन चना है।' पापकर्म छिपाने से नहीं छिप सकता । दमारे णक्ञ ही 
साक्षी चनकर उसे प्रकट कर देते दें ।९ मानव छा कर्तव्य चदाँ आकर निर्मल 
बनना है और पुण्य के सम्पादन द्वारा पापों का विष्वंस करना देर 


चतुष्पथ : सूफ़ी सम्प्रदाय के अशुसार साधक की यात्रा में चार बसेरे, 
पड़ाव या मलिें पड़ती हैं। जो साधक इन चार सलिकों को पार कर जाता 
है, वही सत्य के वक पर पार उतर पाता दै। प्रथम पड़ाव का नाम शरीयत 
है। शरण को समझना, नियमों का क्लान प्राप्त करना साधक के लिये पहली 
आवश्यकता है । इसे ज्ञान काण्ड कहा जा सकता दे । दूसरा पड़ाव तरीकतत 
है, जिसमें तरीके के जजुसार कर्म करना, आचार-निष्ठा या कर्त॑व्य-पाकन जाता 
है। यह कर्मकाण्ड दै। तीसरा पड़ाव मारफत दे, जिसमें साधक ईशर के प्रेम 
में हृव जाता है । इसे भक्ति या उपासया काण्ड कद सकते हैं / चौथा पड़ाव 
इकीकत कहकाता है। यह वास्तविकता, तथ्य जथवा अन्तिम तत्च की आछति 
है। सूफी सम्पदाय के ये चार साधन भारतीय साधना-पद्धति से मिलते झुते 
हैं। हमारे चार वेद क्रमशः इन्हीं चार काण्डों से सम्बन्ध रखते हैं । जायखी ने 
कमंकाण्ड के साथ ज्ञान के मद्दत्व को भी स्वीकार किया है। ये लिखते हैं : 


अँध न रहडहु दोहु ढिठियारा | चीन्दि लेहु जो तोदि संचारा ॥३ दा भख० 
जाथसी पअभ्ु की पहिचान को वास्तविक ज्ञान सानते हैं। जिस ईशर से 
हमारा निर्माण किया है, उसकी ओर से आँखें रूंद लेना भयझ्ूर पाप करना है । 
जब तक सांस चलती है, प्राणशक्ति कार्य कर रही है, तब तक ईश्वर को पद्चान 
लेना चाहिये। जो मानव अकज्षान के अन्धकार में रहते हैं, उनपर अझ्ु कृपा 


नहीं करते । सतत जागरूक, चेतन तथा सज्लान मानव ही प्र के रृपा-साजन 
लि पपनप3लक उकप 22 सी इक वर अप पर करन पैक ए ८ कप आकर ५-+ कक के अ दल] 


२. जेइ किछु धरम कीन्द जग मादा । तेदि सिर पर किछु भावे छाद्दा। 
घरमिदि आनि पियाठव पानी। पापी चपुरदि छांदइ न पानी। 
चोरा छिपा सो कान न आने । इढ़ां का दीन्द उद्गां स्तो पांदे 
जो उद्रपती कहावे, छहे न कौडी आधि।[ 
चौदद घना मुद्िम्भद ठाढद करदि सब वांगि ॥ ३०, आखिरी बछाम 
२. शाथ पांव मुख काया, खवन सीख थभौ माखि 
पाप न छपऐे मुहम्मद, जंत्र भरे सद सांखि॥ ४३, आदिरी कलाम 
३. पाप थुक्षि निरिमल के धोठव । राखब पुत्ति पाप सद खोठद । ४४ झाखिरी कछाम 


७ भक्ति का विकास 


बनते हैं। निताह व्यक्ति अमर से पढ़े हुये न अपना हो कुछ सा कर पे है 
मे दूसरों का। अशान की रात्रि में उनका जीवन व्यर्थ नष्ट होता है, पर जब 
शान रूपी प्रातः कार का उदय दोता है, तब ऐसे व्यक्ति हाथ भलका रोते 
भौर ब्यथे काछातिपात पर पश्मात्ताप करते हैं (९ जायही की धब्मति में साधक 
को सर्वप्रथम परम प्रिय अभु के भसे अर्थाव्‌ उसके रहस्य से अवगत हो जाना 
चाहिये। जिस व्यक्ति में लिशासा की भावना नहीं है, जो जानने की इच्छा 
ही नहीं करता, वह साधन-पथ पर चढने के थोम्य नहीं है। शान का 


सहस्व जायसी ने निम्नांकित दोहे में भी स्पष्ट किया है : 


जिन घर खेह उढाने, हंढत फिरत सो खेह । 
अब तौ दिस्टि तय आबे, जंजन नैन उरेह ॥ ५१०, पश्मावत्र । 
जिनके घर धूल में छडू_ गये, किन्‍्हें माया ने; पार्मिवता ने अमिभूत कर 
डिया, वे माया में ही छिप्त रहते हैं, धूछि-घूसरित द्वी बने रहते हैं। थे 
मिट्टी हैं, राख हैं। उनमें चेत्तता के, सक्ञानता के रफुश्निंग प्रज्वछित नहीं 
है। यदि ये धुनः अपना घर देखता चाहते हैं, भाष्मस्वरूप का साहात 
करना चाहते हैं, तो उन्हें भपनी आँखों में शानांलन लगाना चाहिये। 


जायसी ने प्रमाद की कई स्थार्मों पर निन्‍्दा की है। प्रमाद्‌ ऐसा शत्रु 
है, जो जीव को जदतव के साथ पृक् कर देता है। क्वान और पिधेक ही 
उसे घब्त्व से दूर करके आत्मा की चेतन स्थिति तक छे बाते हैं। श्ृंगारिक 
पद्धति में कहना चाहें तो शान का जागरण ही पत्नी को पति से मिछाने 
वाछा है। निद्राथा स्पप्त तो उसे पति से मिकाने में धाधक हो सिद्े 
होंगे! । जायसी ने इस जायरण को प्रिय सम्मिलन के पश्मात्‌ मी स्थिर 
रखना आवश्यक माना है। विधोग के कष्टों को सदन करने के उपसब्ध 
यदि प्रियतस से सेंट हो भी गयी, तो उस चुणिक सेंद का मदृत्व विरकाल- 
स्थापी तो नहीं हो सकता। संभव है, यह सेंट साधक को सुछा दे, उसे 
__  [ असऋकऋ ऋशुैुैक--+----+-+++ 

१. तेहि प्रर भएुढ विद्वान जब, रोह रोश मीये इभ। २० अखराजट 

जो सेवक सोम चित्र देई । देहि ठाकुरक्षािं सया करेई । २०, धखराबद 


«छान्ति दैवाः झुन्वन्तं न स्वधाय स्पुद॒वन्ति | कऋ०,८-२-१८ 
पड का ले जागा गा एैं सौई। जागे भैट न सोरये होई। २३२) पदमावत 


ज्ञायसी का प्रेमपथ इऊ३्‌ 


प्रभु से घुनः वियुक्त कर दे। अतः सदैव अप्रमाद, सावधानता तथा चेत्तनता 
साधक के साथ यनी रहे, इसी में कल्याण है! । 
चारीअत अथवा ह्ानकाँड में सत्संग, सत्य की जिज्ञासा, गुरु-सेचा, 
रसूछ की सेवा जौर नमाज अथवा कुरान का अध्ययन भी सहस्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं । पहद्चावद दोहा खंड १६३ में जायसी ने सत्संग को उखं पुरुषों 
के पास बैठना कहा है। वे लिखते हैं : 
सदा झेंच सेइल पे बारू। ऊंचे सो कीजे वेवहारू। 
ऊँचे चढ़े ऊँच खंड सूझा । ऊंचे पास ऊंच दुधि वूझा । 
ऊँचे संग संग निति कीजे । ऊंचे काज जीव वलि दीऊे ॥ 
उच्च अर्थात्‌ सप्पुरुषों का साथ करने से मानव दुष्भ्वुत्तियों में पढने से 
बच जाता है, दूषित विचार दूर रद्दते हैं कौर डुद्धि निर्मछ दोकर सत्यकज्ञान 
का श्रकाद्य करने छगती दै। सत्संग सानव को प्रतिदिन विकास की ओर 
सग्रसर करता है। सत्संगी ऊँचा उठता जाता है। अतः यदि कुछ क्हों का 
सी सामना करना पड़े, त्तो भी उच्च पुरुषों के संसर्य का परित्याग नहीं करना 
चाहिये । सत्संग का रूवसे बड़ा छाम ज्ञान की आछि दै। 
सत्संग साधक के अन्दर सत्य की जिज्ञाप्ता उत्पन्न कर देता है। हृदय 
यदि सत्य की ओर उन्मुख हो गया, सो नेत्नों के आगे अकाक्ष हो जाता दे 
और मानव चस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखने रूयता है । सत्य पर 
उसकी इतनी इृठ आस्था जम जाती दे कि चह आण-परित्याय की आशंका 
में सी असत्य का उद्दारण नहीं करता। सत्य रूपी नाव पर बैठकर वह 
अनन्त आपत्तियोँ के समुद्ध को भी पार कर जाता दे ॥ कायर से कायर व्यक्ति 
भी सत्य के संबछ द्वारा शूरचीर चन जाता है3 ॥ 
सत्संग का ही परिसार्जित रूप गुरु-लेवा है। गुरु का महत्व सूफी 
सम्पदाय में विशेष रूप से सान्‍्य है। गुरु वहीं है जिसने स्वयं साधना 
करके अध्यात्म पथ का दर्शन किया दे । जिसे स्वयं मार्ग का ज्ञान नहीं दे, 
इस ठाँव सन डरपै, मिलि न बिछोवा होय | ४०८, पदमावत 
२. जो सत्त टियें तौ नैचन्द दिया। उस्ुद न उरे ऐैठि मरजिया । १४५, पदमावत 


रे. सच्च कइत राना जिठ जाऊ । पै मुख अस्त न भा काठ । ९३, पदमावत्त 
साथर तिरे दिए सतत पूरा । जौ जिय सठ कायर पुनि सूरा । १५०, पदमावत 


#७४ अक्ति का विकास 


वह दूसरे का मार्य-अदर्शन कैसे फर सकता है ? साधक को, जिसे मार्ग का 
कुछ भी अनुभव नहीं है, इसी हेतु एक जुभवी गुरु के चरणों में बैठक 
सार्ग का छान आ्राप्त करना पढ़ता है। साधन-प्रथ पर घछते हुये उसे अनेक 
कठिनाईयों का भी सामना करना पहला है। ह_न कठिनाइयों से अनुभवी गुर 
ही उसे मुक्त कर सकता दै ।* 

साधक को शुरु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिये और उसे सर्वात्मना 
शुरु की सेवा में दत्तचित्त रहना 'वाहिये। जायसी के शब्दों में 'जहाँ पाउं 
गुरु राख, चेछा राजे भाथ।! १४७, पद्मावत | पैर रखने का तात्पय॑ गुर की 
ज्ञानगति से है और माथा रखने का तात्पय॑ गुरु-सेवा-प्रायण बनकर 
शिप्य का गुर-पचनों फो बिना नपु-नच किये स्वीकार कर छेना है। 
गुरु ज्ञान देकर प्रु-विरद की चिनगारी साधक के हृदय में डाछ देता है। 
साधक का काय॑ इस चिनगारी को प्रज्वछित अग्नि में परिणत कर छेता 
है।* शुरु चरणों की सेवा साधक को देव-वक्षंत फरा देती दै। वैवों का 
सामीष्य प्राप्त करके साधक भगवद्धक्तों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। 
देव-दु्शन से उसके हृदय पर पढ़ी हुई पाप-कालिमा हट जाती है भौर वह 
पवित्र घन जाता है ।* 


अध्याध्म-पय का दर्शन मात्र करा पैना गुरु का काम दे और उस पर 
अग्रसर होना साधक का कार्य है। सखछन की अवस्थाओं में गुरु साधक की 
सद्दायता भी करता है ! किर भी इस पथ पर साधक को अपने पेरों से ही 
सलना पढ़ता है। जायसी छिखते हैं: “आए मरे बि्ुु सरग न छुमा।' 
३०, अखराबट । बिना अपने भरे स्वग॑ दिखाई नहीं देता । यज॒वेद में लिखा 
है कि जीव फो महत्व की प्राति किसो अन्य के द्वारा नहीं होती । इसे वह 
इव॒य॑ प्रात करता है! शान-परदान में शुरु का महत्व असंदिर्ध है। जापसी 
शुरु में प्रसु की दी छाया फा अज्ञभव करते हैं।* 

१५ पृद्दि ठांद कई गुरु सग कीजे । गुरु संग होश पार तौ छीनें। १५६, पदमावत 

३. गुरू गिरह चिनगी पै मेछा। जो झुल्याइ छेद सो बैठा । १२५; पदमावत 

३. चालित दिन सेवे, वार बहरै कोह ! 

दरसन होश मुहम्मद, पाप जाए सब धौह ॥ ९, भाखिरी कडाम 
३. तुम्द हुत देखेठ प्रीतम छावा | २५५ पएदमावतत 


जायसी का प्रेसपथ 3७४ 


गुरुसेवा के साथ जायसी ने हजरत मझुहस्मद की सेवा में रहना भी 
साधक के लिये आवश्यक समझा है। पदमावत दोद्दालंड ११ में उन्होंने 
रखूछ को परमात्मा का प्रथम प्रकाश कट्दा है। हजरत सुहम्मद ने दीपक के 
रूप में प्रकट होकर संसार फो निर्म्ष कर दिया, जिससे अध्यात्म पथ के 
पथिकों को मार्ग दिखाई देने छगा । यदि रखूछ न भाते तो मानव ंघकार 
में ही भटकते रहते। धज्तरत सुहस्मद परमाव्मा के संदेशवादक हैं। जो 
व्यक्ति उनका नाम लेता है, वह इहछोक तथा परकोक दोनों से पार दो 
जाता है। कयामत के दिन जब झहों के कर्मों का, ग्रुणों और अबगुणों का 
छेखा-भोखा होगा, उस समय जिसने रखुक की सेवा भें जीवन व्यत्तीत 
किया होगा, हज़रत मुहम्मद जागे चढकर उसके मोछ के ढछिये खुदा 
से विनय करेंगे। जाखिरी ककाम दोहा खण्ड ३े७ में जायसी ने दृज़रत 
सुहम्मद को अपने अशुयावियों के समस्त दुर्खशों को अपने ऊपर लेकर सहन 
करने चारा भी लिखा है। इसी अन्ध के दोहा खंड ४१ के अनुसार थे स्वर्य॑ 
छाया में बेठना तबत़क पसंद नहीं करते, जबतक उनके अजुयाथी ( उमत ) 
धूप सें वन्‍्धन-प्रसित पड़े हैं । 


नमाज में कुरान की जायतों को पढ़ते हुये साधक भगवान्‌ की स्तुत्तिं 
और मार्थना में निरत होता है। आयतों का पाठ उसे शान भी देता दे। 
जनेक सूफी साधक कुराव के पारायण को भी साधना के किये महत्वपूर्ण 
सानते हैं। कुरान का कंठाप्न करना प्रत्येक मुसलमान के लिये आवश्यक 
नियम दे । जायसी ने चमाज को इस्काम धर्म का स्तग्स लिखा है । उनकी 
इष्टि में जो नमाज पढ़ता दे, घष्टी गुणवान््‌ है। कुरान में जो कुछ छिखा दै, 
उसी पर विश्वास करना चाहिये । शरीअत थर्थात्‌ हर का भार्ग ही सच्चा 
मार्ग है। उसी का जाध्षय अहण करके साधक भ्रम-रद्ित होकर अपने ग्न्तव्य 
को प्राप्त फरता है ॥* 


धारीअत के पश्चात्‌ तरीक़ृत का सार्ग है। इस सार्ग द्वारा जहंभाव के 
साथ युद्ध फरते हुये तथा इन्द्रियों को जपने वष् में रखते हुये साधक अमन 
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१५ ना नमाज द दौनक थूती । पढे नमाल सोश बद़यूनी । 


साँची राद शरीमत, जेदि वितवास न होइ' 
पाँव राखि तेहि सीदी, निमरम पहुंचे सोह॥ २६, अखरावट 


शडर भक्ति का विकास 


तक पहुँचने का प्रयत्त करता है। तरीकत में तप, अर्थाव इंद़-सददन, अत, 
एकान्त सेचन, भौन और जप-समां क्षादि का अभ्यास जाता है । जायसी 
की रचनाओं में तप का सहत्व जनेक स्थानों पर अतिपादित हुआ है। 
नीचे इस विपय से सम्बन्ध रखने वाली कुछ पंक्तियों उद्दत की जाती हैं : 

ता त्तप साधहु इक पथ छागे। करहु सेव दिन रात सभागे। 

शओदि मन छावहू, रहे न ऊठा । छोरहु झगरा यह जग शूठ्रा । 

२२, असरावट 

छांकहु घिठ औ मछुरी माँसू ! सूखे भोजन करहु गरासू। 

दूध सांस घिठ कर न अह्यरू । रोटी सानि करहु फरहारू । 

पृष्टि विधि काम घटाचहु काया । काम क्रोध तिस्रा मद साथा। 

तब बेठटु पञ्नासन सारी । गहि सुखमना पिंगछा नारी । ३५, अल्वराबट 

साधन्द सिद्धि न पाहण, जो ऊहि सभे न तप्प | १२३, पदमावत 
जैसे मह्दी दिन-रात जप्नि से तपती रहती है, उली अकार साधक को लनवरत 
रूप से तपस्या में संलम रहना चाहिये । तप की इसी ज्वाला में प्रपश्न भर्धाद 
राय दया द्वेप के धन्ये दर्ध द्ोते हैं। तपश्नर्या के उपरान्त मानव सु की 
छाया के दर्शन करता है जौर पक दिन उसके जीवन में ऐसा सी भाता है, 
जब उसकी आधायें परिपूर्ण होती हैं और वह अद्वानन्द के रसास्वाब से दृष्त 
छाम करता है।* अमिकापा के साथ यदि तपश्चर्या नहीं की गई, तो फल 
की प्राप्ति असम्भव है। भतः साधक को तप में अदृत्त होना दी चाहिये। 

तप बाब्दु ब्यापक अर्थ रखता है। भीमदुभगवद्गीता में उसके कापिक 
घाचिंक, मानसिक, साखिक, राजस तथा तामस सेद किये गये हैं। गुरु, विम्न, 
देव भादि की पूजा, शौच, सरलता, बह्मचय, अद्दिसा, सत्य एवं प्रियवाक्‍्य, 
द्वितकारी भाषण, शास्त्रों का अध्ययन, मौन, विषयों से विरक्ति, भावों की 
शुद्धि, शरीर की कृशता, बत आदि सभी की गणना तप के अन्तर्गत है। 
ऊपर जायसी की लो पंक्तियाँ उदृछत की गई हैं, उनमें भी सेवा-भावता, 
मन को विषयों से विरक्त करना, विल्ासपूर्ण एवं उत्तेषक आद्वार का परित्याग, 
झूले-सूले भोजन का अद्रण, मत जयवा 'फ्छाहार, कामनाकों का पहित्माम 
आदि उप के कई रुप भा पवेहें। बाय ० गण कई रूप आ गये हैं । जायसी ने शरीर की कशत्ता का उल्बेष्त 


३, जो अस साथि आाव तप जोगू । पूनै भास मान रस भोगू। १५८, पदमावद 


जायसी का प्रेमपथ इक 


कई यार किया है, जो तप का द्वी परिणाम है। पद्मावत दोहाखण्ड ९० में 
उन्होंने लिखा है: 
रहै जो पिय के जायब्ु जौ बरते होइट खीन । 
सोई चाँद अस निरमरि जनम न होइ सीन ॥ 
भअस्ठु के आश्ापाकन में जिसने दारीर को कृश कर डाला, घह चन्द्रमा के समान 
निर्मक बन गया। तप पवित्रता का सम्पादक है, ऐसा सभी साधकों ने भुनुभव 
किया है। तप के अन्य रूपों में मौन, अक्रोध, चिकोस, दान, ज्ञप, तथा 
स्मरण अम्लुज॒ हैं। तरीकत में इन सबका समावेश होता है। नीचे ऋमशः 
इनके उदाहरण दिये जाते हैं : है 
सौन : 
बह सब किछ्ु केसे के कहई । भार बिचारि वूझि चुप रहई 0४८॥ जल० 
घर ततस गयेउ विमोही । भा निरजिठ जिउ दीन्देसि जोही ॥२श्णापदु० 
अक्रोघ : 
विरस विरोध रिसिद्दि पे होई। रिसि मारे तेहि सार उ कोई । 
लेदि की रिसि मरिये रस जीले। सो रस तलि रिलि कबह व कीजे ॥ 


५९०, पश्मानतत 


मजुरशां चहे दरव भौ भोगू। पंथ झुराइ विनासे जोगू ॥ 

जोगी भनदिं कोहि रिसि सारहिं। दरव हाथ के समुद पंचारहिं ॥ 

द्रव छेइ सो अस्थिर राजा । जो जोगी तेद्ि के केहि काजा ॥१५१॥ पदु० 
दातसे 

दिया सो कान हुहू जय जावा । इृ्ं जो दिया उद्दां सो पावा॥ 

दिया करे आगे उजियारा । जहां न दिया तह जेंघियारा ॥३४णा पदु० 
उपयुक्त पंक्ति में (दिया? शब्द में छेप दे और उसके दीपक तथा दान दोनों 
अर्थों सें संगति है। दोनों का कार्य जीवन मार्ग को अकाशित करना है। दान 
और सत्य भर्याव्‌ धर्म दोनों सहोदर हैं। जो दानी नहीं, चह घर्मात्मा भी 
नहीं दो सकता । छोस का साथी पाप है। ३८६, पद्मावत 
जप : 

बेदि सिंघक्षाछा होडह तपा। पदुसावद्ि पदुसावदि जपा 0६ ६०॥ प्मावत 

७दे, ७४ स० बि० 


शी ,. अक्ति का विकास 


सादि बरिस जो लपई छुपई । छुत पृक गुपुत जाप जो जपई ॥हे८/ अत» 
स्मरण ; 

कानी करे शो पूजे जासा । संवरे चार जो छेइ हेड सांधा ॥६८॥ सत* 

जेकर पास अनफांस कहें हिय फिकिर संभारि के । 
फहत रहे हर साँस झुदमद तिरसऊ होह ठंद ॥ ६५॥ सलरावद 
शरीयत अथवा शानकाण्ड भी तप की भपेष्ठा रखता दे। शातामव में 
घोर तपश्चर्या करनी पढ़ती है, परन्तु ज्ञान-आहि के उपरान्त त्तप छुद जावा 
हो, ऐसी बात नहीं है। ज्ञात के पश्चात्‌ वाहनाओं के दमन के ढिये पुनः 
ठप में निरत होना पढ़ता है। झ्ञानी अपने ज्ञात के गर्व में जब प्र को 
विस्टृत कर देता है, तथा ज्ञान का ध्यापार करता हुआ संध्ार के घल्पे में 
पढ़ जाता है, वेश्ययूति' घारण कर छेता है, तो उसका सारा ज्ञान त्ताह 
में रखा रहता दै और वह पृक प्रकार से विछास के हाथ बिक जाता है। 
सहान से मद्दात ज्ञानी, यति और संन्यासी वणिकट्ृत्ति के चक्र में पदक 
धन के सागे अपना सिर झुका देते हैं। इस प्रपश्न से उसका दद्वार करने बाल 
तप ही है। यह मानव को इुद्धिग्रंश से बचाता है। जायधो इसी हेतु लिखते 

है; "जोगी जती संन्याती तप साधदिं तैदि जाल ॥५५॥ पद्मावत 

प्रपद्ष मानव को विश्व के फोछाहछ में सन्त करवे वाठा है। यह कोछाहक 
अध्ान्ति से ओतभ्ोत है। शान्ति का अमिऊाषी साधक, हधी देद हंस 
कोछाहल से दूर एकास्त, ज्ान्त, निर्णत चननों, गुदाओं, कन्दराओों, भपवा 
सरिठा कै निर्मछ सैकत-पुछिनों की पारण प्रदण करता दै। सह पुकारत सेवव 
उसे आश्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है और साधक बाह्मोन्पुलवा 
से हटकर धन्‍्तसुंख बनता है। जात्मज्ञान के लिये पकान्त सेवन अमूहुय साधना 
हैं ।* पद्मावत में रतनसेन का निज्ञाक्षित कथन इस विषय में क्ितवा सार्थक हैः 

हौं रे पंखेरू पंखी, जेदि बन मोर निबाहु। 
खेलि ____कैटि कण वेहि का कं, इस बाप न मन कह, तुम्द जापन घर जाहु ॥ १९०७ एशावत 

३. पंडित होइ छो हाट न चढ़ा । चहीँ बिकाई भूलि गा एटा । 


पढ़ि धुनि देखा बहुत मैं ट्ैजागें डर सोर। 
धंद जगत सर जानिकें भूकि रहा डेप खोर ॥ ७७, पश्मचावत 
२, सो परगट महं भार सुझापै। अपुत में आापन दरस दिखाने | रैक गडरावर 


जायसी का प्रेसपथ ध्ज६ 


. त्तरीकत में साधक को अहं भावना से संघ करना पढ़ता है। हों, हों? 
में पढ़ा हुआ व्यक्ति स्वार्थी दे भौर भगवान्‌ का धाझु है।* साधक भगवात््‌ 
का मित्र बनता चाहता है, अतः पद्द भहक्कार के दुमन में प्रनत्त द्ोता है। 
जहँ भाव के नाश से ही साधक जावायमन के जाछ में पड़ने से बच पाता 
है। रतनसेन गजपति से कहता दै : 


प्ज़ो पदिके सिर दे पसु घरई | सुए केर मीचुद्दि का करई ॥ १४२, पश्मावत ॥ 
छरीकत इस प्रकार फ़ना की स्थिति के छिये आधारभूमि का कार्य करती है । 
मारफत में जाकर जहं भावना का सम्पूर्णतया दमन हो जाता है और साधक 
को सुु्द भूमि भाष्ठ हो जाती दै । 

भारफत को दम जपने यहाँ का उपासना काण्ड क॒द्द सकते हैं । इससे 
अहंसावना दूर होती है, हृदय में आत्मज्योति का उदय होता है और साधक 
झआरिफ कट्दलाने की योग्यता प्राप्त करतां है। मारफत के सार्ग पर क्षारूढ़ 
होने के छिये साधक फो सूफी साधना के सप्ठ सोपानों को पार फरना पद्ता 
है। ये सात सोपान जात्म-अवस्थिति के लिये अनिवार्य साने गये हैं । इनके 
भाम साधकों ने इस प्रकार दिये हैं--ठोवा, जहृद, सत्र, शुक्र, रिजांग, तब्बकुछ 
और रज्ञा । इन्हें हम कऋ्रमप्ाः पश्चात्ताप और प्रायश्रित्त, स्वेच्छा-दारिद्वब, 
सन्तोष, ैये पूर्व कृतशता, दमन जथवा भात्म-संयम, ईश्वर कृपा पर पूर्ण 
विश्वाप्त और तटस्थता अथवा पैराग्य कद्द सकते हैं । 

तोबा (पग्यात्ताप) : पश्चात्ताप अपने विगत दुष्कर्मों पर दोता है। प्रभु ने 
जो सम्पत्ति हमें प्रदान की है, उसका जब हम सदुपयोग नहीं करते, जात्मद्वित 
के धतिरिक्त जाव्मघातक कार्यों में उसका व्यय करने छगते हैं, तो अभु हमें 
इस सम्पत्ति से वंचित कर देता है। इस सम्पत्ति में सर्वश्ेष्ठ स्थान बुद्धि का 
है। नेन्न, अवण, घाणो औौर मुख जेसे चार रत भी भ्रसु ने हमें प्रदान किये 
हैं। जायसी की सम्तति में जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं, तो अझु हमें 
हैवी कोप से भस्म कर देता है। जायसी लिखते हैं 

दीन्ह रतन विधि खारि, नेन बेन सरवन्त मुख । 
घुनि जब सेटदि भारि, सुदसद्‌ तब पदछितान मैं ॥ ६७, अखराबट । 


ईप्ठ मक्ति का विकास 


सिद्ध पदारथ तीनि, बुद्धि पांव ौ सिर कया | 
पनि लेइहि सब छीनि, झुहमद तब पश्चिताव मैं ॥ ३०, अलराबद। 

पश्चात्ताप में विचारणा का भी जागरण होता है। महादेव के मण्डये में 
जब रतसेन पद्मावती कौ देखते हवी मूर्क्मित हो गया कौर पञ्मावती उसे 
चद्शस्थक पर चन्दून से कुछ अक्षर लिसकर विदा हो गई, तो रतलेन चेतना 
में आकर अपनी परिस्थिति पर पश्चात्ताप के साथ विचार काने कगा। वह 
कहता है ] 

अलु हों दोख देह का काहू | संगी कया सपा नहिं ताहू। 

इतेद पियारा सीच बिछोई ( साथ व कागि जाए गे स्लोई। 

का में कीन्द्र जो काया पोखी । दूखूद मोहि आपु निरदोखी | २०४, पढुर 
इसी प्रकार सिंह से लौटते हुये अपने हूृच्य पर, जब रतसेन को यर्ष 
का सबुसव हुजा और परिणामस्वरूप समुद्र में समस्त सामग्री के विरुय के 
साथ पश्माददी औौर वह स्वयं प्धक्‌-एक्‌ दिशाओं में विदुक्त होकर बह गये, 
तो रलसेव पद्चात्ताप करता हुआ रो-रोकर कहने छग्ा 

कासु घुफारीं का पहं जाऊं । याहेँ सीत हो एढ्ि ठार्। ४०३, पद्मावत । 

समुद्र शराह्मण के वेश में आकर कद्दता है 

हाथ मरोरि छुनें सिर सारी | पै तोदि हियें न उघरी जांजी | 

यहुवन ऐस रोह सिर मारा ! हाथ न रहा झूठ संलारा | ४११; पप्मावत 
रतसेन ! इस रोने, सिर छुनने भौर द्वाय मद-सलकर पश्मात्ताप करने से 
कोई काम नहीं है। मिस ईश्वर ने श्राण और झरीर प्रदान किये हैं, वह जद 
चाहे इन्हें ले सकता है। यदि चह सब्पत्ति देकर छीन जेता है, तो इसमें 
हमारे पश्मात्ताप करने का कोई कारण नहीं है। 

तब्बकुल ( ईश्वस्क॒पा पर विश्वास ) : पश्चाताप अल्तुंखी वृत्ति उभर 
करके साधक को उसके मूछ ईश्वर तक ले जाता है। वेभव की जवस्वा में 
ईश्वर के श्रति जो विश्वास विचेकित सा रहता है, वह जबुताए की भद्ठी में 
जलकर स्थिर और स्वर्ण के कुन्दव में परिणत होने के समान दीघिमाद भत 
जाता है। रखसेन की भी यहो अवस्था हुईं। सब कुछ खो देने के उपरात्त 
उसने ईश्वर का स्मरण किया । इंश्वर-विश्वास की इृढ निष्ठा उसके कहे हुये 
निम्नाडित दचनों से सिद्ध दोती है : 


जायसी का अमपर्थ श्दर 


ऐ गोसाईं तू सिरजनदारू । तू सिरिजा थद सझुद अपारू। 

सोह मूरूष बाउर औ जअंधा । तोड छांदि औरदि चित बंघा ॥ ४०७, प० 

तू जिड तन मेरवसि दे जाऊ । तुद्दी बिछोवति करसि मेराऊ 

सब कर मरम सेद्‌ तोहि पादां । रोम जमावसि दहूटे दाह । ४०८, पदु० 
इसी भ्रकार जब सिंघकगढ़ के राजा ने शललेन और उनके साथियों को 
घेर किया, उस समय भी रतसेन अपने द्ृदय में निद्दित अविचल ईमर- 
विश्वास को भकट करता हुआ कहता दे : 

परगठ शुप्त्र सकल मद्दि मंढछ, पूरि रहा सब ठाठं । 
जहं देखों ओोहि देखों, दोसर नहि कहं जाएं ॥ २४४७, पदृ० 

आदिरी कलाम दोहा खण्ड ४१ में जायसी ईखर-कृपा पर अपनी अडिंग 
शास्था प्रकट फरते हुये लिखते हैं 

कहव रसूर छाँदह का पेंडों ॥ उमत छामि धूपहु नहिं बेटों 

जो भोहि चद्ौ नियारहु कोहू | तब विधि करे उसत पर छोहू ॥ 
रखसूछ जपनी उमरत के लिये छाया में अवेश करना तो दूर, धूप में सी 
येठना नहीं, खड़े ही रहना चाहते है। उन्हें विधास है कि सगवान्‌ उनके 
तथा उनके झज्ुयायियों के ऊपर अवश्य-कृपा करेंगे । भहरो घाईसी, पदुखंड 
१६ से भी जायसी ने ईश्वर को कर्णधार भर्थात्‌ अपन्री कृपा से जीव को 
भसवसागर से पार छगाने चारा छिखा है । 

रजा ( तटस्थता या वैराग्य ): ईश्वर-विश्वास का संबछ्न झेकर साधक 
झुख, एुख, द॒र्प, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सबसे तदस्थ हो जाता है। विश्व 
की ओर से विरागी घनकर वह ईश्वर की इण्छा सें ही अपनी इच्छा की सा्थ- 
कता समझने छगता है। सिंघलगढ़ सें नाग-पाश से भाबद्ध होफर श्लसेल 
कहता है : 

भले भानि ग्रिठ सेली फांसी । हिये न सोच रोस रिसि नासी। 

भाग फाँस उस मेली भीवा | हरख न विससी पृक्कौ जोबा ॥२४श। पद्मावत 
रकसेन को न फाँसो छगने का भय है, न उसके कारण कोई चिन्ता तथा शाह के. 
का या हे और विस्मय से, जीवन और मरण 

पह एकद्स तटस्थ बृत्ति घारण किये हुये है। योगी बनकर 
भी रतसेन अपनी साँ के आगे चैरास्प बृत्ति का परिचय देना अंग हे 


श्परै के 


मोदि थह् छोम सुनाठ न साया । का कर सुख का कर यह काया। 

जो निभान तन होइदि छारा । भाटी पोलि मरे को भारा ॥१३०॥ पद्मावत 
चोहा खण्ड १३२ में भी रतसेन ने अपनी पत्ती के समझ इसी प्रकार की वैधाय 
भावना अकर की है । 

जहद ( स्वेच्छादारिद्रय ): नित साधकों के भन्दर वैराग्यवृत्ति घर 
कर छेती है, वे स्वेच्छापूवंक दीन एवं दरिद्र रहना स्वीकार कर छेते हैं। 
जायसी ने पश्माचत दोद्दाखण्ड १३० में गोपीयंद को और १३२ में स्ृहरि को 
राज्य त्याग कर योगी दो जाने वाछा छिखा है। योगी भोग-विछास से विरह 
एवं तपश्चर्या के धनी होते हैं। उन्हें क्ली, राज्य, बेमव, उच्ण भोजन जादि 
किसी की इच्छा नहीं होती । रुसे सूखे भज्न को खाता, घन में रहना, रंक 
जैसा गेरिक वेश धारण करना उसके स्वभाव में सम्मिकित हो जाता है।' 
राजा रतसेन स्वयं अपने समस्त वैभव पर छात मारकर भिखारी बन शया 
था । स्वेच्छा-दारितय का अहण विशेष उद्देश्यपूर्क किया जाता है। रतसेव के 
सामने यह उद्देश्य पद्मावती को श्राप्त करना था। पश्चावती अध्यात्मपक्त में 
प्रियतम परसात्सा का ही रूप है। रतलेन कहता है: 
हीं पशावति कर भिखमंगा। दिस्टि न जाव समृंद भौ गंगा । 
जेददि कारन गरिउ काँयरि कंथा । जहां सो मिले जाऊं तेह पंथा ॥१७४॥ पत्मा० 
संसार के साधारण सोग पलपल में विनश्वरता का परिचय देते हैं । थोगी 
चइणिकता से नहीं, भमरता से श्रेम करता है और इसी जख्त के उपभोग के 
छिये वह मिछुक बनता है।* जहद एक अकार से विकासी जीवन के साथ 
झाधक का संघर्ष है, बिततमें वद स्वेच्छान्दारिद्रप, कोकनिन्दा, घृणा, भपमाव 
आदि के सहन द्वारा विजय आप्त करता है। 

रिजाअ ( आत्मसंयम ) : स्वेच्छा-दारिदय, वैराग्य-डृत्ति जाढ़ि साधन 
साधक को आत्मसंयम में प्रवृत्त कराने वाले हैं। भावमसंयम में इन्द्ियविप्रह 
और सन का दमन, दोनों की यणना है। इन्द्रियनिम्रद् तरीकत में पूर्ण हो 
जाता है । अतः मारफ़त के लिये साधक सत के दमन पर अपनी चित्तइृतियों 





१. जोगिन्द काइ भोग सो काजू । चहै न महरी चहैन ८: पइ््रंभाइश्छारबका 
जूड़ कुरइय पैं मस्ु चाहा) जोगिई तात भाव वह काद्ा ॥ ११९॥ पा 
२. राजा भये मिखारी सुनि वह अदूत भोग ॥४्शा प्भावत 


जायसी का प्रेसपथ न्‍ श्र 
को केन्द्रित करता है। सन कोसछ तथा कठोर, दोनों अकार का है। इसकी 
कठेरता और कोमछता पुनः प्रद्डसति और निद्नत्ति के दो पक्ष घारण करती है। 
कोमछ होने के कारण यद्ट एक ओर घासनाओं की ओर ब्ववित होता है, तो 
दूसरी जोर अह्यानन्द के रसास्वादुन से भी जा चिपटठा है। कठोरता यदि इसे 
सांसारिक पथ का परित्याग नहीं करने देती, तो दूसरी ओर निद्वत्तिपथगामी 
घनकर यह वासनाक्षों पर निर्मम जाधाद भी करने से नहीं चूकता । यद्ध असर 
मन शानरूपी शिछा पर घिसते-विसते ही घिस पाता दे ।* जायसी ने सन के 
संयम के छिये उस पनिद्ारिन का उदाहरण दिया है, जो जपनी सलियों से 
चार्ताठाप भी करती जाती है, पर अपनी जान्तरिक बृक्ति को शिर पर रखे 
हुये जछ से भरे घड़े सें रयाये रहती है ।' साधक इसी प्रकार संखार के समस्त 
व्यवद्दार करता है, परन्तु शुप्त रूप से अपना मन ईखर में संलस रखता हैउे | 
घचब्बचछ सन को यदि घुचकार कर किसी ओर छा दें, तो यह पहाँ लरा जाता 
है। मन की यही विशेषता साँप के समान उसके विषाक्त होने पर सी,उसे 
अम्त वना देती दे। लैसे सेंपेरा साँप को जपनी पिटारी में रखता है कौर 
बाहर निकालने पर अपनी महुअर की सीटी राग्रिनी से झुग्व करके उसे अपने 
चष्ट में रखता है, उसी प्रकार साघक मन को इन्त्रिय-विपयों से असम्यद्ध करके 
आन्तरिक विचार में सप्त रखता है और यदि घाहर निकाछता मी है, तो उसे 
प्रभु के गुप्त किन्तु उन्मुक्त सोदर्य से झुग्ध करके आात्मतत्व की जधीनता में 
रखता दे । मन के संकल्प-विकदप साधक को संशय की अन्थियों में डाछ देते 
हैं। इन अन्थियों से उसकी झुक्ति तमी दो सकती दे, जब वह आत्मविश्वासी 
बनकर अपने सम्रस्त सनोरथों को प्रभु के ऊपर जाश्नित कर दे । जायसी, इस 
प्रकार, सन की घंचछता को दूर करने के किये शान, सौन्दर्य तथा प्सु का 
अवऊग्बध अद्रण करना आवश्यक समझते हैं। . 
३. मुदमद यद मन जमर दे, कट्ठ किमि मतरा चाइ। 
वब्यान क्षिका हौं जो दंसे, घुंछतदि सतत बिलाइ ॥४२रा प्मावद 
<- वात सल्ली सौं मन गायरि सौं तेहि विधि चित न डोडे रे । १०, महरी बा० 
३. तू मन नाथ मारि कै साँसा। जो पे मरदि अवर्दि कर नासा। 
परगढ छोक चार कह बाता । शुपुद्र ठाठ सन जासीं राता ॥ २१६, पद्मावत 
४ मनुओँ चंचल हाँप, वरजे भमहूयिर ना रहै। 
प्राछ पिदरे साँप, भुइमद तेहि विधि राखिये॥। ३८, मखरावट 


अब? अक्ति का विकांस 


रिनाज गोगदर्शन के अत्याहर और घारणा का सम्मिलित रुप है। इसमें 
साधक चित्तबृत्तियों के बहिसुंस कहते हुये अवाह को भन्‍्तमुंख्र करड़े मत को 
अन्तः्मदेशविशेष में बांध देता है। रिज्ञाभ, ग्रन का इसमत जयवा जासंदम 
इघर से उधर को रुजू धर्थाव्‌ प्रदृत होने का नाम है। जावही छिखते है 
पे तस्तु तस छाग रहु, करहु ध्यान चित बांधि । 
पारणि जैसे अदेर कह, राग रहे सर साथि ॥ ३३ अलरावट 
जैसे आाखेटकर्ता भासेत्य पशु की ओर लपना ऊच्पवेध करता है, उसी प्रकार 
साधक को अपना चित्त अ्रसु की ओर के जाना चाहिये। 


शुक्र ( घैये एवं कृतश्ञता ) : सभी पथ कण्टकाकी्ण हैं। कोई सी मार्ग 
विश्न-बाधाओं से शूल्प नहीं है। आत्मसंयम की साधना में भी अनेक अन्तराय 
उपध्यित होते हैं। जब भापदारूपिणी सुरसा सामने मुँह बाकर खड़ी दो जाही 
है, तो बढ़े से बढ़े संघमी और मन के मालिक भी विचढ्षित हो जाते हैं। ऐसे 
ही क्षवसरों पर साधकों के घैयं एवं साहस की परीक्षा दोती है। कहों के पहाह 
हटने पर भी जो साधर्क अघीर न हो, अपने साहस से काम छे, धदी भव-दुमन 
की 'यात्रा पूरी कर सेक्रता है । 'जायली की सम्परति में जहाँ साहस है, वहीं पर 
सिद्दि है| । जब रक्षसेन करिलकिछा समुद्ग की तरहों में प्रविष्ट हुमा, तो पेंठ के 
संमान समुद्र की उठती हुईं कहरों को देखकर उसके सभी साथियों का मेंग 
जांतो रहा, परन्तु रतसेन ने घैये को अपने हांथ से न जाने दिया। मांगे 
प्रद्शक सुजा सी शुरु के रूप में साथ दी था । पैये एवं साहस द्वारा ही रतसेन 
उंध प्रकृयंकर समुद्र को पार कर अशान्त सानसर सागर में पहुँच सके हे 
रंजसेन की यह समुद्रयात्रा अध्यात्म पक्ष में साधक के साधनापथ की ही 
प्रतीक है । 

कश्कर अन्‍्तरायों के अतिरिक्त साधक के सामने कुछ छमावने, भोहक एवं 
सरस विक्न भी सिद्धियों के रूप में भाते हैं । भदि साधक इन सिद्वियों के मेरे 
में पढ़ कर अपने रबय से चयुत हो गया, तो उसके सम धुना वद्दी प्रपह्न # 
गहर गर्त उपस्थित है। ऐसे अवसरों पर सिद्रियों को मु का भसाद समत 
कर साम़्क को उसमें रमग तथा विश्राम नहीं काना हर निया विभ्ाम नहीं करना चाहिये। प्रसु के सामते 

१. साहस जहाँ सिद्धि त्ँ होई ॥ १४६ पप्मावत्त 


५ संतएँ समुंद सानसर आंग्रे। सत जो छीन साहस सिधि पाये ॥ १९८ एणवा 


जायसी का प्रेसपथ श्जर 


उसकी दी हुई देन के छिये झृतश॒ता प्रकट करते हुये साधक को तीन वेग॑ से 
इन सिंद्ियों का अतिक्रमण कर जाया चाहिये। तस्री बह अपनी यात्रा के 
गन्तिष्य फी और बंद सकेगा । रतसेन ने स्वयं राजा गंधंसेन के सामने पद्मा- 
घंतीरूपी सिद्धि की भाधति के लिये अपनी कृतश्॒ता अकट की थी। आखिरी 
कछाम के अथम दोहाखंड में जायसी भी प्रशु-प्रदत अपनी शारीरिक सम्पत्ति 
तर्था सौभाग्य के लिये दयाद्ध प्रभु के चरणों में अपना शिर झुकाते हैं ।* 
सन्र ( सन्‍्तोष )---जो साधक स्वेच्छा-दारिदृथ को अपना चुका है, वह 
कभी सृप्त न होने वाली तृष्णाओं के सेंचरजाछ में क्‍यों पढ़ेगा ? अम्ु जो कुछ 
देंता जाय, उसी में उसे सन्तुष्ट रहना है। प्रद्ध की दी हुई वस्तु को छीच 
कर यदि कोई अन्य ध्यक्ति उसके सामने विछास के विपुछ उपकरण उपस्थित 
फरना चाहे, तो सी चह उन सबकी ओर से उदासीन ही रहेगा । उसकी 
जआाकाँचा भश्नु और उसकी दी हुईं सम्पत्ति के भतिरिक्त अन्य किसी भी छुमाने 
वाली वस्तु की जोर नहीं जा सकती। जब पार्चती ने रत्नसेन के पञ्मावत्री- 
प्रेम के परीक्षार्थ सुरूपा अप्सरा का रूप घारण किया और उसे पद्मावती की 
ओर से विरत करना चाहा, तो रलसेच अपनी संतोषदृत्ति तथा एकनिष्ठा का 
परिचय देता हुआ कहने छगा; 
“सलेदि रंग तोहि भाछरि राता। मोहि दोसरे सों भाव न बाता।? 
२१०, पश्मावतत 
संतोप ही साधक का यवारतब्रिक घन है| घाहा ग्रह, सम्पत्ति जादि को यह 
प्रमु की ओर से दी थाई उपयोगी सामग्री सान्न समझता है। उससे मोह नहीं 
करता। उसका विश्वाप्त है कि मावश्यक पद़ाथों को अम्ल स्वयं दे देंगे । जैर फिर 
व्यक्ति की इच्छा ही तो सब कुछ नहीं है । उच्चकी पूर्ति अथवा अपूर्ति प्रभु के 
दी हाथों में है' । अतः वह जो कुछ दे दे, उसी में साधक को संतोष है ।३ 





१. दीन्दरेसि बदन सुरूप रंग, दीन्देसि माथे भाग । 
देखि दयाऊ मुहम्मद, छोस नाइ पग छाग ॥ १ आखिसे करूम 
३. भानुस सान छाख मन साजा। साजा विधि सोई पै वाजा ॥ २७४ पद्मावत्त 
३५ डा० ताराचंद ने निकक्सन के आधार पर अपने अन्य 77ए6006 ० वहाधण 


णा ग्रावाद्ा 0प्राधव/2 के पृष्ठ ८० पर इन सप्त सोपानों में से शुक्र को फुक और रिजाभ 
को श्ए४४० नाभ दिया है। 


श मक्ति का विकास 


” ऊपर जिन सप्त सोपानों की व्याश्ष्या की 
की उब्च भूमिका में पहुँचाने थाले हैं। समेत बस 
की आपत्ति अनिवार्य समझी जाती है। जायसी के मताजुसार कक बा 
शोचरों से असंपृक्त, शपने मन के ही अन्दर हब जाने की बज हे कर 
मन मछु का चिन्तन करता हुआ, इस चिन्तन में ही अपने को हुवो दे और 
स्थिरतापूवेंक दीघेंकाक तक इसमें डूबा रहे, तथ भारफत जवस्पा की तिद्ठि 
समप्तनी चाहिये'। मारफत योग-दर्शन के ध्यान के समान है। सन्तों ने 
इसी को उन्‍्मनी अवस्था कटद्दा है, मिसमें माया से रूढ कर इष्टि ऐसी उत्ही 
हो जाती है कि वह्द माया को मिथ्या जान कर पुनः उसके पास छौट कर नहीं 
आती | साधना-पेन्र में इसका उच्च एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। जायसी लिखते हैं: 


साई के संदारु, बहुमानिक भुकता मरे। 

मन चोरहिं पेसारु, सुदमद तो किछ्ठु पाइये ॥ २१ 

देखि समुद महं सीप, विलु बूडे पावे नहीं। 

होइ पत्तंग जल दीप, सुहमद तेहि धंसि लीजिये ॥ २७ भज़्रावट 
अन्दर प्रभु का आण्डार अमूक््य मणिशसुक्ताओं से भरा पड़ा है। षदि 
मन रूपी चोर अन्दर घुस कर पहाँ प्रवेद् कर सके; तो उसे कुछ न कुछ तो 
प्राप्त हो ही सकता है। समुद्र में मोतियों को उत्पन्न करने चाली अनेक सी 
पढ़ी हैं। जैसे पतंगा दीपक के ऊपर अपने को न्यौद्षाबर कर दैता है, वैसे 
ही यदि कोई व्यक्ति मरजीवा, गोताखोर बन कर समरुद्ध के अन्दर छुबक्ी छया 
सके, तो झुक्तिरूपी सुक्ताओं की जननी इस सीप जैसी मारफत या उन्मनी 
अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसके लिये मनरूपी मानसरोवर का भन्यत 
ऋरना पढ़ता है? । सतत अस्यास के द्वारा ही भन प्रशु के ध्यान में डबने 
की उमता प्राप्त करता है। जैसे वृह्दी के ऊपर की साढ़ी मथानी की चोट खा- 
खाकर फूटती दे और लगातार बिलोने की किया द्वारा निर्सछ, जिग्ध मक्ख़त 
महूठे के ऊपर तैरने छगता है, उसी अकार दारीर की सुध-हुध झुछाकर, पश्चमूतों 
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१. राह इकौफ़त परे न चूड़ी | पेठि मारफ़त मार बुढुकी ॥ २६ अखरावट 
२. उलदि दिसिटि माया सों रूठी। पकटि न फिरी जानि के झूठी ॥ १२५ पमावत 
३, मुइमद मोति समुन्द, काठडु सथन भरस्म के ॥ ३० अखरावट 


जायसी का प्रेमपथ धैघ७ 


को मारकर, निरन्तर निदिध्यासन में मद फो डुवोया जा सके, तो नचनीत 
जैसे निर्मेछ, व्योतिर्मय आात्मसाक्षाकार की उपलब्धि हो सकती है? । 


मारफत जहंभावना का विनाश कर देती है। जीवन्शूत व्यक्ति जहं को, 
शापे को खोकर प्रिय को आ्राछ करता है। बजिसने अपनी आँज़ों से अपने मरण 
का यह खेछ देख लिया, बद बार-बार के मरण से पार दो गया, युग युग के 
छिये सिद्ध हो गया । चेद के शब्दों में (दिनाशेन झत्युं तीर्वां? अपने विनाश 
से दी झत्यु को मारा जा सकता दै | जायछी भी छिखते हैं : 
कह है पिठ कर खोज, जो पावा सो सरजिया ॥ २३, अखराधट 


८ भ्द | 
झुबवसि न जौछदि, मिवसि न तौरृहि, जो मरि जिये सो नाखे रे ॥६७म०बाईसी 
भर >् ५८ 
बिज्ु लिठ दिये न पावे कोई । जो मरजिया अमर भा सोई ॥ ३७ जखरावट 
प्रिय की खोज सरऊ नदीं, अत्यन्त दुर्ध दे । इस खोज में अपने को मिटा 
देना पढ़ता है । जिसमें अपने को मिटा देने की द्ाक्ति नहीं, उसके लिये प्रिय 
की खोज भरण्य-रोदुन दे, आकाश का पुष्प है ३ पर इस मिटने के पश्चात्‌ जिस 
जीवन का उदय होता है, चह सहस्तववार चरणीय है, मुद भौर अमुद की सीमा 
है, आनन्द का घास है। विना अपनी बलि 'चढ़ाये यह प्राप् नहीं होता। 
मरजीवा बनकर द्वी सानव अमर होने का अधिकारी बनता है। 
मारफत की अवस्था, जैसा पीछे लिख जुके हैं, छुद्धिजन्य नहीं, अनुभूति- 
जन्य दोती है। इससे साधक पवित्र बन जाता है और जैसे निर्मल दर्पण में 
भतिविम्द पूर्ण और शुद्ध पढ़ता है, बेसे ही साधक के पवित्र हृत॒य में प्र 
क्री ज्योति का प्रत्यक्ष और यथार्थ दर्शन होता है ।९ 
हृठयोग : भारफत की सिद्धि के लिये जायसी ने नाथपन्थियों के हृदयोग 
का भी सहारा लिया है । दृठयोग में थम, नियम, जासन णादि के द्वारा शरीर 
..._ ३. तन तनि सन मह भूछ, झहमद तब पहचानिय । दर अप 7-7 मद भूछ, मुहमद तव पहचानिये ॥ ११५ भखरावट 
२० सिद्ध दोह सो ज्ुग जुग ताईं । ३७ भखराबट 


१. जौ रुद्दि भाषु द्िराइ न कोई । तौ छद्दि देरत पाव न सोई ॥ १२४ पद्मावत 
हाथ चढ़ों सो रेदि कै, प्रथम लो आापुद्दि नाश ॥ २११ प्मावच 


४. लत निरमछ जस दरपन आगे | निश्चिदिन तोरि दिस्टि मौहिं छागे ॥४२ अख७ 


श्मप भक्ति का विकास 


की शुद्धि, प्राणायाम के ढ्वारा नस-ताड़ियों का परिमाजन, प्रध्याद्वार द्वारा 
इन्त्रिय-निग्रह और धारणा तथा ध्यान द्वारा मन का संग्रम किया लाता है। 
प्राण तथा अपान क्रिया में जो सोहं की ध्वनि होती है, वही अनाहत नाद 
के शकण के समए ओोषेय में परिणत हो जाती है। इससे साधक को भनुपस 
पैये प्राप्त दोता है।! दोनों आँखों की दृष्टि को नासिका के प्र साग पर 
केन्द्रिठ कर फिर सीधे उसी के साथ संसरणपथ या राजपथ पर चहते हुए 
दोनों भौदों के धीच में उसे जमा देना न्नाटक की साधना कहछाता है। यह 
सब केवछ इसलिये करना पढ़ता है, लिसमें साधक उस अमूल्य भ्न्तहिंत 
तरव को अपने ही अन्तर्गत देख सके। जायसी कहते हैं 
गढ तप्त वॉक णैसी तोरी काया। परसि देख तें शोहि क्री छाया ॥ 
नौ पौरी तेहि गठ सत्तिभारा। भौ त्द्ं फिरहि पांच फोटवारा ॥ 
दसव॑ दुआर गुपुत्त एक नाकी | अगम 'चढाव घांढ घुठि बांकी ॥ 
मेदी कोह जाइ जोदि घादो।जो छहि मेद चहें होइ चांटी॥ 
गठतर छुंड सुरंग तेहि भाहां । तेहि भहं पंथ कहाँ तोहि पाह्ां ॥ 
जस मरभिया समुद्र धंसि, द्वाथ भाव तब सीप। 
हूंढ़ि लेह जो सरग दुआरी, चढें सो सिंहल दीप ॥ २१५ पश्मपतत 
दूसवं दुआर ताछ के छेखा । उकट दिस्टि नो काब सो देखा ॥ 
जाह सो तहां सांस मन वंधी । जस धंसि छीन्‍्ह कान्द् कालिन्दी ॥ 


तू मन नाइु मारि के खांसा। जो पे मरहि भवहिं कद नापता॥ 
२१६, पश्मावत 


सल्तों ने कहा हैः नो इस पिण्ड में है, वही इस मक्माण्ड में है । विराद्‌ 
का सूचम रूप था उसकी छात्रा पह्ट शरीर है, मानव का पार्थिव ब्यक्तिव है। 
इस पार्थिव पिण्ड, शरीर, के ऊध्च स्थान में देवकोष अर्थाव्‌ स्वर्ग है, वैसे ही 
जैसे पृथ्वी और अन्तरिक्त से ऊपर चुछोक । पिण्ड के लव द्वारों या ड्योह़ियों 
से निकछ कर साधक जब दसवें द्वार पर पहुँचता है, तो यह खर्ग दिलाई 


लिये इृष्टि उददी करनी पडती है, त्राटक्ष की साधना 
आर कर, आ्रणाबाम करे सकी बता पम्क करके से को साथना पढता है। सन को मायने हे 


मार कर, 
जो करई । जो बूझे तो धीरज घरई ॥ ५९ अखराबट 


; मोह सोद वंतति 


जायसी का भेमपथ शपछे 5 


उपरान्त इस हीं हों, मैं मैं अर्थात्‌ जहझ्लार के भाव को भष्ट कर देचा पढ़ता-है। 
अहकार नष्ट हुआ, तो सब कुछ भाप्ठ हो जाता है। ड्स प्रकार जायसी ने 
इत्योग की क्रियाओं की उपयोगिता प्रकट की है और कई स्थानों पर इंढा, 
पिंगछा, सुपुन्ला आदि चादियों का चर्णन करते हुये साज्षातक्ृत ज्योति का 
उद्चेंख किया है । 
जायसी ने इस स्वर्ग तक पहुँचने को द्ुलभ पूर्व ऋष्छूसाध्य साना है। 
है तो यह हमारे छत्यम्त मिकद, पर निकट होते हुए भी बहुत दूर भर्यात्‌ 
दुष्प्रष्प रहता है। उपसिषद्‌ के ऋषि तो अत्यन्त स्पष्ट वाणी में तदूदूरे 
तहन्तिके! तथा “बुरस्पधारा निशिता दुरत्यया' कहते हैं।' जायसी की 
निम्कछिखित पंक्तियाँ दृस सम्बन्ध में मनन करने योग्य हैं : 
देखि एक कौतुक हीं रहा। रद्दा ऊंतरपट पे चहिं भह्ा ॥ 
सरवर देख एक में सोह । रहा पानि पे पानि न होईं॥ 
सरय थाह्‌ धरती महं छावा । रद्य धरति पे धरत न आदवा ॥ 
तेद्दि महं है छुनि मंडप ऊंचा । करन्द कहा पै कर न पहुंचा ॥ 
७७१, पद्मावत्त 
यह कौतुक कितना चिचित्र है। इसके थौर साधक के बीच सें आवरण 
है भी और नहीं मी । यह उस सरोचर के समान है, जिसमें अर दिखाई 
दे रद्दा है, पर जो पीने में नहीं आता। इस फौतुक में स्व पथ्यी पर छाया 
हुआ प्रतीत होता है, पर चह द्वार्थो की पकड़ से परे है। यह णछ्कुत इरय 
करतलगत होता भी आपति से बहुत दूर है। यहाँ तक पहुँचने की कठिनाइयों 
का वर्णन करते हुये लायसी छिखते हैं:.' 
सो शढ देख गगन तें ऊंचा। मैन देखा कर न पहुंचा॥ 
चांद झुरुण और नखत तराई। तेद्दि उर जन्तरिस्व फिरहि सवाई ॥ 
पीन जाई तह पहुंचे चद्दा। मारा सैस छोटि झुईं रहां॥ 
अग्िचि उदी जरि छुझ्ी लियाना । छुंजाँ उठा उठि बीच बिकाना ॥ 

५, “नि उठा उठि जाइ न छुआ । घहुरा रोह णाह सुंह घुआा ॥१६१॥ प० 
स्वगरूपी गद ऋाकादा से भी ऊँचा है, ऊपर है । नेन्नों से यह दिखाई दे जाता 
है, पर दाथ चहाँ तक नहीं पहुँच पाते | इसके भय से 'सूर्य, चन्द्र, नज्षन्न, 
सारकावक्ति सच के सब जन्तरिक्ष में घूम रहे हैं। पवन व्दाँ तक पहुँचने की 


ध६० भक्ति का विकास 


अमिलापा करता हुआ आगे बढ़ता है, पर चेचारे 
छौट कर पृथ्वी पर छोटने छगता है। भप्ति भी हा 8६ 
अन्त में जर कर घुप्त जाती है। घुआं उठता है और उठ कर बीच के 
विछीन द्वो जाता है। पानी उसे छूने के ढिये चलता है, पर छू नहीं 5 
और छौट कर रोता हुआ आँसुओं के रूप में एृष्दी पर टफकने जंग 

केनोपनिषद्‌ में हसी प्रकार आत्मतत्व तक पहुँचने में अग्नि, यायु, 
जछ भावि की अससर्थता का वर्णन उपछब्ध होता है। फिर सी जो साधक 
साधना करता हुआ निरन्तर इस पथ पर चलता रद्दता है, चह उसे प्राप्त कर 
ही छेता दै। सिंहलगढ़ के वर्णन में जायसी दिखते हैं : 

नवौ खंड गव पौरी, औ तहं बज्र कियार । 
चारि बसेरे सो चटे, सत सो उतरे पार ॥ ४३ पदूमावत 

दारीररूपी गढ़ के नीचे कुण्ड है, जिसके अन्दर से पक सुरंग्र जाती है। 
इस कुण्ड में ही कुण्डलिनी शक्ति है, जो इस सुरंग के मार्ग से ऊपर चढ़ती 
है। यह सुरंश सुपुन्ता नाम की नाड़ी है। हृत्योगियों ने मेरुदृण्ड के सामने 
स्थित सुपुन्ना नाड़ी में सूछाधार से लेकर सहस्तार तक दुस चक्रों का नाम 
लिया है। जायसी ने दृशम चक्र या द्वार को नव खण्डों की नव पौरियों 
( स्थोढ़ियों ) के ऊपर साना है। दुशम द्वार को उपदिषद के ऋषि अहरन्म 
या विदृति द्वार कहते हैं । यहीं सहस्तार चक्र है। कबीर ने इसे गगन, स्वर्ग, 
शल्य और बेहद नाम दिया है। आशाचक्र तक इस छोक की इृद था सीमा 
मानी जाती है। इसके आये की अवस्था बेहद है, भसीम है। इस दुशम द्वार 
को खोलना, 'सरगहुआरी' में छगे हुये वतन किवाड़ों को तोड़ देना सरझ कार्य 
नहीं है| इस घाटी में एक पैर से 'चकना पड़ता है। जायसी ने इसे 'चींटी 
की चाल कहा दै। जो साधक स्वर्ग के द्वार को ढृंढ छेता है, वही स्वगंसुपी 


गए में भ्वेझ करने का अधिकारी बनता है |] 
प्रेमपथ : सारफत की अवस्था अहंकार के विनाश के पश्चात्‌ साधक को 


ईंशर के अलुराग में तन्‍्मय करने धाछी है। संसार की ओर से जब्र मन 
मर गयां, तो यह प्रझु-प्रेम में ही आंसक्त होगा। यहाँ का छगाव छूटने पर 
चह्दाँ के छिये प्रेमोदय द्वोना स्वाभाविक है। फ़वा के पश्मात्‌ बका भानी 
ही चाहिये। ईश्वर अजुराग था इश्क मारप्तत के भावावेगमम रूप का 


ही नाम है। 


जायसी का प्रेमपथ भ६१ 


शद्मावतः में जब सुआ रध्नसेन का संदेश लेकर पश्मावत्ती के पास 
पहुँचा, तो पद्मावती ने उसके सम्मुख प्रेसी क्री विशेषताओं का पर्णन करके 
रतसेन को अयोग्य सिद्ध करता चाह्या। हस घर्णन में पेम-प्रथ की रूप- 
रेखा यहुत कुछ स्पष्ट हो गई है। अतः उसे हम ज्यों का त्यों नीचे उद्छत 
करते हैं : 

कदैसि सुआ भोसों सुन्ु बाता। चह्दों तो भाज मिलीं जस राता ॥ 

पै सो समरस ने जाना भोरा। जानो भीति जो मरि के जोरा 0 

हों जानति हों अब हूं काँचा | ना जेई प्रीति रंग थिर रांदा श 

ना जेह भपूर्ठ मठयगिरि थासा। ना जेह रवि होह चढा अकासा ॥ 

ना जेह भपुर मोर कर रंगू।ना जेडइ दीपक भएठ पतंगू॥ 

भा जेह करा रंग फै होई।ना जेह जाएु मरै लिड खोई।॥ 

ना जेह प्रेम जौटि एक भपुऊ। ना जेहि हिये सांझ ढर गएुऊ ॥ 

२६१३ पढु० 

जायसी के सामने प्रेम-पथ की साधना का आदूर्दों यही है। पद्मावती 
के शावदों में प्रेमी को सर्वप्रथम ग्रियतम के मर्म, उसके रहस्य से अवगत हो 
जाना चाहिये। ज्ञान के उपरान्त प्रेम आता है। जिसे हम जानते ही नहीं, 
उससे प्रेम कैसा ! प्रेम विशिष्टता-संवछ्तित होता है। यह विशिष्टता ज्ञान 
द्वारा ही उपलब्ध दोती दै। जतः ज्ञान को हम प्रेम-साधना का प्रथम 
सोपान कहेंगे। ल्‍ 

वियोगभावना : 

शान ही संसार में भूले हुये साधक को प्र का स्मरण कराता है। उसे 
याद जाती है कि इस दुश्लपूर्ण अवस्था से पूर्व वह अपने मु के साथ पक था। 
जहाँ घरिन्री और स्वर्ण मिले हुये थे, जीव जौर ईश्वर संयुक्त थे, यहाँ से इन्हें 
किसने विद्युक्त कर दिया १९ ज्ञान की यह चिनगारी साधक को वियोगभावना 
से अमिभूत कर देवी है। बह जधीर और व्याकुछ हो उठता है। जब जधान 
था, भय के साथ एक होने का भान दी नहीं था, ठतथ तक जैसे दिन व्यतीत 
डुपे, हो गये। पर क्षय ज्ञान होने पर प्रियके नामका ध्यान आने पर थैय॑ फहाँ ! 
वियोग की जजुभूति जीव को सब कुछ छोड “77777 देय योद कर जय घसु से मिलने के छिये 

है धरती छरग मिले हु दोऊ। केश निनार कै दौन्द निछ्योकत। २१३ पद: 


कर भक्ति का विकास 
अधीर कर देती है । प्र का विरह साधक को काऊ से भी शभिक कठोर जान 
पदता है। विरह में तिऊ-लिछ कर जलने की अपेक्षा चह सत्य के 
५ खत्यु के भा्िंगन 
को भ्रेयस्कर समझने रूगवा है। रत्यु तो एक बार में ही प्राण लेकर चल 
देती है, परन्तु विरह में अनेक यार भ्राणान्त पर आगान्त का सासना करता 
पढ़ता है ।' चिरही अपने को सलह्माल नहीं पाता। न उसे धारीर की हे 
रहती है न॒ परिधान की । प्रिय की ते सम 
रट ढगाते-छगाते उसका सारा भुख 
सूख जाता है > 
विरह बच्चाक्‍्मि से सी अधिक भयंकर है। अप्लि तो जल पडने पर ध्ान्त 
हो जाती है, पर विरद्द सान्वना के जख्सीकर पाकर और मी अधिक उत्तत 
होता है। जायसी के श्नब्दों में सूर्य इसो विरद्मामि में जलता हुआ दिन-रात 
आन्त रहता है। ,क्ण भर में वह सूर्य स्वर्ग, तो क्‍्ण भर में ही पाताक्ष जा 
पहुँचता है । धन्य है विरही जो विदोगताप को सहन करता हुआ अन्दर ही 
अन्दर खुकय-सुरूग कर कौछा होता रह्दता है, परन्तु अपने हुःख को बाहर प्रकट 
नहीं करता ! उसकी वियोगाप्मि प्रिय के प्राप्त होने पर ही शान्त होती है ।* 
ज्ञायसी ने अभ्रु-विरह के अनुभव करने वाले साधक की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। वियोग की निस चितयारी का नाम सुनते ही पृथ्वी और भाकाश 
विचलित द्वो उठते हैं, धन्य है चिरही और धन्य है उसका हृदय, जहाँ पिर्‌ह 
की वह चिनगारी ही नहीं, उध्की समस्त ज्वाला प्मा जाती है ।* 
१, तो छग्रि पीर छना चाहें पीऊ | सुना तर परी रहे नहिं जीऊ ॥ २२६ पदमा० 
जिद्दि घटि णांग बिनांण हे, तिदिं धटि आवटगां धर्गा ॥ कबीरगन्यावली, पृष्ठ ११ दोहा < 
२, बिरहदा कठिन कार के कछा | बिरह न सहिअ काल वरु भक्त ॥ 
' काल काढ़ि जिठ छेद सिधारा। गिरह काल मारे पर मारा ॥ १४९ पदमभा[० 
३. बिरह न भापु संभारे, मेछ चौर सिर रूख! 
पिछ पिठ करत रात दिन, पपिददा भइ झुख सूख ॥ २२१ पदमावतत 
-४. बिरह बजागि बीच का कोई। भागि जो छुपे जाइ जट्ि सोई। 
थभागि अुझाइ छोइ जछ काड़े। यद्द लबुझाई जागि भत्ति बाढै ॥ 
बिरदफि भागि सूर नहिं टिका । रातिहं दिवस जरा थौ पिका॥ 
लिन सरग खिन जाए पत्ारा | थिर न रहे तेदि आगि अपारा॥ 
झुद्ुगि सुछृगि भीतर होइ स्थामा । परगट होश न कहा दुख नासा ॥ १६८० पंद० 
७. मोहमद चिचयी अनंय को, धुनि भहिं गगन उराह | 
घनि बिरदी भौ धनि हिया, जेहिं सन आयि समा ॥ २०५ पदमावत 


जायसी का भेसपथ श्ध्दे 


जैसे भव्येक स्थान पर ज्योतिर्मंथ नग उपछब्ध नहीं होते, प्रत्येक श्रकार के 
जल में मोती-गर्सित सीप नहीं मिलती, प्रत्येक चन में चन्दन के ब्रुक्त भददी 
द्वोते; उसी अकार प्रत्येक आणी के हृदय में श्रद्म की विरह-भावना भी उत्पन्न 
नहीं होती' । विरके अध्याप्म पथ के पथिक ही इस विरह-भाव का अनुभव 
कर पाते हैं। 


जब प्रियं॑ निकटतम होते हुये भी दूर से दूर रहे, तब प्रेमी के विरह- 
संत्ताप का पारा सहनशर्ति के चरम बिन्दु का स्पर्दा करने छगता दै। पुर्प 
में सौरभ तथा दुग्ध में छत फी भाँति वह चर्तों का ठक्त सब में ओत-प्रोत 
है। चहद्द प्यारा प्रसु इस घट को ही झपना घर घना कर रमण कर रहा है, 
भाव्मा के भन्‍्दर ही परमात्मा विराजमान है, वेश तथा काछ की किश्चितमात्र 
भी दूरी दोनों में नहीं है, परन्तु भावना की दृष्टि से परमात्मा जीव से कितनी 
दूर दे ! साधक प्रभु फा सामीष्य चाहता है, जौर उसे घद्द प्राप्त नहीं हो पाता। 
उससे असरएत्त तथा दूर रखी हुई वस्तुयं उसकी थासना-भूमि के जितनी 
निकट हैं, उतनी ही दूर उसे अपना प्रिय प्रभु अ्रतीत होता दे । यद्द दूरी किस 
दिन दूर होगी ! कभी होगी भी था नहीं, यद्दी तो साधक के संताप का विषय 
है। साधक की यह स्थिति अतीव क्लेशकारिणी है। इस दशा में प्रेमी साधक 
जैसे जम्ति के कौर खाकर जीवन घारण कर रहा हो । 


प्रेम का महत्त्व : प्रेम-पथ में ज्ञान के साथ श्रद्धा मिली रहती है। श्रद्धा 
दी जन्‍्द में प्रेमा भक्ति में परिणत दो जातो है । जायसी का साधना-पथ प्रसु- 
प्रेम का पथ है। यह पथ कठिन है। जो इस पथ पर चलता है, उसे अपना 
हिर समर्पित कर देना पड़ता है। प्रिय के साथ यह प्रेस सर कर जोदा जाता 
है । प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हुये जायसी लिखते हैं 


सलेद्दि पेस है कठिन दुद्देंखा | दुद्ट जय तरा पेम जेड खेला 0 
हु भीतर जो पेम मधु राखा । जय नहिं मरन सैंदै जो चाखा ॥ , , 


१. थठ थक नग न द्ोइ जेदि जोती । जछू जरू सीप न उपने मोती ॥ 

वन बन विरिख चदन नहिं दोई। तन तन विर्‌इ न उपले सोई।॥ ३११ पद० 
३- फूल बाल घिठ छौर जिमि, नियर मिले एक ठांइ। 

तस्र॒कन्ता घद घर के, नियऊं ग्रिनि कई खाश॥ ६४४ पश्चावत 
३. पेम झुनत सन भूछि न राजा । कठिन पेस सिर देश तौ छाजा ॥ ९७ पश्मावत 
७३९, ज६ भ० वि० 


व मक्ति का विकास 


जो नहिं सीस पेम पंथ छावा | सो एथिभी महं काहेक आवा ॥ ९८ पक्चा० 
शप्वी पर जन्म छेकर जिसने प्रेम-पथ को स्वीकार नहीं किया, उसका जीव 
ही व्यर्थ है। विश्र निस्संदेह हुःखाक्रान्त है, पर इस दुष्त में यदि कहीं ुसत 
की छाया है, तो वह प्रेमहुपी सह के अन्तगंत है| जिसने इस सह फो उतर 
लिया, वह संखार के मरण-चक्क में पढ़ने से बच गया । 
, , जो एक बार भेस के रंग में रंग गया, उसे फिर न भूस छगती है, नींद 
भाती है। विश्राम का तो उसे पता ही नहीं 

जेद्दि के हिये पेम रंग जामा । का तेहि भूख, नींद, विधामा ॥ १३९ पक्ना० 
प्रेम-माग॑ की कठिनाइयों के सामने सांसारिक विज्न्वाधायें जध्यन्त पृष् 
जान पढ़ती हैं : 
ओऔ जेह समुद्‌ पेम कर देखा । तेइ एृद्ि समुद बूंद करि छेखा ॥ १४२ पश्मा* 
प्रेम-पथ पर पथिक अपने प्राणों को हयेडी पर रख कर चढता है थौर सम 
छेता है कि फाँसी की रस्सी उसके गठे में ही शुरू रही दै 

मैं गिठ फाँद भोदि दिन मेठा। जेहि दिन पेम पंथ होइ खेला ॥ २४४ १० 
जञायसी ने प्रेम-मार्य के .अवीण पथिकों के रूप में गोपीचन्द, भरँदरि भौर 
गोपिकाओं का नाम अनेक बार डिया है। अर्ब्रचेतन जगद्‌ के पथ्ची, संबूर। 
तीतर, कौबिया, सारस, 'वकोर, 'चातक आदि के प्रेम की भी उन्होंने प्रभूत 
परपंसा की है।., 

सत्य प्रेम के भागे अप्रि भी भप्ति नहीं रहती । उसकी दाहकता चन्दन 
की शीतछता में परिवर्तित हो जाती है!। प्रेम की अप्ति में जठने पाके की 
ब्यथा व्यर्थ नहीं जाती; कभी न कमी सुफ्छ छाती ही है'। प्रेम में पदि 
वियोग की वैदना है। तो आनन्द भी है। मधु और भद्धत प्रेम के घर में ही 
नियाल करते हैं?। 

प्रिय और प्रेमी दोनों के बीच यदि कोई अन्तर रहता है, तो प्रेम उस 
अंतर को दूर कद ै'। यूरके बाण में कई जप दूर कर देता है” । सूर के दो में “एक प्राण है देद र' दो पं 

३, स॒त्ौ जो जरे पेम पिय छागी [ जौ सत हियें तो सौतल भागी ॥ १७६ ९० 


३, केदि निर्ये पेम चन्दन तेहि भागी ॥ 
पेम की भागि जरे जो कोई | त्ाकर दुख न अगिरया होई॥ १५२ पश्षावत 
३. पेमई मांद गिरह थक रत्ता। मैन के घर मधु अंभित बसा ।| १६६ पथ्चा० 


४. ओोदि पह्टि बीच कि पेमदिं पूजा । तन मन एक कि मरिग इज । २०९ १० 


जायसी का प्रेमपथ श्र 


के अन्द्र एक ही प्राण निदास करने छगता दै। यही नहीं, जायसी ने तो प्रेत 
के द्वारा प्रेमी के आण को प्रिय के शरीर में द्वी भविष्ट करा दिया है : 
रूप तुम्हार ज्ीउ के, पिंड. कसावा फेरि। 
आएु दिराय रहा, त्तेद्दि फार न पाये हैरि ॥ २०६ पद्मावत 
प्रेमी प्रिय के धारीर सें अपने भाणों को भ्रविष्ट करके जैसे खो गया हो । और 
जिप्तने कपने जाप को ख्रो दिया, उसे रुत्यु केसे खोज सकती है ? यह दे भेसी 
का धमिनव अचतार 
सुन्दर और कुरूप की परिभाषा करते हुये जायसी भेम को किसना ऊँचा 
डठा देते दें $ 
लौनि घिलौनि तहां को यदै । लौनी सोई कंत जेदवि चदै ॥ ८४ प० * 
जिसको प्रियतम का प्रेस आाप्त है, वद्दी सुन्दर हे और जिसे प्रिय अभु नहीं 
चाहते, वह कंचनकाय द्वोते हुये सी कुरू्प दे। धन्य दे प्ेंस का मंगरूमार्ग, जो 
कुरुप को भी सुरूप कर देता दै। पर इस प्रेम में व्यिचार, विकरुप या 
विचिकित्सा नहीं होनी चाहिये । यदि प्रेम में अस्थिरता है, ऋणिकता है, तो 
चह प्रेम साधक के किसी कांम का नहीं । प्रेम का रंग स्थिर होना प्वाहिये' | 
स्थिरता पुक निष्ठा की चोतक है। प्रेम को इसो से जअवि्वल तथा इृढ़ स्वरूप 
प्राप्त होता है। जो आज पूक से प्रेम करता है जौर कक उसे छोड़ कर दूसरे 
से प्रेम करने छगता है, वह घार-वनिता के अतिरिक्त जौर कुछ नहीं है। 
साथना तो संयम से द्वोती है। पुकनिष्ठा और इड़ता का द्ोना उसके किये 
खत्यन्त आवश्यक है । ह 
प्रेस के साथ साधना में एक विशेष प्रकार का सौरभ या जाकर्षण आा 
जाता दै। इस सौरस को जायसी सकयगिरि का सौरभ कहते हैं । सलयपग्रिरि 
१. ना जेदि भीति रंग यिर रांचा ॥ २३१ प्मावत 
राम नाम रंय छागौ, कुरंग न दोई । दरि रंग सौ रंग और न कोई ॥ 
भौर समै रण इद्दि रण थें छूटे । हरि रंग छागा के न खूटे ॥ 
कई कबोर मेरे रंग राम राई । और पतंग रंग उडि जाई॥ 


कवीर ग्रन्थावली, पद २१५ पृष्ठ श्घु१ 
स्पाम र॒ग रांची अजनारी! और रंग सव दौने डासे॥ 
कुछुम रंग शुरुजन पितुसाता। दरित्तंग सैनी भरु आता ॥ 
दिना चारि में सब मिटि नैह। स्याम रंग अजरायत रहे ॥ सूरसागर २५३० 


५५७ भक्ति का विकास 


पर उत्पन्न चन्दन की सुवास इतनी तीम और अ्भावोत्यादुक होती है कि पह 
समलयाचछ पर स्थित कंकोछ, कुरण तथा कडुवे नीम तक को चंदन जैसा ही 
सुवासित यना देती है? । चीम, कंकोछ आदि की कब्वाहट चन्दन पर अपना 
असर नहीं करती, प्रत्युत चन्दृन की सुगन्ध इन्हें अपने रंग में रंध ढेती है। 
इसी प्रकार साधक को अपने वातावरण में भाने वाले सामान्य व्यक्तियों से 
प्रभावित नहीं होना चाहिये, घरन्‌ अपने सदाचार के सौरभ से उन्हें सुवासित 
कर देना चाहिये । 

इस जपस्था की गरात्ति के ढिये साधक को निरन्तर सावधान रहने की 
आवश्यकता है। उसे अपने पथ पर फुँक-ऐँक कर पैर रखना चाहिये | उसे 
प्रकाशमान सूर्य बद कर भाकाश् में चढ़नाहै। हठयोग की प्रक्रिया में कुष्डलिती 
शक्ति जागृत होकर शिर या आकाश की ओर धरती है। हस उमा को पर्वत 
( सेरुदृण्ड में स्थित सुघुज्षा नाड़ी ) पर चढ़ कर मद्दादेव की प्राह्ति के लिये तप 
करना ही पढ़ता है। साभक को इसी भकार अपनी साधना सतत जागरूढ रह 
कर करनी पढ़ती है। थोड़ा सा स्खझन भी उसे गिराने के छिये पर्याप्त होता है 
क्षत! जायसी ने साधक के प्रयत्ष को सूर्य का आसमान पर घढ़ना कहा है। 

प्रयक्ष करते हुये साधक के मार्ग में विज्लों का आना स्वाभाविक है। इन 
विश्यों, बाधाओं तथा आएत्तियों की साधक को चिन्ता न करनी चाहिये। 
इनका साम्मुस्य करते हुये, इन्हें कुचठते हुये, उसे अपने छबय तक पहुँचनादै। 
जैसे भौंरा गुदाव या केतकी के काँटों की परवा नहीं फरता', वैसे ही प्रेम्पव 
के पत्चिक को विज्नों की ओर भपना ध्यान नहीं ले जाना है। भौरा काढा होता 
है और काले रंग के डिये कहा गया है. कि उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चाह 
सकता, इसी प्रकार साधक के ऊपर विप्नाधाओं का भ्भाव नहीं पढ़ना 
चादिये । उसे भौरों की भौँति कष्ट-कंटकों से निरपेक् हो जाना चाहिये। 

विश्-बाधाओं की ओर से मिररेपे् होकर प्रेमी को अपने पथ पर अप्रयामी 
होना है। रषय-प्राति के डिये उसे अपना सर्वश्व वैसे ही आहुत कर दैना है, 


जैसे पतिंगा दीपक पर' आहुत हो जाता है। बढिदान और त्याय की भद्द 
का श्री है। यही उसका भूषण है। अपने उद्देश 


आधा ओ्ेमी सापक की स्वोच्म भी डे जा प्रेमी साधक की सर्वोत्तम 
पंकोलनिम्बकुटजाए झपि चन्दन स्घुए। ( सत्कत को एक धूक्ति ) 


व 
३० भौंर न देख केत कर होगा ॥ २१४ प्मावत 


जायसी का भेमपथ श्ध्ड 


के छिये भाहुत होना, यक्ति चढ़ जाना, मर जाना आगामी निर्माण के छिये 
अस्यन्त आवश्यक है। अपने वकिदान द्वारा ही हम रुच्यु का भगंकर सागर 
पार कर सकते हैं, जिसके पश्चात्‌ धाता है अमरस्व का सदा सुहयवान्‌ निर्माण । 

बलिदान के साथ जायसी ने झूंग की कछा, ग्टेग की भाँति मिनमिनाते 
हुये पतंगे को अपना जेसा बना छेवे पर भी घर दिया है। धुरु फे प्रसंग में 
उन्होंने इस कछा का विशेष रूप से उदकेख किया है। सूफो ससमदाय सें गुर- 
भक्ति फो जावश्यक हो नहों, जनिवाये भी समझा गया है। शिल्य में प्रभु के 
प्रति प्रेम उत्पक्ष कर देवा गदर का ही काम है । जायसी ने छिखा दै ४ 

आई पेस रस कद्दा संदेसा। शोरस मिला मिछा उपदेसा ॥ 

सबदु एक उन क॒टद्दा शकेझा । गुरु जस सिंग फतिग जस चेला ॥ 

सिंयी जोहि पांख पे छेई। पुकहि बार छीमनि लिउ देई ॥ ३८२ पद्मा० 
यह है रूंगी रूपी गुर, जो पतंगे रूपी साधक के पुराने स्वरूप को ध्वस्त कर 
उसे नवीन रूप, अपना रूप, भवान कर देता है। इस प्रकार के ध्यंस था 'मरण 
की आकांशा कौन नहीं करेगा, जो अपने उपरान्त अमरत्व दान देकर सर्वदा 
के लिये साथक को जीवित कर देता है ? निर्माण के लिये ध्वंस का, जीवन के 
किये झत्यु का और अमरस्व के छिये सरण फा चरण करना साधारण छोक फे 
लिये अलौकिक वात है। निन्‍्यानवे के चक्र में अलित व्यक्ति को यह उल्टी 
बात प्रतीत होगी । जायसी भी इस पथ को संसार से विपरीत पथ कहते हैं : 


उलठा पंथ पेम्न के बारा | चढ़े सरग जो परे पच्ारा। २२५९ पश्मावत 
प्रेस का पथ पेसा ही है। यद्द पथ संसारी पथ से एकदम भिन्न है। इसकी 
दिक्षा उस छोकपय से उड्टी है। इस पथ में स्वर्ग तक चढ़ने के छिये प्रथम 
पात्तार सें भ्रवेश करना पड़ता है । स्वर्गीय दिव्यता पार्थियता को बिना समाप्त 
किये प्राप्त नहीं होती। प्रेमपथ का पथिक अपने पार्थिव अंश का ध्वंस प्रसचता- 
पूर्वक करता दे । जायसी लिखते हैं : 

जाकर जीठ भरें पर चसा। सूरी देलि सो कप नहिं हँसा । २९३ पह्मावत 
जो भरने के उपरान्त असर होता है, वह फॉसी पर चढ़ते हुये क्‍यों न हँसेगा ? 
जायसी के शब्दों में प्रेम ही सजुष्य को स्वर्स फा अमर देवता बनाने वारा है, 
अन्यथा सुट्टी भर घूछ के क्षतिरिक्त उसका अस्तित्व और है ही बया* ! 


६ बह पेय भर बनने । बह पद कर प्र; प77्‌ रू 75 मालुत पेम भंड वैकुन्दी । चाहिं त काह छार मर मूझठी 0 १६६ पद्मावत 


श्ध्द भक्ति का विकास 


पज्द तथा वस्त्र : ईश्वरभनुराग की तीव्रता साधक को स्वभावतः 
वाद, उन्माद था समाधि की अवस्था तक ले जाती है।' हम बवरथा में 
तस्मयता, अनन्यता, प्रेमी का प्रिय के प्रेम पारावार में आकंठ मग्न हो जाना, 
उसके ध्यान में सत्रूप हो जाना अपने आप था जाता है। जायसी इसे प्रेम 
में और कर, पथ कर एक हो जाना कहते हैं। इस अवस्था में प्रेमी के 
सामने प्रिय के अतिरिक्त और कुछ अवशिष्ट नहीं रद्द जाता--स्वयं उसकी 
जपनो सत्ता भी नहीं रद्द जाती। इसी को वस्छ आर्थात्‌ सत्यस्वरुप प्रभु की 
उपलब्धि कद्दते हैं । 


तीन पड़ाव : सःधना के पथ से साधक सर्घप्रथम अपने प्रिय का शान 
प्राप्त करता है। यह इस पथ का प्रथम पड़ाव है। इस जवस्ता में शाता 
और शेय दोनों प्यक्‌-प्यक्‌ हैं। शेय का वैभव, उस्का भ्षाकुपग एवं 
मह्व ज्ञाता के सामने मति पल विधमान हैं। वह अपनी हीनता और शेव 
की अवछता बराबर अनुभव करता रद्ता है। धीरे-धीरे साधनापय पर 
चलता हुआ साधक जशेय से भेम करने छगता है। प्रेम की प्रापमिक अवस्था 
में भय सहित सेवा की भावना भमुख रद्दती है। प्रभु अपना है, ऐसा सम 
कर प्रेमी गय॑ नहीं करता | प्रिय के प्रेम को प्राप्त करने के छिये वह सतत 
संकोची तथा विनम्र धना हुआ उसकी सेवा में निरत रहता है।* इस अकार 
प्रेमी उपासक अपने प्रिप उपास्य की उपासना सें उसके उफ, समोप, झाप्त 
जमा करे, बैठ कर प्रथम पद्ाव वाली दूरी को दूर कर वेना चाहता दै। सापक 
अपने साध्य की, भक्त अपने भगवान्‌ की सेवा में लगा हुआ उसके साथ 
शंवामी-सेवक, गुरु-शिष्य, पिता-पुन्न अथवा पति-पत्नी जैसे सरबन्ध का 
अलुभव करने छगता है। वह भुति के शब्दों में त्यमस्माक तब स्मत्ति! का 
रूप धारण कर छेता है। चह समझता है, भगवान्‌, उसके हैं और वह 
_अगवाबू का है। बह साषनाषष का दूर पाए मा । बह साधनापथ का दूसरा पड़ाव है। इस पड़ाव में दूरी 

३, प्रेम पथ दिन पड़ो न देखा । वब देखे जब होई सरेज़ा॥ 

जेददि तन पेम कहा तेहि मांपू। कया न रक्त न नयनर्न्दि आँसू ॥ ३९७ पश्चा० 


३. ऐसे गरव न भूले कोई | जेदि डर बहुत पियारी छोई ॥ ८९प० 
दावई गिलंड न कीजे बारी । जो पिय आवश्त होश पियारी ॥ ३०१ एच्चा० 
सोइ पियारी पियहि पिरीनी | रहे जे सेवा भायद्ध बीती ॥ २८९ पश्मावत 


जायसी का प्रेमपथ बेध्थै 


कंम् दो गई, पर वह अभी अपना अस्तित्व रखती अवश्य है। साधना के 
अन्तिम पढ़ाव में यद् दूरी पकदम दूर द्वों जाती दै। उस समय भक्त 
भगवान्‌ में, साधक साध्य में तन्‍्मय हो जाता दे और अपने अस्तित्व को 
प्रशु के धरितत्व में छीन कर देता है। अपनी एुकान्त विस्थृति और प्रिय 
की सतत स्टृतरि उसकी संगिनी बन जाती है। दीपक की बत्ती जैसे जप्नि की * 
ली के साथ पक हो जाती है, उसी अ्रकार साधक साधना करते हुये, इस तीसरे 
पढ़ाव में जपने साध्य था छत्रय में कीन हो जाता ह । छवितीय पड़ाव वाले 
सम्बन्ध का अयुभव दूर होकर साधक के समझ केषल सम्पन्धी रद्द जाता है। 
साधक का अपना रूप साध्य का रूप घन जाता है भथवा साधक और साध्य 
दोनों मिर कर एक हो जाते हैं । 

अब सथ कहाँ, शोक कहाँ, मोह कहाँ? जायसी इस अन्तिम अवस्था 
का “जेहिं हिये मांझ डर गयऊ! कह कर वर्णन करते हैं। उपनिषद्‌ कद्दती 
है: 'द्वितीयाहे सर्य भवति! भय तो दूसरे से होता है । जब प्रश्मु के अतिरिक्त 
अन्य कोई रहा ही नहीं, तो मय कैसा ? यह दै निर्मयता की भूमिका, अद्वैतत 
की अवस्था, भूसा फा स्वरूप जिसके छिये श्रुति कहती दे + 

यसिमन्‍्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवासूद्विजानतः । 
तन्न को मोह! कः शोकः एकरवमनुपश्यतः ॥ यज्ुु० ४०७ 

लायसी से इस साथनापथ फो अपनी बुृदहृत्‌ अन्योक्ति के कथानक में 
संघटित करने का प्रयक्ष किया है। प्माचत में जिस चित्तौड़ का वर्णन है, 
पद्द यह शरीर ही दहै। राजा रतसेन मन है, सिंहलूयद हृदय है, पद्मावती 
घुद्धि है, छुआ गुरु है, नागमती संसार का प्रपद्न है, जलाउद्दीन माया है 
भौर राधघव चेतन शैतान है। पर सामान्यरूप से कथानक में राजा रक्सेन 
साधक के रूप में दै। गुरु रूपी सुआ से पद्मावती का वर्णन सुन कर 
साधक रलसेन उसकी छवि पर झुग्ध दो जाता है। यद्द शुरु द्वारा साधक 
को परदुत्त भठ्ध॒ का ज्ञान है। इसी ज्ञान से वद पद्मावत्ती की ओर आकर्षित 
दोता है। यही चद् चिनगारी दे जिसे सुलगा कर रत़सेन ने अज्यक्तित 
ज्योतिरूपी पश्मावती के दर्शन किये । पश्मावत्ती की छुवि की झलक पाकर ही 
ऱसेन उसके प्रेम में योगी बना था। उसके प्रेम की परिपक्तता और स्थिरता 
पाव॑ती के सामने प्रकट होती है, जब वह कहता है: 'भलेहि रंग अछुरी तोर 
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कफ अधिक है, इसे रत्तलेन के शो 
में ही सुनिये ! 

'भर्ह्ट ताहि जीउ देह न पावा । तोहि जसि धद्ठरी ठादि मनावा ॥ 

जो जीउ देहहों भोहि के भासा। न जनों काह द्वोह कैलास्ता॥ २३० ए० 
यह दे स्थिर प्रेम का महत्त्व। यह प्रेम स्वर में रिथत इन्द्र के पिंहासन 
तक को डिगसिया सकता है। जायसी ने कथानक की थोजना 'प्नावत' में 
इस भकार की है कि कहीं-कहीं पश्चावती भी साधक था भक्त का रुप धारण 
कर छेती है। रघ्नसेव जब दिल्ली में बन्दी हो गये, तो पश्मावती का रूबन, 
वियोग-यया का घर्णन, दिल्ली जाने और रतसेन को छुड़ाने का अयत्न भादि 
सभी बातें उसकी साधना में आने थाली कठिनाइयों को सूचित करती हैं। 
रत्तसेन को प्राप्ति उसकी सिद्धि की धूचक है, पर यह सब संयोजन आए 
आदक्षों के उद्घादम-प्रयत्न में भपने श्राप सम्पन्न हो गया है। जायसी को 
इसके छिये अयरन नहीं करना पढा। 

साधन-पथ के विश्न: 'पम्मावत्ः की वस्तु-योजना का पूर्वाद प्रायः 
सब का सब कहिपत है और उप्से साधव-प्रथ में जाने घाले पिन्न तथा 
उनके उपरान्त आने चाल्ी स्थितियों का पक विश्लेषण-क्रम स्पष्ट दिलाई 
देता है। अध्यात्म की भद्भुत झलक तो कवि बराबर देता यया है! सप् 
समुद्दवर्णन में खारसमुत्र की छट्टरों के साथ भौका्मों का उत्थान और 
पतन उस सांसारिकता का धोतक है, जिसमें पढ़ा हुआ साधक कमी अपने 
छब्म की ओर देखता है भर ऊँचा उठता है, पर पुनः चासवाक्षं के थपेड़े 
जाकर नीचे गिर पढ़ता है। त्तीरसमुद्ध विश्व में भाश्यरूप से फेड़ी हुई 
छव्मी की साया की ओर निर्देश करता है। साधक का भन इसे देखते ही 
चंचल हो उठता है। प्रन्य भऔौर भोग की छाठ्सा उसे बेर छेत्नी है तथा 
योगमार्य से अष्ट कर देती है। साधक सांधना-पथ्र से परादूमुस्त हो इस 

के चंगुल में फेंस जाता दे और अपनी समरत अजित साधत- 

हि हे हाथ धो बैठता देै। यवि साधक इसकी चपेट में आने से बच 
गाया, तो भागे दचिस्युत की दाहक लिखता अपने समग्र मोह को 
छेकर उसके भागे खड़ी हो जाती है। इस सोह में भपार ज़छ़न है। इस 
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मलयज धीतछता और विपाक्त दाहकता दोनों एक साथ कार्य करती हैं । 
दष्षि और उदृधि समुर्दों की आग्नेय भरग्रंकरता साधना-पथ की विरह- 
ब्याकुलता, पश्चात्ताप जादि भावनाओं को प्रकट करती है। सुरा-सप्ुद च्णिक 
लिदियों की मादकता के साथ भारमविस्थति और प्रेम के चरे का चोतक 
है। किछकिछा सपुद्ध फीसध्य धार सें पहुँच कर 'कोई काहू न सेँसारे, 
जापुन आापुन होह! वाले शश्य का उपस्थित होना साधना पथ के विश्लों 
और ,विपसियों की पराकाष्ठा सूचित करता है। इसकी भग्रावह हिलोरें 
बड़े से बढ़े पैयंघारी साधकों के सी चुके छुड्ा देती हैं। झत्यु भौर जीवन, 
निराशा और जाशा के इस प्रछ्यंकर सध्यबिन्दु पर झलछता हुआ श्राणी एक 
वार तो इताश दो द्वी जाता है, पर जो इसे पार कर गया, वह सबको नियम 
जाने वाले काल के कराऊ गा मैं जाने से बच जाता है। साधक हन समस्त 
कहीं को झेलता हुआ जो भागे बढ़ता रद्दता है, उसका कारण प्रिय की वह 
याँदी झाँकी है, जिसकी एक चणिक झकक पह गुर-कृपा से भाप्त कर चुका 
है। यह झलक उसके कमछखूपी नेत्नों में अमररूपी पुती घन कर धैठ जाती 
है जौर ऐसी विद्व हो जाती है कि फिर निकाले नहीं निककती ।* इसी छुवि 
की झछक के सहारे साधक अपनी यात्रा सें अअसर होता दै और मार्गापन्न 
कटों की विभीषिकाओं से शांकित, चित्तित एवं विचकित नहीं होता | दुख 
की चरम सीसा के पश्चात्‌ वास्तविक सिद्धि के पूर्व की चह प्रशान्त अवस्था 
साधक के समझ उपस्थित होती है, जो मानसर समुद्र के वर्णन में 
प्रकट हुई है ।* 


जायसी ने वाम तथा दृद्धिण दो मार्गों का उल्लेख किया है, जो उपनिषदू- 
प्रतिपादित प्रेप त्या श्रेय दो छतियों की याद दिलाते हैं। जो थोगी #ंगी 


आितततततवववववेववव. 
३- कमछ नयन दोइ संवर गंठा । रद्दा नेषि चड़ि सकेसि न छोभी। ११४ पदमा० 
२. ददिने संख न सिंगी पूरे बाएँ पूर्ि बादि दिन धरे । 
तैलि बैल जस गाए फिरे । परा भौर महँ सींद न तिरे | 
घुरी भौ नाव दादिन रथ दांका। गाए फिरे कोदार क चाका । 
दहिनें फिरै सो अस उलियारा । नस जय चांद सुरज भौ तारा । 
मुहमद बाई दिसि तजा एक सरवन एक भांखि। 
जब ते दाहिन होइ म्रिला बोठ़ पपीड़ा पाखि ॥ १६७ पद्मावतत 
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है। पह सामने होकर पार नहीं जा सता। इम्मकार के चककी चाह 
भी वास है। वाम पथ निदक्ृष्ट है, तमोभय है जौर अकीरतिकर है। घोड़ा, 
नाव और रथ दक्षिग की ओर से चलते हैं और प्रशंसापात्र बनते हैं। ज्ो 
दक्षिण भाग का अझुसरण करते है, थे सूर्य, चन्द्र भौर नषत्रों की भाँति 
उज्जवल बनते हैं। जायप्ती कहते हैं, जब से मैंने वाम पक्ष के श्रवण तथा 
नेश्न का परित्याग किया है जर्थात्‌ बाहँ ओर से न मैंने घुना है न देखा है, 
तब से दुक्षिण भार्ग का आश्रय लेकर पपीहै की साँति में ,अपने प्रिय के स्मरण 
में छगा रहता हूँ । 

जो साधक वाम मार्ग को पहिचान कर उसका परित्याग कर देते हे 
भौर दृष्धिण पथ से चढ़ते हैं, वे ही आत्मतत्व का स्ाज्ञात्‌ कर सकते हैं।' 

साधनापथ में साधक का सब से बढ़ा शाह गर्ध अथवा शहंकार है। 
गये से फूछा हुआ, भह्ंकार से अपने को ही सब कुछ समझने वाढा व्यक्त 
अभागा है। पह अध्याक्ष यात्रा के सर्वथा अयोग्य है। वह दिननरात होडी कै 
समान दर में दुग्ध होता रहता है।* अहंता उसे प्रभु से विमुख कर देती 
है। वह ईश्वर का सखा नहीं, दाज्ञ॒ बन जाता है ।* प्रियतम की भाप्ति का 
प्रमाण अहं का यकछ्िदान है। रतसेन का सिंहरूगढ़ पर चढ़ता, चोर की तरद 
पकड़ा जाना, फिर शूली पर चढ़ने का इश्य--सभी बाते उसकी बलिदानी 
भावना को अभिव्यक्त करती है। सम्पूर्ण समपंण का भाव, अहंकार का एकान्‍्त 
तिरोभाव घुआ के उन शब्दों में प्रकद होता है, जो उसने रत़सेन के सम्बन्ध 


सें प्मावत्ती को सुनाये थे: 
“तुम ओहिके घट वह सुर्हं माहां। का कद्दां पाने वह छाहां ॥ 


श्र २५८ पप्मावत 
जिसने अपने आपको मिटा दिया, जो परकाया में प्रवेश कर गया, 
जिसने अपनी सत्ता को प्रभु की सत्ता में विीन कर दिया, उसे काल कैसे 


१. दाहिन बाव बूझि के होइरह ही आपुद्ि पदिचानेठ रे ॥ १२ महरीबा० 


२. औ जो रहे गरव के गोरी । चढ़े दुद्दाग जरे जस होते ॥ २९ मखताबद * 
१, गरव करे जौ हों हो करई । बैसे सोह गोसाड क भहई ॥ १९ भखराबट 


पाप काननननानीन, सु 
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प्राष् कर सकता है) वह तो अकाल, अछलस्, अविनश्वर बन गया। अहं के 
इस बलिदान के प्॑मात. रससेन का पश्मावती के साथ जो विवाह द्ोता है, चह 
अध्याध्मपत्त में जीव का ईश्वर के साथ पुक हो जाना दे, जिसकी सिद्धि 
दोनों के मध्य अन्तर ठालने वाले अपने आपे को खोक्र ही होती दै ।* 


साधक को जपनी यात्रा में एक मार्गप्रदशाक गुय की क्रावश्यकता 
पडत्ती है। अनेक साधक इस यात्रा में छुछ दूर चककर, जपरिपक्त सबस्था 
में ही, स्वयं गुद बनने के फेर में पढ़ जाते हैं। अपनी यात्रा फा विस्मरण 
करके जो साधक कतिपय घिद्धियों के पाश में जकड कर अपने को कृतार्थ 
समझने छराते है और गुरुदम के चक्र में पड़ कर शिष्य बनाने छगते हैं, वे 
अपने गन्तल्य स्थरू पर कदापि नहीं पहुँच सकते | जायसी लिखते हैं : 
जय छगि गुर दौं जद्दा, न चीन्दा। 
कोटि अंतरपट बीचदि दीन्हा ॥ 
जब चीन्हा त्व और न कोई।] 
तन सन जिठ जीवन पथ सोई ॥ 
हों हों। करत घोजख इहतराहीं। 
जब सा सलिद कहां परछाहीं ॥ २४५ पदूमावत्त 
शुरुढस का भाव, अपने भाप को सिद्ध समझने का अम, अपने अत्तित्व 
का बढ़ा-चढ़ा कर मूल्य आंकना अहंकार से उस्पन्न होता है। जैसा लिख 
झुके हैं, अहंकार साधक का प्वक परितापी श्ाज्स्‍ु है। जब तक यह उपस्यित 
है, साधक संसार में उछ्ता रहेगा और उसका छचय जाँशों से शोक द्दो 
जायेगा। अहंकार को शासन करना ही पड़ेगा, सभी साधक अपनी पृथक 
भतीत द्वोती हुई सत्ता को भार कर अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकता है। 
आास्तव में आष्मा के ऊपर खितने परदे पढ़े हैं, स्थूछ-सूचम-कारण 
शरीरों के रूप में जितना सार उसके ऊपर छद्ठा है, मालस्य, द्वेष, राय, 
पृष्णा, बासनापुञ्ष जादि के जिन घेरों में चह घिरा है, उन सब से उसे 
सुक्ति श्राप करनी है। साधनापन्र सें 
है। द्वेष उसे जछाता है, 
और उसे भष्या्मपथ पर 


यही सब विज्ञ बन कर खड़े हो जाते 
हण्णा तथा राग उसके पेरों में बेढ़ी दाल देते हैं 
क्षागे नहीं बढ़ने देते, वासनापुझ पीछे की ओर 
. »बरग गए जध्बल८ उप 7“? 77 बोजु पे भापुद्दि झोइ, मुद्भद पके होइ रहु ॥ १५, अखराबट 
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भसीदता है--वेचारा साधक हवन सब के बोझ से दवा हुआ मागे में हिग- 
सिगाने छगता है। पग-पगर पर उस्ते भाषदायें खड़ी दीखती हैं। अपने घह- 
बूते पर यात्रा की सम्पूर्णला उसे अधाक्य जान पढ़ती है। वह सका इृष्ट 
से किसी सहायक को पुकार उठता है, जिसकी कृपा भौर अपरूमय उस्ते 
पार छगा सकें। जायसी ने अपनी रचनाओं में ऐसे तीन सहायकों का 
नाम लिया है। 


तीन सहायक 
(१) गुरुक्पा : ऊपर मिव विश्लों का वन दिया गया है, वे धूप॑स्पो 
आत्मा पर छगे हुये अहण के समान हैं। इस अहण से सर्वप्रथम सोच दिखने 
चाका शुरु द्दे। गुरु की कृपा से साधन-सम्बल-विहीन साधाएण सप्संगी जब 
भी उच्चकोटि के संत होते देखे गये हैं। जायली लिजते हैं 
'ड-दाया जाकहं गुरु करई | सो लिख पंथ समुझ्ि पा घरई ॥ 
सात खंड औ चारि निसेनी । अयम चढ़ाव पंथ तिरबेनी ॥ 
तौ वह चढ़े जौ गुरू चढावे । पांव न ढये अधिक बल पावे॥ 
जो चरु सकति भगति भा चेका | होई खेछार खेल बहु खेला ॥२४ अत 
शुरु की दया से शिष्य सार्य को समझ कर भागे पेर रखता है। उसे 
धतरंदा महरः पर चार सोपानों से होकर बढ़ना पढ़ता है। यह घहाई 
बड़ी कठिन है। इसके चीच में प्रवाहित लिवेणी की घारा तो और भी अधिक 
दुस्‍्तर है। पर, यदि शुरु की कृपा साथ है, तो साधक इस हुर्धप चढ़ाई पर 
चद्ता चछा जाता है। न उसके पैर दिगमियाते हैं और न उसे निरबंहता 
का आभास होता है। जो साधक इस मकार गुरुकृपा की शक्ति पाकर सिः 
साव-पूर्वक गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, पढ़ी साधवाः 
इंगसूमि का सच्चा खिछाडी है | जो अपने बढ-बूते पर चढ़ कर, गुरु की हृए 
के बिना, सात खण्डों का उद्भंवन करना चाहता है, वह अपने पैर तोड़ कर 
नीचे गिर पढ़ता है। गुरु के बिना जब पथ ही दिखाई नहीं देता, तो रह 
अरे काबेग्गाईन्णीवी एक । 


१, विनु शुरु पंथ न पाहल। भूले सोइ जो मेंड । 
जोगी सिद्ध दोह तंब। जेब गौरख सी भेंट ॥ २१६ एग्मावत 


जायसी का प्रेमपथ ६०४ 


“तथव रस गुरु पहं भीज, शुरु परखाद सो पिड मिले । 
ज्ञामि उठे सो बीज, सुइमद्‌ सोई सहस छुंद्‌ ॥! ४६ अखराबट 
गढ़ सर्वत्रभम साधक के हृदय-दषेन्र में प्रभु-मिछन की आकांक्षा का बीज डाक 
देता है। यह जन्तर्िहित यीज़ शुरु के प्रसाद रूपी नवरसों से भींग कर 
जमता भौर अंकुरित तथा पहचित द्ोता हुआ प्रिय-मिकतम रूपी सुफक पदान 
करता है । 
घुरु जो पढाहुउं दाव चढाइडं तीर घाट में पाइउं रे !! १९, मदरीबाईसी 
गुरु शिक्षा देते हैं. जौर अपनी कृपारूपी नाव पर 'चढ़ा कर शिष्य को किनारे 
छगा देसे हैं। गुरु की कृपा से शिष्य का काथाकरप हो जाता है। इस नूत्तन 
निर्माण में चह शम्रता का छजुभव करने लगता है ।* 
(२) रसूल की दया : जाखिरी कछास, दोद्दा खण्ड २४ में जिवराहुु 
इजरत मुहम्भद को उठाते हैं और फह्ते हैं कि वे अपने झज्नुयायियों के साथ 
चछकर ईश्वर के द्रयार में जुद्ार करें । जायसी छिखते हैं 


“पएठने वचन जबदिं सुस्त काठे । सुनत रसूछ भये उठि ठाढे ॥ 
जहं ऊगि.जीउ मोख सब पाये | धपने अपने पिंजरे भाये ॥! 
लिवरायक के चचनों को सुनकर रसूल खड़ें हो गये जौर उनकी कृपा से उनका 
नास छेने वाडे सब ज्ञीव झुक्त हो गये। इसी प्रन्थ के दोहा खण्द ४४ में 
जायसी धुन लिखते हैं : 2 ५ 
“झूठे सबध्दि भाप पुनि सांचे । सबददि नयी के पाछे बाँचे 0? 
सब हे हें, एक रखूल दी सच्चे दें । इन्दीं सत्य रूप नबी धर्थात्‌ रखूछ के 
पीछे उनके सब झूठे जजुयायी भी न्राण पा गये भौर विदिश्त के भोगों को 
, भोगने के क्षप्रिकारी घने [* 
| पश्मावत्त', दोहा खण्ड ११ में भी जायसी ने कयामत के दिव इजरत 
सुदहस्तद की कृपा से जीवों के झुक्त दोने का घर्णन किया है। हजरत सुदम्भद 
: ईश्वर के रसूल हैं, दूत हैं। उदका नाम लेने से मनुष्य भवश्तागर से पार होता 
है, ऐसा जायसी का अमिमत है। वे यद्द भी छिखते हैं कि जो आरणी जन्म- 
१५ ल.क्ं गुरू करे असि माया। नव भवतार देइ नई काया । १८२ एश्रावठ 
$ प्रा लनंद भुहम्मद सब सुख मात्रे भोग ॥ ६० जासिरी काम 


के भक्ति का विकास 


पयन्त हजरत सुहर्मद का लाम लेने से वद्धिद रहता है, उसे नरक में 
जे औ ड़ स्पाव 
मिलता है। वैष्णव सम्प्रदाय में सी हसी प्रकार की सान्यता श्रचदित है। 
श्रीमद्गवद्जीता से श्रीकृष्ण अछुन से कहते है: 

श्रपि॒ चेल्सुदुरादारो भजते सामनन्यमाका 

साधुरेव स॒ सन्तन्‍्यः सम्पर्ध्यवसितों हि सः॥। 

माँ हि पार्थ स्यपानषित्य येपि स्थुः पापयोगयः । 

खियो वैश्यास्तया शुद्धास्तेडपि यान्ति परां गतिय्‌ ॥ ९, ३०, शे१ 
दुराचारी व्यक्ति भी भरीकृष्ण की सेवा में जाकर साधु बन जाता है तथा पाप- 
योनि वाले अधम ष्यक्ति भी श्रीकृष्ण के जाध्य से परमगति को प्राप्त होते हैं। 
पेसी उक्तियाँ, सम्भयतः, भक्तिसाव की सद्दत्ता प्रकंट करने के लिये कही 
जाती हैं । न 
(३) प्रभु की कृपा : जैसे प्रिय के रोप से चन्द्रमा के समाव निर्सल पढ्ी 
प्रहण-असित तथा काडिमाइत द्वो जाती है, वैसे ही प्रसु को रोषाप्ति सें दर 
होकर भराणी संसार के मरुस्थल में भूख-प्यास से व्याकुल होकर भटकता फ़िरता 
है। प्रश्भ यदि रूठ गये, तो जीव को सुख के छिये कहीं भी स्पाद नहीं 
मिलता*,। पर, यदि मानव प्रभु की जाशा में रहता है, उसके कोप से भपभीत 
होकर पाप-पथ पर पैर नहीं रखता, तो वह प्रशु का प्यारा बन जाता है। प्रसु 
एक के नहीं, सब के हैं । रानी जौर चेरी का उनकी इष्टि में मेद नहीं है, परन्तु 
भला वही है, जिस पर उनकी कृपा होती है'। 

प्रसु ही साधक का सर्वश्रेष्ठ अवलग्बन है | उछ्तक्े अतिरिक्त निराश ध्यक्ति 

के छिये जाशा का सब्या जाघार जौर है ही कौन ! चित्तौड का आाह्मण ब्याणरी, 
छिंहक की हाट से खाली ह्वाथ चक कर जब एथाताप करने छया, तो वह घपनी 
छान्त एवं चिन्तनीय दुशा में इस पकार मर से याचवा करता हैः 

पघाथ चढा, सत बिचका, भये बिच ससुद पहार । 

आस निरासा हों फिरों, दूं बिधि देंदि भधार! ॥ ७५ पद्मावत 
जब मर्धना सच्चे दिझ से निकछती दै, तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। बादक 
आहण पर पु की हवा हुई कौर उसके 3 पए्पय| छुपा हुई और उसकी प्रार्थना भी सफल हुई। खग्मादता 

ढांव न कहुं भोन के रूठे ॥ ३५ नादिती के 


२. साथा सोश भौर सव झूठे । 5 
३२. का रानी का चेटी छोई। जाकईं भया करइ भदि सोई॥ ६१, पत्मावत 


जायसी का अ्रेमपथ ६०७ 


में इसी प्रकार पञ्मावदी तथा रलसेन की, हृदय के अन्तरतम से निकली हुईं 
ग्रार्थनायें पूर्ण होती हैं। प्रभु की कृपा का वरदाव दीन, दुछित पुवं श्रणत 
भक्त को सदैव प्राप्त हुआ है । धनन्‍्त में प्रभु की कृपा ही जीव को मो्त का 
अमरस्व प्रदान करने वाली सिद्ध होती है? | गुरु अथवा रसूछ की दया भी प्रभु 
की फ़पा के माव में कृतकार्य नहीं हो सकती। आखिरी कछाम की जन्तिम 
पंक्तियों में जायसी ने इसी तथ्य पर अरफाश डाछा है'। शुरु और रसूछ भी 
प्रश्ठु की कृपा से द्री दिष्य पर मवित दोते हैं और साधनापथ पर उसकी 
सद्दायता करते हैं । 


_. सिद्धि ; साधना किप्ती ध्यक्तिविशेष शथवा सब्प्रदायविशेष की सम्पत्ति 
नहीं है। साधना का पथ क्रियास्मक पराविधा का पथ है, जिस पर विरले व्यक्ति 
ही चकछ् पाते हैं। 'दूस महं एक जाए कोड, करम घरम संत नेम! | १४४, 
पश्मावत । प्राकतन जन्मों के पुण्य दी मानव को इस पथ का पथिक बचाने में 
समर्थ होते हैं और पथिकों में भत्यन्त विरल हैं वे प्यक्ति जो सिद्धावस्था तक 
पहुँच पाते हैं? । प्रायः सभी संत्र साधनापथ की इस विशेषता की ओर निर्देश 
करते रहे हैं । जायसी, कबीर, सूर और छुछसी इसी पथ के पथिक थे । 


जायसी सिद्ध योगी थे । उन्होंने सिद्धावस्था में जिस ज्योति फा साक्षात्‌ 
किया, उप्तकी एक क्षठक थे अपने पाठकों को भी दे गये हैं। नीचे हम उनकी 


रचनाओं से कुछ ऐसे उद्धरण अस्तुत कर रहे हैं, जो इस तथ्य पर भ्रकाश 
डाउते हैं । 


सत की मालक : जावसी का श्ठ विश्वास दे कि सानव जिस धस्तु 
की अभिछापा करता है, उसे चद्द अवश्य प्राप्त होती है। आवश्यकता है 
उस अमिलापा के साथ अविचल निष्ठा की। जैसे अमर कमछ के सौरभ 
भर रस के क्षास्वादन की जाकाँछा लिये बाधाओं की पह़ि में दुग्ध 
होकर भी भागे धढठता जाता है कौर अंत में अपने असीए फो 
२. जो ठाकुर अस दारुन, सेवक तईं निरदोष । 
साया करे मुहम्मद, तौ पै होइदि भोज ॥ ६, भाखिरी काम | 
२९. ओ मोह चहदों निवारह घोट । तब विधि करे उमत पर छोहू ॥ ४२) जा० कृ० 
३« मनुष्याणां सइस्तेपु कन्रियतति सिदये। 
यतदाभपि सिद्धानां कश्मिन्स! वेत्ति तत्वतः।]] ७३ 


दध्प भक्ति का विकास 


प्राप्त करता है,' उसी प्रकार साधक प्रशु-प्राप्ति की असिलाषा में उप्हे 
नाम का जाप करता हुआ सांसारिकता से उपरतत किन्तु उन्म्रनी अवस्था 
की और निरव होता जाता है, तो एक दिन उसे उस सत्‌ तरव की पलक 
प्राप्त हो ही जाती है। चातक यदि प्रिय को. घुकारता हुआ अपने मुख 
को सुखाता और जि्ा को च्वीण करता है, तो कभी न कभी स्वाति 
भत्षन्न की मेधवर्षा का एक बिन्दु उसके कण्ठ सें पहुँच कर उसे धलुपम 
झुख एवं शान्ति प्रदान करता ही है। छाछसा से भरी हुईं सीए भव 
टकटकी छगा कर ऊपर को देखती है, तो उसे भी मोती उत्पन्न करने बाण 
सरल जल-बिन्दु प्राप्त हो ही जाता हैं'। इसी मकार परदूमावत' का 
रस्नसेन सच्चे साधक की सौाँति पश्मावती को प्राप्ति के लिये जब कह को 
दैरों ते रैंदृता हुआ अपने साधनापथ पर निरस्तर भागे बहता रहां तो 
हृद्याहादुक, मशा/न्त परिस्थिति में पहुँच कर लिंहक द्वीप का वह राजसपन 
उसे इृष्टिगोचर हुआ, जो पश्मावती रूपी सिद्धि का मिलन-स्थछ है । रतसेन 
इस इश्य को देखते दी जाध्मविभोर हो उठा और सुआा से कहने छा: 
गुरु खुला | बदाओ, आज सूर्य कहाँ उदय हुआ है! हम छोग किस स्थात 
पर भा पहुँचे हैं ? यहां तो पवन शीतल झुगन्ध लेकर था रहा है और 
ऐसा प्रतीत होता दै जैसे हमारे जछते हुये शरीर के ऊपर किसी ने चन्दत 
छगा दिया हो। हमारा हारीर इतना शीतक कभी नहीं हुआ पा। 
अप्ति में जरते हुये दम छोगों के छिये यह सल्याचल के शीतल तथा 
सुगन्धित पवन का काम कर रहा है। सूयकिरणों की आभा तिकषठती 
जड़ी जाती दै। अंधकार नष्ट हो रद है, संसार निर्मेक दिखाई दे रहा है। 
आगे बादुक सा उठता हुआ चछा जा रद्ा है और भाकाश को स्पर्श करती 
हुई बिजली चमक रही है। उसके उपर पक ऐसा प्रकाश है जैसे चस्रमा 
खमक रहा हो और उसे कृततिकाओं ने आच्द्रादित कर डिया दो। चारों 
दिल्लाओं में और भी अनेक उत्यवज नक्षत्र स्पानस्थान पर दीपक के 
अमान जकते हुये दिखाई वे रहे हैं। यही नहीं; 4 अन्‍य जकते हुये दिखाई वे रहे हैं। यददी नहीं, दृच्चिण दिशा की मोर 
१, जाकरि भास होश अप्ति जा कहूँ; तैहि पुनि ताकरि भात | 
भंवर जौ डाढा कररेंड कईं। कस न पाव रस गास 8 ३१४ पश्मा० 
३, पिड पिड करत जीम घनि सूखी बोली चातिक मांति ) 
परी मो बूंद सीप जनु मोती दिए परी छख सांति॥ ११७ पश्मावत ! 


जायसी का भेसपथ ६०६ 


निकद ही स्वर्ण के समान दीघसिमान, झुमेह पर्वत इष्टियोचर हो रहा द्दै 
और संखार में सुक्ते कुछ ऐसी सुगन्ध फेछती हुईं प्रतीत होती है, जैसे 
घसन्‍्त ऋतु ही शा राई दो । “६५५ पदुसावत! । ६ ९ 

यह दे उस सत की झलक निसे जाचार्य वन्चभ ने सन्धिनी द्षक्ति कहा दे 
यही चद ज्योति है, जो जात्मा को परमात्मा से मिलाने दाछी है।* आज्ञा 
चक्र के खुलते ही योगी को इस ज्योति के दर्शन टोने लगते दे ॥ पर यद्ट 
उयोति सर्वश्रेष्ठ ज्योति नहीं है। इससे भी उत्तर और उत्तम कोटि की 
उ्योतियाँ आगे जाती हैं । थद्द ज्योति प्रशु के सामीष्य की घुक झकक भर 
साधक फो दिखा जाती है, जो साधनाक्षेन्न में पर्यात नहीं समझी जाती। जब 
उक्त अपना अभीएट प्रिय प्रसु भ्राष्त न हो जाय, त्तव तक साधक फो चैन कहाँ,! 

आत्मदशन ; साधकों के सज्जुभव में च्ाटक की साधना जिस विद्युय्ज्योति 
के दर्शन कराती है,चद भन्तिम, शाश्वत एवं नित्य सिद्धि नहीं है। साधक यदि 
इसके भागे न चढ़ा, तो नीचे गिर सकता है। यह इराणों का स्वर्ग है, जहाँ 
ज्ञीव अपने सुकृत के सोगों को भोर कर घुनः सर्त्यकोक में छोट जाता है। 
इससे ऊपर जात्मसाक्षास्कार की चह्ठ अचक अवस्थिति है, जहाँ मर्त्यछोक की 
लिखिल शुभाशुभ णाकांणार्य दक्कर मारकर स्वयं अपना शिर फोड़ लेती हैं, 
पर उसका चार तक चौँका नहीं कर पाती | जात्मश्ञानी को छौकिकता सम्पृत्त 
नहीं कर पाती। चह इस स्वरूपावस्थान में पहुँच कर फिर यदाँ छोट कर 
नहीं जाता (९ यह वह जरूत जढ़ी दे, जो स्वयं तो भरण से दूंर रददती ही है 
अपने संपकक में आनेवाके को सी अमर वना देत्ती है। इसे भाप्त करने फे लिए 
हिसालयरूपी आाज्ञाचक्र को भतिक्ान्त करना पड़ता है [, 


काष्ठ में निहित जप्नि जैसे श्र्वकछित हो उठती है, ताठाव में जेसे कम्रछ 
विकसित हो जाता है, उसी भकार साधकं के हृदय के अन्दुर भास्मस्योत्ति 
जगमगाने छगती है । इस ज्योति के जागृत होने पर न पाप रहता है, न घुण्य, 
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*- जो या उह्ठा भुछानेठ सोई । गे जुग बीत न बदुरा कोई | ९५: पद्मापतत 

रे. नाधि दिवंचक जो तहं जाई । अमृत मूरि पाइ सो खाई ॥ १६, अखरावट 

७छ3, 5५ स० बि० 


६१० भक्ति का विकास 


व मम 
, विद्युत, चन्द्र और सूर्य का प्रकाश भी 
निष्प्भ दो जाता है। जिस मन को साधना में स्थिर किया था, वह इस प्रकाश 
से मरदीक्त हो उठता है। समस्त रूपों, सौन्द्यों का भी बही स्ोत है।' मह्माप्ट 
के नव खण्ड उसी भरकाश को परढाही को ध्रहण करने घाले सूर्याँदि से 
प्रकाक्षित दोते हैं। उसके रूप के समान यहाँ किसी का भी रूप नहीं है।* 
आत्मसाजात्‌ की सिद्धि समस्त सनोकामनाओं की पूर्ति है। यही समस्त इुःसों 
का अन्त है । अखिल जाशाओं और अमिकापाओों की भन्तिम गति भी यहीं 
सक है।” अकछृति के उदात्त तत्व, पवन; पानी, चन्द्र, सूर्य तथा उनसे उपपत्त 
रात्रि एवं दिवस किसी की भी वहाँ पहुँच नहीं हो सकती ।* जात्मसाहात्‌ 
थोग के शब्दीं में द्रश का अपने रूप में अवस्थान है। सपने को जानकर ही 
साधक परमात्मा को जान पाता है ।* भात्मज्ञान और परमात्मजान में गुण 
का नहीं, केवक भात्रा का अन्तर है । 
2 8 5 300 8 पड 2 
१, काठी धंसत उठे जस जायी। दरत्तन दैखि 5ठै तस जागी। 
, जस सरवर महं पंकज देखा। हिय के भांखि दरस सब छेख़ा ॥ 
जास कया दरपन के देख भाष मई जाप। 
- “आपुई भापु जाइ मिल जहं नि पृत्ति न पाप ॥ ३८, अखराबट 
देखत गा कंबिछासहिं दिस्टि पाप सब भायु ॥ २८४ पश्चात 
.वहां ने भौचु ननीदु दुख रह न देह मां राग॥ ३०, गआखिरी कम 
२. पक चमकार दोह उजियारा | छपै बीज तेदि के चमकारा। 
ध्वॉद सुरुज छपिएँ बह जोती | रतन पदारथ मानिक मोती | 
सो मन दिपै जो कौन्ह पिराई। कप सो रंग बात पर जाई। 
ओहु रूप निरमछ दोइ जाई। और रूप भोदि रूप समाई ॥५१, भा० क० 
8, ओहि जोति परछाहीं, नवो खण्ड उजियार । 
जेहि के जोति सहूप, चांद झुबज तारा भए। 
तेदि कर रूप अनूप, मुहमद बरनि ने जाए किछु ॥ ४९ भखरावद। 
४, अब सद गएठ जनम दुख धोई। जो चादिय इृठि पावा सोई। 
मन कै खैति आस सन पूनी | रहे न कोट ओऔ भात्त यति दूजी ॥ ५२ आ० क० 
७, जहां मं राति न दिवस कै जहाँ न पैन न पानि ॥ ३८ फल! 
६, लेह पावा तेए जापुदि चीन्हे ॥२१% पश्मावत्े। 


जायसी का प्रेमपथ ६११ 


पपश्यावत” के कयानक के अन्तर्गत जायसी ने इस भाव्मज्योति का 
चर्णन उस स्थछ पर भी किया है, जहां धकाउद्दीन चित्तौड़गढ़ में पप्मावत्ती का 
अतिवित्द दर्पण के अन्दर देखता दे। कुछ सूफी ईश्वर और उसके भतिबिम्न 
में अन्तर नहीं मानते । इसी आधार पर जायसी लिखते है : 
'होतदहि द्रस परस भा छोना । घरती सरग सपुउ सब सोना! । 4६९, पदूसावत्त. 
इस छाव्ण्यमय दुशैन ने पारस का काम किया। जैसे, छोद्दा पारस पत्थर 
को छते ही सोना चन जाता दे, उसी अकार इस दुष्हान के स्पर्या ने सच 
कुछ स्वर्णज्योति में परिवर्तित कर दिया। इस अवस्था में घरित्री केसे रह 
सकती थी १ दावा से लेकर ध्थ्वी पर्यन्त पुक अद्भुतव्योति जाग्रत हो गई, 
स्वर्ण जेसी चमचमाहट दृष्टियोचर होने छगी। वेद के तफःपूतत ऋषि ने 
प्रार्थना की थी :--अगन्म ज्योत्तिरतसस! प्रभु हमें उत्तम ज्योति झाछठ 
हो । थही उत्तम ज्योति, जिसके आगे अंधकार की तो बिखात ही क्या, 
साधारण ज्योतियों भी नहीं 5दर सकती, साधक को भाप्त दो गईं। उसके 
चारों धोर प्रकाष् ही प्रकाश ओतप्रोत हो गया। साधक जहां से निकछा 
था; उसी में समा गया। प्रेमी और प्रिय दोनों मिक कर पक हो गये और 
सुक्तिरूपी मुक्तासाणिक्य के साथ ज्योति ज्योति में छीन हो गई ॥* 


स्वगें का वर्णन : पीछे सत्र की झछक में स्वर्ण के समान दीछिमान्‌ 
जिस सुमेरु पर्वत का नाम जाया है, चह प्रकृति का सर्वोत्तम अंदा है, 
सूच्मतम तत्व है, सब से ऊँचा कूट है। इस ज्योतिर्मय सत के कूट पर 
स्थित दे उस कूटस्थ का जाभावान्‌ भवन, ज्योतिर्मय धाम, जिसे जायसी 
- ने दृठयोतियों की पद्धति में देवाधिदेव महादेव का मण्डप कहा है। 
राजा रमनसेन सुमेरु पर्वत पर चढ़कर इस सर्चांग स्वर्ण-निर्सित ऊँचे मण्डप को 
देखता है | इसमें समस्त अस्त फर परिपूर्णरूप ले छगे हुये हैं । संजीवनी 
जड़ी भी यहाँ विद्यमान है। सण्डप के चारों ओर द्वार हैं, जिनमें कियाद 
छगे हुये हैं। चारों द्वारों पर देवता चेंठे हैं। सण्डप के सीतर चार खस्से ऊगे 
हैं। इन खस्मों का जो स्पश कर लेता है, उसके समस्त पाप भाग जाते हैं। 
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१. हृंढि उड़े लेश मानिक मोती । जाए समाह जोदि महं जोती ॥ २४६, भख्० 
निरमछ जोति बरनि नईहिं जाईं। निरखि सुन्‍्न महं सुन्न समाई । २५ भख़राबट 


8१२ भक्ति का विकास 


म्ण्डप से शंज थौर घंटे बज रहेहें तथा भमेक अकार के जाप औौर दोम 
चल रेहे हैं। १६७, पञ्मा० है 
* स्वर्ग का यह वर्णन पूर्णझप से पौराणिक है, बिसमें ठौकिकता के अन्दर 
पारणौकिफता का समावेश रहता है। जायसी ने शिवालयों में यज्ञ, गए भादि 
का अजुष्ठान देखा होगा, शद्ब भौर घण्टे भारती के समय बनते ही हैं, स्तरभ 
जआदि भी सन्दिर-निर्साण के रिये आवश्यक हैं, इन्हीं सव बातों को उन्होंने 
पौराणिक शैली में प्रस्तुत कर दिया है। अस्त फछ और सज्लीवनी जडी स्वर 
में होनी ही चाहिये, जिनके उपयोग से स्वर्गस्थ आणी मरण का अबुभव ने का 
सके। स्वर्ग चैसे भी अमरों का निवास साया गया है] अत्पेक् द्वार पर देवता 
द्वारपाल के रुप में वेडे हैं, जो कुरान-प्रतिपादित विहिश्त के फरिस्तों की याद 
दिलते हैं । वैष्णवों ने हसी प्रकार के भवनों का चर्णव राधा भौर ह्ृष्ण के 
सम्बन्ध में किया है। हस विपय में पप्मयुराण, पाताल क्षण्ड, अध्याय ०४ से 
७७ और प्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय ४५ जौर ९२ देखने 
योग्य हैं । 
आखिरी काम के अन्त में जायली ने हजरत सुहस्मद्‌ को धुकहा जौर 
उनकी उसत € अजुवायियों ) को धरात्ियों का रूए देकर विद्र्त मेला है। 
कुरान की बिदिश्त हूरों तथा भोग-विछास के वियुर् उपकरणों से भरी पढ़ी 
है। इस विछास का एक चित्र जाखिरी ककाम में देखने क्रो मिलता है। 
हजरत मुद्ृग्मद की बरात को जाते हुये देख कर बिहिरत के दरवाजों पर वाने 
वमने छयते हैं और भीतर से गीतों की मीठी ध्नकार सुनाई देती है। भप्स- 
रायें घन-ठत कर विहिर्त के मार्ग में रखूछ की प्रती्ा कर रही हैं। रसू के 
पहुँचते ही आठों व्यो़ियों के द्वार खुल गये । समस्त बराती सवारों ने अन्दर 
प्रवेश किया । हूरों ने मिहकर रसूछ के ऊपर न्योशावर की। सबके स॒क्तों से 
रसीछे फूछ झदने छगे। अगर, झुमझुम, करतूरी, कपूर भादि से बिदिश्त का 
सन्दिर सुवासित दो उठा। स्थान-स्थाव पर जामोद-प्मोद जौर कीड़ा होने 
«हती। हजरत सुहम्मद ने सब हूरों को सुहाग प्रदान किया। सब झुल और 
में सप्त हो गये । ५६, भाज़िरी कछाम। कप र 
में हजरत सुदस्मद के अबुया एकपुक मे 
बह लिबा् करने के डिये मिा। डा में कर भौर से 
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के कियाड छगे हुये थे । इस मन्दिरों में दरित्त वर्ण के कईं खण्ड थे। मिल 
हुकुम का ग्रिछाबवा लगा कर स्वर्ण जौर चाँदी द्वारा इन मन्दिरों का निर्माण 
दैव ये स्वयं अपने हाथों से किया था। इन में हीरा, रस आदि ज्योतिष्मान्‌ 
नग जड़े हुये थे | दूध की भदियाँ बह रही थीं। भोती और माणिक्य एथ्वी पर 
पड़े हुये थे। बिहिश्त में नगरमी थी, व जाड़ा था, थ गुवशुच अर्थात्‌ कम 
उप्णता ही थी। न वहाँ दिव था न रात्रि । चींद, भूख, दुस आदि पहाँ झछ 
भी नहीं था। केवछ सुख की अतिशय विछासिता में सप इवे हुये दिखाई 
देते थे । ५७, भाखिरी कछाम | 


हजरत सुहस्मद को वर के रूप से पाकर हूरों के हृदय में आह्याद की 
सीमा नहीं रही । उनके साथ 'नित पिरीति नित्र मव नव नेहू। मित उठि 
चौगुन झुरे सनेहू ।? ६०, भाखिरी कछाम, यद भव-नव खेद वैष्णचों के उज्ज्वल 
रस सूरदास अभ्ु राधा माधव अ्ज विद्दार नित्र नई नई”? । ४९१० सूरसागर 
( ना० अ० स० ) का स्मरण दिला देता है। भहरी बाईसी, पदु खण्ड १२ में 
जायसी मे लिस शक्ारसज्या और भ्ञों के किये उपमानों का वर्णन किया है, 
वद्द सूरसागर में घर्णित राधा के शफ्ार से समता रखता दे । 


ऊपर जिस विहिश्त का वर्णन किया गया है, वह सत्यु, निद्रा, दुल, रोग 
जादि से शुल्य और आनन्द का धाम मानी गईं है। स्वर्ग के इस वर्णन 
में कौकिक सुख्ध की अतिरज्षित अवस्था का चित्र सान्न है। पर सत की झलक 
भर भास्मदुज्शत के विषय में जायसी का जो अभिमत हम इसके पूर्व भकट कर 
जुडे हैं, चद सिद्ध योगियों के अनुभव से मेल खाता है और उन्हें उच्च कोडि का 
साधक सिद्ध करता है। इस सिद्धावस्था में जायसी ने अहं की समाष्ति के साथ 
भीचास्मा के जस्तित्व को भी समाप्त कर विया है* जो उनके भद्देतवाद के अज्ञु- 
कूल दी है। कुरान भी रूहों के भनादि जस्तित्व को स्वीकार नहीं करती | 
जायसी पर इसछामी प्रकेश्वरचाद और भारतीय जद्वदैन्‍्लाद दोनों का प्रभाव 





पढ़ा है। 
हि जलन नल पर 
?. पिय कर खेछ मरन घनियां कर वोछे कछु न बसाई रे । १३, महरी दा० 
जैदे वनि विगरि न वारिषिता वारिधि की, के 


बूँदना बिलेदे बूद विबस्त बिचारी को | उद्धवशततक० 


श्श््ट अक्ति का विकास 


सिद्ध पुरुष : जायही ते लिद्ि दुस्‍पों के दाम दिये हैं लौर “प्राद्व के 
कंग्रावक के ऋन्दर्यद उनके लक्षण जो दिये हैं। दोहा खण्ड २७ में रन्हेंदे 
अपनी गुरुपरररत में सेच्यद झुहम्मद का उल्लेख करिराहै झौर उन्हें डिद् 
पुरुषों के साथ विचरय करने वाला लि है। दोहा खन्द ३४० में पिद् 
पुरुषों को विशेषदारों का वर्णन करते हुए ये लिखते हैं ६ 

गैधद्ध निर्मम होकर राहि से ऋमसण करते हैं। उनकी इंष्टि हिघर 55 
जाती है, उबर ही उल देते हैं। उन्हें भारणों का कुचु सी रूय नहीं रहता? 
छड़ देखकर ये ओऔीदा झुका देते हैं। सिद्ध वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ मा का 
चघ होठा दे! छिद्मों के लअतिरिक्त अन्य ऐसा फौंद है, बिछदे उत्यु के एहुर 
को घारण किया हो ! छिद्०ों का झरीर परे के सल्वय झूमर होता हैः कि 
बल से नहीं, छुछ से ही मारा था सकता है ॥ सिद्रों की इंड्टि का ने यू 
के समान ठगी रद्दती है !' 

दोहा रूप्ड २१२ में जायसी ने सिद्ढों के सन्दन्ध में झुछु ऐएी बाते हिही 
हैं, ज्ञो परापरा परे छोक में अदझित रहो हैं कौर कापध्यमन्यों में सी डिन्हें 
स्पान मिला है। सिद्धों के शरीर पर सस्खी का ल छेठदा, उदकी ऋॉँहोका 
जनिमेष रइना जरथोद्‌ पठक थछगन॥ पिद्यों के सत्य छाया, चूडे दया 
आाबा-ममता का अमाव, सि्दों का अछूद एवं झुछ रूसी इस्पों को देख केटा 
जादि ऐसी डी बातें हैं । इनमें से कुछ दातें तो इढ्ि्य्प हैं, एल्द जदिकाए 


ऋष्यना-प्रयृत जान पढ़ती हैं 


नवम अध्याय 


सुरदास और भगवद्ञक्ति 


व्यक्तित्व : हमारे साहित्य में पेसे अनेक अन्य दें, जिनके रचयिता का 
जीवन तो जहाँ तहाँ, नाम भी विदित नहीं हैं। कुछ आचायों, सन्‍्तों और 
कवियों के माम ज्ञात हैं, पर उनके परिवार का पता नहीं। थे फह्दाँ के निवासी 
थे, किन-किन के सम्पर्क में जाये और किस-किस भ्रदेश की उन्होंने यात्रा की- 
ये सभी तथ्य अधिकांधतः अन्धकार से आध्छादित हैं। मदातव्मा सूरदास के 
सम्पन्ध में सी यही कट्दा जा सकता दे । उन्होंने अपने सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा है, वद साहिस्यछददरी के दो पदों तक सीसित दै। अन्य विद्वानों ने 
उनकी जीवनी पर जो ऊद्दापोद्द किया दे, वह बहुत कुछ कदपना पर जाधारित 
है और उसे एकान्त तथ्य के रूप में अहण नहीं किया जा सकता । 

बाह्मसाक्ष्य : भविष्यघुराण, अतिसर्य पर्य, चतुर्थ खण्ड, अध्याय २२ में 
विदवसझ्॒छ, सदनसोद्दद और सूरदास नाम के सीच सूरदासों का उल्लेख है, 
जिनमें विल्वम्रज्नल दाषिणात्य धाह्मण, नायिकामेद में नियुण, वेश्या-पारग और 
अकंपर के सखा कहे गये हैं, सदनमोद्दन को पौर्चात्य आक्षण, नत्तंक तथा 
रहक्रीदा-विद्यारद छिखा गया है भौर सूरदास को कृष्णलीछा का ग्रायक, 
हरिपिय, कवि तथा चन्द्रभह के वंद में उत्पन्न माना गया है। भविष्यपुराण 
सूरदास को रामानन्दुमतस्थ कद्दता है कौर णाचार्य चक्लल तथा उनके घुष्टि 
सम्मदाय का कीं सी नाम नहीं लेता | 


जिन तीन सूरदासों का भविष्यपुराण ने उल्लेख किया है, उनसे इतिहास- 
परम्परा परिचित है। विद्वमहझल के सम्बन्ध में यह किंवदुन्ती प्रचलित है 
है कि उन्होंने पुक चेश्या के प्रेम सें अपनी आँखें फोद छी थीं। इस भकार 
वे धपने द्वी हाथों सूरदास वन गये थे । मदनसोहन अन्धे नहीं ये, पर उनके 
नाम के साथ सूरदास दाव्द झुगा हुआ दै। ये पौर्वात्य सूरध्चज भाह्ण ये । 
इसीलिये सम्भवत्तः अकवरी दरबार में थे सूर नाम से भव्यात हो गये। 
सूशध्वज से सूर और सूर से सूरदास हो जाना प्रसड़-प्राप्त है, उसमें स्ींचातानी 
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शव स पक नहीं है! तीधरे घूरदास चन्द्रमह के बंश में उततन्न हैं। 
हे ४३ आर प्यारे भक्त है। उन्होंने कृष्णछीछा पर ऋविता 
सदा सरदास हल पर कोई सावन्ध नहीं है। सूरसागर हन्ही 
प्रसिद भक्त नाभादासजी ने अपने प्रन्थ भेक्तमाल में अपर वर्णित 
दीम सूरदासों पर दीन दुष्प्रय किखे हैं, मिनके अशुसार बिखमंगढ का 
सम्बन्ध चिन्तामणि मास की वेश्या से था। कृष्णकर्णासुतत इन्हीं की 
रचना है, ऐसा सक्तमाक से प्रकट होता है। मदनमोहन सूरदास की इस 
ग्रन्थ में प्रभूत प्रशंसा की गई है। भक्तमार की टीका में श्री प्रिमादास ने 
इसका चरित्र विस्तार से छिखा है। श्री झपफ़छाजी ने भक्तमाक के भचिसुपा- 
स्वाद नामक तिल में इन्हें शूरध्वज आ्राह्मण साना है। सुरक्तागर के रचविता 
महाव्मा घूरदास पर मछमाक में केवड एक छप्पय छिल्ला गया है बिसते 
उनकी दौकिक जीवनगाथा पर कुछ भी प्रकाश नहीं एढता। दृणपम के 
आधार पर घूरदास अंधे ये। उन्हें दिष्यधषटि भा थी। उसकी रचना में 
उक्तिचमषकार, अलुप्रास, वर्णमैन्री, अर्धयारभीर्य तथा प्रेमाभक्ति का समावेश 
है। भगवान्‌ के जन्म, कर्स, शुण और रूप से सम्बन्धित उनकी रचथा 
को जो पढ़ता है था सुबता है, उसकी हुदि विमंछ हो जाती है। पूखात 
की कविता मनोमुस्धक्ारिणो है। तावसेव सूरदातत के समकालीन हैं। 
उन्होंने भी सूर-काग्य की प्रभविष्युता स्वीकार की थी। उनका दिग्तांकित 
विषय में अत्यन्त मसिद् है 
पा हे नरक हस्यों, क्िधों सूर को पीर। 
कियों सूर को पद छशभयो, तव मय धुवत सरीर ॥ 
भारवेन्दु रिक्त ने भपने हटकर हक कर 
हिखा है। भारतेन्दु स्वयं 2006 
से शव मे कही बा डी है जो इष्िएपीय बा्वाताहिण में परत 
थीं घूर के वंश आदि पर इस छुण्पय से कोई मात चहीं पहना । हा 
हरिशी समादाय मैं दीचित श्री भुवदासभी मे सरिता 
में जो भी राधाकृण्णदास ढ्वारां छम्पादित होकर १९०१ ई० हक + 
हुटादावा से प्रकाशित हुई थी, पक सुर हल कक 


में किया है: 


सूरदास और भगषड्डक्ति पे 


सेवी नीकी साँति सो, ओऔ संकेत स्थान। 
रहौ बढ़ाई धांड़ि के, सूरज द्विम फलयान हे 

दोहा संदग्रा ९७ में सूरदास जौर परमानन्ददास दोनों का पुक साथ 
उद्छेख है औौर दोनों को अजरीति का गायक माना दे जिनकी हंतियों सें 
चर्णित थोपियों की भ्ीति को सुनकर भजन की विधि भी विस्द्धत हो 
जाती है। दोदा संख्या ६४ में सदनमोहन सूरदास और १३०२ में बिदव- 
मंगछ का वर्णन है। इन दोहों में इधर-उधर प्रचछित किंवदुन्तियों का ही 
उछछेस़ है । ॥ 

पुष्टिमार्गीय वार्तासाहित्य से भी सूरदास के वंश पर कोई अकाश नहीं 
पता । दरिरायकृत भावास्य विद्ुति सें सूर के पिता का नाम नहीं है। यह 
अवश्य छिखा दे कि सूर के चार भाई थे और सूर उन सब में छोटे थे। 
दरिराय के अजुसार मथुरा में जकवर और सूरदासजी की भेंट हुई थी। राम- 
रखसिकावली में मद्वाराज रघुरान्सिंद ने सेंट फा स्थान दिल्ली साना है| हरिराय 
जी ने सूर के सूरदास, सूर, सूरजवास, सूरश्याम नामों की व्यास्या की है औौर 
सवा छास्र पदों के मिर्मोण का समर्थन किया है । 

जाईने भकवरी और सुंठर्खिव-ठऊ-ठवारीख में सूरदास का वास याबा 
रामदास के साथ अकबर की सभा के कछावन्त गायफ़ं में जाया है। 

अन्तःसात्य : साहित्यकहरी के पद्‌ संख्या ११८ में सूर ने पौराणिक 
शौली में अपने वंश का परिचय दिया है मौर अपने जीवन की श्रमुख घटनाओं 
का उस्लेख किया दे । इस पद्‌ के अजुसार सूरदास का जन्म चन्द्रभह् के वंश 
में हुआ था । इनके सात साई थे। सूरदास सव में छोटे ये। छुः साईं बादशाह 
के साथ युद्ध करते मारे बये । सूरजदास विरक्त होकर घर से निकछ पढ़े और 
अम्पे दोने के कारण पुक कूप में जा गिरे । सातवें दिच स्वयं यदुपत्ति कृष्ण ने 
उस कूप से इनका उद्धार किया भौर दिव्य इष्टि देकर वरदान माँगने के लिये 
कहा | सूरदास ने सगवान्‌ से शह्चु-वि्ाद तथा प्रसु-मक्ति की याचना की । 
भगवान्‌ दाशिणात्य घाह्मण के द्वारा इन्हें शु-विनाश का वरदान घेकर तथा 
इसके सूरजदास, सूर और सूरश्याम नास रख कर रात्रि के पिछुछे याम के 


समाप्त होने पर अन्तर्धान हो गये । सूर अजवास करने छंगे । भोश्वामी विद्वल- 
साथ ने इन्हें भष्टछाप में सम्मिलित किया। 


द्श्८ भक्ति का विकास 


पद में उद्धिखित हृव सभी बातों का सम्रथंन हरिसय जी के सूरदास वार्ता 
प्रसह् से होता है । अन्तर इतना ही है कि उन्होंने सात आताओं के स्थान 
पर केवल चार आताओं की यात लिखी है। पिता का नाम दोनों स्थानों पर 
नहीं है। दाषिणात्य ब्राह्मण जिन्होंने श्रभु-दृश्शन करा के सूरदास को हाय 
किया, तेटड़ ब्राह्मण रूचमण भट्ट के पुत्र थशस्व्री पु भतापी आचार्य वहम 
भट्ट थे। इन्हीं के प्रसाद से सूर के काम-क्ोधादि शट्मुओं का विनाश हुला 
और जनपायिनी भगवक्षक्ति सिद्ध हुई । 


विद्वानों ने इस पद की प्रामाणिऊता में सन्देद्द किया है, पर पढ़ की 
सभी बातों का समर्थन अन्य सूत्रों से हो रद्दा है। भविष्यधुराण चन्द्र भट्ट के 
धंशज होने की यात छिखता दी है । कवि मियासिद्द ने भक्तविनोद में कृपपतन, 
भगवान्‌ द्वारा उद्दार तथा दिव्य चछुमद्ाव का उल्लेज़ किया है। सूर के 
प्रष्टिमार्गी होने की वात प्रस्याव ही है। उनके जो नाम साहित्यछहटरी के पद 
में जाये हैं, पे ही नाम व्यास्यासद्ित हरिराय के सूरदास-वार्ताअसत 
4१ में दें । पढ़ की प्रामाणिकता के पद्ष में अनेक सिद्ध सूत्र हैं, विपक्ष में एक 
भी नहीं। रहा सारस्वत और भट्ट का विरोध, वह भी निरभंक है। भट्ट 
के दो भेद भारत भर में पाये जाते हैं---एक माह्मण, ट्वितीय सूतमामधादि। 
उत्तराखंड में महउपाधिधारी मराह्मण अह्मभ्रद्ट कद्दराते हैं । सूत-मामभर्व॑श्ञीय भट्ट 
इनसे एयक हैं। चंदवरदायी की उपाधि भट् है, परन्द् है वह सारस्वत आक्षण। 
काश्मीरी भट्ट तथा कपिपय महाराष्ट्रीय मद अपने को आज पक सारस्वत कहते 
हैं। फिर विरोध वसा ! विद्वानों ने पद में आये हुए कतिपथ झब्दों के दोन्‍ड 
अर्थ किये हैं, पर प्रसंग को देख कर पक ही अर्थ करना चाहिये। या दो 
क्यों बाढी शैली साहित्यछदरी के इष्टकूटों से भी सम्बन्ध रखती है। पर 
जैसे धन्य पदों में अभिम्रेत अर्थ एक ही है, वैसे ही इस पद में भी 
समझना चाहिये । 

साहित्यछददरी के पद संख्या ३०९ मेँ उसके निर्माण-संवत्‌ का उस्टेर 
है जो हमारी सम्मति में १६९० होना चाहिये। सूरसाराबली में हरित 
को स्वीकृति और पुक छत पदवन्दों में हरिछीठा के भागन का उल्ठेत् है 
इन सब बातों का विस्तृत विधेचन इमने सूरसौरभ में किया है। 


जल 
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ज्लोक-विशुत जीवनगाथा : महात्मा सूरदास स्वमावतः निदुक्तिपय- 
शामी थै। उनका जन्‍म जिस परिवार में हुआ, वह भूछताः शव था। 
सूरदास की आत्मा प्राक्तव जन्मों से ही भाछत पाक्षों को छिल्मिन्ष करने का 
प्रयशन करती का रही थी । पर ये पाश जो सूर को आबद्ध किये हुए थे, 
झस्यन्त प्रवछ थे। सूर की जात्मा चड़प रही थी--ज्याकुछ थी । सूरधागर 
के अनेक पदों सें सूर की इस च्याकुछता का चर्णन है । 
-  लियहि ने जो पारिवारिक परिस्थितियाँ सूर के समझ उपस्थित कीं, 
थे सी सूर की निय्ृत्ति को घुष्ट करने चाडी सिद्ध हुईं। पिछुछे संस्कार 
इढ़ होते गये भौर जआाताओों के निधन के उपरान्त वद्द चटिका भी जा दी 
गईं जब सूर ने 'सब तज हरि भज' की उद्ति क्रो शपना छिया। वे पुत्र, 
वित्त, यद्ा सब का मोह छोड़ कर संन्‍्यासी हो गये। सविष्यपुराण उन्हें 
राम्ागन्दुमत से दीचित हुआ छिखता है । संभवतः वे किसी चैष्णव महाभाग 
द्वारा ही संन्यास में सर्वप्रथम दीक्षित हुए 7 संन्यास लेकर वे आगरा 
और मथुरा के चीच यमुना नदी के गौघाट पर जाश्रम बना कर रहने छगे 
कुछ शिष्य भी उनके साथ हो गये । इन दिनों सूर सामान्य सक्तसन्तों की 
पीली में दास्यमक्ति से सस्वन्धित पद बना कर गाया करते थे। भागवत्त 
भक्ति की ओर उन्म्रुत्ध उनका साथुक हृदय प्रञ्ञ-प्रेम से परिष्छाधित सरस 
संगीत-छट्टरियों से चायुमण्डक को मिनादित करने छया। ये कहरियाँ 
फैछती हुईं द्ग्दिगन्त में व्याछ हो उठीं। सूर की ख्याति ग्रायक सन्त के 
रूप सें चारों भोर फेल गईं । 

इसी समय महाप्रसु वल्लसाचा्य दुष्तिण में दिग्विजय करके उत्तराखंड की 
क्षोर जाये । अपने शुद्वाहैंठ मत का प्रचार करने के छिये उन्होंने गोवर्धन 
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२. पद संख्या १७१ में सूर अपनी श्स दीक्षा का उल्लेख मनोराज्य के रूप में 


इस प्रकार करते हैं : 
हमें नंदनंदन मोर छिये। 
जम के फंद काटि मुकराये अमय अजाद किये ॥ 
भारतिलक सव॒ननि तुलसीदल मेंदे भंक दिये। 
मूंदयै मूंढ कंठ बचमाछा मुद्राचक्त दिये।| 
सब कोठ कद्दत्त गुलाम स्थाम को उनत सिशात हिये। 
सूरदास को और बठी घुस जूड़नि खाइ निये॥ 


२० - भक्ति का विकास 


पवत पर एक छोटे से मंदिर में प्ीनाथ 
संबत्‌ ॥५७६ में उनके भनन्य शिष्य भ्नी हज 28 व 
पक झुन्दर सन्दिर बनवा दिया। मन्दिर सें एक श्रेष्ठ कीत॑सकार श कक 
सक हि सर हे चच्नम उसरी खोज में निकठे। 
अच्छा! था। उनकी ग्रायनप्रणाल्वी प्रभावोत्यादक थी। मे 

दसके ढिये अस्यात हो झुक़े ये। सूर की यह व्याति ही संसवततः भा 
पश्म को उनके पास खीँच छे गई। पर उस छीछाम्रप की लोहा कौ 
समझ सका है? वह अपनी माया को प्रेरित कर अपने उद्देश्य की धथवा 
जीवों के उद्दार की सिद्धि करता ही रहता है। भाचाय॑ बहस का धुरवास 
के पास पहुँचना ऐसा ही छुछु था। 

सेषकों ने सूरदास को आदार्ग्र वन्नस के आगमन का संदेश सुनाया। 
सूरदास ने कहा कि जब आचार्य जी भोजन करके विराजमान हों, तब हम 
उनका दुशशन करेंगे। मह्ठाप्रभु भोजन के उपरान्त गद्दी पर बैे। सूर्धाप 
भी चरण-सेवा में पहुँचे। आचार्य ने कहा-+कुछ भगवदूयश वर्णन करो!। 
सूर गाने ढंगे-'हों हरि सब पतितव को नायक' तथा 'प्रभु में सब प्रतितत 
को दीको? | भहाप्रश्ु पदों को सुनकर बोले-'सूर है के ऐसो घिमियाह झा 
को है | कछु भगवतलीछा धर्णव करि!। सूरदास ने कहा-'मह्दाराज मैं कु 
मगवतदीला समुझ्नत नहीं हूँ? । तब भाषाय॑ थी ने कहा-'नामौ, भरी जमुवा मैं 
स्नान करि के आभो? । सूरदाश्त गुना में स्नान करके आचायंजी की सेवा मे 
उपस्थित हुए। मद्दाप्र् मे उन्हें नाम सुनाया, समरपंण करवाया और दष्नम एप 
की अलुक्रमणिका सुनाई। पश्मात्‌ पुरुषोत्तमसहस्रनाभ भी घुनाया। इससे 
सूरदास के सब दोष दूर हो गये। उसके हृदय में सम्पूर्ण सागवत की छीठा 
रकुरित हो उठी । उन्हें हरिछीका के दर््ष॑ग हो गये। सूर ने हतके उपरातत 
अपने सब क्षिष्यों को आचार जी से दीक्षा दिजवाई । तीन दिन तक रह कर 
क्षाचार्य जी सूरदास को साथ लेकर म्ज की भोर चले गये । 

अनाथ मंदिर में पहुँचकर आचार्य जी ने सूरदास को क्रीतंत का म्वर्ध- 
कर्ता बना दिया । ऐस।! प्रतीत होता है कि जाचार्य वह्मम से सिने के 
उपरास्त सूर की सारी व्याकुछता नष्ट हो गईं जौर उल्चात्र तथा कहूल की 
पुक भदूझुत छुटा उनके पढ़ों में प्रदर्शित होने छगी। सूरदास ने महा के 
भागे जब नस्दु महोश्सव किया और 'अम भयो सहर के पूतर जब यह शा 


[ 


कक च 


हनी +पकक उसके 
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सुनी' शीर्षक पद्‌ गाया, तो आचाय॑ जी प्रसक्ष होकर कहने छंग्रे--सूरदास 
तो सानो निकट ही हुते” । सूर ने श्रीकृष्णणीछा के सहस्नों पद्‌ बनाये । 

- सारावली में सूरदास ने स्वयं लिखा है: “कम, योग, ज्ञान, उपासना 
सभी अम थे । भाचार्य चह्षभ ने मुसते छीछा का रहस्थ वता कर विश्ञॉन्त 
कर दिया । ११०३ कर्मकाण्ड भीमाँसा का भार्ग है, योग शैद सम्प्रदाय से 
विशेषता सम्बन्ध रखता है, प्लान पेदान्त तथा शांकर स्रेद्नेत का पथ है, 
उपासना ध्यान के जन्द्र जाती है। सूरदास आचार चल्चभ की कृपा से हन 
संब के स्थान पर दरिलीछा जैसे अन्तिम तत्व की अतिष्ठा करते हैं। 
इरिडीका गायन के सूर-निर्मित पद सवाढाख वताये जाते हैं, पर उपछब्ध 
पढ़ों की संब्या सात हजार से ऊपर नहीं पहुँचती । 


सूरंदास का छगभग समस्त जीवन तन में ही व्यतीत हुणा। बज से 
उनको मोह भी था। शजवाप्तियों में उन्हें सात्तिक ज्योति की छकक 
दिखाई देती थी । बजघरा के घूकिकर्णों मे, चायुसंडल में भक्ति की पुनीत 
पयरिवनी कहीं भव भी प्रवाद्ित दो रही है। श्रीनाथ मन्दिर के ही निकट 
चबन्मूसरोचर के ऊपर घाचार्य विद्वलनाथ फी यद़ी थी। वहीं सूर की 
छुटी थी । भन्तिस समय सें सूर वहीं आा गये कौर 'सरोसौ हृैड इन रमन 
केरौ? तथा 'खंजन नैन रूप रस माते! पदों को गाते हुये भाचाये विद्वकनाथ 
की विश्वमामता में उन्द्रोंने ऐदिक लीछा संचरण फी । 


सर पर पड़े हुए प्रभाव 


(१ ) हृठयोग और शैव साधना : आचार्य वल्चम से ब्रद्मसम्बन्ध होने 
के पू्व॑ सूरदास शैवसाधना के अजुकूछ आखन, प्राणायाम जादि का अवश्य 
जम्पास करते रदे होंगे। उनके कई पदों में हनकी ओर संकेत हैं। सोक्ष- 
अदायिनी चाराणसी तथा चकछषिदान के उद्छेख सी उनकी रचना में विधमान 
हैं। निरनांकित पद शैवसाधना का दिग्दर्शन कराता है : 

ऊपनी भक्ति देहु भगवान्‌ 

फोटि छालच जौ दिखावहु, नाहिने रुचि भान ॥ 

जरत ज्वाला गिरत ग्रिरि ते, खुकर फादत सीस । 

देखि साहस सकुच मानत, राखि सकत न ईंस । 


द्श्र भक्ति का विकास 


कामना करि कोटि कबहूं, करत कर पस्चुघात । 
सिंह सावक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक ढरात ॥ 
हे “-सुरसागर, ना० अ० ससा० ३०६ 

मर इस पद में पशुओं को काट कर य्रज्ञ में चढ़ाना, यलिदान काना 
तपना, शपने हाथ से शिर काट कर महादेव के चरणों में समित 
करना, पर्वत से गिरना, और इन फायों से इन्द्र को दांकित करना भादि 
चरतें शेवसाधना और दहृठयोग के अजुकूछ हैं। इसी प्रकार की कच्छ तपस्या 
का उठझेस पद संख्या ३९८० में भी है। पद संख्या ३४० में सूर ने वारा' 
णस्ती को मुक्ति शैन्न छिखा है जहाँ शिव रामनाम की दीक्षा दिया करते हैं। 
इस पद से भी सूर का धौव सम्पदाय छी ओर आकर्षण सिद्र होता है। 
पद्‌ संक्या ७८८ और ७८९ में हरि-हर, श्याम और शिव दोनों का एक साथ 
वर्णन है । 

( २ ) निर्शुण भक्ति : ऐसे पद मिनमें जाति-पाँति, वेद भादि की निन्‍्दा, 
ज्ञान-पैराग्य की सापेक्षता, सत्यपुरुष को बाहर न देखकर अन्दर देखना, 
भूर्तिपूजाषिरोधी समन्‍्तों के नामों का भ्द्धापूर्वंकक उदलेख भादि पर्णित है, 
वे निर्युण भक्ति से प्रभावित हैं। यथा-- 

सत्यपुरुष घट ही में यठे अभिमावी को ध्यागे ॥२४४॥ 


डे डक द्छु 
जौ को सत स्वरूप नहिं सूझत । 
तौ छो रुगमद नामि बिसारे फिरत सकल बन चूझ्तत ॥ ३६८ ॥ 
छ रे छ 
अपुनपौ जाएुन ही में पायौ। 
शब्दहिं शब्द भयौ उमियारो, सतगुरु मेद बतायो ॥ ४०७ ॥ 
छ के छ 
अपुनपौ आपुन द्वी विसरवी । 
जैसे श्वान काँच मंदिर में भमि अमि भूंकि मच्यो ॥ ३६९ ॥| 
प्ेसे शब्दों वी 


इन पढ़ों में सत्य धुरुष, घट, सत स्वरूप, संदुधुर श्रादि 
प्रयोग हुआ है जो कबीर आदि नियुंणी सम्तों को प्रिय हैं। 


सूरदास और भगवद्धक्ति ६२३ 


(३ ) वेष्णंब भक्ति : पष्टिमा्गीय भक्ति से व्यतिरिक्त चेप्णवभक्ति 
भावना को अभिष्यक्त करने वाछे पदों की संख्या भी न्‍्यून नहीं दें। णाचाय॑ 
रामाइुज, मध्य, निम्वाक और रामानन्द की वैष्णव सक्ति उन दिनों उत्तराखण्ड 
में व्याप्त हो रद्दी थी | मानदों के मानस-मयूर घनश्याम की उन उमड़ती हुईं, 
सान्द्रभाषखपिणी सघन धटा्ों को देखकर मत्त हो नव सृत्य करने छगे 
थे । सूर जैसे विरागी सन्त का उसकी ओर आकर्षित हो जाना स्वाभाविक 
था। सूरसागर के प्रथम तथा द्वितीय स्कन्धों में जो पद राम तथा कृष्ण की 
भक्ति से सम्बन्ध रखते हैं, वे उन्हीं दिनों लिखे गये ये। जाचाय॑ चल्लम से 
मिलने के उपरान्त तो दरिछीछा का गायन प्रारस्स हुआ । सूरसागर का प्रणयन 
इसी छीका-गान का परिणाम दै ॥ इसी भाधार पर हमने सूर-काव्य के दो भेद 
किये हैं । दास्य सक्ति छथवा पैष्णद विनय के पद, जिनसें सूरदास का णात॑, 
ब्याकुछ हृदय भ्रशुचरणों में पड़ा हुआ कातर ऋन्‍्दन कर रहा दे जथवा 
दृठयोग और निर्युंण भक्ति से प्रभावित पद लावा चन्नम से सेंट दोने के पूर्व 
छिखे गये । दरिलीछा के पद इस सेंट के उपरान्त कछिखे गये। सहसों की 
संख्या सें बने हुये इन पदों को देखकर ही आचार्य चल्चम सूरदास जी को 
सागर और गोस्वामी विद्वकनाथ उन्हें घुष्टिमा्य का जद्ाज कहने छगे थे । 
सूरसागर को दरिकीकागान का ही प्रधान काव्य कहना चाहिये | सूरसाराबदी 
भौर साहित्यलछद्दरी भी हरिलीछा से ही सम्बन्धित हैं। प्रथम होली के घहत 
गान के रूप में छिखी गई दे भौर दूसरी भछक्कार तथा नायिका भेद फो छिये 
दृष्टकूट काम्य दै, जिसमें राधाकृष्ण की छीकाओों का वर्णन है । 


पौराणिकता : सूचम को स्थूछ, जव्याकृत पु्च॑ जनिरुक्त को ब्याकृत तथा 
निरुक्त रूप में कहने की अणाछी पौराणिक है। पुराण खाद्दित्य सूचम जगत 
के तत्वों को कथानकों के द्वारा समझाने का प्रयस्व करता है । ऊपरी भावरण 
को देखने से कहानी कभी-कभी जसइृत भी अतीत होती है, पर रूपक या 
भन्योक्ति के आवरण को हटाकर देखिये, तो कद्दानी के गस में छिपे आध्यात्मिक 
संकेत स्पष्ट दोने छगते हैं। कतिपय कटष्दानियाँ ज्ञान, कम या सक्ति की मद्दत्ता 
भकट करने के लिये सी गढ़ गई हैं | इस रूप में वे पुरानी होते हुए भी नवीन 
हैं। पुराण का जर्थ भी यही है । पुरा-आश्वीन-जिस पददि में नच-नया-बनता 
रहता दै, चढ़ पुराण है । ज्ञान के सूच्रम सूत्र समझ्त में कम जाते हैं, पर पुराण 
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की शी में कहे गये वही छत शीत हृद्यंधम हो जाते हैं। आचीन को तवीन 
रुप देगा, जाहुनिक टक्न से कहना, वियत को प्रत्यक्ष काना, असीम को 
सच्तीम सथवा सह: को छणु था पार्थिव रूप देना पुराणसाहित्य का उप्ेरय 
है। धुराणों में जो कह्दानियाँ मक्तिमाएं ही पवरिष्ना भौर अचार के लिये लिए 
गई थीं, उनका प्रयोग निर्भुण भक्ति के साथकों ने सी किया था भौर सुपर 
भक्ति के अतिपादकों ने भी । सूर में यह पौराणिकता करीर के हो सम्मान है। 
कबीर जौर सूर ही क्यों, आयः शमी भक्त कवि इन भक्तिएरक प्रौराणिए 
कथाओं मेँ विश्वास करते रहे हद | अज्ञामिछ, यणिका, अम्परीज्ष घादि की कथायें 
इसी प्रकार की है। सूर की आरस्मिक रचमाओं से इन हयाओं का बाहु् 
है। नीचे कि पंक्तियाँ पौराणिकता का प्रसाव प्रदर्शित करती हैं : 


जहाँ जहं सुमिरे हरि निहिं विधि, तहं जैसे उठि धाये हो। 
दीन बंध हरि भक्त कृपानिधि, वेद पुराननि गाये हों॥७॥ 
रसना पुक अनेक्त स्यामगुन, कहं ऊगि फरों दखानों। 
सूरदास प्रभु की महिमा अति, साख वेदुन्युरानों 0 ॥ 
. जाति पांति कुछ कानि न मानत, पेढ़ पुराननि साले ॥ १५ ॥ 
नृग, कवि, विप्र, गीध, गनिका, गज, कंस, केसि खल तारे । 
अघ, बक, वृषभ, चकी, चेनुक हृति अर जलनिधि हैं उवारे | 
संखचूड, मुश्कि, अकमव जद तृनावते संदारे। 
गज चानूर हते दुव नास्यौ, घ्याक भथ्यों भय दवरे ॥ २७ ॥ 
दिस्नकसिए्ठु परद्ार-पक्यों, परहाद न नेकु छरे। 
जनहूं ऊगि उत्तानपाद झुत, अविचल राज करे ॥ 
राखी छाल मुपदुतनया की, हुदपति चीर दरे। 
हुस्‍्लोधन कौ सान भंग करि चसव अवाद भरे ॥३६॥॥ 
ट्विंबकुछ पतित ऋजासिंठ विषयी, गदिका हाथ बिकायो। 
घुत हित नाम लियो नारायन सो वैकुष्ठ पठायों ॥4०था 
जब गज चरन आह गहि राब्यो, तद ही साथ घुकान्यी। 
तन्नि के गरडु चले अति जातुर नक्र चक्र करि सान्यी 0 
नित्ति निसि दी रिंपि लिये सदस दस हुर्वासा पग घान्यां। 
हतका्ड्टं तब पट भये हरि राजानजीव उदान्‍्यों 8३०%॥7 
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भीर परे भीषम प्रम राख्यो, अर्जुन कौ रथ हांकी ॥ 

रथ ते उतरि चक्र कर छीन्द्रो,मक्त बछुछ प्रन ताकौ॥३१४े॥। 
ज्याध भर गीध, गनिका, भज्ामिक ट्विंज चरन गौतम दिया परसि पायौ॥ 
सूर प्रभु चरन चित चेतन करत गद्य सित सेस सुक सनक ध्यायो॥३१९॥ 


गनिका किये कौन घत संगम सुकहित नाम पढ़ावै। 
चुखित जानि के सुत कुबेर के, तिन्‍्द्र छगि भापु बंधावै ॥4२१॥ 


भार्त भक्त की आति के प्रामनार्थ ऊपर उद्धुत कद्दानियों में कितना जाश्वा- 
सन भरा पड़ा है, इसके कद्दने की सावश्यकता नहीं है । सूर अनेक यार अपने 
अथवा भक्तों के समझ भगवान्‌ के चुयाद्ध हृदय को उपस्थित करते हैं । निसने 
शुध, व्याघ, गणिका और जघामिल जैले अधमों का उद्दार किया, वह क्या मेरा 
ज्ञाण नहीं 'करेगा ! में क्या छ्लेश-कण्टकों में द्वी एद्ा जीवन कादहंगा १ मेरा 
जीवन-रथ क्या सबके पीछे ही पड़ा रहेगा १ क्या इसे सबके थआागे होने का 
कभी सौभाग्य प्राप्त चहीं होगा ? नहीं, करुणा-वरुणारूय के रददसे ऐसा कैसे दो 
सकता है ९ में पापी ही सही, पर आज तो उस पाप-निवारक के चरणों में पडा 
हैं। उच्तकी अमोध वाक्ति के सम्ठ पाप क्या, पाप का चीज तक चार हो 
सकता दै। सूर इसी अकार की सावनाओं में विमस् एक पर एक उदाहरण देते 
जाते हैं। पुराणों के ये उदादरण पाप से प्रथक होने की उद्दाम आकांक्षा रखने 
वाले कौर सुगति-आप्ति के लिये छालायित प्राणियों के छिये चडा बक रखते हैं । 


पौराणिकों ने प्रश्ुु के चाम-रूप की जो कदपनाये कीं, वे भी इसी ध्येय फो 
घुष्ट करती हैं। इन नास-रूपादि सें एक विशेषता थी । कबीर जैसे निर्युण सक्त 
ने भी इन्हीं नाम-रूपादि को स्वीकार किया था, पर ऐततिद्ासिकता को हवटा 
कर। सगुण भक्तों ने इस ऐतिद्ासिकता पर सी कल्पना का घुट चढ़ा कर उसे 
पैसा सनोरस रूप अदान किया कि वह इतिद्दास में, यथार्थ में आदर्श का काम 
करने ऊगी। नाम ऐतिहासिक व्यक्ति का दे, पर यौगिक निर्वेचन से अक्ु-परक 
अथे भी देता है। रूप पार्थिव है, पर साथ ही दिव्य भी । थाम छौकिक जैसा 
लग रहा दै, पर है जलौकिक । छीछायें भी मानवोचित्र दोते हुए छोकोत्तर हैं । 
गुण-राशि तो मद्दान्‌ है ही । सब सिर कर मानव के कल्याण का पथ प्रशस्त 
कर रहे हैं, उसे दिध्यता की ओर चलने का संकेत दे रहे हैं । 

७६, ८० भ० बि० 
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सांग ; 
सूरदास ने कबीर की भाँति उन दिलों प्रचलित प्रश्ुु के सभी 
, कुछ स्वरूप, धाम तथा स्वभाव के भाधार पर हैं और कुछ भवन 
तारी राम और श्रीकृष्ण के पर्यायवाची हैं । यथा 
(१ ) वैष्णव-भक्ति-भावना से सम्बन्धित : 
हरि : हरि सौ ठाकुर मर व जन कौ ॥ ९ ॥ 
जाकों हरि अद्ञीकार कियो॥रेष्या 
यह नास सूर को बड़ा प्रिय है। 3, ०, 43, ८९; 4४, ८५ भादि भनैक् 
पदों में सर ने थद्ध नाम लिया है । 
बापुदेय : घासदेव की बढ़ी बढ़ाई ॥ ३ ॥ 
यह चाम अपेक्षाकृत कम जाया है । 
प्रभु : मु को देखों एक सुमाठ ॥ 4 ॥ 
५८ | ञ्र 
प्रभु हों बढ़ी वेर कौ छाढ़ो ॥ १३७ ॥ 
यह नाम भी पदु संख्या है। ३२०4 १०५९, ११०, १३५९, १३०, १३८ 
आदि में कई यार जाया है । 
भगवान्‌: अब के राखि छेहु भगवान ॥ ४५ ए 
५4 ञ 
सूरदास भगवन्त मजन विलय फिरि फ़िरि जठ्र जरे ४ ३५ ॥ 
ठाकुर : सूरदास कौ ठाकुर ठापौ छिये छकुटिया छोटी ॥ ०७4१ ॥ 
नाथ; लाथ क्षचायनि दी के संगी ॥ २१ ४ 
+ ह 
अब के चाथ सोहिं उधारि ॥ ५९ ॥ 
स्वामी : सूरदास पेसे स्वामी हो पेहि तू. पीठि अभागे॥ 4 ॥ 
पद्‌ संद्या ६ में सुरस्वामी नाम जाया है। 
: प्रीतम जानि छेहु सव माद्दी ॥ ७०% ४ 
गोस्वामी : मेरी सच मतिहीन झुसाईं ४१०३॥ 
श्र ञ् 


रू 


र् 


सूरदास और भगवद्धक्ति द्र्क 


मो सौ पतित न और गुसाईं ॥३४७॥ 
पुरुषोत्तम : मैंदी पीर परम पुरुषोत्तम छुख मेव्यो हुंहुंघां को ॥३१४॥ 
यज्ञपुरुष : यश्ञपुरुष तव दरसन दियौ ॥ ४०९ ॥ 
ईश्वर: सु ते विसारथो सहन दी दरि, ईश्वर, भगवान ॥ दे२५ ॥ 
जगदीश : जैसी जगदीस निय घरी छाजे ॥ ५॥ 
मुरारी : खूरदास पर झृपा करो अय दुरसन देहु सुरारी ॥ ३०९ ॥ 
मुछुन्द : सूरदास भस्यु सब सुखसागर दीनानाथ, मुकुन्द, सुरारी ॥ २२ ॥ 
श्रीपति तथा स्वासी : 
परवस भयौ पस्‌ ज्यों रहुवस, भज्यौ न श्रीपति रायौ ॥ ४७ ॥ 
सूरदास प्रभु अधम उधारन, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ १४८ ॥ 
श्रीनाथ : अब तौ नाथ न मेरी कोई विज्ु श्रीनाथ सुकुंद सुरारी ७ २४८ 
कमलापति : ये जगदीस ईश कमछापति ॥ ६०४ ॥ -्ड 
रमापति : छुम्र पतित चुम त्तारि रमापति, जब न करौ जिय गारो ॥१छशा 
विश्वस्मर तथा साहब : 
पोषन सरन विसंभर साहव जो कछपें स्रो कांचौ ॥ ३२ ॥ 
माधव : साधौ नेक दृटकौ याद ॥ ७६ ॥ तथा ७, ७३, १००, ३०२, १३७ 
जआादि में सी । 
इन नामों में नाथ, स्वामी, गुसाईं, साहय आदि ऐसे नाम हैं जिन पर 
नाथसम्प्रदाय या निगुंण सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ा है। वेष्णवों में इन नासों 
का भचार इन्हीं सम्प्रदायों की देन है । 
(२) राम से सम्बन्धित : 
शाम : राम भक्तवत्लक निज वानों ॥ ११ ॥ 
कहा कमी जाके रास घनी॥ ३९ ॥३॥ 
यह शब्द भी ५७७, ७५, ७१, ९०, १२, २९६, २९७, ३१०, ११३ भादि कई 
पदों में आया दे । जआाचाय पल्चषम से मिलते के पूर्व सूर का यह प्यारा नाम 
अतीत द्वोता है । भविष्यपुराण जो सूर को रामानन्दमतस्थ कद्दता है और 
लिप्तमें राम नाम की पिशेष मद्दत्ता है, संभवतः सत्य हो | रास के साथ श्याम, 
ग्रोपाक् छादि नाम भी चछते थे । आचार्य वद्धम से मिलने के पश्चात्‌ तो सूर 
घाछयोपाल के ही घनिष्ठ प्रेमी बने । हु 


द्श्द सक्ति का विकास 


रइुकुछ तथा राघव शब्दों का प्रयोग सी पद्‌ संख्या ११ में हुआ है। 
नवस स्कंध में रघुवीर (१८), रघुनाथ (२४३), रघुराइ (३५), राघव (२७), 
रघुपति (९२), रघुनन्दन (९९), रघुवर (६७) तथा राम दाब्दों का प्रचुर 
भ्रयोग पाया जाता दे । 
(३ ) कृष्ण से सम्बन्धित: 


यदुनाथ : जय जानत जदुनाथ, मिते जन निजमुजजम-सुस पायौ॥ १५॥ 
यदुराज : का न कियौ जनद्वित जदुराई ॥ ६ ॥ 
केशव : तुम कृपाकु करनानिधि, केशव, अधम उधारव नाँठ ॥ ३२८ ॥ 
कृष्ण : सूरदास गत यहै कृष्ण भजि भव जलनिधि उत्तरत ॥ घ५॥ 
श्याम : सूर श्याम बिह्ु भन्तकाल में कोठ न जावत बेरे ॥ <५॥ 
घनश्याम : थन्‍्त के दिन को है घनस्थाम ॥ ७६ ॥ 
गोविन्द : योविंद भ्ीति सबनि की सानत॥ १8 ॥ तथा पद ३१; ६९ 
४० आदि में । 
गोपाल : नीके गाह ग्ोपाल॒हि सन रे ॥६६॥ तथा ७४, ८५,९८ भादि में । 
गिरिधर : ठहुराहृति गिरिघर की सांची ॥ १८ ॥ तथा ०८१ भादि में । 
नंदकुमार : सब तजि भनिये नंदकुमार ॥ ६८ ॥ 
घनवारी : जे जन सरव भजे वनचारी ॥ २२ ॥ तथा ३६० शदि। 
बनमाली : वनमाठी भगवान उधारी ॥ १७२ ॥ 
नंददुलारे : कोमछ फर गोवर्धन धारो जब हुते नंद हुछारे ॥ २५ ॥ 
नंदलाल : दढ़ विस्वास भजौ नंद छाल॒दि ॥ ७४ ॥ १५३े णादि सें भी । 
यहुन॑दन : तब घदुनंदुन छाये ॥ २९ ४ 
नंदुनंदन : सूर नंद गंदन जेदि विसत्यों ॥ ७८ ॥ े हि 
सोहन : मोहन के मुज्ञ ऊपर घारी ॥ ३० 7 पद संज्या रेई, रे० में 
सममोद्दन शब्द का प्रयोग हुआ है । 
: हरे बढचीर बिना फो पीर ॥ देदे ॥ 
कह कक सूर के प्रशु के विरद न छाग्वौ बांकौ॥ ॥३॥ 
तथा ४्वे१ में । 


; कृपानिधान दानि दासोदर सा संवारत काज ॥ ३०: फ् 
हक : कर जोरि सूर विनती करे सुनहु न दो रकुमिनिरवन ॥१4भा 
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ये भाम वृशम रकंध में सी जाये हैं। इनमें से श्यास तथा घनश्याम 
दास राम के लिये भी आया करते दें । सूर ने राम और कृष्ण से सम्बन्धित 
नामों में एकता भी स्थापित की है। पद संख्या ३१ और २३६ में राधव 
और कृष्ण तथा राम और गोपाक नाम एक साथ आये हैं। विनयपत्रिका 
पदु संद्या ५७ में तुकलसी ने भी कुप्ण और राम का नाम एक साथ किया है । 
खूर पद संज्या ३४६ में किखते हैं. कि गोविन्द था रामनाम की समता 
अश्वमेध यज्ञ, चान्द्रायण आदि बत और करोड़ों तीर्थ भी नहीं कर सकते, 
परन्तु पद्‌ संझ्या १७१ में चे अपने को श्याम का दही शुरूम कहते दैं १ 
पद्‌ संज्या १५९५ में 'लै गोविन्द माधव सुझुंद हरि! से प्रारस्स करके राम 
तथा कृष्ण से सम्बन्धित अनेक नामों का वर्णन सूर से किया है। 


(४) स्वरूप से सम्बन्धित : 
अविंगत : भवियत-गति कछु कहत न जावे ॥ २ ॥| 
शाह्पाणि : वेली के बरुप छों नित भरमत, मजत न सारंगपानि ॥ १०३ ॥ 
तथा १६७-६०४ भादि । 
शाह्वपति : सारंगपति अगदे सारंग ले जानि दीन पर भीर ॥ ३१ ॥ 
शाह्धर : ऐेखि रे चह सारंगधर आयी ॥ ५६६ ॥ 
देवमणि : छुमही देउ बताए देवमनि चाम छेंठ थों ताकी ॥ ११३ ॥ 
चतुर्भुज : जन्म परीक्षित कौ जब सयो । कह्कौ चहुर्खुज कह अब गयो ॥२८९॥ 
नरकेहरी : सक्त पछ्चुछ व धरि नर केदरि दुशुज दक्षो उर दूरि 
सुरसाईं ॥ ६ ॥ 
(४ ) स्वभाव से सस्वन्धित : 
दीनानाथ + जाकी दीनानाथ मिवाणै ॥ ३६ ॥ 
जापर दीनानाथ ढरे ॥ शै५ ॥ 
दयानिधि : धयानिधि छेरी गति छखि न परे ॥ ३०४ ॥ 
दीनदयाल : सोइ कछु फीजे दीन दुयाल ॥ १२७ ॥ 
(६ ) घास से सम्बन्धित : 


कुण्ठनाथ : चेकुण्दनाथ सेल झुखदाता सूरदास सुश्रघाम ॥ ९१ ॥ 
चन्ि सेवा चेऊंठदाथ की मीच नर॒ति के संग रहे ॥ ५३ ॥ 


| निधि : ज्ाइ उमाइ सूर वा निधि में, बहुरि जगठ नहिं चाचे ॥८१/इ५४॥ 
*/ ः 


६३० 
इन्दावच चन्द्र 


भक्ति का विकास 


: सूरदास पर कृपा करो भर श्षी पन्दावन चन्द ॥ १३३ ॥ 


गोकुलपति : द्वित करि मिले छेहु भोहुछपति अपने गोधन मांह ॥ ५१ ॥ 
प्रजराज : छीजे पार उदारि सूर कौ महारातर प्रजराज ॥ १०८ ॥ 
ब्रजनाथ : मेरी कौन गति घजनाथ ॥ ३२६ ॥ 

रूप : सूर अपने भ्रम को इन्द्रियातीत, मन और वाणी से परे, रुपरहित 
तथा निराकार सानते हुये भी उसे स्वरूपबान्‌, सुन्दर तथा साक्ारझुप में 


उपस्थित करते हैं 


। प्रभु के साकार रूप का दर्णन उन्होंने अनेक पढ़ों में किया 


है। नस से शिखा तक हरि के अनुपम सौन्दर्य का वर्णन करते हुए पूर 


थकते नहीं । रूप 


के उस परमनिधि के दुरधॉंनार्थ सूर के बन्द नेत्र गोपियों 


के नेत्रों के रूप में परस छालूची घने हुए हैं। प्रभु के विराट तया ज्योति 
स्वरूप का वर्णन वेद भी करते हैं। सूर ने भी अपने प्र को ह॒त रूपों में 
देखा है। वैष्णव-आस्था के अजुसार वें उसके चतुसुंजस्वरूप का भी प्रति- 


पादुन करते है। 


यथा 


निराकार : छोचन स्वन न रसना नासा ! 
वि्वु पद पानि करे परगासा ॥ ६२१ ॥| 
अगोचर : मनसा षाचा कर्म भगोचर सो सूरति भहिं चैन धरी ॥ ११७५॥ 


सन 


धानी कौ अगस अग्रोचर सो जानें जो पावै ॥ २॥ 


निर्भुण सगुण : जाकी माया उज्तै न कोई । निययुन सयुन घरे वए सोई ९२४॥ 


ज्योतिःस्वरूप : 


रन कमल नित रमा पछोवे। चाहति नेकु नैन भरि जोगे ॥ 
अगम भगोचर छीछाधारी। सो राधा बस झ्ज विहारी॥१२१॥ 
शुच बिन भुवी, सुरूप रूप बिछ्ु, ताम बिना श्री स्थाम 
हरी ॥ ११५ ॥ 

जश समय दिसुपाक सुजोधा धनायास है शोति 
समोयौ॥ ५४ ॥ हे 

नव सनि झुकुट प्रभा उदिता भति, चित्त चकित 

न पावति। ; 

झति प्रकाश निशि विस, तिमिर हर कर मलि स्ितित , 
पतिहि जगावति ॥ ६२५ | 

ज्योतिरुप जयज्ञाथ जगतगुर जगतपिता ज़गदीस ॥4%भ 
रह्ौ घट घट व्यापि सोई जोति रूप भदूप ॥ रे४० 7 


सूरदास ओर भगवंद्क्ति ६३१ 


चतुर्भुज : बहुरो धरे हृदय मद्द ध्याव | रूप चतुझुंज स्याम सुजान ॥३९४ ॥ 
अतुभुंन रूप धरि आय दुरसन दियो ॥ ४३७॥ 
चारि भरुज जिहिं चारि भायुध॥ एररे ॥ 


भख-शिख साकार रूप : 
कमर नेव ससि बदन मनोहर देखे हो पति अति विचित्र गति । 
स्थाम सुभग तन, पीत वश्तन युति सोहै बचमाछा अद्भुत जति 0६२५॥ 

करि सन चंदुनंद्न ध्याव॥ 

सेव 'वरन सरोज सीतऊर, तल विषय रख पान ॥ 

जानु ऊंघ बत्रिसंग सुन्दर कछित कंचन दंड । 

काछुनी कटि पीत पट झुत्रि कमर केपघर खंड ॥ 

मरनों मधुर मराऊर छोना, किकनी कक राव । 

नासि हृद रोसाचछी जकि चले सहज सुभाव ॥ 

कंठ झुक्तामाठ, मलढयज्ञ, उर बनी वनसार। 

सुरसरी के सीर सानों कृता स्याम तमाल॥ 

बाहु पानि सरोज पह्चच, धरे खझद सुख बेहु । 

क्थर दसन कपोकत नासा परम सुन्दर नेना॥ा 

कुटिक भू पर तिऊक रेखा सीस सिखिन सिखंड ॥ ३७० ॥ 
सूरसागर में नखशिल्रवर्णन के कई झुन्दर पद हैं। पद संख्या ६९, ७६९, 
<५२, १२४३ तथा २३७३ देसने योग्य हैं । 
विराट रूप 

चरन सप्त पताक जाके, सीस है आाकास। 
सूर चंद्र नछुत्न पावक, सर्व ताछु प्रकास ॥ ३७० 
गुण : 
(१ ) स्वाभाविक 
अन्तयोसी : वे रघुनाथ चतुर कहिियत है, अन्तरजञासी सोई ॥ ५४६ 
कमल चेंच, करनासय, सकल अंतरज्ञासी ॥ १२४ 

अविनासी : भादि सनातन, हरि अविनासी। सदा निरन्तर घट घट वासी 8६२१ 
पुरातन : पुरुष पुरातन सो चिर्ानी ॥ ६२९ 


अनादि, सानंद्‌ : तुम भवादि, अविगत, अनतभुन-पूरन परसानन्द ॥ -१ ६३ 


. श३२ गंफि का गिंकाए 


, सर्वज्ञ, सर्वंसमर्थ : तुम सर्वश, से विधि समर्थ, असरन सरन झुरारि ।१९ 
सुखरासि : अविनासी झुखरासि ॥ ११३ 
गंभीर, उदार : भत्ति गंभोर उदार उद्धि हरि, जान सिरोसनि राहु ॥ ८ 
कलानिधान, गुणसागर : कछानिधान सकल गुनसागर ॥ ७ ॥ 
अजर-अमर : जरा मरन तें रहित अमाया ॥ ६२१ ॥ 
पूर्ण : पूरन ब्रह्म अखंडित मंडित ॥ ४४८४ ॥ 
अनंत : पूरन वहा पुरान बखाने । चतुरानन सिव अंत न जाने ॥ ६२१ # 


(२ ) जगतसम्बन्धी : 
कर्तों-भत्तो-हर्ता : कारन करनद्वार करतार । करता दरता भापुहिं सोह ॥२९१ 
लोक रचे, राख अरु मारे । सो स्वालनि संग छीछा घारे ॥ ६२३ ॥ 
कोटि ब्रह्मण्ड करत छिन भीतर, हरत बिलंव न छावे ॥ ७४४ ॥ 
दाता भुक्ता दरता करता, विश्वंभर जग जानि ॥ ११०५॥ 
तुम्र ही कर्ता तुम ही हर्ता, तुम ते और न कोइ ॥ ४९१७ ॥ 
त्रिभुवनपतिराइ : मेरी नौका जनि 'चढौ ब्रि्ुवनपतिराई॥ ४८६ ॥ 
असर छउधारन असुर सद्दारन अन्तरजामी त्रिसुवनताई ॥३६४१ 
जग के माता-पिता : सांची विरुदावक्ि तुम जग के पिछु माता ॥ १३३ ॥ 


जगतपिता जगदीश जगतशुरु : 
जगतपिता जगदीस जगतगुरु निजरभक्तनि की सहृत ढिठाईं ॥ ३ ॥ 


३ ) भक्तसम्बन्धी 
सा हितकारी : विद्व बद॒के उपकार करत है स्वारथ बिना करत मिन्राइ्वारे 


संत्त भक्तमीत हितकारी स्थाम बिदुर के आये। 
सूरदास करनानिधान प्र छग छुग भक्त बढाए ॥ १३ ॥ 
दयालु : जाकी कृपा पंगु गरिरि छंघे अंपे कौ सब कु दरसाई॥ १ ॥ 
; दीनवंधु दरि भक्त कृंपानिधि वेद घुराननि गाए ॥ ७ ॥| 
भक्तव॒त्सल : सूरदास प्रभु भक्त वदद छुस पावन माम कट्दाए ॥ ७ ॥ 
राम सक्तवत्सछ विज बानों ॥ ३१३ ॥ 
प्रशु पतित उघारव रहे सकछ भरि पूरि ॥ ११०५॥ 


जम कहनामय डोछत पाछें ठागे ॥ < ॥ 


करुनामय+ भक्त पिरद कातर 


सूरदास और सगवद्धक्ति ह्दे३े 


जब जब दीननि कठिन परी 
जानत दो करुनामय जन को तब दब सुगम करी ॥ १६ ॥ 
शील की राशि : तिनका सौ अपने जब कौ गुन सानत मेरे समान। 
सकुधि गनत अपराध समुद॒द्धि बूंद तुस्य सगवानू ॥ < 0 
सर स्थास सर्वश्ञ कृपानिधि करुना सूदुछ हियो ॥ १२३४ ॥ 
दाता : भूख भए भोजन छु उद्र कौ, तृषा तोय, पट दन कौ ॥ ९॥ 
अमयदानदाता : दीन कौ दयाछु सुन्यौ जमयदान दाता ॥ १३२३ 0 
अशरण-शरण : स्थाम सुंदर मदन मोहन वानि असरन सरन ॥ २०२ ॥ 


उदार तथा भक्तप्रेसी 

रूग्यी फिरत छुरभी ज्यों सुत संग उचित गमन गृह घन कौ ॥ ९ ॥ 
कआते-दुख-दाहक : दीनाचाथ हमारे ठाकुर सांचे भीति निवाहक। 

सूरदास सद तादें हरि सजि भारत के दुखदाइक ॥१५॥ 

पतितपावन : सूर पतित्तपावन पदु-अम्दुज सो क्‍यों परिद्दरि जाड 04२८॥ 
प्रोति के बशीभूत : भीदि के घस्य ये हैं झुरारी ४ २६६६ ॥ 
प्रवीन : चित दे सुनौ स्थाम प्रवीन ॥ ४७२७ श 
झुजान : सुनहु स्पाम सुजान तिय गजगामिनी की पीर ॥ ४७२७ ॥ 
चचतुर : परम उदार चतुर चिंतामनि कोटि कुदेर निधन कौ ॥ ५ ॥ 
लागर : सूरदास तुम हो अति नागर वात तिदारी जानी ॥ ८९७ ६ 


( ४) रूप-सस्बन्धी : 
रारुड्गासी : खकछ अघहरन हरि गरुड गासी ॥ २९४ ॥ 

कमलनैन ससिवदन : 
कमल नैन, ससियदन मनोहर देखे हो पति जति विचिश्र गति आर ६२५॥ 

चाम ६ 

सूरसार में निन्नाद्वित धामों के नाम पाये जाते हैं 

वेकुण्ठ : चकी कपट करि मारन भाई सो हरि जू चेकुण्ठ पठाई ॥ ३६ ॥ 

पद संदया ३०, 4९, ३०४, ४०४, ४०७, ४२४७, ४९७, ६२७ जादि में सी 


यह नाम जाया हैं। पढ़ें खंख्या ३९५ सें चेक्रण्ठ को देव-निवास भी कहा 
गया है। यया 


थो कहि घुनि बैकुठ सिधारे । विधि दरि महादेव सुर सारे 
गोस्वामी तुलसीदास का भत्त भी यही है । 3023 
क्षीरसागर : चीर समुद्र मध्य तें यो हरि दीरघ बचन उचारा ॥ ६२२ ॥ 
स्व॒गे : तुम मोसे अपराधी साधव फरेतिक स्वर्ग पठापु ॥ ७ ॥ 
सुरपुर : सूर विमान चढ़े सुरधुर सो जानन्द अभय निसान वजायो ॥५८५॥ 
हरिपुर : याहि समुझि जो रहै छो छाइ । सूर बसे सो दरिपुर जाइ ॥१९श॥ 
गोकुल : रघुकुक राघव, कृष्ण सदा द्वी गोकुछ कीन्दों थानों ॥ ११ ॥ 
बुन्दावन : छांदौ नाहिं स्थाम स्थामा की बृन्दावन रजधानि ॥ 4० ॥ 
पद्‌ संद्या ७६, १४, १९७, १११० आदि में मी इन्दावन घाम का वर्णन है। 
अमयपद्‌ : रंक सुदामा किपौ अजावी दियो अमय पद ठांठ ॥ 4४ ॥ 
पद संस्या १०४, ३८०८, १९३ आदि में भी इसका उद्छेख है। 
मुक्ति : मोकों मुक्ति विचारत हो अश्षु पच्िद्दों पहर घरी ॥ १३० ॥! 
सुखधाम : केसी कंस कुबछया सुष्टिक सब सुखधाम सिधारे ॥१५८,१७ में९ भी 
सरोवर : चकछि सलि तिह्दिं सरोचर जाहिं। 
जिहिं सरोचर कमछ कमला रवि बिना विकसाहिं ॥ 8१३८ ॥ 
चरणसरोबर : चकई री चछषि चरन सरोवर जहां न प्रेम वियोग | ३९० ॥ 
श्यामकमलपद्‌ : *ंगी री भजि स्थास कमछपद जहाँ न निसि की त्रास ॥ 
जहं विधु सानु समान एकरस सो वारिज सुस़रास ॥र३१९१ 


घ॒स्‌ : सुवा चछि ता वन कौ रस पीजी ॥ ६४० ॥ 


पद्‌ संख्या ४१५ में-- 
ज्ञाव अजान नाम जो छेटट । हरि बेहुंठ वास तेहि बेह ॥ 
भय हुं करि फोठ छेह जो नाम | हरि जू देहिं ताहि निज धाम ॥| 
तथपि हरि तेहिं निज पद देह । 

तथा; 
सूर विष्णु पढ पावे सोह। 

. डिख्त कर सूर ने बैकंठ को निजर धाम, मिन पदु तथा विष्णुपद भी कह 
दिया है। पद संख्या ४०३ में नारद धुत को सथुरा में चतुर्भंज स्वरूप के धान 


करने का आदेश देते दें। यथा : 


सूरदास और भगवद्धाक्ति ६३५ 


सथुरा जाए जु समिरन करो । हरि कौ ध्यान हृदय से धरो। 

द्वादुस अचार मंत्र सुनायी | भौर चतुर्सुत रूप बतायी ॥ 

मथुरा जाइ सोह उन कियो । दब सारायच दरसच दियी ॥ नि 
पद्‌ संख्या ३७१५ में मथुरा की अशंसा है। वह चक्रतुदशन के 
ऊपर रखी दे, अखिल भझुवन की शोसा है, सुर, सुनि तथा तीथों द्वारा 
सेवित है, जगतियों की यति, दरिदर्शश की राजधानी तथा निमिष भर के 
छिय्रे सी अपने अन्दर रहने वा्ों को भावागमन से झुक्ति दिंकाने चाछी है। 
पद्‌ संख्या इण३ सें 'कम्कछोचन! सें चि्र को स्थिर कर देने का चर्णन है। 
यथा : 

ऐसे सूर कमछ छोचन से चित नहिं अनत छुछाते ॥ 

पद संख्या ३५५ में लिखा दे कि जो भक्त केचछ भगयद्‌ समन में प्रतीति 
रखते दे और जिनका हरिचरण-कमछों में ढढ़ जनुराग है, उन्हें दाक ( स्वर्ग ) 
का सुख और निरय (नरक) का दुःख ज्याप चह्दी होता। पद्‌ संझया शे५६ 
में नाम को ही जसूत फू कट्द दिया दै। पद संझ्या ३४० में घाराणसी को 
भुक्ति क्षेत्र का चाम दिया है | 


दरिलीछा गायन में सूर ने छुन्दावन क्रो जो महृष्व श्रदान किया है, 
बद्द गोकुछ को भी नहीं, यद्यपि घुष्टिमार्गीय भक्तों के छिये गोकुक ही सर्व- 
श्रेष्ठ धाम रहा दे। हस सम्बन्ध में हमने भारतीय साधना और सूर-साहिस्य? 
प्रबन्ध के घरष्ठ ७५१-४५२ पर पिस्तारपूर्वक लिखा दै । 

घासों के चर्णव से सूर ने जेष्णदपदुति का ही अनुसरण किया दै, 
पर छीला-गायक द्ोने के कारण उसने श्रीकृष्ण के चरणों तथा नेश्नों के ध्यान 
को भी किसी धाम से न्यूनतर नहीं समझा है । 

लीला : स्थिति जौर गति, जज्ञ और आण दोनों के पीछे चेतना है। 
चेतना के भी पीछे मद्दाचेतना है। यहीं पर सत्ता, क्रिया तथा मन का परम 
विश्राम है । गति प्रगति यन कर भत्यागति में परिणत दोती है और अपने 
छेन्द्र में समा जाती है । क्रिया अक्रिया यन कर प्रतिक्रिया का रूप चारण 
फरती दे और दान्त हो जाती दे । गति अपनी परम गति में, क्रिया अपनी 
परम क्रिया में पहुँच कर अवसान प्राप्त करती है। परसगति एक अकार से 
गति की पराकाष्टा है जिससे गति इष्टियोचर नहीं होती। बेचना की छूहरों 


६३६ भक्ति का विकास 


का भी यही रूप है। वेयक्तिक चेतनाओं का सपुदाय भहाविति है। जहां 
चेतना की धारायें एकत्र हैं, एकत्व में घनोभूत हैं। यहाँ सत्ता हो है, 
पर नाम-रूप से विहीन दोने के कारण अभिवंचतीय है। इसी हेतु ऋषियों 
ने इसे सत्‌ और असत्‌ दोनों से ही विलद्रण कहा है। वचनीपता किप्ती 
सत्ता में तब जाती है, जब वह कोश, राशि या विश्राम-स्थिति से निकछ कर 
इकाई या व्यक्तिव का रूप घारण करती है। परमम्रशान्त, धनीसूत, 
केन्द्रित भवस्था में जब कास के कारण विक्षोस होता है, तसी इकाइयों का, 
ज्यक्तित्वों का जन्म होता है। तभी गति के तार पर तार परिछरित होने 
लगते हैं। यह सद्दाचिति का मानों स्वप्नावस्था से जागरण है, नि्मीझन 
का उन्मीरन है। यही प्रछय का सगे में परिणमन है। सर्य-पन या रचता 
के पश्चात्‌ स्थिति है और स्थिति के पश्चात्‌ धुनः प्रकय है] सूर्य की 
रश्मियाँ पृथ्वी पर पढ़ती है, ठद्दरती हैं और फ़िर छौट कर सूर्य में 
समाविष्ट हो जाती हैं। यह चृष्टि भी उत्पन्न होती है, ठदरती है और अन्त मे 
विलीन हो जाती है। इसकी मध्य स्थिति में जीव विधिध भ्रकार की क्रियायें 
करते हैं, अद्द और नच्न्न अन्तरिक्ष में एक नियत गति के साथ अपने भर या 
अन्य के अक्ष के चतुर्दिक परिभ्रमण करते हैं और अत्त में चुप हो जाते हैं। 
जंगम और तस्थुष की थे क्रियायें और गतियाँ इसी प्रकार विश्ान्त भौर 
विछुष्ध होती रद्दती है। उत्पत्ति, स्थिति भौर भ्रकय इस सृष्टि के ज्ाश्रत साथी 
हैं। मद्ाचेतना मानों इन्हीं के रूप मे अपना खेल खेल रही है; छीछा का 
रही है। 
भाचार्य चल्नम की ह्रपा से सूर को इस छीका का साजात्‌ दुशन हुआ था। 
अशान्ति थौर अक्ुछाहट की लिबिड़ निशा में सूर के समज्ष छीछा का साझाए 
मानों सूर्य का प्रकाश था। इस अकाश से सूर का आध्यात्मिक जगद 
जगमगा उठा । पार्थिव चुन के बंद होने पर भी सूर के दिव्य बह छुड 
गये । स्वयं प्रकाश बन कर तभी से ये दरिल्लीक्ष-यायन में निसरन दो गये । 

जो सद्दाचिति है, परम गति है, फेन्द्र है, वही सूर का हरि है, धीहण 
है। सब को अपनी ओर हरने वाला, आइरण करने चाछा, आकर्षित क्र 
बाढा ही तो हरि है, कृष्ण है। वही सब में समाया था वसा होने से वासुदेव 
है। बिन्दु जैसे सभी रेखाओं में समाविष्ट है, केन्द्र जैसे परिधि तक तपना 
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, विस्तार किये हुए है, वैसे ही हरि, श्रीकृष्ण, वासुदेव सब में ओतम्रोतर हैं 


असकन 


और पे सब में हैं, इसीलिये सब को, परिधि को, विस्तार को अपनी भोर खींच 
भी रहे हैं। यही खींचना भर फैठाना, आकंचन और प्रसारण, जाविर्भाव और 
तिरोसाव, उदय छौर अस्त, संयोग भौर वियोग भगवद्लीछा के उम्यपत्ष 
हैं। यह उभयता बीज के अंकुरित दोते ही, उसके फूटते हुए दो दलों, 
में अभिव्यक्त होने लगती है। महाचेतना का वह हिरण्ययर्स भी, सहृदंड 
भी द्विधा दोता है, ऐसा भारतीय ऋषि कद्दते रहे हैं । 

द्विंदुखता के दो विशाकरूप जड़ और जंगम हैं। फिर ये भी रवय॑ 
नाना द्विद्ों में विभक्त हुए हैं। श्रीकृष्ण शब्द में श्री और कृष्ण इन्हीं 
द्विदर्कों के नाम हैं। राघा और कृष्ण भी यही हैं । प्रकृति और पुरुष 
इन्हीं के अपर नाम हैं। कृष्ण जैसे राधा के साथ, पुरुष जैसे प्रकृति के 
साथ खेछता दै, वेसे ही भगवान्‌ सानों भपनी छीछा के द्वारा खेऊ रहा है । 
खेक भी छीलछा है और खेलने का साधन सी छीका है। शतपथकार महर्षि 
याशवद्क्य ने इस द्विदुखकवा के खेछ को घड़ी सूचस दृष्टि से देखा था? ॥ 

सूर फा सागर भ्रमुख रूप से इसी डीला का गान है। सूर का सन इसी 
में विशेषरूप से रमा है। सूरसागर यद्यपि वाहा कलेवर में भायवत का 
' झनुवाद-सा छगता है, पर जपने जन्‍्तस्तऊ में वह सूर के अन्तस्तक को 
। छिपाये है । सायवतकार व्यास को भी साज्षाव्‌ु हुआ था, पर जो साक्षात्‌, 
| सर को हुआ, उसे हम व्यास का साक्षात्‌, नहीं कद सक्‍ते। दोनों ने अपने 
' अपने साक्षात्‌ को अपनी-भपनी भ्ावभ्रूमि में प्रतिष्ठित करके अपनी-अपनी 
कछातुलिकाओं से चित्रित किया है और चित्रों से अपने अपने रंग भरे हैं । 

छीका का प्रथम रूप तो रचना ही है। भागवत रचना को परमपुरुष 
का णाद्य अचतार कहती दहै। पाश्चरात्र साहित्य के आधार पर हस अचतारों 
के कई रूप पीछे छिल्ल छुके हैं। मद्दात्मा सूरदास ने सूरस्तारावछी 
में रचना से प्रारम्भ करके अनेक अचतारी छीछाओं को एक बृह्वत होली के 
गान-हूप में छिज्रा है। सूरसाराबढी सूरसागर के छीछाग्रान का शुक नई 
। जैकी में संदिस रूप है। सूरसागर में यह छीछायान विशालरूप में है। 
। कुछ छीछायें दो-दो त्रीन-तीन वार भी लिखी गई हैं। 
|. ६. शतपथ १० १-१-८ 
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भववारी छीछाओं में राम-गाथा सम्सागर के न 
हुई है, पर छीछा की जो गंभीर और व्यापक है अफ है] लए 
वर्णित कृष्णलीछा के अन्तर्गत है, वह पहाँ इश्गिचर नहीं होती। बा सत्य 
इ४५ में मूर लिखते हैं कि भोपाल के लीलागान में जो सुख है, वह करों 
तीथथों में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता । पद संस्या २४, २५, ३४, 
३५, १७६ और २२४ में भी वे इसी विश्वास को प्रकट करते हैं। सर डी 
यह भी मान्यता है कि जदाँ हरिछीछा की घर्चा होती है, चहां गंगा, बजुगा, 
सिन्धु, सरस्वती और गोदावरी अविलस्ध चढी जाती हैं और समस्त तीर्य 
वहाँ जाकर निवास करने ठगते हैं ( २२४ )। भगवान्‌ की छोला का विस्तार 
चस्‍तुतः भक्तों का उद्धार करने के ढिये है। जो भक्त नहीं है, वह मारा 
जावा है, जैसे रावण । जो भक्त है, वह राज्य तथा अटछ पद का जधिकारी 
यनता है, जैसे विभीपण और प्लुव । सुदामा जैसे मक्त का दारिद्रव दूर होता है 
और दुर्योधन, हुःशासन जैसे दस्युओं के वैभव पर पानी फ़िर शा है। 
(१७६) | बड़े से बढा सन्नाटू, विपुरू-पैसव से ससृद्र, प्रवकत से प्रवष्ठ शक्ति 
धाली, यद्षस्वी भानव भी यदि अत्याधारी है, पापी है, मानवता का प्र 
है, तो लीलामय भगवान्‌ उसे अवश्य नीचा दिखाते है। घद्द ऊष्चे गि का 
अधिकारी नहीं चन घकता। प्रभु की यह कर्म-मर्यादा है। इसका पालन 
होना ही चाहिये । सूर ने ह॒शंस रावण के सम्बन्ध में इसीछिये दिखा हैः 


नव भद परे रहे पाटी तर कूपहिं काछ उसारौ । 

सो रावन रघुनाथ छिनक में कियौ गीध कौ चारो ॥ ६०३ ॥ 
नवप्रह जिसकी पाटी के नीचे पड़े रहते थे, काक का उसारा या इुप्पर 
( निवासस्थान ) मिसके कूप में था, ऐसे भौतिक ससद्ि के धनी रावण को 
शम ने चरण भर में ग्रृध का भोजन यना दिया। नीच की दुर्गति दोती 
चाहिये, उसे नरक मिछना चाहिये, तभी मानवता का झद्ध विद्यम्त हो 
सकता है, तभी सदूगुणों का समादरणीय द्ोना संभव है, मानव का हृदय 
इसी उपलब्धि में सुखी, संतुष्ट और वृत्त दोता है। थदि रावण जैते रातों 
को झुरुसी की भाँति सुरपुर भेजा जाय ( रामचरित्मानस छंकाकाण्ड २९) 
उन्हें निज धाम दिया जाय, तो सदुगु्णों की राशि, भानवत्ता की लिष्ि 
कहाँ श्राण पावेगी | सद्‌ की कैसे रक्षा होगी? सगपच्नीला यदि भक्त डे 
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उद्धार के लिये दै, सत्‌ के संम्राण का यदि कोई जर्थ है, अवतार यदि 
अधर्मी जौर दुप्कृती का विनाक्ष तथा साधु-सज्नों का परिपाऊन करता दै, तो 
कक्याणकारी की सदूगति और छुराचारी की दुर्गति होनी द्वी चाहिये । तभी 
कर्ममर्यादा की रक्षा होगी, अन्यथा नहीं । सूर पद्‌ संदया ५५९ में लिखते हैं: 
छिन इक में ज्गुपति प्रताप वर करपषि हृदय धरि लीनों ॥ 
छीछा फरत कनक रूग मान्‍्यौ, वध्यों बाकि असिमानी ! 
सोद् दसरथकुछ चंद्‌ अमित चछ आए सारंगपानी ॥ 
रास यदि दृशरथक्कछ के घंद्र हैं, असिद्ध सूर्यवंश को उज्ज्वल करने 
चाले हैं, उनके हाथों में घनुप जौर अपरिमित वर है, तो उन्हें वालि जैसे 
अभिमानी का गर्व खर्व करना ही चाहिये, कपटी, मायावी, दूसरों को घोजा 
देने चाके कनकम्ंग जैसे रूप को धारण करने वाले, घिष भरे कनकघट के 
समान सारीच का वध उनके हार्थों होना द्वी चादिएु। परशुराम धत्याचारी 
नहीं थे, वे मद्भत्त क्षन्नियों को सन्‍्मार्ग पर कगाने चाले थे, अतः सूर ने उनके 
घताप और वछ को राम के हृदय में स्थापित करा दिया है। दैसे परशुराम 
को भी जवतार माना जाता दै, पर तुकसी ने उनकी भी छीछालेदर की है। 
रावण पर यदि विद्वेप-सम्बन्धी भक्ति का जारोप किया जाता है, तो इस 
भक्ति का कहीं तो कोई शुभ ऊ्षण, पश्चात्ताप आादि के द्वो रूप मे, इश्िगित 
होना चाहिये, जो कहीं पर भी नहीं है। जो व्यक्ति छोक-विरोधी कार्य करता 
है, ऋषियों की हत्या करके उनकी हड्डियों से दृण्डकारण्य को पाट देता है, उसे 
यदि शुभगतति प्राप्त दोती है, तो सद्‌, शुम, भद्व और कश्याण का तो दस 
घुटने छगेगा और साछुता सीधमान धोकर करुण ऋन्‍्दुन करने छगेगी | फिर 
न सत्य रहेगा और न सत्य के अधिष्ठाता भगवान्‌। और भगवार्‌ ही नहीं 
तो भक्ति किसकी जौर कैसी ? ॥ 
यदि यद्द कहा जाय कि रावण, कंस जादि भगवान के 
उन्हें निर्वाण पद मराप्त होना चाहिये, तो क्या स्तत्यु बा के हक कला 
अन्प के भी हाथों में है? साक्ाद्‌ त्रष्ठ ऋषि तो झूत्यु तथा अखृत दोनों को 
उसी के द्वाथ में रखा चताते हैं। जब सब उसी के हाथ सें हैं, तो सब उच्सी के 
दा्थों भरते हैं। अन्य यहाँ है दी कौन सारनेवाछा १ उच्च पक के जतिरिक्त अन्‍य 
सथ भरने के ही किये भाते है ) झाते चह् अतः जाते भी हट ) उन्हें जाना हट 
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का यह 5 क्या यहाँ कोई स्थिर भी रहा है! भन्तिम एकास्त सत्य तो 

सूर ने पद संख्या २४४ में सत्‌ पुरुष की परिभाषा फरते हुए दिखा 
उसे निरमिमान होना चाहिये, दैन्य उसके स्वभाव में गुद्दीत बह कक 
मान है, वर्दों सत्‌ नहीं, अस्त नहीं, विष रहता है। सत्‌ पुरुषों पर, भगव- 
जक्तों पर जहाँ संकट पढ़ता है, वहाँ भगवान्‌ उनकी रचा के लिये तुरन्त पहुँच 
जाते हैं। वे भक्तों के साथ छगे-छग्े फिरते हैं, एक प्रकार से भक्तों के हाथ 
बिक जाते हैं। पद्‌ संख्या १९३ के अज्ञुसार भगवात्र भक्तों को अभय पद 
प्रदान फरने घाले हैं। भगवान्‌ की छीछा का, उनके चरितारूत का यही पुनीत 
उद्देश्य है । वह लीछा द्वी क्या ज्ञो भक्त को उत्‌-ऊपर की भोर, घार-धारण न 
कर सके, उसे महत्‌, भवदात, उदात्र, ऊर्ष्य गति उपलब्ध न करा सद्े! 
रावण जैसे दस्युकर्मा, पापीयसी प्रद्धत्तिवा्ों को भक्त कददना भक्तिद्राण्ड का 
निरादर करना है। 

० चूर ने रामगाया में ही नहीं, क्ृष्णगाथा में भी इस ऊच्प को आँख से 
ओझ्लछ नहीं द्ोने दिया है। पद संझ्या ६६८ में उन्होंने एुतना को अवश्य 
जननी की गति अदान की है और उसे निज धाम भेजा है, फर्योंकि वह माहे- 
भाव से ही घालक्ृष्ण के पास आई थी। पर पढ़ संदया ६७७ में क्रायापुरः 
६४० में घकठासुर, १९४ में ठ॒णाव्त भादि जसुरों का वध भीक्षण करते हैं, 
उन्हें परमगति नहीं देते । यही बात बकासुर, अघासुर, घेजुक, मढस्व, इपम, 
केशी, ब्योम आदि असुरों के सम्बन्ध में कट्दी जा सकती है । कंसासुर को अन्य 
पदों में तो नहीं, पर पद॒ संद्या ३३९३ में सूर ने मी सुरों की गति दी है 
और उसे निर्वाण-पदु भेजा है। यद्द चिन्त्य है । 

क्या निर्वाण, निजधाम या सुरपुर को अर्थवाद नहीं माना जा सकता ! 
क्या यह आवश्यक है कि भक्तिपक् का उत्कर्ष दिखाने के लिये इन शब्दों का 
मूछ भर्थ ही उगाया जाय ! हमारी समझ्ष में यदि चुछ्सी के रावण जोर सूर 
के कंस के सम्बन्ध में निर्वाण का अर्थ उनके पाप में अदृत्ति करने घाले वतंमान 
द्वारीर से छूट जाने का और इस झरीर छ्वारा पाप न करने का छाया भी | 
सो श॒श्पी सुरक्ष सकती है। जिस शरीर से ये अछुर पाप में प्रबूत्त होते के 
उससे उन्‍हें झुक्ति मिछ गईं। अब जाये जो बरीए, शमाइम कम के हाय 


पर, उन्हें प्रात्त होगा, संभव है, उसमें दे पाप-प्रदत्ति से हट कर चले। झूत्यु 
बदी भयावह है। यदि निधन था भध-अन्‍्य क्लेश् इस लधुरों को पाप की 
ओर से सोड़ कर पुण्य की ओर अश्ूतत कर सर्कता है, तो यह मोड सुरघुर, 
निशवाम था निवौण की ओर ही छे जाने पाछा है। इस अंग से हरिडीका 
को साथंकता पिद्ध हो जाती दे।..... 

शाचाय वक्म की दृष्टिमें छीछा केवड छीछा केलिए है। उध्तका लन्‍्य कोई 
उद्देश्य नहीं दे ! संभव है, छाद्ादैत धष्टिकोण से यही सत्य हो, पर जब तक 
जीवों में फोटि-मेद है और उन्हें 'निक्नस्तरों से निकक फर भवाही, मर्यादा, 
शुद्ध पुष्टि आदि कोटियों में पहुँचना है, सब तक दरिछीछा का पुल उद्देश्य 
जीव का उद्धार या उन्नयन सानना ही पढ़ेगा। भगवान्‌ का कोई कार्य ज़पने 
डिये नहीं है। पद तो विशुद्धरूप से तप्स्वरूप है। वह जो कुछ उत्पन्न 
करता है, जीव को भोग के छिये दे देता है। जमस्रत या मोक्ष का भोग भी 
जीव के ही लिये है। प्रश्न भ्धत स्वरूप हैं, जीव को इस अस्त अवस्था की 
प्राह्ि प्रभु की पा से संभव दोती है। इस प्रकार से भी वे तपःरूप ही हैं। 
पु का तपःरूप ही उनके सत्य, अविनाशी या अस्त रूप का धोतक है । 

सूर छीछा को छीछाडैवल्याथे नहीं सानते। पढ़ संस्या ३७३ में उन्होंने 
स्पष्ट छिसा है /--'सत्यभक्तहिं घारिबे कौ छीछ़ा विस्तारी” । प्रझ्ु ने छोछा का 
विस्तार घस्तुतः सक्त को भवसागर से पार झगाने के िये किया है । 

प्रभु-का विरद, उसका दाना, 'पंतितपाथन! है। उनके अवतार का भी 
यही प्रयोगद है । 'पत्तितपावन' से 'अम्निमानी का पतन! भी सम्मिछित दे । 
सूर के अनेक पदों में छीछा के इन दोनों पद़ों का वर्णन मिछता है। जगत्‌ 
और जगत के धन्‍्दर संसार, रचना जौर रचना के धन्‍्दर मेरे-ेरेन्सन का भाव, 
सत्य और उसके ऊपर चढ़ा हुआ हिरण्य का असद्‌, जावरण--सबका विशद्‌ 
जास्यान सूर-सागर के अन्दर है । हे 


भक्ति क्या है! 


भक्ति भजन है, पर किसका भजन ? सुंत्र, कछन्र, परिवार का ? शृह, 
घन, भाण्ड का | सामाजिक भसिद्वि का ! नहीं, ये तो सब झडे हैं। इनके 


साथ सर्पक्े स्थापित करना, इनके पीछे दौड़ना, उपलब्धि के पद्मात्‌ इनका 
४१, घर स० बि० 
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उपयोग करता--सब पिश्रयोगान्त चाले हैं। इनमें से एक भी सतत साथ नहीं 
रहता । सतत साथ न भी दें, पर यादे समय पर ही काम भावें ऐसा भी 
दिखाई नहीं देता। असी भसी शाड़ी कमाई से, घोर परिश्रस काके एक 
विचित्र चित्रमप, कम्नतककस-कंगूहों वाछा सुन्दर सवन बनाया है, पर बरते 
ही शृत्यु की बेला भा गई। सें पक पर भी इसमें न सुख से सो सका, 
न मैठ सका । सब छोग मिक कर भुप्ते घर से निकाझू रहे हैं। घर मैंने 
बनाया, पर मैं ही इसमें न रह सका। बड़े उाव से, विविध सुर्ों की 
कहपना करके मैंने एक रमणी के साथ विवाह किया था। रसणी ने सी मेरे 
साथ जरू जाने, सती होने का प्रण किया था, पर मैं चक दिया और वह 
सुख मोढ़ कर भर के बर्तन सम्द्ाकुती हुईं, कुछ देर रो-भोकर अपनी देविक 
खर्या में संत है। पुत्रों, स्वजनों, बांधवों, मित्रों आदि को निमंत्रण देने 
समाज में खूब वाहवाही डी, पर खत्यु के फंढों से छुडने के ढिये इनमें से 
एक भी आगे न आया । और तो और, जिस सौँ की कोल से मैंने सनम डिया 
था, जिसने रवस॑ गीले में, पर सुसे सूखे में शुकाकर नागा कह प्ेलते हुए मे 
छाछन-पालन किया था, वह भी मैरी जन्तिस बेका में कुछ न कर सड़ी। 
सूर पद संख्या १०२ भौर ३७६ में इसी देह दिखते हैं कि हमें ऐसे ध्प्ति 
के पीछे दौड़ना श्ाहिये, उसका भजन करना चाहिये, उसकी सेवा में छयता 
लाहिए जो सदैव हसारे साथ रहता है, गाढ़े समय पर कास भाता है। पद 
कोई छोड़ दे, भोला दे, पर जो कमी न छोड़े, कभी विश्वासपात व करें 
ऐसा भ्यक्तित्व, पैसा अस्तित्व एक ही है। इसी को हरि, भगवार्‌, हुष्ण। 
राब आदि नाम दिये जाते हैं । 


मत को सब ओर से हटा कर भगवान्‌ में छया देना ही भक्ति है। मंतर 
यदि अपना हित पुत्र, पश्नी आदि में देखता है, भवान-वस्न की दिन्ता 
करता है, तो वह भंगवद्धक्ति के योग्य नहीं है । सूर ने पढ़ संख्या ३8३ में 
पशु का उदाहरण देकर छिखा है कि पद्ठ जिसके द्वार पर बेचा है, उसे उप 
पद्दु के पोषण की चिन्ता होनी चाहिए । इसी प्रकार यदि हमने क्षपने मर 
रूपी पथ्चु को प्रभु के द्वार पर बाँध दिया है, तो इसके हित की चिस्‍्ता परत 
को होगी। इस उदाहरण में शरणागति का भाव दिंपा है। मिप्ने अपने 
हो प्रभु के आगे समर्पित कर दिमा, उसे फिर अपनी चिन्ता से गया काम | 
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बुक अन्य हेतु देते हुए सूर लिखते हैं क्रि जब॒जीव माता के गर्भ में द्वोता है, 
तब उसका भरण-पोषण केसे होठा दै ! वहाँ रस का पहुँचाने दारा कौन है १ 
कौन रुघिर को चीर में परिणत करता रहता है ? यदि कद्दो, माता के उद्र 
में यह प्राकृदिक किया दोती रहती है, तो प्रश्न यह है कि जब बजा गर्भ में 
है, था उसके बाहर जाता है, उसी समय यह आकृतिक क्रिया क्‍यों होती है, 
भाद में क्‍यों नहीं होती ! शिक्ष भूखा है, तो तुरन्त ही म्राँ के स्तन स्रवित्त 
होने छगते हैं, उसके धयरुक ध्वो जाने पर ऐसा क्यों नहीं होता? सूर 
अद्षन-चसन की चिस्ता के सरवन्ध में छिखते दें. कि सक्ति में निरन्तर मिरत 
प्राणी के किये यह चिन्ता भी अनावश्यक दै। यन में फूल हैं, झरनों में 
जल है, द्वाथ पात्र का कार्य करते हैं, चल्कक बसन के किये विद्यम्रान हैं, 
भ्ृथ्वी की विस्तृत दौया अस्तुत है, गिरि-कन्द्रायें वने-वनाये घर हैं, फिर चिन्ता 
किस घात की ३ यह समस्त सामभी देकर जिसने जीव को निश्चिन्त कर दिया 
है, उसका स्मरण और भजन छोड़ कर जीव वर्यों ध्यर्थ में जनयों के पीछे 
भागता दै १ सक्ति करवी है, भजना है, किसी के पीछे भागना दे, तो इसी 
हरि के पीछे सायना चाहिये, इसी की सक्ति करनी चाहिये। अन्य की भक्ति 
करने में विनादा है, कामनाओं की अपूर्णता है, पुक प्रकार की कायरता और 
कृतन्नता है। प्रभ्रु-भक्ति में जविनश्वरता है, कामनाओं की परिपूर्णता है, 
चीयंवत्ता और ऊुृतज्ता है। 


अझु जैसे समर्थ, सर्वस्वदाता को पाकर भानव अपना सन छन्‍्यत्र कैसे 
छगा सकता दे ! उसके पास जो कुछ है, प्रसु का है। पढ़ संब्या इण२ में 
सूर ने पतिम्रता ख्री फा उदाहरण दिया है जो पति को दी सर्वस्व भाव कर 
और उसे ही अपना सब कुछ देकर शोभा पाती है। यदि उसने अन्य पुरुष 
का नाम सी छे दिया तो उसका पतित्रत नष्ट हो जायगा। इसी प्रकार 
भक्ति-भावना में सक्त सगवान्‌ को ही जपना सब कुछ समझता दै और उसके 
दिये हुए पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं करता । हरि के स्थान पर यदि 
वह अन्‍य देवों की उपासना करता है, तो भानों वह झपने सक्ततत को रूजित 
करता है। अ्सु को छोड़ कर जन्‍्यों की उपासना करना वैसा ही है, जेसे 
शच के झूल को छोढ़ कर चाखाओं फो सींचना जथवा गंगाजल को छोड़ कर 
उसके तट पर पानी पीने के छिये छुँभा खोदना। यह भूठता नहीं तो और क्या है? 
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भागदान्‌ का अनस्य सक्त भगवान्‌ के अतिरिक्त झन्‍्य किसी को नहीं 
चाहता । भछुछी को चढ्टे दूध में ढाल दोजिये, पर उसे दूध में सुख रहा 
मिलेगा । उसका सर्वस्व तो जक है। जल के बिना उसे सुस्त कहाँ! पद 
पश्या बे५३ में सूर लिखते हैं कि जैसे सरिता सदुद्ध में मिछ कर बहता हो 


जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ-बहाँ उसे भगवान्‌ के चरणों में इढ़ अबुराग बना रहे । 
उसका उद्ा-जंग प्रजु-मय हो । जाते देखें हो पु के रूप को, श्रवण सुनें तो 
भगवान्‌ के यश को, बुद्धि में अद्रा हो तो हरि के लिये। दिनरात वह मु 
का ही स्मरण करें, उन्हीं का ध्यान करे लौर उन्हीं का कीतिंयान गावे। 

पद संझया २०८ में सूर ने सक्ति-विरहित कर्म, धर्म, तीय॑ भाढ़ि सबको 
व्यर्य कहा है। २६३ पद के अबुसार भगवदुमजन हो कर्मजाक को 
कारनेवाडा है। सिद्ध-साधक-मुनि भले ही अपने साधन करके, जदाबूट घारण 
करके, अयक्ष करके थक जायें, पर यह पाश तब तक नहीं कटेया, जब तक वे 
जपनो भहंता को प्रभु के आगे समर्पित नहीं कर देते ! सानद अपने पुरुषार् 
पर व्यर्थ ही शव करता है। उसके मंत्र, यंत्र, उच्चम भौर बल में कुछ भी बढ 
नहीं है। बल है तो भगवद्नक्ति में | समस्त यों के वछ, पराक्रम के केहु, 
शक्ति के स्रोत भगवान्‌ हैं। उन्हीं की भक्ति करने से चछ का संचार होता है 
भौर यही ब समस्त दारक पाशों को दिक्न-मिन्न करता है। भगवद्सक्ति का 
बल यदि पास नहीं है, तो यम्र के दूत सदैव द्वार पर खड़े दिखाई देंगे 
(पद ३४६ )। एद संस्या ४५ तथा १५५ में सूर ने भाव-भक्ति की 
प्रशंसा की है। 

भक्त का महत्त्व : पढ़ संस्था २७२ में भगवात्र्‌ जर्ज़न से कहते हैं पि 
हम भक्तों के हैं और भक्त दमारे हैं । गद मेरा मत है, प्रण है, जो कमी नहीं 
टढता । भक्तों के का सिद्ध करने के लिये में पैदल दौड़ के जाता हूँ। 
जहाँ जहाँ उन पर संकट पढ़ते दें, वहाँ मैं उन्हें उन संक्दों से सुक्त करता हूँ। 
ओ मेरे भक्त का यैरी है, वह मेरा ही बेरी है। भक्तों की पराज़य में में लपनी 
पराजय जदुंभव करता हूँ और उसकी विजय में अपनी विजय मानता हूँ । ये 
अगवादके बचत हैं । ऋग्गेड <-९२-३२ में भक्त हुसी स्वर में कहता है कि अम ! 


सूरदास और भगबद्धक्ति ६४५ 


छुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं । तुम्हारे संसर्ग से तुरदारे साथ का अनुभव 
करके हम बढ़े से बढ़े प्रतिस्पर्धियों का भी साम्मुख्य कर सकते हैं, उन्हें रण में 
पछाड़ सकते हैं। तुरुद्दारा चक पाकर दी दम बलवान्‌ बनते हैं। आचार्य 
शंकर फी पद्पदी से इस सम्बन्ध के विपरीत कद्दा गया दे कि तरंग तो 
समुद्र की है, पर समुद्र तरंग का नहीं है । 


पढ़ संख्या २६८ में सूर छिस्तते दें कि भ्क्ततस्सकछ भगवान्‌ अपने सक्त के 
लिये सव्‌ संकल्प भौर वेद्‌ की आज्ञा को भी दूर रख देते हैं। बेन विधि- 
निषेषमसी सर्यादा की चिन्ता करते हैं और नञपने नियम या व्यवस्था की ओर 
ध्यान देते हैं। भक्त उनके लिये प्रमुख दे, सर्वादाननियमादि गौण हैं ! 


पद संख्या ३४ के अनुसार भगवान्‌ के भक्त सब के ऊपर जभिकार रखते 
हैं। थे ब्रह्म जौर महादेव जैसे देवों को सी याचक समझ कर शरण छेने भोग्य 
नहीं मानते, क्योंकि ये कुछ हेँगे भी, तो उसी भञ्ञु से लेकर देंगे, स्वर 
इनकी सेवा से कुछ भी कार्य नहीं वन सकता। पद संख्या ४० में हरि के 
जन की ठकुराइव का चर्णन है। उसके राज्य जौर शासन को देखकर बड़े-बड़े 
मदाराज, राजपिं और राजमुनि सी झजित हो जाते हैं। निर्मय शरीर हो 
उसका राजगढ़ है, उत्साह-मप्तता ही छोक या प्रजा है। उसके राज्य में 
फाम-क्रोघादि जैसे चोर स्री साहुकार यन गये हैं। दह इढ़ विश्वास के 
सिंहासन पर राजा बना बेटा दे । हरियद् का विभल छुन्न उसके शिर के ऊपर 
सुशोमित है। वह भगवत्पादारविन्द के प्रेससस का पान करके अजुराग-मत्त 
चना रहता है। क्वान उसका मंत्री, धरम, जर्थ, काम और मोक्ष द्वारपाल, 
छुद्धि-विवेक डयौढ़ीयान्‌ और वैराग्य छुड़ोदार है । भार्दो महासिद्धियाँ हाथ जोड़े 
दर के सारे उसके द्वार पर खड़ी रद्दती हैं 


पद्‌ संख्या इ७ से ३५ तक भगवान्‌ के कृपापात्र भक्तों को ही कुलीन, 
सुन्दर और सुदर्शन भाना गया है । ऐसे भक्त अवसागर से कभी नहीं दूबते । 
उनकी निर्भय दुन्दुसि वजती है । संखार भर भले ही चैरी हो जाय पर उनका 
यार भी याँका नहीं दो सकता, शिर से पुक केश तक नहीं गिर सकता। हरि 
जपने भक्तों के साग॑ में भाने वाले विश्लों को विध्यस्द कर देते हैं. और उन्हे 
अभय प्रताप देठे हैं। जि सक् ले रास को दी ऊपना श्रन समझ लिया, 


हि संक्ति का विकास 


बह कामनाओं का स्वामी बन गया, उसके 
झुल-निधाद है और आानन्दघन है । ७७७७७३४४७४० 

पद्‌ संख्या २३३ में छूर लिखते हैं कि जो सक्त राम को गाता है, रुगबाद्‌ 
की भाराघना करता है, वही श्रेय का धाम है। श्वपच भी हरिपदस्तेदा से 
पवित्र बन जाता है, पर आह्मण यदि भक्ति से शुन्य है तो सयवार्‌ को कमी 
अच्छा नहीं उगता। घट्ट भले डी वाद-विवाद में निपुण हो, यश कौर अत की 
साधना करता हो, पर भजन न करने से उसका जीवन अब नात्र है। 
सगवद्धजन जनायास्त मक्त के हाथ में चारों फछ रख देता है। 

पद संब्या २३५ में सगवद्धजन की आमाणिकता सिद्ध की गई है। 
सयवान्‌ ने जिसे बढ़ा घना दिया, उसे कौन नीचा कर सकता है? और कौद 
टसकी समता में खड़ा हो सकता है ? भक्ति से नीव सी छेंची प्रदुदी भाप्त कर 
हेता दे जौर असंभव भी संभव हो जाता है। 

पदु संश्या २९० के अजुसार हरि और दरिमकों में मेद नहीं है। दोनों 
बुक हैं। छौकिक जात-पाँत का बलेदा आोपति के दरबार में नहीं इछता। 
अगवज्ञक्ति सभी प्राणियों को पृक स्तर पर छे जाती है। जद भक्तख 
भगवान्‌ के साथ ऐक्य दे, तो भक्तों का आपस में ऐक्य क्यों न होगा ! 


सूर ने जहाँ मक्तों की प्रशंसा की है, वहाँ भक्तिशत्य, हरिदिरों की 
निन्‍्दा सी की है! ऐसे स्यक्ति मगदाद्‌ के नामरूपी जझतफ़ल को छोइ कर 
साया के विषफ़र्कों का सेवन करते हैं। ये मूढ़ सत्यगिरि चंदन की विन्दा 
करके शरीर में रास सलते हैं । ये हंसों के मावसरोवर को छोड़ कर कारकों के 
ठालाओों में स्नाद करते हैं । इनके पेरों के नीचे ही अपि जल रही है, पर ये 
मूर्ख घर को छोड़ कर घूरा बुझाने जा रहे हैं। चौरासी छा योगियों ] 
भटकते हुए ऐसे माणी नादा स्वांय भरते रहते हैं। ( ३५१ » 

भगवात््‌ का भजन यदि नहीं किया तो समस्त जीवन कूकर और शूकर 
के ही दुह्य है । जैसे घर के सूषक विह्ी का खाद्य बनते हैं, दैसे ही ये दिश्स 
के सोन्‍्य हैं । जो दा वगुला और बगुली को है; यु कौर चुजिणी को के हे 
बुक इन सक्ति-विरहितों की है। वे जैसे गृह-सुतन्‍दारा बाहे हैं कम 
सी! दोनों में मेद दी क्या है ! डॉट, बेल और मेंसों से अफिविध्ुस 
किस भरकर जबने करे जा सकते हैं ! ( ३५० 2 


सूरदास और भगवर्ँक्ति द्ह्ड 
अजन के बिना प्रेत के समान जीना है । झुल पर कट वचन और पराई 
निन्‍्दा, सत्संग से वंचित, पापप्रबूत्ति से घनाजेन, शानी-पुरुओं से दूर रहना, 
खबको दुख देना--यही इनके कार्यकराप हैं । पेसे व्यक्ति स्वयं डूबते हैं और 
इनके पाप की कमाई खाकर सारा परिवार सी डूबता दे । 
भक्त के लक्षण : मक्त सदेव दरि-रस का पिपासु होता है। सांसारिक 
सामग्री के चले जाने पर वह झोक नहीं करता और मिलने पर आनंद 
जहीं भनाता | चद्द कोसऊ वचन बोलता दै, दैन्य और नम्नता उसके स्वभाव 
की विधोषता दे, प्रभु की कृपा से वह सर्देंव आसन्दित रहता दे और 
घाद-विवाद, हर्ष, भातुरता जैसे हन्दहों को सहन करता दै। पेसे सक्त के 
पास अष्टसिद्वियाँ तथा लव-निधियाँ कामना करते ही पहुँच जाती हैं । (३९१) 


पदु संक्या इे७४ सें सी झीत-ठप्ण, सुख-दुर, हानि-ऊाम जैसे इन्दों 
को सहने वाले भक्त का वर्णल है। सणि और काँच में समत्व-बुद्धि रखने का 
भी उल्लेख है। ऐसा मक्त आनंदुनिधि में निममग्न हो जाता है। डसे फिर 
छौट कर संसार में नाचना नहीं पढता। पद संकया ३६३ में सूर ने भर्क्तो 
में झिव, जद्मा और इन्द को तो स्थान दियः दे पर विष्णु को बचा दिया हैं। 


भगवायब का स्वभाव : प्रश्ु के स्वभाव सें गंभीरता है। वे उदारता 
के उद्षि हैं कौर श्ानियों में किरोमणि हैं । अपने भक्त के छुण समान गुण को 
ये सुमेर के समान मानते हैं और शीछ के कारण उसके जपरा्ों के समुद्र 
को गणना बूंद के बरानर करते दें। जब सक्त प्रभु के सम्मुख जाता है, 
तो उसे उनका मुखमण्डल कम के समान भ्सल् दिखाई देता हे। मक्त 
सदि अभु से विम्नुल हो जाता है, तो भी उनकी कृपा पर भर के लिये सी 
उसके ऊपर से नहीं हटती । जैसे ही वह भसु की ओर उन्झुस्र दोता दे, 
उन्हें चेखा हो प्शन्नददन पाता है। प्रसु करुणाम्रय हैं। ने भक्तविरह से 
कातर होकर उसके पीछे-पीछे झूगे फिरते हें । (८) 

सक्त अमर को जहाँ-जहाँ खिस विधि से सी स्मरण करता दे, यहाँ-बहाँ 
उसी अकार से, उसी रूप में, प्रभु उसके पास पहुँच जाते हैं। (७) भगवान्‌ 
भक्त के लिये क्या-क्या नहीं करते ? उनके जतिरिक्त और है ही कौम जो इस 
अकार भक्त के कार्य सिद्ध करेगा? उसको सहिसा भहाव है। थे ललीके 


५४४ भक्ति का विफांस 


स्वभाववश् भक्त की चृटता को भी सहन करते हैं और बिता बदले के उपकार 
तथा स्वायरद्दित मिन्नता करते हैं। उनकी कृपा से बघिर में श्रवणशक्ति 
भा जाती है, यूंगा चोलने छयता है और रंक शिर॒ पर छन्त धारण कर>े 
चकता है। ( १, ३, ६) भक्त को जिस मकार से भी शुल मिले, संगवान्‌ 
ैसा ही करते हैं, (५) भौर विपत्ति पढ़ने पर तो स्मरण करते ही उसके 
सम प्रकट हो जाते हैं। 
साधन । 

नाममहिमा : सूर ने पद संख्या २३३ में भगवान्‌ के रामनाम को 
भूनेजसार! कहा है। २३२ में वे रामनाम को भक्त के छिये बढ़ी भारी ओद, 
आई था सहारा मानते हैं। कह उपनिषद्‌ ने भी अस्ु के 5 नाम को 
सबसे बढ़ा, जवकाबन माना है। जो भक्त प्र के नाम की णोट में सड़ा हो 
गया; इरिश्षिरण में पहुँच गया, प्रभु उसे दरवार से बाहर नहीं मिकाहते, 
.उसे, स्वीकार कर छेते हैं जौर उसकी रहा के दिए अपत्ती कपा का किछा 
बना देते हैं। जैसे छोहा स्पर्शामणि का स्प्ों पाते ही सोबा बन जाता है, 
पैसे ही भक्त नाम का सहारा पाकर तर जाता है । 


पदु संख्या २९७ में सूर लिखते हैं कि यदि मानव रासगाम रूपी घन 
को धारण कर छे, तो उसके वर्तमान और भाषी दोनों जीवन सुघर सकते हैं 
यम का त्रास मिट भाता है, बह भक्तों की श्रेणी सें पहुँच जाता है, सूझबन 
याँड से नहीं जाता भौर साध की संगति जैसा नक़ा (काम) हाथ छगता है। 
बैकुण्ठ की पैठ (बाजार) सें उसका फ्रेंड पकड़ कर- ऋण साँगने बाला कोई 
सी दिलाई नहीं देता । 5 

पद संक्या ३०६ में सूर ने नाम की समता में शहयशों को भी स्थान 
शहीं दिया है। यश कर्मेकाण्ड का अंग है! उनसे 'स्वप्राति दो सकती है। 
पेश्व्म मिक सकता है, भगवध्माहि नहीं। पद संदमा ३४८ में हरिवाम के समाने 
अन्य कुछ भी नहीं है, पेसी मान्यता प्रकट की गई है। दृरित्मरण में राजा 
झौर रंक का अथवा शत्रु और भिन्न का ध्यान नहीं रहता। हरिस्मरण के 
बिता सुक्ति नहीं होती । सूर सी बातों की एक बात दिवरात कलम 
शइने को ही मानते हैं। पढ़ संख्या ९० में रामनाम के ढ़ोनों अक्षर 


सूदधास और भगवद्गक्ति ह्६ 
महिमा छा दर्णद है। रा और म भर्मस्पी अंकुर के केक रे 
बहू के कर के रा हैं, सुियों के मरी हं के दो पंठ है | जम हर 
: पद संबया ६५, १५५ ठया २९३ में सूर ने मायवत- 

सं कब जकलकि अविदायं साथद सातादै और ठिसा है कि 
संहार महे ही हृव जाय औौर वह इूबढा ही है, पर भक सुगयुण के डिये, 
हर जाता है। पद संध्या १३३ में विरमठ वेदयाठ को भी साथन के शल्य 
रजा है। पद संदया १५५ में हरिस्मरण, शुरुक्षेा, पेरों में घुंघरू बॉकर 
जाउते हुए हरिकीतंन करवा तथा सगवद्भ्कों को सेवा करना सी साधन 
.. भाने ययेह। 
कामनाओं का परित्याग : 
जौछ़ों सर कासना न छूटे । 
तौ कद्ा जोग घश बत कीमे विन्ु कद शुपक्ों कूठे ॥ 
कहा पुरान जु पढ़े सार कण्बे घूस के पूरे । 
जग सोभा की सकछ बढ़ाई इचते कह व चूटे ॥ 
,भदि कामनांये साम छगी हैं, तो न योग काम देया; व यश भौर नज्जत। 

ये उब साधन कामनाओं के छग्े रहने पर कम-विहीश हुए को कूटने के समान 
&.दैं। चाहे भाप अदारहौ पुराण पढ़ ढालिये और चाहे शीघांसन पर सिर के बढ 
सड़े होकर यश॑-घूम्र के घूंट पीते रहिये, इसमें से एक भी भापक्री सहायता र 
कर सकेगा, यदि भापने कासनाओं का परित्माग नहीं किया है । 
कथनी करनी में एकता : 

फरवी भौर के कछ्ु जौरे, मर दसहू दिसि हट ॥ 

' सन दें दिललालों में भाग रहा है। करनी झुछ भर है ता कपयनी कुछु और 


£ है, सन, कर्म और वचन में , तो 
2 पुख्ता नहीं है, तो मगपद्गक्ति सिद् नहीं हो 


5 विषयत्याग : 
काम, कोष, भद, छोम सब दें जौ इतनरि सो हुटे। 


६५५ मक्ति का विकास 


काम-कोधादि में भी तोद ही झ्त्रु प्रमुख हैं--काम, क्रोष भौर को । भीता 
मे इन्हें नरक के द्वार कहा है। ये आत्म-विनाश की सीढ़ियाँ है। जो इन दिदयों 
में कामकातरता से फेस जाता है, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सुख भौर 
बास्ति उससे कोसों दूर भाग जाते हैं । 


सूरदाप्त तबहीं तम नाले ज्ञान अगिलि झर फूंटे ॥ ३६९ ॥ 
। मिटे अज्ञान सूरद्धा क्ाव सुसेषज खाये ॥ ३०५॥ 
शानामि के प्रज्वक्षित होने पर ही अन्यकार दूर होता है । अन्‍्पकार की 
भयावहता सानवदृष्टि को विफक् कर देती है। बिसे कृष्ठ दिलाई नहीं 
दैया, यह आये पेर नहीं रख सकता । व अपने चहुर्दिक प्रधृत वस्तुबाल 
के साथ अमुकूछता था अनलुकूठता सरपादित काले सें भ्तमर् रहेगा। 
जब वातावरण से सम्बन्ध ही विषिडश्न है; तो जीवन की सा्क्ता ही 
अपिद्ध है। इसलिये साधक शान-प्रकाश पाने के लिए छुटपटाता रहता 
है। उसे अखकार में चेन नहीं मिरता। भूद्ाँ के रोगी की भाँति वह 
तमसास्यृत्र दृद्धि दिए हतचेतन है। उसे कुशल वैध के हामों से रोग -शमत- 
कारिणी ओषधि प्राप्त करनी चाहिये! गुर के हाथों क्ञाम की सेषत खाते पर 
ही अन्यान वा तस की यद यू दूर दोती है। 


कद॒छी कंदक, साधु असाइडिं, केदरि के संग पेजु बंधाने 

यह विपरीत जानि ठुम भव की, अभ्तर है गिच रहे छुकाने ॥२।०। 
जिस मानव की क्रिया पवित्र नहीं है, जो ऋुछबुच का प्रभोग करता रहता है। 
कपरी है, कृपण है, कंजूसी के कारण शुपात्र को दात गहीं दे पाता, भर के 
“हहते भी कुचीक, हरे वल्र धारण करता है. औौर इस प्रकार कुरूप दवता है 
कदुकी और कण्टक, साधु तभा अश्षापु और क्रेहरी तथा चेन को कप 
आँवता है, इस पटरी पर भी पैर रखता दे तथा दूसरी पर भी, 
हाँ में हों मिकाता हे और दुष्ट पुरुषों की भी यहुरसुहाती करता है के क 
से भगवान्‌ भी अस्तर देकर छिपे रहते हैं । अता कर्म की पवित्रता, 


प्राहि के किये वांजुसीस है । 


सूरदास और भगवद्धक्ति ६४१ 


थोग-्यज्ञ-जप-तप : पद्‌ संख्या १११ में योग, यज्ञ, जप, ते को भी 
साधनों में स्थान दिया है। पद संख्या ३६४ में भी योग का वर्णन है तथा 
पद संशय १२० में, जप, ठप, स्मरण और भजन का। पद संख्या ३२९ में 
नियम, परम, मत, जप, तप, संयम तथा सत्संग का उस्लेख है । सूर की इष्टि 
में ये समी भक्ति की सिद्दि के लिये साधन हैं । 


सत्संग : पद संख्या ३६० में सूर छिखते हैं कि जिस दिन कोई संत घर 
में अतिथि चन कर था जाता है, उच् दिन उस संत के दर्शन से करोड़ों तीथों 
में स्वान करने का फक उपलब्ध हो जाता है। संत सगवान्‌ के चरणों में असि- 
नव स्नेद्द उत्पन्न करने वाले हैं । वे सन-वचन-कर्म से भगवान्‌ का स्मरण करते 
हैं और फराते हैं, इसके अतिरिक्त पे और कुछ नहीं जानते । वे मरिध्यावाद 
भौर उपाधियों से प्रथक्‌ रहते हैं, भगवान्‌ के विमरठ यहा का गान करते हैं, 
कर्म के कठोर बंधनों को काट ढाछते हैं. और अम्भु का स्मरण कराते हैं। पेसे 
साधु पुरुषों की संगति भव-दुख को दूर से ही नष्ट कर देती है । 


हरिविसु्खों का त्याग--पद॒ संख्या ३३२ में सूर ऐसे पुरुषों के संसर्ग 
का परित्याग करने के लिये मन को समझाते हैं, जो भगवान्‌ से विम्युस्र हैं, 
क्योंकि ऐसे घुरुषों का साथ करने से दुर्मत्रि उत्पन्न होगी और भगवद्भजन 
सें सज्ञ पड़ेगा । जो संसर्ग इस भ्रकार का द्विविध प्रहार करे, उसके ध्याग 
में ही करयाण है। भक्ति ही तो सूर के जीवन का सर्व॑स्व है। जिसमें अपना 
सर्वस्व समाप्त हो और दुर्मति उत्पन्न होकर दुरबस्था की ओर ले जाय, 
ऐसा कार्य क्‍या भाई हो सकता दै ? यदि यद कद्दा जाय कि भक्त दरि-विश्युसों 
के पास जाकर उन्हें सुधार सकेगा, तो सूर फद्दते हैं कि जैसे सुरंग को चाहे 
जितना दूध पिछाइये, पर चद विष का परित्याग नहीं कर सकता, कौ को 
कपूर खिलाइये, पर वह भक्त में चोंच ढालेगा ही, कुत्ते को गंगा में नहराइये, 
पर उसकी दूँछ टेढ़ी ही रहेसी, गे पर चेदून का ऊेप कीजिये, बंदर को भूषण 
पहनाइये, पत्थर में चाहे जितने याण मारिये, पर जैसे इनमें से पुक भी 
अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, इसी घकार हरि से विमुख व्यक्ति भने के 
अतिकूछ ही न्लाचरण करेंगे । वे काछी कमरी हैं, जिस पर दूसरा रंग चढ़ ही 
नदीं सकता। अतः उनसे प्रथक्‌ रहना ही श्रेयस्कर है । 


है४१ भक्ति का विकास 


बैराम्य : पद संतया ३०२ और ३३५ में सर ने 
है। मनुष्य इस झरीर को अपनी पड अिकी है ४8 
करता है | अपने को दे 

कि बढ़ा समझ फर किसी से सीधे शत भी नहीं करता । ने 
ध्यान में मन छगाता है और न पूजा करता है! अपने से किसी को बड़ा 
मानने में जपनी हेटी समझता है। चंत्रढ्या छश्मी फो पाकर रेड़ा-रेढ़ा चढ़ता 
है। जब इृद्धावस्था आती है, तब सब इतराना श्ान्त दो जाता है। झुस से 
लार गिर रही है। बचत स्पष्ट नहीं निकलते । कमर झुक जाने से सीधा सढ़ा 
नहीं हुआ जाता । यह दशा यदि यौवन में ही याद भा गई द्वोती तो कितना 
अब्छा भा। पर खैर, अब सी कुदु नहीं बियढ़ा। देर-भवेर ही सही, शरीर का 
अभिसान यया, तो अपने से किसी फो थढ़ा समझने की बुद्धि तो जागृत हुईं। 


संसार निश्चितरूप से अस्यिर है। यहाँ जो भाया है, वह जायगा। फ़िर 
अहर्निशि विषयासक्त बने रहने से क्या छाम ? एक दिन तो प्राग-पत्दी इस 
बारीर से उड़ ही जाथगा और थद्द शरीर जछकर राख हो जायया। साँचनछ 
का प्रयोग फके, रूसा-सूसा खा करके जो माया इकही की है, वह यहीं सूति 
में गड़ी रह जावगी । अतः मानव को इन सब की अपेद्ठा ऐसा कार्प करना 
चाहिये, जो भरने के राद मी उसका साथ दे। ऐसे कार्यों में सगपदुसजत 
से बदकर अन्‍य कोई भी कार्य नहीं है। 

आत्मक्षान : पढ़ संस्या ३६८ और रे६९ में आात्मज्ञान का वर्णव मिठता 
है। आत्मज्ञान स्वयं एक बढ़ी भारी लिदि है। इसके बिना परमात्म-शात 


नहीं होता। सभी सन्तों ने इस अजुमूति का वर्णन किया है। वेद तो स्पष्ट 
कहता है--आत्मना जाप्मानममिसंविवेश | सावव आम के ड्वारा ही उत् 
परम तश्व में प्रवेश करता है। सूरदास भी ने भी यही दिखा है कि जब तक 
सतस्वरूप नहीं सूछ पढ़ता, तब तक लन्दर का आफाज्ञाव महीं होता। हम 
अपने को स्वयं ही विस्ट॒त किये हुए हैं, शहद तो अपने से अधिक निकट भएते 
पाप और क्या दे ! शरीर, प्राण, मन और हुद्धि पुक पुक की अपेक्षा दूर से 
लिकट भादे भाते हैं, पर स्वयं आत्मताव के ढिये तो में दूर की बात कह है 
नहीं सकता । क्या अपने झु् का सल छाया को घोने से दूर हो हक्ता है! 
जो वस्तु अन्दर है, वह शया बाहर दूँढने से मिल सकती है! सावव संशिती 
सश्क्षत्ति को पकइ कर ही अपने अन्दर आत्मदर्शत कर सकेया। और जेपे 


_ सूरदास और भसगवद्धक्ति द्ध्दे 


सूर्य जपने नेन्नों के रहते ही दिलाई दे सकता है, इसी प्रकार प्रसु का प्रकाश 
ध्पने दर्शन के घाद ही दिखाई देगा | 
भगवत्कपा : 

जाकी कृपा पहु गिरि रूंघे अंधे कौ सब कछु दरसाई ॥ १ ॥ 

और देव सथ रंक समिखारी त्यागे घहुत अनेरे। 

सघुरदास प्रभु तुर्दरी कृपा से पाये सुख छु घनेरे॥ ३७० ॥ 

भक्तवछुछ भ्र्ठु नाम तिदारी । 

जलूसंकट में राखि लियौ गज, ग्वालनि दित गोवध॑न घारी ॥ १७२ ॥ 

तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी | है 

जिनके बल अनिम्रिष जनेक गन अज्ुचर आाश्ञाकारी ॥ १३६४३ ॥ 
भगवान्‌ की कृपा की चर्षा प्रतिपछ दो रही है। उनका अमोध दान 
सबको सुछम है। पर उसे आप्त करने के छिये अपने जन्दर योग्यता होनी 
चाहिये । विद्युत्‌ सचंत्र व्याप्त है, पर उसे अहण कर भ्रकट करने के विशेष 
स्टेशन हैं, इसी प्रकार प्रभु के कृपा-कोष के कुछ कण पाने के लिये धर्मप्रवण 
भक्त-हृदय चाहिये | 
शुरुकुपा : 

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ धरस प्रवीन । सूरसारावकी १००२ 

गुरु की कृपा भद्दे जब पूरन तय रसना कद्दि गानयो ॥ ६७९१ ॥ 

हरि छीनो जवतार क्ठत सारद नहिं पाने । 

सद्युरु कृपा भ्रसाद कछुक ताते कहि आये ॥ १११० ॥ 
नारद भक्तियूत्र संस्या ६३८ में जिसे महत्कृपा कहा गया है, चह मद्दान्‌ पुरुषों 
की कृपा गुरुकपा ही है। पर यह कृपा भी भगवरकृपा से ही भाष्त होती है । 
प्रध्ु की कृपाइष्टि का छवलेश सी भक्त को प्राप्त हो गया, तो शुरु-कृपा भी 
सहज दो जाती है और सिद्धि भी सुछम बन जाती है। 

अपने अपराधों की अनुभूति : भक्त भगवान्‌ के सम्मुख जाने के छिये 
अपने को पवित्र करता है। पविन्न के पास पवित्र बन कर ही जाया जाता दै । 
पविश्नता-सम्पादन के लिये पापों से थक होना आवश्यक है। पापों से पार्थक्य 
भी तभी संभव है, जब सक्त को जपने पापों का ज्ञान हो। सूरसागर के कई 
पदों में थह्द पापाइुभूति चर्णित हुई दे। सूर लिखते हैं--'साधव ! मुझसे बढ़ 


कर और कौन पापी होगा? मैं घातड़ हूँ, झट, शुगरूछोर, कपटी, हू, 
दुसदायी, छंपट, घूत॑, धन का दास, विषय-वासनाओं झा चित्तद और सेवद 
करने वाका, सच्याभदय-पेय-अपेय का बिना विचार दिये उपभोग करने वाह, 
कासी, छोसी, कटु-भाषी, सतन्वचन-कर्म से सभी के लिये कठोर, जसहनीय 
ओर विकारों से भरा पड़ा हूँ! ३४० ॥ 


हरि ! में पतितों का अधिप्रति हूँ। पराई निन्‍्द्रा काने में मुप्ते सु 
मिलता है। तृष्णा मेरा देश है, मनोरथ मेरा योदा है, हस्तियों मेरा सड़ण हैं 
काम कुमंत्रणा देने बाढा मल्त्री है, कोष अतीद्वार है। महंकाररूपी हाथी एः 
शड़ा हुआ, छोम रूपी छुत्र गिर पर धारण किये तथा मसत्संगति की सेवा हिये 
मैं दिगिशिय करता फिरता हूँ । मेरा पापरूपी यढ जत्यन्त सुर है॥ १४४ ॥ 


प्रशु मैं ऐसा पतित हैं. कि पाप करते-करते उसके जो संस्कार बन गये हैं, 
थे झुछ्ते पाप की ओर ही प्रदत्त करते रहते हैं। मैं अवगु्ों से छूट गहीं पाता । 
(3४०) परमाई से बिरत और विषयों में निरव मैं भांव-सक्ति से कोों दूर हैं। 
गाना सनोरथों के पीजे पढ़ा हुआ मैं दित-रात दुखी रहता हैँ। झु शिर पर 
सदी है, पर मैं ऐसा नीच हूँ, इतना नीचे गिर गया हैं कि उप्तदी भोर घट 
भी नहीं के जा पाता । मेरा स्नेह भी पेसे न्यक्तियों से है जो धद्‌ से विश 
है॥ १४९ ॥ 

इसो भकार के कई पढों में सूर ने ऋपने पार्पों का परदा खोफ फर रख 
दिया है। पापबृतति की घही पहचाव, अपराधों की पह्ो भडडभूति साभक को 
पुण्य की ओर के जाती है। उसके दोष दूर हो जाते हैं। पह भधुभूति उसके 
सन में पद्माताप-्शवक की प्रस्वछित कर देती है, झिसमें पढ़ कर परिवार 


पाप भस्म हो जाते हैं । 

पत्तिसारछ : मपस्तिमार्ग शतणागति का झागेंहै। भक्त इसमे पड के 
आगे सर्वोत्मना अपने आपको समर्पित कर देता है! वह ऐसे पथ पर 
हा संकरस करता है थो उसे प्रयु की झाण में पहुँचा एके और ऐऐे पर 
दिस होता है. को शरणामति के प्रति) है। मात मं बाप 
हैं। कोई सी पम निष्कप्टक नहीं दै। भक्त परयु को अपना गोहा मा पर 
समह वर ही इस पथ पर अह़ता है। बह शपने प्रसु का इसी हुए में वर 


सूरदास और सगवद्धक्ति द्श्श्‌ 


कर ठेता है और इसी देतु उसे रचा का विश्वास रहता है। सर्व-समर्थ परम 
उसके दिर पर हैं, वह स्वर्य उनके चरणों में प्रणत है। फिर अविश्वास केला ? 
वि्नों की इतनी बिसात कहाँ जो दे उस परम रक्षक के सामने टिक सकें? पथ 
पर भयाण करते हुए यदि सक्त को विश्न-ब्यूह सताने छगते हैं, ठो वह अपनी 
दीनता प्रभु से भकट करने छगता दे । सूर के श्ददों से 


जौ पे तुम ही विरुद विसानं। 
तौ ऋ्दौ कहाँ जाउं करुनासय ऋृपण कर्म को साज्यौ ॥१७७॥ 


सेरी तौ पति गति तुम अंतहि धुस् पाऊं। 
हों कहाइ तिदारो कब कौन कौ कहाऊं॥ १६३ ॥ 


इसी के साथ वह अन्य समस्त घासंगों, बाधाओं तथा कलेशों का चिन्तन 
छोड़ कर अपने को अस्ु के चरणों में डाक देता है। इसे आचा्ों ने भातम- 
निरेष कहा है। पटूविधा शरणाणत्ति या अ्पत्ति का भाग जहिड॑प्त्य संहिता 
के जहुसार है। परवर्तों काक में दीनता, भानमर्षण, भयदु्शन, स्तेता, 
सनोराज्य, जाश्ासन औौर विचारणा नाम के सात विमानों मे आस्सनिवेदन 
को विभाजित किया गया है। भागवत की नवधा भक्ति दया लारदसक्तिसूत्रो 
की पृकादण आसक्तियोँ सक्ति के ही विविध नक्ष हैं। भक्तिकाण्ड इन्हीं अड्ढों 
को लेकर 'चछता है, पेसा नहीं कहा जा सकता, पर ये उसके अमुल जह 


अदरय हैं। “'सारतीय साधना और सूर-साहित्यः से इन छट्ठों पर विस्तार से 
लिखा जा घुका है। 


दिनयर्या का णभाह सागर है, प्रेम के विविष रूप दास्व, चाश्सल्य, माधुर्थ 
भादि दुपंण में भतिदिक्द की भाँति उसमें जगमग्रा रहे हैं और कृष्ण के साकाद 
भगवान्‌ होने के कारण अन्ततः सब भगवद्धक्ति में ही पर्यंबसित हो जाते हैं, 
फिर भी यदि शुद्ध रूप से भक्ति-सम्बन्धी प्रेम को दी छिया जाय तो उसका 
भी धमन्मलाधारण रूप सूरखागर सें दिखाई देता है। 


अयवान्‌ प्रेससय हैं । प्रेम के ही कारण उन्होंने भवतार डिया है, इस बात 
को भीचे छिले पढ़ों में कितनी सुन्दरता के साथ ज़म्व्यक्त दिया गया है । 


६१६ सक्ति का विकास 


प्रीति के चश्य ऐंहें झुरारी 
प्रीति के वश्य नटचर भेष घारथौ, प्रीतिवश ग्रिरिराज धारी ॥ 
हि सूरसागर ( ना० भ्र० स० २६४६ ) 
प्रीति चश देवकी गर्भ छीन्हों घास, भीति के देतु अल भेष कीन्हों। 
प्रीति के हेतु कियो यश्ुमति पयपान, भीति के हेतु अचतार छीन्‍्दों ॥ 
सूरसायर ( ना० श्र० स॒० २११५ ) 
सूर ने प्रेम की परिभाषा निम्नलिखित बाब्दों में की हैः 
प्रेम प्रेम ते होइ प्रेम ते पारहिं पेये। 
प्रेम बंध्मां संघार प्रेम परमारथ छट्टिये ॥ 
पुके मिश्रय भेस कौ जीवन झुक्ति रसाछ । 
सांची निश्रय प्रेम कौ जेदि रे मिर्ें गोपाऊ ॥ ४०१४ ॥| 


इन पंक्तियों में सूर मे भेस को ,मेस से द्वी उत्पन्न होने वाडा कहा है। 
प्रेम से ही मानव भवसायर से पार दो सकता है। प्रेम-से ही परमार मात 
होता है । प्रेम के मधुर पाश में ही सारा संसार बेचा हुआ दै। प्रेम का पृछ 
निग्यय ही सरस भीवननमुक्ति है क्योंकि उसी से भगवान्‌ प्राप्त होते हैं। 
अगवान, स्वय॑ प्रेस की डोर में बचे हुए, मक्त के पास सिंचे चढ्के आते हैं। नीचे 
ढिले पद्‌ में सूर कहते हैं कि सत्य प्रेम पिरहाजुभव के बिना अकट नहीं होता! 
4 ऊची विरदी प्रेम करे । 
ज्यों बिल घुट पट गहत न रंग फो रंग न रसे परे ॥ 
उ्यों घर देद बीज अंकुर गरि तौ सत फरनि फरे। 
ज्यों घट जवर वृहत तन अपनों पुनि पय अमी भरे ॥ 
उ्यों रण सूर सहत शर सन्मुत तो रवि रथहिं ररे । 


. 


सूर गोपाल प्रेस पथ चढ़ करि क्यों दुख सुखन डर ॥ ४६०४ 


कघीर लिखते हैं 
विरद्दा बुरदा जिनि कहौ, विरह्द दे सुछितान । , 
जिस घटि विरह न संचरे, सो घट सवा मसाव ॥२ 4॥ विरद कौ भंग. 


कबीर हूं करि, करि रोवण सौं चित । । 
का कप प्रेम परियारा मित्तर२णा विरह को संग 
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जब तक चस पर घुट नहीं दिया जाता, ठव तक उस पर कोई रंण नहीं 
चद सकता । जब तक बीज मिट्टी में गर नहीं जाता, तब तक न अंकुर 
निकछता है और न फू ही रूय सकते हैं । जब तक घड़ा अप्ति में नह कर 
पक नहीं जाता, तब तक उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार 
जब तक फोई व्यक्ति विरद-व्यथा का अन्लुभव नहीं कर लेता, रो नहीं लेता, 
तब तक उसके अन्दर सक। श्रेम अकट नहीं हो सकता । सभी सन्त भगवान्‌ 
के वियोग को तीव्र रूप से अपने हृदय में जनुभव करते रहे हैं। तभी तो थे 
अभ्ञु के सच्चे भेसी चन सके | 


परम विरह--छभी भक्त प्रसु के विरद्द की जजुभूति से व्याकुछ रहे हैं । 
थह्दी ब्याकुलता उन्हें उसके पास के गई दै। सूर की वियोग-ध्याकुछुता, 
विरह-ब्यथा अपार थी, अयाघ थी--यह तथ्य उनके अनेक पदों में जभिव्यलित 
दो रद्ा है। विरद्द में आचायों ने पुकादुश अवस्थाओों का परिगणन किया 
है जो लौकिक पत्त में ही सभव हो सकती हैं। अध्यात्मपथ में स्मरण, 
गुणकथन, अमभिकापा, व्याकुछता जैसी कुछ थोड़ी-सी अचस्थायें ही भा सकती 
हैं। इनसे सम्बन्ध रखनेवाऊे पद्‌ नीचे उद्छत किये जाते हैं : 
स्मरण--दरि दरि दरि हरि सुसिरन करो । हरिचरनारविंद उर घरो ॥ ६७४ 
रे सन सखुसिरि हरि हरि दरि। 
शतयज्ष नाहीं रास सम परतीति करि करि करि ॥ ३०६ 
शुणकथन--तुम अनादि अधिगत अनस्तगुन पूरन परमानंद्‌ । 
सूरदास पर कृपा करो अभ्ठु श्री छुन्दावनचंद ॥ ३६६ 
असिलापा--चकहूँ री चढि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग! 
जहं अम निसा होति नहिं कपहूँ सो सागर सुख जोय ॥ ३३७ 
चछि समर तिद्दि सरोवर जाहिं। 
जिटिे सरोचर कमछ कमरा रवि बिना विकसाहिं ॥ ३३६८ 
अपनी भक्ति देहु भगवान । 
फोटि छारुच जौ दिखावहु नाहिनें रुचि आन] १०६ 
उद्ेग (व्याकुत्तता)--मेरी दौ गति पदि तुम, जन्‍्तहिं दुस पाऊँ। 
दौं कद्दाइ तिदारो, भय कौन कौ कहाऊँँग १६६ 
अब के राखि छेहु भगवान्‌! 
घहे, बचे भ० दि० 


दम अनाय बेडे तुस ठरिया, परधि साथे बाच ॥ ९७ 
हंदुय की कपहुँ न जरमि घटी । 
विश्व गोपाछ् विया या तन्र की फैसे जाति कटी ॥ 


( विवंशता ) भपनी रुचि लितही तित्त सेंचति इन्क्रिय आम गठी। 
दौं तित ही उढठि चकछत कपट छगि बाँधे नयन पटी ॥ 
व्याधि--दिन दिन द्वीन छीन भइ्ट काया, घुस जंजारू जही। 
चिन्ता गईं जरू भूख भुछानी, नींद फिरत उचटी ॥ ९८ 
फान्तासक्ति और वात्सद्यासक्ति के परमविरह-सम्बन्धी उदाहरण हरि- 
छीला वाले पदों में तो चाहुलय से हैं, पर सूर की पू्व॑ रचनाओं में उपलब्ध 
* नहीं होते । कान्ताप्तक्ति का केवछ एक उदाहरण द्वित्तीम स्फन्ध के पाँचनें पद 


में है जो इस प्रकार दै! 
गोविन्द सौ पति पराइ कटद्दा मंच थयत छयाने। 


गोपाछ भजन बिज्ञु सुख नहीं नो चहुँ दिसि धाये ॥ 

'पदि कौ बत् जो धरे प्रिया सो शोभा पाये । 

आन घुरुष को नाम छेत तिय पतिहिं छजावे॥ ६५२ 

कवीर की साख्षियों कौर पढ़ों में कान्तासक्ति के कह उदाहरण हैं। 

चात्सक्यासक्ति का उदाहरण वेद ने 'वत्सं न सातर/” कह कर उपस्थित किया 
है। सूर ने उसके विपरीत क्रम से किखा है: 'कग्यौं फिरत सुरभी ज्यों सुत 
संग उचित गमन ग्रह धन को ।? वेद में मातायें जनेक भक्त हैं, प्रस्ु पष्स 
है। सूर में प्रभु यो है, मक्त बकुड़े हैं। इन उक्तियों में पक वचन और बहु- 
बचन के भयोय सी ध्यान देने मोग्य हैं । 


साधनक्षेत्र में छर का स्थान ओर सिद्धि 
सन्‍्तों की चाणी उनके अन्तस्तरू की प्रकाशिका होती है । “'कथनी भौर 
करनी! की पुकता भी चस्तुतः अन्तस्तछ से ही उन्नत दोती है। जो सम्त 
विकास की जिस भूमिका में पहुँचे होते हें, उनके सुख से उसी भूमिका का 
उलद्यारण होता है। इस कसौटी पर यदि हम सूरदास की धांणी की परीक्षा 
करें, तो सूर हमें साधन-सम्पत्ति के बहुत ऊँचे स्तर पर खड़े दिखाई देते हैं। 
यह स्तर चद्द भन्तिम सोपान है जो साधक को भगपद्क्ति की प्रात्ति करा देता 
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है| सरदास ने जैसा हम लिख चुके हैं, सरसंग की महिमा, कथनी और करनी 
की पुकता, विपयों के परित्याय, नियम-घर्म-मत-जप-तप-संयम के पाऊम, प्लान 
के संपादन, सत्‌ के प्रत्यक्ष भौर भागवतादि के श्रवण तथा गुरु-प्रसाद द्वारा 
भक्ति-भावना को हृदुय में दृढ़ करने का उल्लेख कई घार किया है? । भक्ति 
के विना उन्हें सब साथन निरर्थक जान पढ़ते हैं ( २०८, २६४३ »)। यदि 
भक्ति है, तो चत्तुग की प्र!छि अवायास सुलम है । यदि भक्ति नहीं है, तो अन्य 
साधन कुछ भी नहीं कर सकते । भगवान्‌ के नाम-स्मरण को जो भक्ति-भावना 
का प्रमुख अंग है, वे मव-नरूधि के संतरण के छिये नौका के समान मानते 
हैं? | उनके भरारम्मिक पर्दों में इन समस्त साधन-परिचायक पर्दों की अपेक्षा पेसे 
पदों की संज्या कहीं अधिक है, जो केवल भगवश्नरणों में सूर के निवास पाने 
की चीन णाकाँज्ञा श्रकट करते हैं? । साधनों पर विचार करते हुये हमें उनका 
विकास-संबंधी यद स्तर स्पष्ट इष्टि-गोचर होता है । 


सूर, निस्पन्देह, इस जीवन में अपनी साधना के भ्रन्तिम स्तर पर से । थे 
प्रभु के थे, प्रभु उनके थे । जपनी छज्जा, मद्तत्ता सब छुछ थे प्रभु के चरणों में 
समर्पित कर छुके थे। सब छुछ छोड़कर थे प्रसु के पदु-पक्कों सें प्रणत थे । 
(१७०) उनकी गति-पति एकमात्र करुणा-वरुणाकय भगवान्‌ थे। (३६१)॥ 
उनका मन अन्‍्यत्र कही भी सुख प्राप्त नहीं करता था। जैसे जहान का पश्ची 
इधर-ठघर उड़ कर पुना जहान पर ही जाकर विश्षाम पाता है, उसी प्रकार 
सूर को समस्त साधनों से हट कर केवछ सगवच्चएणों में ही विश्वान्ति मिलती 
थी (१६८) । भगवद्भक्ति उनका प्राण बन गई थी। जैसे जल से विद्युक्त 
ऐकर मछुछी तड़पती है, बेसे ही सर सक्ति से विद्वीध होकर 'ुण सर के लिये 
भी सुख का अज्लुभव नहीं करते थे (१६९) । अर जेसे चाहें, उन्हें रखें, 
क्षपने चरणों से प्रथकू न करें (३६१), यही उनकी एकमाम्न जमिछापा थी। 
सन-वचन-कर्म से कगोचर भूर्ति को थे अपने नेत्रों में बन्दु कर छेना 
चआदते थे (११५)। 

दरि भक्त को अंग्रीकार कर छें, उसे अपना छें, अपना छंग बना छें-इससे 

१. १५५, १२९, १२७, १२६, १२०, १११, ६०, २६२, १६८, ३७७, 

२- १५५, ११९, २०२. 

३०१०९, १०८, ९९, १००, १४, ९८, 


की भक्ति का विकास 


बढ़ कर और कौन सी प्िद्धि साधक को चाहिये! (३६, ३७, ३८ )। मर 
को विश्वास था कि उसके भर अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं। भने 
भक्त के डिये वे वेदाश्ा जैसे मयादा-नियमों को मी दूर रख देदे हैं (२६९) । 
उनका स्वभाव ही सक्त की सनोकामनाओं को प्रूण्णे करमा है। करणामय 
अयवान भक्त के विरह से कातर होकर उसके पीड़े-पीछे वैसे ही झये फिरते हैं 
जसे माँ अपने बच्चे के पीछे छगी रहती है ( ८, ९ )। इस भव-सिन्‍्यु में सर 
इबते हैं, पर भगवान्‌ का भक्त सभी युर्गों में पार होता रहा है (१२९)। प्र 
के ऐसे स्वभाव को अशुभव करके द्वी सूर कह उठते हैं : 'काटौ न पंद सो लंघ 
के भब बिलग्य कारन कवन! १ (१८०), नाय ! लव विल्मद क्यों है? मुप्त जप 
के फंदों को क्‍यों नहीं काट देते ? 

ये फंद कटने ही थे। सूर को पाश-मुक्त होनाथा। थे शीत-उण, सुस- 
दुख, दानि-छाम भादि द्वन्दों में समरय डद्धि प्राप्त कर छुके थे (३५४) भौर 
कमलछ-लोचन में अपने चित्त को विह् कर देने के छिपे तरपर थे (र५३)। पर 
जो भोग अवशेष रहता है, उसे तो भोगना ही पढ़ता है। श्रमप का ह88में 
अनियाय हाथ रहता है। जब ऊप्मा अपने सर्वोद्त बिन्दु पर पहुँच जाती है, 
दी तो वर्षा होती है। सक्त की परम से विरहलयाकुछता भी जब अपती घर 
सीमा का स्पर्श करने छगती है, तभी हो धह प्रभु को द्रयित कर पाती ै। 
इस ब्याकुछता से न्राण पाने के लिये प्र के चरणों में पिधियावे-पिपिपाते 
जब सूर ले उन चरणों को इृद्तापूर्यवक पकड़ लिया (३०७), तो प्रसु ने मिद्ध 
योगी भहात्मा _चल्ञभाचाय॑ को सूर का उद्घार करमे के लिये मेज दिया 
आचाय॑ रूपी स्पशमणि का रप्श दोते दी सूर रूपी सार स्वर्ण में परिणत हो 
गया | फिर न पिधियाना रहा, न विरए-व्याइुझता । गुरप्रसाद से हरिशी०। 
का साक्षाद्‌ दर्शत करके सूर कृवकृप्य हो गये! । 

पुश्मिर्गीय भक्ति और छरदास 

आचाय॑ पद्म दादिणात्य सेलंग माक्षण भी रचमण संद्द के द्वितीय $% 

ज़ौर भ्री नारायण भट्ट के शिप्प थे। विज्ञयनंगर के राजा कृष्णदेव बी सर 


१, गुरु परसाद दोत यदू दरसन सरतठ भरत प्रवीन। 


घिंव दिवान तप कद्यों बहुत दिन सक पार नह लीन ॥ 
सृश्तायारी। हुदकर 


में शौदों को पराजित करके वे दृष्तिण से घुन्दावन जाये और गोवर्धन पर 
श्रीनाथ भन्द्रि की स्थापना करके उन्होंने वालझ्ृष्ण की भक्ति और पुष्टि-मार्य 
का अ्रचार क्रिया । जाचार्य विष्शुस्वामी के रौद सम्प्रदाय से इनका 
सम्बन्ध था। 

जाचार्य पद्म के मत में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है। वे अनंत दाक्तियोँ द्वारा 
क्षपनी शाप्मा में अन्तर रमण करने से जात्माराम भौर वाह रमण की इच्छा से 
अपनी दाक्तियों की वाह्य अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उसकी 
नित्य छीछा ध्यापी चैकुण्ठ में होती रदती है। गोलोक इसका एुक अंश दे जौर 
जो चिण्णु के वैंकुण्द से बहुत ऊपर है । 


आचार्य चश्चम अविकृत परिणामवादी हैं । रामानुज ने जगत्‌ के परिणमन 

में उपाधि छग्रा कर उसे विकृत कर दिया है। थे जगव की उप्पत्ति जौर 
' विनाश मानते हैं। परन्तु वह्वल के सत में जगव्‌ का घह्म से केवछ आविर्भाव 
और तिरोसाव होता है। जगत्‌ नष्ट नहीं होता। जैसे कुण्डक पिघक कर घुनः 
स्वर्ण बन जाता है, वेसे ही जगव्‌ तिरोह्दित होकर मह्मरूप घारण कर छेता है। 
पृष्टि सम्प्रदाय में भगवान्‌ के अनुप्ह से सक्त भगवान्‌ के आनन्दधाम में 
प्रवेश करता है । 


दाशंनिक देन्न में इनका सत शुद्राद्वेतवाद्‌ फहलछाता है। भाचार्य चन्चम 
जीव और प्रकृति दोनों को ईश्वर का ही रूप समझते हैं। संसार भौर जयगत्‌ में 
सी उन्होंने सेद किया है। भेरा-तेरापन संसार है, पर जगत्‌ इससे भिक्ष है 
और गद्य के सदंद् से उत्पन्न होने के कारण सत्य है। जगत्‌ की रचना भथवा 
उसका भाविर्साव प्रभु की ज्ाश्रत कीला दै | प्रभु छीछा करना चाहता है, विश्व 
इसीलिये अस्तित्व में जाता है । 

घृष्टिमार्ग में भगवान्‌ की यद्दी छीछा प्रधान है। हरिछीछा के समावेश मे 
घुष्टिसार्ग के स्वरूप को जल्य सम्प्रदायों से पुकदुस घरथक्‌ कर दिया दहै। इंस 
इरि-छीला का प्रमुख जंग रासलीला है। 'रास! दाव्द रस से यना है। जता 


पष्टिमार्गीय भक्ति को सरस सक्ति सी कद्दा जाता है। सूरदास रास का वर्णन 
करते हुए कहते हैं : 


रास रस रीति नहिं वरनि आवे। 
कहाँ देसी बुद्धि, कहाँ वह मन छट्दों, इंदे चित जिय भ्रम झुछाने ॥ 


रहे सक्ि जा दिक्लांसे 


दो कहीं कौद न्यये, रियन ऋपम, दर कूद रित्ठ॒ शाईं या राह राह 
ऋऊद झा सं श्डि झाइ हें दे दही, दाद झी क्ाद्दि ह्द्द्य्ह इल्केंप 
घहै दिज सऊ, यह झाद, यह च्दान है इस्छ इुन्दंदि झजर लाए शा 
बह सोगौ जारन्दार मद सूर के रदद डोक स्हें रस देह पाया 
छृत्हापर हूं दाए ह० रू० इशरज 3 
अघोद्‌ छसे रेखो इु॒द्धि कहों प्यक्त है, जो इस रा रस कव, हरिलीताक 
उथेव कर सके । यदि मैं यह कहूँ सकि देह के लिए सी पट छऋपस्य है, को उसे 
कौद जादेया ९ घर नेता सो दिक्िय छिद्दएन्द है कक अनदान को कूद के दिरा 
कोई सी ज्यक्ति इल राह की उस्कव्शि उहीं सर छज़पा।) राय झा, हरिकोछा 
का करत असलसाद से दियाल ऋरता है ३ दो पेलनाद से ऋूपदाद का रूजर 
करता है, उसे ही दे आए होदे हैं। मेससाद के दिया शणदस्काहि हम्सश 
है। यह शेमराद सो सपदान की हरा ले हरे दुलझ होता है 
जब हन हरिलीला छौर पुष्टि-सा्पीय सक्ति के चदीद रूर सी शात कहते 
है, जो हसारी दिशछ्ित धारणा इली दघ्य की ब्गेर रहदी है। होराही रेप 
की दार्तो, सृरदरूदार्ता झरलंय दो के उत्त में किछा है: फेरे डादाशकरे 
सहामझुन के माये के कहा स्वरूप है, साह्माल्यक्ाद पक झुछढ स्देह को ते 
शरसकाषा है 7! यह झुद्द स्वेह कपे पराकाष्टा, हाट, कर सदा सत्य हो जशो 
तो, उद्लदा की सी रपेषठा रहे ररूती सती । सूएदृश्ल शिलते हैं 
कर्मणोय उुदि हत्व उदरलद रब ही ऊत रूतमादों ३ 


ही बद्चल घुस रृत्द सुदादों स्येल्ा सेद दकायोंड 
हू ृत्तगह्दक्ी ३४०९ 3) 


इन पंक्तियों नें सूर ने झट, बम, उपाछदा कपदि सपशर्दों को ऋचत्यरूए 
कहा है ॥ उरालदा का छा रक्तिकाण्ड है। यदि यह ऋम है, तो झत्य मरा 
है १ सूर कहते हैं, घद रूत्ए, यह तत्य खीढा के रहस्य को छदयठ करदा है। 
सूर को जावार्य दहरू से हरिकीझा का यही भेद इुतढत्य था३ हडेदीह्य के 
इस तालिक रऋस्य कों डृद्यंगम कर देदे एर सूर को उत्द समत्द झाइर 
£ अहाँ तक कि उपासदा न्यी 2 ऋमाचक् मठीत होदे छपे ये इसी कप्त्ण छूर 
सब राउनों से हइ कर हरि-लोला-यायव से ऋडुच हो घर | रूतः डुष्टिबर 


३. दा दिच ते इरि त्पेल्थ याई, रुक लाल रब इन्द्र 
ऊ्मे छार छुर धाहाहलि, यादव के जतवन्द मे 











| इृइण्ड रापरही | 


सूरदास और भगवद्धक्ति ६इरे 


पृष्टिमक्ति हरिछीछा केन्द्र के चारों ओर व्याप्त हैं। भरही उप्तका चवीन 
रूप है। 
तो क्या पुष्टिमार्ग उपासनामार्ग नहीं है ? कहते हुए सझ्ोच होता है कि 
यह वह उपासना मार्ग नहीं है, जिसे सूर ने अमस्वरूप कह्ट दिया है। थद्द 
सेपामार्भ है।' उपासना का जो सार्ग पूर्व से भचकित चला अाता था, उसका 
एकास्त अमिनव रूप पुष्टिमार्ग में इश्टियोचर हुआ । पूर्वकाऊ की नवधा भक्ति 
भी इसमें जसिनव रूप में ही समाधिष्ट हुई और वह सी इस पुष्टिपय फी 
साधनरूप बनकर । श्रवण, फी्तंव और स्मरण हरिलीछा से सम्बद्ध दोफर 
भगवान्‌ की नाम-छीछा-परक क्रियायें घन गये। पाइ-सेवन, अचन और चंदन 
हरि ( श्रीकृष्ण ) के रूप से सस्वद्ध दो गये । 
दास्य, सत्य और भास्मनिवेद्न उन भात्रों में सम्मिलित हो गये, जिन्हें 
लेकर गोप-गोपिकारयें भथ्ुु के जागे छीऊा-निरत होते हैं, जात्म-समर्पण करते 
हैं। नारद-मक्ति-सूत्र संख्या 2९ में लिन कआासक्तियों का दर्णन है थे भी हरि- 
लीछा से सम्बद्ध कर दी गईं । उदादरण के छिये प्रथम प्रकार की सख्य भक्ति थी : 
जाह्ठ हों एक एुक करि दरिहीं। 
के हम दी के जगह हो माधी अपुन भरोसे करिद्ों ॥ १६४ ॥ 
पर हरि-छीछा से सम्बद्ध होकर सख्य भक्ति श्रीक्ृषण और श्रीदामा के एक 
साथ खेलने में चरितार्थ होने छगी । 


लिए कप कक की अर किट आकर जम पीप कम की कम लय की३ह जा हट पी 2 ० कद टीव पल 
२, सेवामार्य दो प्रकार का है । नसाम-्सेवा और स्मरूप-्लेवा । स्वरूप-तेवा 


तीन प्रकार की है + तल॒जा, वित्तना और सानसी | मानती दो प्रकार की है : मर्यादा- 
भा्गीय भर पृष्टिमा्योंय । 'सेवया बिना नरो न पुष्टिमागांधिकारी? । इस सिद्धान्तप्रवर्तन 
की आशा, कहते हैं, भगवान्‌ भीकृष्ण ने स्वयं प्रकट शोकर आचाये वकम को दी थी। 
पृष्टिमाग में उपासना भर भक्ति श्यकू-एपक्‌ हैं. तथा शान भौर कमेंकी भाँति उपासना 
को भक्ति का भह्ष माना लाता दै। भाचाये झंकर, मध्य और रामानुज दोनों को एक ही 
समझते हैं। साधनक्रम में पृष्टिमायॉँय साथक प्रथम कर्में, फिर उपासना, उसके गाद शान 


, और अन्त में मक्ति को रखते हैं । 


भर्यादामा्गीय सेवा विधि-विधानात्मक अनुष्ठानों से सम्बन्ध रखतो है। इसमें सिद्धि 
प्राप्त दोने के पद्माद पुष्टिमागांय अथवा भावनात्मक मानसी सेवा का प्रारम्म दोता है। 
यह विशुद्ध प्रेम पर अवडन्वित दं। इसी देदु इसे प्रेमणन्षणा, परा था शुद्ध पृष्ठि भक्ति 
भी कद्दा जाता ह। प्रेस को भचन्यता की कोटि पर पहुँचाने के लिये विरदासक्ति आवश्यक 


, मानी गई है। मानसी सेवा निरोधरूप होने के कारण सर्वभेष्ठ है। 


६६४ अक्ति का विकास 


पहले शाव्मनिवेदन में सूर याया करते झड़ 
प्रसु हों सब प्रतितव कौ नायक । 
झथवा 
भव में चाच्यों चहुत ग्रोपाक 
पर हरि छीछा में जात्म-निवेदन योपिषों की इस पकार की म्शृत्तियों में 
प्रकट होने छया? 
कहा कहों एय चछत न घर को । 
नैन विमुख लिन देखें जात न ठरते अरुत अपर को ॥ 
( सूरसागर ना» प्र० स० २६२४ ) 
परमह्म का विरुद्रधर्माशयत्व पूर्व रचनाओं में 
कहनामय सेरी राति छत्मि न परै। 
घ॒र्म-अधर्स, अधर्म-धर्म करि अकरन करन करे ॥ ३०४ ॥ 
इन झब्दों में प्रकट होता था, परन्ध हरि-छोछा के अन्तर्गत चढ़ इस अफार 
कद्दा जाने कया 5 
देदरी लौं चलि जात, यहुरि फिरि-फ़िरि इतहीं को आवे। 
पिरि गिरि परत बनत नहिं नांघत सुर भुवि सोच क्‍्रापे ॥| 
कोटि अह्ण्ड करत छुच भीतर दरत विडस्व न छावे। 
ठाको छिये नंद की रानी भागा रूप ख़िकावे॥ 
पहले पश्मातताप ऐसे पदों में होता था * 
बाद॒दि जन्म गयो सिराइ। 
हरि सुमिरव नहिं युर की सेवा सहुबन बस्पो थ जादू ॥ १५७॥ 
से दिन गये विषय के हैव | 
ठीनों पथ ऐसे द्वी बीते केस भये सिर सेत ॥ ९९६ ॥ 
परन्तु बाद में इछ प्रकार उसका अमिव्यक्षन होने छूथा + 
मोर यह जपराध पज्यौ। 
आये स्पाम द्वार से ठाईे में अपने डिप गर्व घच्यों ॥ २०१६ ॥ ञ 
चढा दिया यया। 
रन टक मेक मची, चह सवूछ भौर विवि सर 
बात कुछ सूचम और सामान्य स्वर " थोगी नें लाये ज्ञाति की 
में कही जाने छगी। भातार्य वहम जैसे सिद्द 


सूरदास और सगवद्धक्ति दहृश 


तत्कालीन मानसिक परित्यिति का सूचम पर्यवेक्ण करके पृष्टि सक्ति का जो 
उपचार-चूर्ज सैयार किया, वह जनसलाधारण के जधिक निकट, सदज-जजुमृत्ति- 
गग्य औौर रुचिकर था। भयवान्र की सेवा का मार्य इस रूप में सबके लिये 
छुग़म दो गया। 
पुष्टिप्वाह-मर्यादु में जीवों के भेदों पर भक्ाञ्न डाछते हुप्‌ जाचाये चच्धम 
छिखते हैं: 
तस्माजीवाः घुशटिमारों लिन्ना एुवं न संशयः ॥ 
भगवद्रुपसेवार्थ तरउष्टिनॉन्यया. सवेव्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेहि द्विविधा शुद्धमिश्नमेदान्मिधाद्षिघा पुनः? 
भ्रवाह्मदिविभेदेन सगवर्कार्यस्तिदये ॥ ६४ ॥ 
पुष्ठया विमिन्नाः सर्वेक्षाः प्रदाहिणः क्रियारताः ॥ 
मर्यादया गुणछास्ते शुद्धाः भेंस्गाति दुरूसाः॥ $०॥ 
पुष्टि मार्ग में लीव मिन्न-सिन्न हैं। उनकी सृष्टि भगवान्‌ की रुप-सेवा के 
लिये हुई दे । जो जीव शुद्ध हैं, वे भगवान्‌ की कृपा से उनके प्रेम-परात्न बच 
चुके हैं जौर अत्यन्त दुर्लस हैं। मिश्र जीव्र अवाही-एए, भर्यादा-पुष्ट और 
पुष्टि-पुष्ट नाम से तीन प्रकार के दैं। इन सब्र की रचना भगवान्‌ के कार्य 
की सिद्धि के लिये दी की गई है। भगवान्‌ का कार्य है छीला, अतः ये सब 
उस छोला में साय लेने वाले हैं। लीला में भाग लेकर अमु की सेवा करने 
बाले हैं। सेवा की यह किया द्वी पुष्टिमा्गीय सक्ति ह। अतः निस्साधन 
भक्तों के लिए यह उच्चतम जौर सरकतम भक्तिमार्ग है। 
श्रीमज्मायवत के छुठे स्कंघ में पुष्टि का छत्तण पोषण तबमुअहः शब्दों 
द्वारा किया गया दै। धर्यात्‌ पुष्टि पोषण है। यह पोषण भगवान्‌ का जजुप्ह 
दे। घुष्टि का दाप्पर्य विषय-वासनाओों की तुष्टि नहीं है, क्योंकि वासनाओं .. 
का पोषण जाध्यात्मिक सार्य नहीं साना जा सकठा। दासनायें आध्यात्मिक 


विकास का पोपण नहीं, शोपण करती हैं। पुशिमार्ग जाध्यान्मिक उच्चठि 
का सास है । 


ओ हरिराय जी ने पुष्टिमार्ग का विश्लेषण इस अकार किया दे : 
सर्वंसाघनरादित्य॑ फलापी यज्ष॒लावनम 
फल वा साधने यज्ञ पुष्टिसार्गः सर कथ्यते ॥ ५ ६ 


अजुमदेगेष सिद्निलॉकिकोी यत् वैदिफ़ी। 
न यक्ादुन्यथा विज्तः पुष्टिमा्ग: से कथ्यते ॥ २0 
संर्बन्ध साधने यत्र फल॑_सम्पन्ध एव हि 
सो&पि कृषोच्छुया जातः पष्टिमागः स कब्यते ॥ ३० ॥ 
यत्र था झुल्लससवन्धो वियोगे संगमावुपि। 
सर्वलीक्षायुभवतः पुष्टिमाय! स॒कष्पते ॥ १५ ! 
श्री हरिराय वाज्युक्तावछी, पृष्टिमार्गकक्षणानि। 
जिस सार्य में समस्त साधनों की शून्यता प्रसु-प्राप्ति में साधर बनती है, 
साधन-ननन्‍्य फ़छ ही जहाँ साधन का काये करता है, जिस मार्ग में प्र को 
अजुप्रद्द ही छौकिक तथा पैदिक प्िद्वियों का हेतु घव जाता है, जहाँ कोई यत 
नहीं करना पढ़ता, जहाँ अ्रभ्॒ के साथ दैहादि का सम्बन्ध ही साधन भर फढ 
दोनों बत जाता है, जदाँ भगवान्‌ की समस्त छीछाओों का भवुभव करते हुए 
विोग्र में भी संयोग-सुख से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, पद पुष्टिमा्ग है। 


इन शब्दों सें श्री हरिरामजी पुष्टि सक्ति का सीधा सम्बन्ध हरिछीडा 
से स्थापित करते हैं । 

आचार्य वच्चभ के कुछ में श्री कल्याण राय जी के पुत्र मद्ाप्रभु हृरिरायमी 
संबद्‌ १६४०, भागपद, कृष्णपत् पत्षमी के दिन उर्पन्न हुये थे। इन्होंने 
संस्कृत, गुजराती तथा त्जसाषा में अनेक अन्थों की रचता की थी। शिक्षा-पत्र 
इन्द्रेंने संस्कृत पदों में लिखा है जिसकी अनमाषा टीका उनके भ्ुन्न 
श्रीगोपेश्वरञ्ञी ने की है। इसमें एक स्थान पर छिखा है: 

'जम्माष्मी, भन्नकूट, होरी, हिंडोरा आदि बरस दिन के उच्छुव, तितकी 
भनेक छीछा भाष फरिफी पुष्टि मारग की रीति सौं मन छगाह के करे। तथा 
बित छीढां, संदिता, मंगल-भोग, आरती, सिंगार, पाकनों, राजभोग, उत्थान, 
सैन-शयन पर्मन्‍त, पीछे रासडीछा, सावादिक जलूनयकू-विहार इहत्याद़िकी 
भावना करिये ९! ब्रजसारती, आदाढ़ १९९४, ए० ३१ 
इस उद्धरण सें सी भी दरिरायजी ने पुष्टिमाग को हरिछीछा से सह 
झूप में सम्बद किया है । उन्होंने संडिता, मान, पिहार भादि खहारी तरतों 


का भी उससे सरबन्ध स्थापित किया है। हि 
आचार्य वह्षम ने हरि-स्वरूप-सेवा का प्रबन्ध श्रीनाय संदिर में दिल 


सूरदास और भगवद्धक्ति ह्दंछ 
तथा नैमिक्तिक आचारों द्वारा किया था। नित्याचार में आठों क्‍भददर की 


सेवा नीचे छिखे अमुसार थी + 
सेवा समय साव कीतनकार 
१ संगला प्रातः ५ से ७ अलुराग के पद, खंडिता भाव 
चजे तक जगाने के पद, दुधिमंथन के पद परमानंद्‌ 
२ श्द्वार ७ से ८ तक बार-रूप-सौन्दर्य के पद, पेष- 
भूषा, बालक्रीडा नंददास 
३ खाक « से १० तक सस्यभाव के पद, कृष्ण के खेछ, 
चौगान, वकडोरी आदि, गो- 
चारण, गोदोहन, माखनचोरी, 
पाछना, पैया आरोगन, गोविंवस्वामी 
४ राजभोग. ३० से १२ तक छाक के पद आदों भक्त विशेष 
रूपसे कुंभनदास 
७ उत्थापन साय॑ थे। से ७॥ तक छोछा के पद्‌ सूरदास 
६ भोग ५ बजे कृष्णरूप, गोपीदक्षा, सुरकी, जाठों भक्त विशेष- 
रूपमाघुरी, गाय-गोप आदि रूपसे चतुर्भनदास 
७ संध्या ध॥ यजे गोरवाछसद्वित घन से 
आरती भागमन, योदोददन चेया के 
पद, वात्सल्यभाव से 
यहोदा का घुलाना छीतरवामी 
< शायन ७ से < तक अनुराग के पढ़, गोपी भाव से, 


निकुझ लीछा के पद, संयोग ऋडद्ार क्ृष्णदास 


े$ जाई स्‍पस्‍हर की सेवा में निष्यक्रम, ऋतु-क्म तथा उत्सव-फ्रम के अनुसार 
सेवा का आयोजन घदलता रहता था । 

इस सेवा में श्रीकृष्ण को सुस्वादु सोय समर्पित करना, सनेह-घौहादँ आदि 

ह्वारा उससे रागास्मक सम्बन्ध स्थापित करना और चस्भाभूषणादि से उनका 

अआड्वार करना ही प्रमुख थे । 

नैमित्तिक खाघारों में पढ़ ऋतुओों के उत्सव-प्व, रचाबंधनादि, अवतारों 

की जयन्तियाँ, हिंदोला, फाग, वसन्त, मकरसंक्रान्ति आदि मन्दिर में मनाये 


द्दैप भक्ति का विकास 


जाते थे। धोस्वामी विदवजनाथ ने इन्हें और भी भधिक बढ़ा दिया था । महात्ा' 
सूरदास इन नित्य तथा नेमित्तिक आचारों को विषय बना कर पद-तचना 
किया करते थे। इस समस्त आचारों का सरबन्ध हरिछीला से था। सूरसायर 
दरिल्लीका के ऊपर किले विषयों पर बनाये नये ऐसे ही गीतों का विशाल संग्रह है! 

इस प्रकार सूर ने अपने जाराध्य देव श्रीकृष्ण की छीलाओं का विविध रुपों 
में वर्णन किया है। यद्द समस्त लीका-वर्णन, जिसमें कहीं श्रीकृष्ण की बाह- 
छीलाओों, चरितों, चेष्टाफों आदि का उल्लेख है, कहों पनघट, माजनचोरी, 
गोदोहन णादि का, कहीं रास, कहीं सिलन और कहीं विरद जादि सावों का 
वर्णन है, ईश्वरभाव फो ही छेकर किया गया है और सब भगवान्‌ की सेवा 
का ही अक़् है। 

नवधा भक्ति का अयोजन था भगदान्‌ के चरणन्कम्ों में प्रणत होकर 
शीतकता का अनुभव करना, पर इस पुष्टि-मार्योय भक्ति का छघय था प्रेमपूर्ण 
पञ्ञ के प्रेम को प्राप्त कर मस्त रहना और श्री हरिराय जी के छब्दों मैं गोपियों 
के भाव का अयुसरण करते हुये भगवान्‌ के अघरास्त का सेवन करना। जता 
झष्टिमार्गीय भक्ति उष्ण भक्ति भी कहलाती है। 
' भक्ति के जो मर्यादा और धृष्टि दो मेद किये जाते हैं, उनमें मर्यादा भक्ति 
भगवान्‌ के चरणारविन्दों की भक्ति है, पुष्टि भक्ति पु के सुखारविन्द की 
भक्ति है। मर्यादा भक्ति द्वारा नारदादि भुनियों ने श्वण-कीतन द्वारा भगवान 
का सुख-सरबन्ध उपलब्ध किया । यद झुलम है। पुष्टि भक्ति द्वारा; जो रपरय 
भसगवस्परदत्त है, गोपियों ने भगवान्‌ के प्रेम को श्राप्त किया। थद्द छुलम दै। 
मर्यादा भक्ति परतंत्र है। पुष्टि मक्ति स्वतंत्र है। मर्यादा भक्ति फक की कपेदा 
रखती है। धृष्टि भक्ति में फल की अपेक्षा नहीं रहती । पुक अक्षरप्रह्ष में 
छय कराती है, तो दूसरी द्वारा पुशपोत्तमलीछा में मबेश होता है। भगषह्निप- 
यक निरुपाधि स्नेह को सर्वाव्ममाव कहते हैं। भही पुरुषोत्तमभासि का मुश्य 
कारण है। सागवत के नवम स्कँंध में वर्णित अग्वरीप की भक्ति मर्यादा 
प्रकार की दे । दुश्मम स्कंच में निरूषित अजसुन्दरी गोपिकाओं क्री भक्ति पृष्टि 
प्रकार की है । 

आचार्य वक्ठम ने भक्ति को विहिता और अविदिता दी भकार की मामा 
है। भदासूत्र $-ऐ-३५ के जशुभाष्य में वे छिलते हैं 
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. 'सक्तित्तु विदिता अविदिता व द्विविधा। भादासयज्ञानयुतईश्वरत्वेन प्रमो 
निरपाधिस्नेह्ठात्मिका विहिता । अन्यतो आह्त्वाद्‌ कामादि-ठपाधिजा सा 
तु अविहिता । एवं उभ्रयविधाया अपि तस्या सुक्तिताधकलवम इत्पाह।? 
अर्थात्‌ ईश्वर में साहास्मशानयुत्त निरपाधि स्नेह रखना विदिता भक्ति दै। 
कामादि उपाधियोंसे उत्पन्न भक्ति जविदिता दै। दोनों दी मुक्ति की साधिका हैं। 

भक्तिवर्धिदी मैं वाचाय॑ जी ने मनोवैज्ञानिक शहष्टिकोण से भक्तिमार्ग की 
तीन स्थितियों को स्वीकार किया है: स्नेह, आसक्ति और व्यसन। भक्त 
पहले प्रद्ध से स्नेह करता है। यद्द स्नेद्र धीरे-धीरे जासर्ति में परिणत होता 
है मौर भासक्ति भन्द में ष्यमन चन जाती है। ब्यसन से भक्त प्रेम की पूर्णता 
प्राप्त कर लेता है । 

सिद्वान्तमुक्तावली में आचाय॑ वन्नभ ने पुष्टिसार्गीय भक्त के लिये परम 
आराध्यवदेव श्रीकृष्ण को ही माना दै। श्रीकृष्ण में अनन्यसक्तिभावना, 
अविचल श्रद्धा-विश्वास भौर पूर्ण समपगभाव ही भक्त क्रा उत्थान कर सकते 
हैं। पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय से पक्‍्रवेक्ष-संस्कार अर्थात, भहा संबंध फराने के 
समय गुर शिष्य को 'श्रीकृष्णः शरण मम! मंत्र देता है। यह मंत्र सक्त को 
सेव अपने ध्यान में रखना चादिये ! चतुःश्लोकी में जाचार्य जी लिखते हैं 

'धर्वदा सर्वभावेद भजनीयो मलाधिपः। स्वस्थायमेव धर्मों हि नान्यः 
फ्रापि कदाचन । पं सदा स्वकत्तन्य॑ स्वथमेत करिष्यति । प्रशुः सर्बंसमर्थों 
हि ततो निम्चिन्तर्ता मजेत्‌ |? 
भ्र्थात स्वदा समस्त भावों से अ्ज्ाधिप श्रीकृष्ण का ही भजन करना 
चाहिये । जपना यही घर्म है, जन्य कुछ नहीं। भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं। जो 
कुछ मेरे लिये कर्त॑न्य है, उसे वे स्वय॑ फर देंगे, ऐसा सोच कर निश्चिन्त हो 
जाना चाहिये। लौफिक एवं वैदिक सभी करों का फ़क भगवान्‌ को अपने 
हदय में स्थापित कर छेना है। ज़तः सभी भाँति श्रीकृष्ण के घरणों में मणत 
दोकर उत्तका स्मरण, भजन जौर कीर्तन करना चाहिये) भगवद्भजन को 
शोर प्रेरणा दैने वाका शुरु द्वोता है। जत्तः जाचाय॑ वज्चम के मत में गुर की 
भाक्षा का पाठन प्रसुभक्ति का दी अँय समझा जाता दै । 

घुष्टिमार्ग में सक्ति, पूजा, कीर्तन आदि करने का अधिकार सभी धर्ण 
चारों को प्रा था। सूरदास, परसानन्ददास आदि बाह्यण थे, कुस्सनदास 
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क॒त्रिय ये, कृष्णास कुनवी पटेल थे तथा अन्‍य अनेक पृष्टिभागीय भक्त 
निम्न चर्णे के थे। भक्ति साय को स्वामी रामानन्‍्द ने जैसे समरत वर्ण वालों 
तथा देशी-विदेक्षी जनों के लिए उन्मुक्त कर दिया था, उसी अकार भाचाय॑ 
वज्चण और उनके भअधुयात्रियों ने भो। सूरदास के कई पदों में इस वर्ण- 
शैधिरय का भतिपादन हुआ है । 

आश्रममर्यादा भी युष्टिमार्ग में भिन्न प्रकार की है। स्खतियों के 
जलुशासन को, इस सम्बन्ध में अवदैेदीय समझा गया है । पुष्टिमा्ग प्रसुख 
रूप से अभुपसेवा को ही महत्ता देता दै। वर्णाक्षममर्यादा विधि-निषेध पर 
जाधारित है। झतः उसको सान्यता वर्जित है। भक्त किसी भी चर्ण या 
जाति का हो भौर किसी भी अवस्था में हो, उसका परम धर्म भगवस्सेवा है, 


अन्य धर्म या कर्तव्य गौण हैं । 
सरसागर में इस सेवा-मूछा, प्रेम-परा हरिछीका का ही पर्णन अधिक 


मात्रा में हुआा है। हरिछीछा में भगवान्‌ कृष्ण और उनके सखाओं तथा 
सखियों को विशेष मद्त्व दिया गया है। अष्टडाप के आठ कबि एक-एक 
सखा के भतिरूप हैं । गिरिराज को वित्य निकुझ्ष सान कर उसके जाठ द्वारों! 
पर अप्टक्वाप के थाठों सखाओं को अधिकारी के रूप में निधुक्त समझना 
चादिये। इन्दीं स्थानों से वे भगवात्र्‌ की सतत सेवा में निरत रहते हैं। 
गिरिराज के भाठ द्वार हैं: जान्यौर, चन्दृसरोचर, सुरभीकृण्ड, बिलछूकुण्ड, 
कदमखंडी, अषप्सराकुण्ड, रुद्रकुण्ट और मानसी गंगा। इन पर ऋरमछः 
कुम्मनदास ( ज्जुन ), सूरदास ( कृष्ण ), परमानन्ददास ( तोक ), कृष्णदास 
( ऋषम ), गोविन्द्सवामी ( श्रीदामा ), छीतस्वामी ( सुबल ), 'चहुस्ंजदास 
( विद्याठ ) और नन्‍्ददास ( भोज ) का अधिकार था। इनके साथ ऋरमशः 
विज्ञासा, चम्पकलत्ता, 'चन्द्रभागा, ऊछिता, भागा, पञ्मा, विमछा और घन्दरेसा 
सक्तियों के नाम जाते हैं और छीछाओं में निकुअ, भान, बाल; रास; 
आँखमिचौनी, जन्म, अन्नकूट और किशोरछीलाओं का इनसे क़मदाः 
सम्बन्ध है' । 

१, जावसी ने भाखिरी कछाम, दोड़ा संख्या ५६ में स्वर्ग का वर्णन करते इगे 
लिखा है: 'खुकिदे भादौ पंवरि दुआारा?। दोहा संख्या ५५ में 'नन्दसरोइ! भी हे 
जो गाया जाता है। दो स्थानों का यद् विचित्र साम्य किस भाषार पर है? 

३. भद्टछार परिचय, १४ १९ 


ठ 
; 
|] 
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सूर-बर्णित हरिकीछा जहाँ छोकमाषा में संसार की ब्यावद्वारिक बातों 
और कथाओं पर प्रकाश डाछती है, वहाँ समाधिभाषा के द्वारा जाध्यात्मिक 
उ्यों का भी निरूपण करती है। प्रष्टिमार्गीय सम्पदाय में दोनों एक दूसरे 
के अतिविस्ष हैं । शुद्धाईतवादी की दृष्टि में खंडिता चायिका का चर्णन भक्त 
के उस स्वरूप का उद्घाटन करता है, जिसमें वह अन्य सक्तों की सुगति 
भााहि से दोढ़ कर रदादे । 'हे हरि क्यों न दमारे जाये!। इस पद को इरिलीछा 
के अन्तर्गत किसी गोपी के मुख से कहछा दिया जाय, तो उसकी बेदना, ठीख 
एवं सड़पन से ओोतशोत इस शब्दावली सें विरद-ध्यथधित भक्त की ही चिरंतन 
पुकार, उसकी ऋ्ंदूनकातरता सुनाई पढ़ने रगेगी । 


पुष्टिमाग में यह छीऊा ही चस्तुतः सर्वप्रधान थी। इस लीछा में भाग 
कैना ही जीवन का चरम जादर्श था, क्योंकि यही घह सेवाकार्य था जिससे 
भगवस्कपा भापत होती थी और जो शन्‍त में साधन और खाध्य को 
अम्योन्याप्ित कर देती थी । मुक्ति इसके जागे छच्छ समझी जाती थी। 
इसी आधार पर कृष्णभक्तों का कार्य कृष्ण की नित्य एवं नेमित्तिक जीवनचर्या 
में भाय लेना था। आतः्कार उठते ही कृष्ण को जगाना, झुँद धुकाना, 
कलेऊ कराना, शक्ार कराना ादि भक्तों और उपासकों का कार्य समझा 
जाता था। इसके पश्चात्‌ सन्दिर के कपाट चन्द दो जाते थे, क्योंकि यह 
समय कृण्ण के योचारण का था। मन्दिर बन्द है, पर भक्त अपने कन्हैया 
के साथ सानसरूप से गीचारण सें योग दे रहे हैं। दूधि, माखन, गोदोहन 
के प्रसंग चलते हैं, यमुनातट पर क्रीड़ा होती है, छाक पहुँचाई जा रही है 
जौर दोपहर के समय भगवान्‌ को भोग छयाया जा रहा है। कृष्ण-भक्त 
एक-पुक क्रिया में अपने भगवान्‌ के साथ तन्मय द्ोकर छगे हुए हैं। 
सन्ष्या हुई, गोधूछि-पेछा में कृष्ण घर छौंटे। मंदिर के कपाट खुले। 
भारती होने छगी । कृष्ण थक गये । उनके दामच का भ्रवन्ध हो रहा है। 
संगवान्‌ सुछा दिये गये। भक्त भी सो गये। यह थी शआीयाथ समन्दिर की 
प्रतिदिन की चर्या । इस नित्यक्रिया के साथ, जैसा लिखा जा झुका है, नैमितिक 
जाथार भी चलते थे। सन्दिर में चसनन्‍्तोत्सव सनाया जाता था, फाग खेला 
जाता था, पृन्दावन, ग्रोकुछ और मधुरा के भंदिरों की श्रावण सास सें 
हिंढोले भौर झूछने की झाँकियाँ तो अतीच प्रण्यात हैं |] जाश्विन भास्ल के दिनों 
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में रासछीला सनाई जाती थी । इस प्रकार कृष्णभक्तों का जीवन कृष्ण के साथ 
रंग-रहस्प जौर विनोदु-पमोद में ध्यतीत हो जाता था । 


जाध्यात्मिकता के साथ छौकिकता का इतना सुन्दर सामझस्य आज 
तक किसी भी उपासनामार्ग में भष्टी देखा गया। मद्दाप्रसु वच्चमाचार्य 
ने पराधीनता-जन्य दुःखों की विकट अनुभूति से तढ़पती हुईं भार्य जाति 
को परुष्टिभक्ति के पोषण द्वारा जीवित रखने का स्तुत्य अयत्न किया । संभव है, 
इस पुष्टिमार्गीय चदल-पहल सें झुगछों के वेमच का भी कुछ प्रभाव हो, पर 
इसमें संदेह नहीं कवि इस प्रकार की पूजा-पद्धति ने दिन्दुत्व को स्थिर रखने में 
बड़ी सद्दायता दी। इस भआत्स-पोपक, छोक-विधायक चेभव के सम हमने 
यवन-पैभव को भी तुच्छ समझा और अपने स्वाभिमान को ठेस न छगने दी । 
सूर द्वारा भतिपादित पुष्टिमार्गीय भक्ति-भावना इसी हेतु प्रवृत्तिमुछक है। उसमें 
निराशा नहीं, निछ्चत्ति नहीं, अत्युत जीवन से उपछन्‍्त राय है। वह भाषा 
का स्रोत है। इस भक्ति में भक्तों ने अपना सुख-छुःख भगवान्‌ के साथ एक 
कर दिया था। इरिलीछा में भाग लेना और इस प्रकार अपने प्रभु की सेवा 
कर उनका ग्रेम-पान्न होना--यद्दी इस भक्ति का केन्द्र-विन्दु था। निमृत्ति- 
परायणता में सगवान्‌ भक्तों से दूर थे, जनन्त थे, असीम थे, निर्शुण थे, 
पर इस भक्ति ने उन्हें सान्‍्त, ससीम औभौर सशुण बना कर ,घर-घर में 
आगन-भाँगन में, र्ममाण, फ्रीडमाण रूप में उपस्थित कर दिया। प्र्ञु के 
इस रूप को पाकर भक्त का हृदय भानन्दसरन हो गया। 


दशम अध्याय 
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व्यक्तित्व ( बाह्य साहइय ) : भक्तप्रवर श्री नाभादास जी' ने गोस्वामी 
घुल्सीदास के ध्यक्तित्व पर निर्स्ताकित छुप्पय में अपने विचार भकट किये हैं : 


श्वेता काव्य निवन्‍्ध करिव सतकोदि रमाथन | 

इक छत्तर उद्धरे अह्यमहत्यादि परायन ॥ 

अब भक्तनि सुख देन यहुरि ठीका विस्तारी। 

राम चरन रस भमत्त रहत भद्दनिसि मतधारी॥ 

संसार क्पार के पार कों, सुगम रूप नवका झूयो। 

कलि झुटिछलीच निस्तार हित चारमीकि चुलसी भयौ? ॥ १२४ ॥ 
सादिकति वाल्मीकि ने ज्रेतायुग में रामायण नाम्र का अवन्धकाबष्य 
चनाया था, मिसका एक-एक जच्चर मद्दाहत्यादि-परायण आणियों तक का 
उद्धार दरने चाछा दे । चदी चादमीकि कलियुय के कुरिक जीघों का भव-सिन्धु 
से उद्धार करने के किये तुलसीदास के रूप में अवतीण हुये, मिनका ढिखा 
हुआ रामचरितमानस संखार-सागर से पार कराने वाठी लाव के समान है। 
भोस्वामी तुकसीदास भगवान्‌ राम के चरण-फमर्छों के प्रेमस से मत्त 


सधुप की सांति अनन्य बतघारी थे ौर दिन-रात रामनाम का जाप किया 
करते थे । 


इस छुप्पय से गोस्वामी तुलसीदास के सम्धन्ध में इतना दी छात् 
होता दे कि वे भगवात्र्‌ राम के अनन्य सक्त थे। थे कौन थे, किस माता- 


ल्ंिययथणीण-+२+ नािततम-__तह.ल."............................. 


१. भी चामादास नी का नाम नारावणदात था। ओ प्रियाद।स्त जी की भक्तिरस- 
वोधिन टोझा, निर्माण संवतद्‌ १७३९, के कवित्त संख्या १९ के अनुसार भाप जन्‍्मान्व 


थे और मद्दात्मा अग्रदास के शिष्य थे। गोस्वामो पुलडसीदाह और नामादास 
समझालीन हैं 


न मद स० बिं० 


द््छ भक्ति का विकास न 


पिता से किप्त छुछ में उन्होंने जन्म अहण किया था, इन वातों पर इप्च 
चुप्पय से कुछ सी प्रकाश नहीं पड़ता । 
भविष्य घुराणकार ने सुरूप्ती के सम्बन्ध में लिखा है : 

'विज्यातस्तुलसीशर्मा. पुराणनिधुणः. कविः। 

सारी-शिक्ठा... समादाय राघवानंदुसागतः ॥ २८ ॥ 

शिष्यो भृत्वा स्थित: क्ाश्याँ रामानन्द्मते स्थित: ॥ २९ ॥ 

पतिसर्ग पर्व ३, जध्याय २२, पृष्ठ ३६३ 

इस छुराण के जबुसार शुरुसीदास आह्मण थे, कवि ये, पुराणअन्यों 
के पारंगत विद्वाद थे, रासानन्दसताजुयायी थे, राधवानन्द के दसिप्य थे 
और काशी में रहते थे। अपनी पत्नी से शिछ्ा अहण करके थे 
सयवदूभक्त चने । 


भविष्यपुराण के ये श्कोक तुलसी के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकादा डालते हैं, 
परन्तु इनमें कट्दी हुई पार्ते समरान्‍्य नहीं हैं। राघचानन्द स्वर स्वामी 
रामानन्द के गुरु थे । रामानन्द की हिप्यपरू्परा में किसी दूसरे राघवानन्द्‌ 
का अभी तक पत्ता नहीं चका । दिद्वानों के चहुसत के जनुसार 
बुलसीवास स्मार्त वेष्णण थे और उनके गुरु महात्मा नरसिंहदास या 
नरहरिंदास थे । 


प्रियादास जी ने भक्तमाल की दीका में तुझसी पर १३ कवित्त लिखे हैं, 
लिनका सार इस श्रकार है: सुठसीदास का अपनी पत्नी से प्रगाढ़ 
स्नेह था। एक दिन वह इनसे दिना पूछे पिता के घर चली गई। 
यह भी दौड़े हुये उसके पाप्त पहुँचे। इन्हें आया देख कर स्री छज्ित हो 
कहने छगी : 'मेरे दाढ़-चाम से जितना प्रेम है, उतना यदि राम से होता, 
तो दोनों छोकों में सुल जौर सुयश प्राप्त होता?। पत्नी के झब्दों को अभु- 
प्रेरित समझ कर शुलसीदास विरागी चन कर काशी चले गये। 

काशी से गोध्वासीजी नित्य गंगापार शौच करने जाते ये और शेष 
जछ को एक वृत्त की जड़ सें डाल देते थे, जिसे पी कर पुक दिन एक प्रेत ने 
इन्हें निंकद ही रामायण सुनने के छिये नित्य जाने बारे घृणितरूपधारी 
हलुमान्‌ द्वारा रामदर्शन करने की विधि चत्ता द्वो। चुलूसी कथा में पहुँचे 
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और हलुमात्‌ को पदिचान गये । दशुमान्‌ संकेत द्वारा इन्हें चित्रद्भद के गये, 
जहाँ सुछसी को रासदर्शन हुये। काशी में एक वार योस्वामीजी के स्थान 
पर चोर चोरी करने आये, पर चारों ओर घलुर्घर श्याम किशोर को पहरा 
देते देख कर वित्मित हो गये और अन्त में रामसक्त चन गये। एक दिन 
घुछसी ने एक झूब भाद्षण की पत्नी को सौभाग्यवत्ती होने का आश्यीर्चाद 
दिया भर रामभक्ति के प्रताप से उसके सत पति को जीघित कर दिया। 
यह समाचार सुन कर क्कबर ने इन्हें झपने पाप्त बुछाया। तुलसीदास 
अकबर के समीप गये जोर बानर-उपद्बवव के उपरान्त अकबर से सघसग्मान 
विदा लेकर उन्होंने इन्दावन में आकर औी दामादासजी का दु्शन किया। 
जन्दावन में श्री मदनगोपाल के मन्दिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति के सामने 
आपने अपने दृष्ठेव राम का स्मरण किया और कद्दा जाता है कि श्रीक्षष्ण 
का चिग्नह घजुर्घर राम के रूप में परिगत हो गया । पक दिन एक बनचासी ने 
कहा ; “श्रीकृष्ण सावात्‌, भगवात्र हैं। राम तो अंशावत्तार हैं, फिर जाप 
उसका भजव क्‍यों करते हैं १? तुछसी ने उत्तर दिया: 'में तो अपने रास को 
धाज तक दशरथपुत्र ही समझता था। आाज आपने उन्हें ईश्वर भी कह 
दिया, यह मेरे छिये भौर भी असन्नता का विषय* है 7 


श्रियादाप्त जी के उपयुंद्ध कथन से भी तुछ्सी के व्यक्तित्व का विशद्‌ 
ज्ञान नहीं होता । उससे भक्तिमार्य की अनुरंजनकारिणी चमत्कारवादिता 
ही विशेष रुप से भ्म्तिव्यक्त होती है। खीशित्षा वाली पक्ति का समर्थन 
भविष्पपुराण के साथ किंवदन्तियाँ भी कर रही हैं। अकवर से भेंट करने 
की घात भी भसम्भव नहीं जान पड़ती । 


घी रूपकछा जी ने भक्तमाछ की टीका पर छिखे हुये अपने मक्तिसुधा- 
स्वादतिलक के पृष्ठ ७५६ पर काशी जाने से पूर्व तुलसी का वाराहसेत्न में 
पहुँच कर रामानन्दीय महात्मा श्री नरहरि दास से रामसन्त्र की दीछा 
अहण करने का चूचान्त लिखादे। उन्दोंने एृष्ट ७६७ पर राजापुर को 
घुटसीदास जी का जन्मस्थान स्वीकार नहीं किया है। इस सस्बन्ध में 


ंजिजज-----न-+त-तततमववतनलन__.... 


२. जौ जगदीत दौं अत्ति भलौ जौ सूप्ति तो भाग। 
इुडली चाइत जनम भर, रामचरन भनुराग॥ ११॥ दोहाबलो 
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वे श्री गंगावारादषेत्र, सोरों के समीपवर्ती तारी आम को मान्यता देते हैं। 
राजापुर में तुलसी ने चिरक्त होने के पश्चात्‌ निवास किया था। उनके 
मताशुसार सुझसी का जन्‍म संचत्‌ १५८५, पिता का नाम साध्माराम 
और माता का चास हुछसी है। कवित्तरामायण में छुपी ने अपना नाम 
रामवोला लिखा है । मानसमयंक के रचयिता पं० द्विवछार पाठक के मता- 
जुसार गोस्वामीजी संचत्‌ १५७४ सें भ्रकट हुये । पाँच वर्ष की अवस्था में 
अपने गुरु से रामचरित श्रवण किया, चालीस वर्ष तक श्रवण और अध्ययन 
घलता रहा, फिर जनेक वर्षों के मनन के उपरान्त ७८ चर्ष की अवस्था 
सें संचद्‌ १६३१ में तुझपी ने रामचरित्मानस का निर्माण किया। संवत 
१६८० आपका राम-घाम-प्वेश का समय है ।* 


इाथरसवासी तुझूसीदास अपनी “घटरामायण” में अपने को पूर्च॑जन्म 
में 'रामचरित सानस! का प्रणेता भोस्थामी चुझ्सीदास मान कर उनका 
जस्मसंवद्‌ १५८५, साद्रपद, शुकृपत्त, पुकादबी, मंगठवार ठिखते हैं। 
अधिकाँश विद्दान्‌ इस तिथि को सामन्यता देते हैं कौर गणना से भी यह तिथि 
शुद्ध उतरती है। डावटर रामदत्त सांरहाज स्वरचित 'तुरसीदास का घरवार' 
अन्य सें तारी को चुछसीदास का भहीं, उनकी माता हुऊसी का जन्म॒स्थान 
सानते हैं। आपकी सम्मति में तुलसीदास का अन्मस्थान सोरों है। कदिपय 
विद्वान राजापुर को उनके जन्मस्थान होने का महरव भरद्ान करते हैं, पर 
शी वी० घी० इण्टर कृत 'इस्पीरियक गजेटियर आफ इृण्डिया', भाग ११, 
द्वितीय संस्करण, सन्‌ १८८६, पृष्ठ ३८५ और ३८६ के अजुसार राजापुर 
घुकसीदास जी का बसाया हुआ दै। वादा जिले का गजैटियर भी इस बात 
का समर्थन करता है। इसमें तुलसीदास को सोरों का निवासी भी छिखा 
गया है। कुछ विद्वान पिरक्तावस्था में तुझुसीदास का राजापुर में आना 
स्वीकार करते हैं ।* ५ 


योस्तामी छुलसीदाल ने अपची अचेत वाल्यावस्था में शूकरत्षेत्रवासी 


| 





३. मक्तमाल की टीका पर अक्ति-सुधा स्वाद-तिजक, तृतीय संस्करण, १९३७ ई०, 
पृष्ठ ७६९, न० कि० प्रेण, छ्चनऊ । 
२. माताप्रसाद गुप्त, तुलसीदास, धृष्ठ १२८, द्वित्तीय संस्कवारण, १९४६। 
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अपने गुर से रामायण की कथा घुनने का उल्लेख किया है। यह शुकरवेश्न 
सोरों के नाम से अन्नपरदेश से गंगातट पर स्थित है। दावा वेणीसांधवदास 
तथा आधार्य रामबन्द शुद्ध ने सरयू-घाघरा के संगम पर लजिछा गोदे में 
शुकरलेत्र की स्थिति लिखी है, पर चाराहपुराण के जअबुसार शुक्रतेत्र 
के निकट सरयू, नहीं, भागीरथी बहती थी'। भागीरथी गंगा प्रतप्रदेश मे 
रिपत सोरों के दिकट ही इस समय भी धहती दै। इस जाघार पर सोरों 
ही प्रसिद शुक्र्षेत्र भ्ीत होता है। सोरों शब्द की ब्युप्पत्ति शुकर आम 
से है, थथा शुक्र भाम८सुभर भाँठ८-खुबरादं--सोरों। गोस्वामीजी का 
विवाद्द बद्री निवाली पं० दीनवन्धु पाठक की कन्या रत्नावडी से हुआ था, 
जिससे तारक सलाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, परन्तु स्वर्पायु पाकर ही 
स्वश्नयाण कर गया। पुष्टिमार्गीय धार्वा-लाहित्य के जनुसार अछछापी नन्‍्ददास 
थोरवामी तुरूसीदास के चचेरे भाई मे । नन्‍्द॒दास श॒क्छ आस्पद के सनोडिया 
भर्थाव्‌ समाक््य न्राह्मण थे । 

गोसवामीजी ने रामचरितमानस के प्रारम्सिक श्छोकों से महादेव शंकर 
की गुरु रूप में वन्‍्द॒ना की है, परन्तु जिस शुरु के सुख से उन्होंने राम-गाथा 
छुनी, वह मद्दादेव शंकर नहीं, कोई मानवर्देहधारी गुरु है। प्राशम्भिक 
सोरदों के भन्‍्त में उन्होंने इस गुरु के पदु-पक्नों की भी वन्‍्दना की है भौर 
उसे 'कृपासिन्ध नर रूप हरि! लिखा है। इस शाव्दों से झुड पिद्ान्‌ नरहरि 
को उनका गुरु मानते हैं। मरहरि कौन थे, यह भी विवाद का विषय है। 
कुछ विद्वान्‌ू नरहरि से नरहरयािन्द भर्थ छेत्ते हैं और उसका सरवन्ध स्वामी 
रामानन्‍्द की शिष्यपरंपरा ले जोढ़ते हैं। अत्य विह्वान्‌ नरहरि ले मृ्खिद 
का भय महण करते हैं। भृत्तिह या नरखिंद सोरों में एक प्रसिद्ध सद्दास्मा 
भौर विद्वान हुये हैं, जिवका बनवाया छुआ मन्दिर सोरों में आज भी जीण- 
शीर्ण अवस्था में विधमान है। मन्दिर के सामने गली के कोने पर पुक कुभा 
है, जिसे भरसिंद का कृथा कहते हैं। सोरों में तुझसी का घर गलकदियोँ 
जात कप्ताइयों के सुदद्के में दवा दे। कर्ण-दुऊ रोग को दूर करने के लिये 
उस भर की प्रिट्टी लेने लोग भब भी भाते रद्दते हैं । 

रघुबरदासरचित सुछसीचरित के अह्सार तुलसीदास राजापुरनिवासी 


श्ष्द भक्ति का विकास 


झुरारिमिश्र के पुत्र थे। इनका मूछ भाम सुकाराम था। तुकाराम के तीन 
विवाह हुये थे । घन्तिम पत्ती का नाम इद्धिमती था, जो कख्बनपुर के ऊचमण 
उपाध्याय की पुन्नी थी। विद्वानों ने इस चरित की प्रामाणिकता में सन्देह 
किया है । तुलसी साहिय की घटरामायण के अज्ुसार भी गोस्वामी चुलसीदास 
की जन्‍्मसूसि राजापुर ही थी । 

चेणीमाधवदासकृत मूलमोसाइँचरित में मुझसीदास का जन्म-पंवत्‌ 
इण५४, आवण शुक्ल सपमी, निधन-संचत्‌ १६८०, श्रावण कृष्णपक्ष तृतीया, 
घनिवार तथा स्थान काहिन्दी के निकट भाना गया है। इसमें उच्चिखित भीरा- 
थाई और केशव से सम्बन्धित संबत इतिहास से प्रमाणित नहीं होते । प० 
रामनरेष जी त्रिपाठी ने शम्तरंगपरीक्षा द्वारा इसे अप्रामाणिक घोषित किया 
है। राजापुर को जन्मस्थान भानने के विपक्ष में आपकी यद्द युक्ति भी 
विचारणीय दे कि यदि राजापुर में छुलसीदास उत्पन्न हुये, तो दे अपनी जचेत 
चात्यावस्था में समीपवर्ती प्रयाग को छोड़ कर जन्मस्थान से घहुत दूर 
घाघरा और सर्यू के संगम पर स्थित शूकर या चाराहछषेत्र में रामकथा खुमने 
के लिये कैसे पहुँचे? प्रिपाठीजी इसी हेतु राजापुर को नहीं, घजप्रदेश 
में गंगातर पर स्थित शुकाश्षेत्र ( लोरों ) को तुझलीदास का जन्मस्थान 
मानने के पत्त में हैं। इस सम्पन्ध में उन्होंने छुकती की ऋृतियों से कुछ ऐसे 
दाब्द उदाहरणस्वरूप उद्छत किये हैं, जिनका प्रयोग अज में ही होता है, 
अवध या राजापुर में नहीं। दूसरी ओर भाचार्य रामचन्द्र शुक्क ने ठेठ अवधी 
के शब्दों की ह्वी ओर नहीं, सरवचार प्रदेश में अचलित श्रथार्ओं की ओर भी 
संक्रेत किया है और योरवामी जी का सरयूपारीण ब्राह्मण होना सिद्ध किया 
है। त्रिपाठी जी की सम्सति में ऐसे शब्दों का श्रयोग और भ्रथाओं का उद्येख 
छुकसी के अवधम्रवेश में भधिक दिनों तक निवास करने तथा देश और समाज 
के भन्लुकूछ भथाजं का वर्णन फरने के कारण हो गया है। घुरूसीदास ने सोरों 
का परित्याग युवा-अचस्था में किया। उसके पदश्चाव्‌ उनका जीवन आयः 
चित्रकूट, अयोध्या और काशी में ही व्यतीत हुला । एक बार ये नन्द॒दाल से 
मिलने के लिये काशी से घ्ल की ओर अधघश्य गये थे । कतिपय विद्वानों की 
सम्मति में इसी यात्रा में उन्होंने छन्दावन में भाभादास जी से भी सेंट की 
थी। काह्षी में श्री टोडरमलऊ जौर भरी मछुसूदथ सरस्वती के साथ उनकी 
चनिष्ट मैज्नी थी। टोडरमछ के चंद्राज जसीधाद पर अब तक रहते हैं और वे 


गोस्वासी तुलसीदास और रास-भक्ति दि७&. 


श्रावण कृष्ण तृदीय्रा के दिन तुलसी की निधनतियथि पर एक सीधा दिया 
करते हैं'। यह निधनतिथि सं० ३६८० में शनिवार को पढ़ी घी, जो गणना 
द्वारा भी शुद्ध सिद्ध हुई दे । जन्म-तिथि जमी तक विवादास्पद दे । 
अन्तवश्ाए्ष्य ; 
तुलसी के ग्रन्थों से उनके चरित पर जो प्रकाश पड़ता दे, उसे नीचे अंकित 
किया जाता दे । 
चंशः 
भलि भारत सूमि सको कुछ जन्म समाज सरीर भक्तो छहिके। कवि० ४, उत्तर० 
दियो सुकुछ जन्म सरीर सुन्दर द्वेहु जो फछ चारि को ॥ 
ल्‍ भर हर 
यह भरतखंड समीप सुरसरि थर भक्तों संगति भली ॥ विनय० ६३७० 
ज्ञायो कुछ संगन बधावनो वजायो सुनि भयो परिताप पाप जवनती जनक को । 
कवि०, उत्तर० ७ 
भरतखंद के जन्तरगंत, गंगा के किनारे, सुन्दर मिछुककुछ में तुझूसीदास का 
जन्‍्स हुआ। समाज और शरीर दोनों दी इन्हें अच्छे मिले ये। इनके जन्म के 
समय वधावे का वादन सुन कर हनके साता-पिता को छेश हुआ था। 
वाल्यावस्था : 
सातु पिता जग जाई तज्यो, विधि हू न छिख्री कछु भाक,भछाई | कवि० उ० ५७ 
तनु उज्यी कुटिक कीट ज्यों तजी सात्त पित्ता हू । विनच० २७७ 
स्वार्थ के साथिन तज्यौ लिजरा को सौ ठोटक औच्ट उछटिन देरो। निनय० २७२ 
बरेतें छछात विछछात द्वार-द्वार दीन जानत हीं चारि फल चारि द्दी चनक को। 
कवितावछी ७ उत्तर० 
जातिके घुजाति के कुजाति के पेटागि घचस खाये हूंक सब के विद्त बात हुनी सो। 
कवितावली ७२, उत्तर० 
जननी जनक तज्यों ज़नसि करम विद्ु विधिहुं सज्यी अचठेरे ॥ विनय० २२७ 
हा हवा करि दीनठा फही द्वार द्वार वार वार परी न छार झुंद बायो । 
अस्नन यसन विन बापरो जहं तर उठि घायो ॥ दिनय० २७६ 








३० भी श्यामचुन्दरदास और डा० बड़य्वाछकृत गोस्वामी तुलसीदास, परप्ठ १८४, 
दितीय संस्करण, १९५२ वि० । 


दिप० भक्ति का विकास 


दुसित देखि संत्तन की सोचे जनि मन माहिं ॥ विनय० २७७ 
मीजी गुरु पीठ अपनाई यदि घांह चोकि॥ विनय० ७६ 

घुलसीदास के जन्म के उपरान्त हीं माता-पिता इन्हें छोड कर स्वर्गवास 
फर गये । अन्य स्वार्थ के खावियों ने भी इन्हें तिमारी के टोटके के समान 
छोड़ दिया भौर फिर छीट कर हवृतकी जोर देखा तक नहीं। चाद्यावस्था से 
ही घुरसीदास अशन जीर वसन की चिन्ता सें द्वार-द्वार भटकते रहे तथा 
जाति, चुनाति भौर कुशाति के दूक जात्ते रहे। उस समय चार चने भी 
मिल जाते, तो ये उन्हें चत्रु्षंगंफल की प्राप्ति के सनान समझते थे । इनकी 
दुसदायिनी दशा को देख फर संत्तों ने ाश्वासन दिया और गुरु ने पीठ पर 
हाथ रस कर इन्दें भपना लिया । 


नाम ; राम को शुराम नास रामबोला राएयौ राम । घिनय० ७६ 

रामचोला नाम दो शुलाम राम साहि को । कविता० उत्तर० ६०० 
रामनाम लेकर मिक्ठा सांयने के कारण सम्भवतः चाल-काल सें छोग इन्हे 
रामबोछा कह्द कर सम्बोधित करते थे। कविचावचछी, उत्तरकाण्ड, छुन्दुर्सस्या 
१३ सें इन्होंने अपना नाम तुलसी भी छिखा है। 


शुद्च चन्‍्दे बोधमय नित्य शुरु प्रंकररूपिणम्‌ । 'छोक ३, चा० क्रा० रा० सा० 

घन्दों गुरुपद कं फ़पासिन्धु नर रूप हरि | सोरठा ७, धा० का० रा० सा० 

में घुनि निज शुरु सन सुनी कथा सो छूकर खेत । 

समझी नह्ििं ढस वालपन ठव भत्ति रहेउें भचेत्त॥४५ वा० क्ा० रा० भा० 

सद॒पि कही शुरु घारदिं धारा | समुद्धि परी कछु मति अनुसारा ॥ 

७१ दा० क्वा० रा० सा० 

गुरु कह्यौ राममजन नीकौ मोहिं रयत राज ढगरो सो । वि० ३७३ 

“नर रूप हरि! धाव्दों से कुछ विद्वानों ने छुझसी के गुर का नाम चुसिह 
था नरसिंद्द और छुछ विद्वानों ने नरहरिदास था नरहर्यानन्‍द भाना है। तुलसी 
ने गुरु की ध्ांकर रूप में पन्दना की दे। गुस्मुख से इन्होंने शुकरपरेन्न में 
रामकथा खुनी थी। चाल्यावस्था के कारण उस समय यह उसे हृदुर्यंगम 
नहीं कर सके थे । फिर भी गुरु ने इन्हें बार-बार चद्दी कथा झुनाई जिसे 
तुलसी भपनी बुद्धि के जचुसार कुछ-कछुछ अहण कर सके । गुरु से इन्हें राम- 
भज्षन की सी ,दीएा दी । एचुमानधाहुक में गोस्वासी जी से एक छुन्द में 


गोस्वामी तुलसीदास और राम-भक्ति दर्द 


ट्खिा है ; चालक विछोंकि वलि बारे ते आपनों कीयो २३ 7 तथा द्विकनि को 
घर घर डोछत कंगाल बोलि वाल ज्यों कृपाठ चतपाल पाकि पोसो है २९ 7? 
ष्ट्टे हनुमान ! आपसे याहयादव॑त्या से हीं सुच्ते अपनाया है । में जब रोटी क्र 
इुकड़ों के छिये घर-घर घूम रहा था, तब आपने ही मेरा पाठव-पोपण किया 
ये बावद सोरों के नुर्सिह महाराज के हशुमान-सन्दिरि की ओर भी संकेत कर 
सकते हैं, जहाँ छुछतीदाल को आश्रय मिला और उनकी विक्षा-दीजा प्रारम्स हुई। 
प्रतिष्ठा ; घर घर मांगे टंक पुनि भृपति पूजे पांग। 
जो चुरूघी तव राम चिद्ुु सो लव रास सद्दाय ॥ दोहाचदी ३०९ 
राम नाम को प्रमाच पाऊं महिमा अताप । 
घुल्सी से जब भानियत मदह्दायुनी सो॥ कचि० र० ७२ 
घर-घर मिक्ता मांगने वाले शुरूसीदास राम-नाम के प्रभाव से महिसान्वित 
हुये । संसार ने उन्हें महामुनि समझा और राजाओं ने उनके पैर पूले। 
हुलूसी के इस अताप के कारण उनके शद्भु भी उत्पक्ष' हुये, जो उसकी बढ़ती 
हुई भतिष्ठा को सहन थे करके उत्पात मचाने पर उतारू हो गये भौर 
जाति-यत अपसान भी करने झगे। यह सब काशी में हुआ। कवितावी, 
उत्तरकाण्ड के छुन्दु संख्या १०६, १०७ जौर १०८ उसी समय लिखे गये 
होंगे, जिनमें सुछझतीदास ने शह्लुपक्ष की ओर से लपनी विरक्ति प्रकट की है। 
यह भी जसम्मव नहीं है कि किसी दाह के धात से दी वे अन्तिम दिनों में 
प्रीढ़ित हुये हों ।* 
कौकिक जीवन : 
वालपने सूधे सन राम सनझुख सयो, राम नाम छेत मांगि खात इक टॉक हों। 
परवी लोक रीति मं इनीच भीति रासराय सोहदस चैठी तोरि तरकि तराक हों। 
चुढुसी गुसाईं भयो भौंडे दिन मूछिगयो ताक़ी फछ पावत निद्यद परिपाक हों। 
री चाहुक ४० 
वालकाछ में राम नाम लेकर मिक्षाकृत्ति द्वारा उद्र-मरण करते 
ये ही छोकरीति में पड़कर किसी सठ के भमहन्त या ग्ोसाईं बने और पल हे 
अमीर लीक थक कक कलम कक कड ओ 6644 की 5 कक 
* पाए प्रविष्ठा वढ़ि परी, नाते बाढ़ो रारि । दोद्ा० डच७ 
३. ब्वादि सूत जनित टपाधि काहू छठ की । इनु० वा० ४३ 


दपरे भक्ति का विकास 


नाता सोढ केंठे ! निश्चांकित दोहा उनके वेबाहिक जीवन की ओर भी इंग्रित 
कर रहा हब । 
खरिया परी कपूर सम उचित न पिय तिय त्याग । 
के सरिया मोहि मेलि के जचल करहु जघुराग ॥ दोहावडी रण५ 
तीथ-निवास : घर छोड कर सुरूसीदास बविरक्त दुशा में चित्रुद, 
अयोध्या, प्रयाग, फाक्की क्षादि स्थानों सें जाते रहे । प्रयाग तो नहीं, पर अन्य 
तीन स्थानों में उन्होंने बहुत दिनों तक निवास क्रिया। अयोध्या में रहकर 
उन्होंने रामचरितमानस का भौर काशी में रह कर विनयपत्रिका का निर्माण 
किया। अन्य अन्धों का प्रणयन भी इन्हीं स्थानों में हुला होगा। इशुमान- 
बाहुक तथा कवितावली के धन्तिम इन्द, जिनमें मद्दामारी तथा चाहुपीड़ा का 
घर्णन है, काशी में छिले गये | छुझली का अन्तिम समय काशी में विकट विप- 
जियो के बीच व्यतीत हुआ और पहीं झसी घाद पर उनकी झत्यु हुई। काशी में 
प्रह्मदघाट पर रहने वाले ज्योदिपी गंगाराम और असीघाट पर रहने बारे टोडर 
जमींदार उनके घनिष्ठ मिन्न ये । ठोढर की र्त्यु पर घुलसीदास ने उनके पंद्ाजों 
में जायदाद का देंटवारा करा दिया था और जो पंचनासा दिखा गया था, वह 
जाज तक काशिराज के सग्रह में सुरद्ित है। इस पंचनामे के ऊपर की कुछ 
पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की छिखी गई समझी जाती हैं । 
काशी में महामारी : कवितावछी, उत्तरकाण्ड, छुन्दुसंस्या ३७३ से 
१७६ तक तथा १८६ में कवि ने महामारी का वर्णन किया दै। जैसे वर्षा ऋतु 
में प्रथम बाढ़ के माँजा को पीकर जछचर ब्याकुछ द्वोते हैं, उसी प्रकार का्मी 
के नर-नारी इस महासारी के कारण जरू-थक सभी स्थानों पर शत्यु का भया- 
चद दृश्य देखकर तड़प रददे थे। उनकी आत॑ घुकार को सुनने बाका कोई नहीं 
था । छुछसी ने इसे देवी भकोप समझा* । मद्दासारी-वर्णन से पूर्व छुन्दसंब्या 
३७० सें झदथीसी' जौर उसके पश्चात्‌ छुल्द्संखघा १७७ में भीन के दानेश्वर 
का उफ्केख भायार है। मद्दामारी जागरे में जद्दाँगीर के राज्यकाछ में सवत्‌ 


१. काहू दैवतन मिलि मोटी मूठ भार दी | कविता० उत्तर २८३ 
२० बौसी विस्वनाथ की विषाद वढों चारानसी वृक्षिये न ऐसो गठि शंकर शहर की। 
१७० 
३. एक तो कराल कलिकाक मूल मूल तामें कद में की खाल सी सनोचरी है मींनकी । 
वह्दी २७७ 


गोस्वामी तुलसीदास और राम-अक्ति क्ष्परे 


१६७४ में प्रकट हुई । काझ्ी में इसका समय १६६५ से १६७१ विक्रमीय तक 
जान पढ़ता है, जब मीन राष्षि पर शनेश्वर था। रुद्घीसी का भी यही समय 
था, जो यणना से संबत्‌ १६७५७ से १६७७ तक रहा ॥ 

पीड़ा और सृत्यु : दोद्दावकी के दोहा संख्या २६३४ से २३६६ तथा हजु- 
मान याहुक के छुम्द्‌ संड्या ३४३ से ३७ तक चुकसी की विपस बाहुपीदा 
का वर्णन उपछब्ध दोता दे । यह पीढ़ा दक्षिण वाहु से मरारस्भ होकर समस्त 
शरीर में ध्याप्त' हो गई। इस पीड़ा ने तुलछी को व्रिचक्तित कर दिया। उन्होंने 
जौषधोपदार किया, यंत्र-संत्र-झोटकादि सी किये, देवताओं से प्रार्थना की, पर 
इस गाढ़े समय में किसी ने भी आड़ न दी, कोई भी सहायक सिद्ध न हुआ | 
घद्द जसहनीय पीड़ा उनके किसी पाप का परिणाम थी या त्रितापजन्य थी 
क्थवा किसी के ज्ञाप के कारण थी, इसे तुलसी सम्रह्त चर सके। संत्त में उन्होंने 
इसे अपने कस का ही विपाक समझा और “अवश्यमेच भोक्तत्यं कृत करे 
शुभाशुभस्ट! की उक्ति द्वारा हों हूं रहीं मौन ही चयो सो जानि छनियेः कद्दते 
हुए वे चुप दो गये? । एक छंद में उन्होंढे पीड़ा का कारण अपदी प्रतिष्ठा और 
उससे आन्त द्योकर मन, चचन, काया से प्रदु-भज्नन को विस्म॒त कर देना 
भी सानाएं है 

जीवन के अन्तिम दिलों में इस शारीरिक पीड़ा ने तुछसी पर दो बार 
आक्रमण किया । पहली बार तो थे प्रश्ु-कहृपा से धच गये, परन्तु दूसरी वार 
यह उनके प्राण लेकर ही झान्त हुई । 

कवितावल्ो का निम्नांकिस सवैया तुसी के अन्तिस समय के कुछ पूर्व 
का छिखा हुआ कंद्वा जाता है : 

इंडम रह सुअज्न जितौ झुल्न चन्द सों चन्दन होड़ परी है। 

वोलद योर सम्द्वि लुदै जवछोकत श्ोच चिपाद हरी है ॥ 


१. पाँय पौर, थेठ पीर, बाह पीर, मुँद पौर, जरजर सकछ सरीर पीरमयी हई। 


हृ० बा हे८ 
३. इचुमानवाहुक ३० 


हे. इनुमानवाहुक ४४ 
४. नौच यहि वीच पति पाई भय्माइगो विहाइ प्रभु मजन बचन मन काय को। , 
सादे तनु पेसियतु घोर वरतोर मित्त फूटि-फूटि निकतत लौंन रामराय को । 


इनुमानवाहुक ४१ 


६घ४ भक्ति का विकांस 


गौरी की गंग बिहंगिनी बेस कि मंजुक सूरति भोद भरी है। 
पेछ्नचु सपेम पयाव समें सब सोच विमोचन छेमकरी है ॥ 
कचि० छ० ३८० 
निम्नाँकित दोहा उनकी झ्तत्यु के समय का है : 
राम नाम झस घरनि के भयठ चहत अब मौन ! 
घुछसी के झुख दीजिये अब द्वी चुछली सोन ॥ 
हनुमानवाहुक कदित्त संख्या ३५ के कन्मुमार थाहुपीढा के समय दिन 
में घनघोर घटायें छाई रहती थीं। जत्तः छुझसी की झ्ृत्यु ऋावण के मास में , 
हुई, यह सत्य है । 
रचनायें : तुरूछ्ीवास के नाम से छिये हुये प्नन्‍्थों की संख्या छगभय 
तीस है, परन्तु उनमें से निम्नाकित वारद्द अन्थ ही भामाणिक माने जाते हैं : 
रामलकानहछू, पैराग्यसंदीपनी, रामाश्ाप्रक्ष, जानकीसंगछ, रामचरित्त- 
मानस, पार्वतीसंगछ, गोतावली, विनयपत्निका, कृष्णगीत्ावक्की, वरवैरामायण, 
दोहावछी और कवितावली, जिसमें दहुमानवाहुक भी सम्मिलित है। रामकला- 
नहछू फी अनेक ऐतिहासिक भूछों तथा उसके प्रवन्ध-दोषों और शत्वार-पूर्ण 
वर्णनों फी ओर भी ढा० भाताप्रसाद गुप्त ने संकेत किया है और उसे कवि की 
वालकाछ की चेष्टाओं का परिणाम माना" है। इसमें केवक २० छुन्द हैं जो 
विवाह के अवसर पर अवध सें स्त्रियों द्वारा गाये जाते है। वेराग्यसंदीपनी 
में दौहे, चौपाइयाँ और सोरठे मिलाकर कुछ ६४ छुन्द हैं, जिनमें वेराग्यपरक 
उत्तियाँ हैं। नदहरृ में नारीशंगार की ओर जितना झुकाव दे, इसमें उतनी 
ही विरक्ति है। इसका उद्देश्य कवि के ही शब्दों में राग-द्वेष की अग्नि तथा 
कास-फ्रोध की वासना का दामन और हृदय में शान्ति का निवास समझना 
चाहिये । रामाज्षाप्र॒ज्ष सात सर्यों में विभाजित है। पत्येक सर्य में सात 
सप्तक हैं जोर भत्येक सपक सें सात दोदे हैं! यह अन्ध उसके अन्तःसाचप के 
ही आधार पर संवत्‌ १६२१ में चना था । कहा जाता है कि गोस्वामी तुछुसी- 
दास ने भरह्माद्घाट पर रद्दने वाले गंगाराम ज्योतिषी के लिए इस अन्ध 
की रखना केवछ छुः घण्टों में की थी। यह भन्ध फछित ज्योतिष तथा शकुन 
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१. चुलसीदास, द्वितीय संस्करण, एष्ठ २१८ और २१५९ 


गोस्वामी तुलसीदास और राम-भक्ति धर्पश 


निकाठने से सस्वन्ध रखता है । इसके म्थम सर्ग के ४९ वें दोदे में गंगारास 
का नाम जाया दै। जानक्यीमंगल राम और सीता के विवाह से सम्बन्ध 
रखता है। इसमें कुछ २३६ छन्द हैं। फथानक में रामाज्ञाप्नश्त की साँति 
परशुराम--धशुभंग के समय नहीं, वारात के लौटने पर मिलते हैं, जो वादमीकीय 
रामायण के समान है। जानकीसंगक में फुलवाद़ी का भसंग नहीं है। इसमें 
पयुक्त भाषा, अलंकार और भाव रामचरित-मानस से बहुत कुछ साम्य रखते 
हैं। पार्वतीम॑गक रचना उसके अन्तःसान्रय के आधार पर जय नामक संचत्‌ 


” मेँ हुई थी। यह संवत्‌ १९४४ वि० में पढ़ता है। उस समय फारगुन शुक्ू 


पक्त की पंचमी, दिन जुद्वस्पति और नछत्र झअखिनी था। इसमें कुछ १६४ 
छन्द हैं, जिनमें दिव-पावंत्री के विवाह का चर्णन है। वरचेरामायण सात 
काण्डों में विभक्त है। इस समय इसमें केदक ६९ बरदे दुन्द हैं। अन्य 
अन्यों की भाँति रामगाथा ही इसका पिपय है। इस भप्न्थ में तदूगुण, 
मतदूगुण, मौक्षित, उन्‍्मीछित, प्रतीप, घूचम भादि अछ॑कारों के सुन्दर 
उदाइरण पाये जाते हैं । दोहावली में इस समय ७७४ दोदे संगृहीत हैं। 
इसके ७७ दोढ़े रामचरित-मानस में, ३७ दोहे रामाज्ाप्रश्व में और ७» दोहे 
चैराग्यसंदीपनी में भी पाये जाते हैं। इसके अनेक दोहे तुछसीसतसई 
सें सी विद्यमान हैं, पर सत्तसई हसारी सम्मति में तुकसी का 
भाभाणिक अन्य नहीं भाना जा सकता । परम्परा के अनुसार ६ बडे सौर ६ 
छोटे सिक्वाकर कुक बारह अन्थ चुछसीदास के छिखे हुए हैं। सतसई इन 
भन्‍्थों के शन्तर्गंत नहीं जाती । पण्डित सुघाकर द्विवेदी का सतत भी यही था 
कवितावछी कवि के समय-समय पर ढिखे हुए छुन्दों का संग है, जिसमें 
सवैया जौर घनादरी छन्दों की भ्रधानता है। कुछ उष्पय छन्द भी हैं। कवि 
की व्यक्तितत जीवनी से सम्बन्ध रखने चाऊे छुन्द इसी अन्थ में जधिकतर 
पाये गए हैं, जिनका उदछेख हम पीछे कर घुके हैं। कवितावटी का संग्रह 
सात काण्डों में विभक्त है। हशुसानवाहुक, जिसमें तुझसी की बाहुपीड़ा का 
चर्णन है, कविताचछी का ही झन्तिस जंदा है और उसी के साथ मरकाकितत 
भीहे । इलुमानवाहुक के ४४ छुन्दों के साथ कवित्तावडी के समस्त छुन्दों की 
संद्या ३६९ है। घरण्य सौर किप्किन्धा काण्डों की कथा केवछ एक-पुक 
छन्द में है छौर अपूर्ण है । उंकाकाण्ड में लंकावहन का चर्णन मत्तीय जोनस्थी 
झुद्ावरेदार भौर अर्ंकूत शैली में किया गया है। उत्तरकाण्ड के छुन्दृ बयां 


६८६ भक्ति का विकास 


विनयमक्तिपरक हैं, पर उनमें चत्ताछीन सामाजिक और राजनैतिक दुशा का 
मी चित्रण है। रद्ववीली, मीन के श्नेश्वर, मद्दाभारी और तुझली की अन्तिम 
शारीरिक पीड़ा का भी वर्णन इसके जन्तिस इुन्दों में दे । कृष्णगीतावल्ी में 
केवल ६३ पद हैं, जिनमें राधा-कृष्ण तथा योपियों की ग्राथा वर्णित हुई है। 
बज की प्राशतिक सुधघसा, प्रजभाषा के ज्षेत्नीय शब्दों का प्रयोग, कथागत पएुक- 
रूपता एवं सस्वद्धता तथा वर्णनशेली की परिपक्तता हूस अन्य की विशेषताय 
हैं। यद्द भनन्‍्थ निश्चित रूप से अष्टछापी कवियों की पदशेल्ली के अचुकरण पर 
छिखा गया है। गीतावछी पर भी इस पद-शैठी का प्रभाव परिछत्तित होता 
है। छुलली ने अपने समय की सभी प्रचलित शेलियों में रामगाथा छिखी 
है। ग्रीतावडी त्जभाषा में है, परन्तु इसमें रामगाथा के केचछ मर्मस्पक्षीं 
अंशों का ही प्राइय के साथ वर्णन किया गया है। कथा की एकरूपता अनेक 
स्थानों पर खंडित है, अनेक प्रसंग छोड़ भी दिये गये हैं, पर मार्मिक स्थ्ों का 
विस्तार के साथ चर्णव कवि की कला को अत्यन्त मिखरे हुए और परिमार्नित 
रूप में उपस्थित करता है। सूर के साव प्रधान काव्य की भाँति इसमें भी भाव 
को द्वी अधानता दी गई है। इतिद्नत्ताव्मकता के निर्चाह की ओर कवि की दृष्टि 
इसी हेस नहीं गई । सूरसागर के घात्सक््य रस एवं बाल-क्रीडाओं के विस्तृत, 
भाव पूर्ण चर्णव का प्रभाव भी गीतावछी में दिखाई देता है; गीतावली का 
घाछकाण्ड उसके अन्य सभी काण्डों से बढ़ा है। इसमें ३०८ पद हैं । समस्त 
काण्डों के पदों की संख्या ३२८ है। किप्किन्धाकांड में केवल दो ही पद हैं। 
सीता-वनवास तथा छव-कुश्न-उत्पत्ति की कथा उत्तरकाण्ड में आती है, जो 
रामचरित-सानस में नहीं है । 


रामचरितमानस सात काण्डों में विभक्त रामगाथा का अद्युपम काव्य 
अन्य है, जो असुख रूप से दोहा तथा चौपाई-छुन्दों में छिखा गया है। 
इसका निर्माण कवि के ही शब्दों में संवद्‌ सोरह सौ इकत्तीस, चेन्न शुक्तपक्त, 
भवमी, मंगलवार को प्रारंभ हुआ था ( वारकाण्ड ५५ ) और उसकी समात्ति 
जनश्लुति के अजुसार संवत्‌ १६४१४ में हुईं। ऐसा बुदददू अन्थ दो यर्षों में 
घन गया होगा, इसे स्वीकार करने में छुद्धि हिचकिचाती है । पर यह जसंभव 
भी नहीं है। रामचरितमानल एक सिद्ध काष्य है। उसके पारायण से 
सानव-जीवन के विदिध छेत्रों के ज्ञान के साथ भयवच्रणों में भविचल 
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अक्ति-निधि प्राप्त होती है । इस अन्य का श्रचार थों तो भारतवर्ष भर में हैं, 
भर भब इंग्टेंड सथा रूख में होता हुआ विश्वव्यापी रूप घारण कर रहा दै, 
पर विशेष रूप से यद उत्तरमदैण, विदार, पंजञाव, राजस्थान ठथा शुबराच के 
आम-प्राम एवं शुदद-गद्द की सम्पत्ति चना हुआ है। संस्कृत, वेंगछा, गुजराती, 
उद़िया, अंग्रेजी तथा रूसी सापाओं में इसके जनुवाद दो छुके दूँ । द्िन्दी 
दीकाएँ भी अनेक हैं। रामचरितमानस की महत्ता श्षपने जन्मकार से लेकर 
भय तक अछुण्ण रूप में वी हुई है । 


रामचरिवमानप की भाव-सम्पत्ति जायजाति की सांस्कृतिक शेवधि है। 
चुलसी ने पुराण तथा निगरमागम के जितने अन्य पढे थे; उन्हें ऐेसा धाष्मसाव्‌ 
किया था कि उसके समस्त सत््‌ अंश रामचरितमानस में अवतरित होकर 
छहुलली के अपने बन गये हैं। इस एक अन्थ को पढ़ लेने से ही दम अपनी 
समस्त विकसित परम्पराओं से परिचित दो जाते हैं। इसमें हमारा आखार- 
विचार, धार्मिक, सामानिऋ, राजनेतिक एवं पारिवारिक विधि-विधाम, ज्ञान, 
कर्म एवं भक्ति के दाशनिक, जानुष्टाचिक एवं उपासनापरक सिद्धान्त तथा अब 
तक की हसारी संदित क्षार्प, पौराणिक तथा चैदुपी साहित्यिक श्री का अपरिमितत 
भांडार जोतओत है। इसने यवन-काछ में हमारी रक्षा की और भविष्य के 


लिये पथ-प्रदर्शध किया। हमने राम-भक्ति-विषयक सामग्ी का अधिकाँश 
इसी से अहण किया है । 


जैसे भीसतावछी का पुक जँश पदाचछी रामायणके रूप में डपलव्ध हुआ है, 
उसी प्रकार विनयपत्रिका के कतिपय पढ़ों के संगद्रूप में रामगीतावली 
मिलती है । विनयपत्निका सें २०५ पद हैं। इनसें से ३७१ पद रामगीतावली 
से हैं। विनयपतन्निका काव्यक्छा की दृष्टि से चुरूसी का सर्वश्रेष्ठ अन्य कद्दा 
जा सकता है। यद विशुद्ध रुप से भक्ति-भाव-सरित अन्य है। रामचरित- 
सानस की हृतिहृत्ताममकता का इसमें एकान्त असाव है। इसके भारम्मिक 
६३ पदों में संसक्ृद शेछी के स्ोन्न हैं, जिनमें गणेश, सू्च, शितत, पार्वती, विन्द- 
साधव, छच्मण अथवा शेष जौर हनुमान भादि की बन्दना है, प्रयाग, काश्षी, 
गंगा, बित्रकुट जादि तीथों नी स्तुति है जौर अन्त में जगदुम्बा सीता के चरणों 
में प्रार्थना है। इन स्तोत्रों के उपरान्त जाव्मनिवेदन तथा दारणागत्ति से 
सम्बन्ध रखने चाले पद जाते हैं, जिनमें कह्टीं संसार की असारता का वर्णन है, 
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कहीं अपने दोपों का उद्घाटन है, कहीं सूढ मन को सन्‍्मार्ग पर छाने का उपदेश 
है, कहीं बेराग्य, कहीं ज्ञान और कहीं भक्तिमार्ग की प्रतिष्ठा पु्व मद्दत्ता का 
उचेख है। अन्तिम पद जठीब मार्मिक हैं, जिनमें तुछ्सी अपनी विनयपत्रिका 
भगवान राम के दरवार में भेज रहे हैं। उन्हें दरवारियों का विश्वास नहीं है। 
अतः राम के सामने अपने हृदय की समस्त भावना-शक्ति को उद्ेलते हुये थे 
निवेदन करते हैं : “विनय पत्रिका दीन की बापु ! क्ापु ही वाँची । हिंये देरि 
सुझूसी लिखी सो सुभाव सही करि बहुरि पूछिये पॉँचौ ॥? २७७ 

घुझसी का कवि रूप, सापा और भाव दोनों ही दृष्टियों से, रामचरित्त- 
मानप्त के ध्योध्याकाण्ड और विनयपत्रिका में दी पूर्ण रूप से अस्फुटित हुआ 
है। तुझ्सी अपने इस रूप में छोकधर् के अतिष्ठादा हैं। कतिपय विद्वान 
उन्तके कविरूप को नहीं, भक्तरूप को अधिक श्रेय देते हैं ॥ उनकी सम्सति में 
छुकूसी के कवि को तुलसी के भक्त ने दुधा दिया है। 'सुण्ठे-मुण्डे मतिमिन्नाः 
की छोकोक्ति के आधार पर इस भकार की विभिन्न सम्मत्तियाँ सदेव बनी 
रहेंगी, पर हमारी समझ में कवि का आत्यन्तिक रूप न भक्ति को दुवाता है 
और न भक्ति कविता को । दोनों एक दूसरे को चैतन्य प्रदान करते हुये सहोद्र 
चन्धु की भाँति पुकन्न भी रह सकते हैं । तुछझसी के अन्थ पद्‌-पद्‌ पर इस सान्य 
प्रस्ताव के लिये साथय उपस्थित करते हैं। यह सत्य है कि तुझसी की सक्ति- 
भाषना ने उनके अन्य रूपों को जगमगा दिया है । यदि वे भक्त न होकर कोरे 
कवि दोते, तो उन्हें चह गौरव कदापि श्राप्त न द्योता, जो आज प्राप्त है। 

ऊपर तुलसी के जिन थ्न्‍्धों का संक्षित विवरण उपस्थित किया गया है, 
उससे सिद्ू होता है कि चुलसी की रामभक्ति का निरूपण करने के ढिये 
विशेष रूप से रामचरिससानस और विनथपत्रिका का ही साद्दायय लेना चादिये। 
कविंतावडी का उत्तरकाण्ड और दोहावली के दोहे भी इस दिला में उपयोगी 
है। कृष्णणीतावकी सूर की भाँति अम्सुख्ध रूप से हरिछीला-गाव से सम्बन्ध 
रखती है। गोपिकाओं की भक्ति को हृदयंगभ करने के छिये इस अन्ध का भी 
महत्व है, परन्तु हमें सुकली की रामसक्ति पर विशेष रूप से लिखना है। अतः 
आगे हम कृष्णणीतावछी के अतिरिक्त सन्‍्य उपयुक्त चार भंथों के आधार पर 
ही उस भक्ति के स्वरूप का अतिपादन करेंगे । 

पौराणिकता ; इस थुग की जिस पौराणिकता-पधान विशिष्टता की घोर 
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हम पहले संकेत कर खुके हैं, वह सूर भौर तुरूसी दोनों में भमुख रूप से पाई 
जाती है । भगवान के नाम, रूप, शुण, छीछा और धांम भवतारवाद से सम्बद्ध 
होकर विह्दान दी नहीं, सामान्य सानवों तक की साव-भूसि में स्थान पा 
रहे थे । आाध्यात्तिक सार्थों को जन-मन-आहिणी, कथा-वार्ता-प्रधान पौराणिक 
शेंकी में जभिव्यक्त करने का प्रचार हो रहा था। भगवश्नाम-कीत॑न, उनकी 
छीछाओों का श्रवण और गान, रूप का रूप द्वारा भाषन, सर्वन्यास की 
किसी विप्रद् द्वारा भतीति, सूचम को स्थूक प्रतीकों द्वारा प्रकट करने की भ्रज्ृत्ति 
हृदय-आह्य बन रही थी । 


इस पद्धति का सूछ वैष्णव सम्प्रदाय की संहिताओं में उपलब्ध होता है, 
लिनका उद्धव गुप्तकाऊ में हुआ था। प्ेप्रिद्ासिक काऊ-क्रम का अजुसरण 
करें, तो यह पद्धति और सी पदके देखी जा सकती है। वैष्णव भक्ति के 
विकास-क्रम में इसका उल्लेश्न हो घुका है। दाने! शनेः यद भारत-ब्यापी घन 
गई जौर दिन्दी के भक्तिकाठ तक आते-शात्रे अपने पूर्ण वैभव के साथ 
चततुर्दिक्‌ प्रदध दो गईं । कबीर और जायसी जैसे निराकार परब्रद्ध के दपासक 
तक इस पद्धति से प्रभावित हुये । डाबटर वासुदेवशरण अग्रवाल के कथनानुसार 
शंकर और रास सरस्वती ने आसामी भाषा में, 'वण्डीदास तथा चैतन्य के 
भक्तों ने बैंगछा में, जगज्नाथदास, यक्राम भादि ने उड़िया में, पोतनामात्य ने 
तेछगू में, कुमार व्यास जौर पिहछनाथ ने कन्नड़ में, तुकाराम ने मराती में, 
भाछण, भीष्म कौर केशव हृद्यरास ने गुजराती में अपने का्यों द्वारा इसी 
पद्धति का श्रचार किया । घजनापा तो इस पद्धति का उन दिनों प्रचार-केन्द्र 
ही बनी हुईं थी। राम और कृष्ण भक्तिरस-तंत्र के मान्य श्रतीक थे। 


राजस्थान की सीरा और पंजाब के शुरु नावकदेव भी भक्ति के चोन्न में सदैव 
स्मरणीय धने रहेंगे । 


सूर मे अपनी भ्राथमिक भजभापा-रचनाओं में कबीर की साँति शञ्ञु के 
सभी नामों को अपनाया था, परन्तु चाद में थे कृष्ण-छीछा-गायन में ही 
चरछीन दो गये । भागवत के आधार पर सूरसागर के नवम स्कंध में उन्होंने 
रामगाथा का भी सनोरम चित्रण किया है, पर जो विशाऊता दम स्कंध की 
शृष्णकीला में है, चह चह्माँ कहाँ ? घामों में भी उन्द्ीने चन्दाचन तथा गोकुछ 
म्ूऊ, ८ण भ० बि० 


६६० भक्ति का विकास है 


का ही विशेष रूप से उल्लेख किया है और उन्हें चेकुण्ठ से ऊपर स्थान दिया 
है । गोस्वामी तुझसीदास एकान्त रूप से रामभक्त थे | रासगाथा को उन्होंने 
दोहा, चौपाई, फविच, पद्‌ आदि अनेक शैलियों का परिधान देकर सुझोमित 
किया । रासनाम के भचार में घुछसी के महत्व को सर्वोवरि स्वीकार करना 
पडछेगा । कृष्णगीतावछी द्वारा कृष्णशीछा का गायन करके उन्होंने कृष्णमक्ति 
की और भी णपनी दृष्टि दी है, पर चद्द आजुपंभिक है। उनके माता, पिता, 
शुरु सब कुछ राम ही हैं । धासों में उन्होंने अयोध्या, साकेत, बैकुण्ड, श्लीर- 
सागर आदि का नाम लिया है| 

पीराणिक कथायें तुछत्ती की रचनाओं में भरी पड़ी हैं। ये कथायें किसी 
न किसी रूप में भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य से निर्मित हुई थीं और उसी 
रूप में छुछकसी ने इनका अयोग किया है। गज, गणिका, अजामिल, श्रुव, 
महाद आदि की कथायें इसी प्रकार की हैं। फाकशुशुण्डि, ज़टायु, गौतम- 


अदृत्या, नारद, सती-पार्वती, वाल्मीकि, ह्लौपदी, दरभंग, शुतीचण, घाक्षि , 


जादि के असंगों में भगवान्‌ के गुण, छीछा-माहात्य, शक्ति, धाम आदि की 
अभिव्यक्ति हुईं दै। तारक, जलन्धर, चण्ड, झुण्ठ, महिष, शुभ, निशुंस 
आदि दैत््यों की कथाओं में आसुरी शक्ति के पराभव तथा देवी दाक्ति के उन्नयन 
का जादर्दा निधित है। इन कथाओं द्वारा भी प्रकारान्तर से भक्ति की महत्ता 
पर ही भकाश पड़ता) है। पर भक्ति के साथ कहाँ-कहीं ये कथायें पौराणिकों 
के छुल-घिन्यास की भी सूचना देती हैं। बद्या, विष्णु, मद्दादेव, दिग्पाक, 
सूर्य जादि का भाक्षण वैश में राम के विवाह-फौतुक को देखना, मद्दादेव का 
शुप्तरूप से राम-जन्मोर्सव देखने जाना, जलंघर देत्य की पत्नी का पातितत- 
धर्म संग करना, आदि कयायें अस्वाभाविक होने के साथ अनौचित्य की सीमा 
में सी था जाती हैं । जलन्धर तो क्या, देस्‍्यों का देध्य यद्ध विराट भपंच भी 
पुक दिन भस्मीसूच्त होगा । फिर उसके वध के छिये एक पतित्रता र््री के 


घर्म को नष्ट करने की क्या जावश्यकता है ? और घद भी किनके द्वारा? कथा , 
गढनी ही थी, तो वहां विष्णु को काने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 
जरून्धर की पत्नी के चित्त को दूसरी दिशा में मोद़ देने से भी काम चल 


' ३. विनयपत्रिका, पद १५, ५७, ९९५ और २०६ 
 ३- रामचरितमानस, बाल्काण्ड, दोदा ७९, १५० और ३२१ 


उन... काना. नमन अब्गमरी- न्‍न्‍न्‍न >+>+ 
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सकता था। रही देवों की बात, उसके छिये उन्हें सानच-चेप धारण करने के 
डिये क्यों चाध्य किया गया? वे तो सूचम दारीर के साथ यथामिकषित 
स्थानों में संचरणशीक माने जाते हैं। पर पौराणिकों को तो सव कुछ स्थूछ 
रूप मैं ही अभिव्यक्त करना था और वैसा करने में भौचित्य का अतिक्रमण 
भी हो जाय, ठो उन्हें चिन्ता नहीं थी । 


लाम : तुछसी ने भगवान्‌ के नामों में राम, महा, सबचिदानन्द, उुरुप, 
परमात्मा, रघुकुकमणि, रघुचीर, रघुपति, रघुराज, कोद्ाऊपति, भगवान, 
इन्दिरापति, इन्द्रिर्सन, रमारमन, रमेश, रमानाथ, रमानिवास, सीतावर, 
श्रीरमण, शरीपति, अवधेश, सुरेश, त्रिसभुवनधनी, श्रीर॑ग, हरि, चासुदेव, प्रभु, 
नाथ, ईश्वर, उरुगाय, अनन्त, विष्णु, निष्णु, साध, पिन्दुमाघव, केशव, 
नन्‍्दकुमार, गोविन्द, जानकीनाथ, जानकी-जीवन का अनेक स्थानों पर श्रयोग 
क्रिया है, परन्तु उन्होंने सब नामों में राम नाम को ही प्धानता दी है। अध् 
के नाम जनेक हैं, इसे ये स्वीकार करते हैं, पर उनकी रुचि राम नाम की 
ओर सर्वाधिक है : 


जद्यपि अ्रभ्नु के नाम अनेका। श्रुत्ति कद्द अधिक एक तें एका। 
राम सकल नामन्ह ते अधिफा | होड नाथ भघ खग गन वधिका ॥ 
राका रजनी भगति तव, राम नाम सोद्ट सोस। 


अपर नाम उद्गन बिमछ, बसदु भगत उर व्योस धर राम० अरण्य० ७४ 


पूर्णिमा की रात्रि यदि भक्ति है, तो राम का नाम घन्द्रमा हे और जनन्‍्य 
नाम नजन्नों के समान हैं । इस फथन से तुरसी के मत में रास नाम ही सर्च- 
श्रेष्ठ सिद्ध होता है । चन्द्र रजनी के तम॒ को लिगरू जाता है, तो भगवान्‌ 
का शाम नाम समस्त पापों को विध्वंस कर वेता है। अन्य व्यक्ति भगवान्‌ के 
किली भी नाम का आश्षय अपनी रुचि के अजुकूछ छे सकते हैं, पर तुछ्सी 
का एक सात्र जाश्रय राम हैं: 

भरोसो जादि दूसरो सो करो । 

भोकों तो राम को नाम करपतर कलि कक्ष्यान फरो ॥ 


णाय्ाज-+--म-तत++न्‍.त 
२. ओंडार का नाम छुरूसी ने मानस के उत्तरकाण्ठ की 
शक बार लिया है । ४ 
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करम उपासन ज्ञान वेद भूत सो सब भांति खरो। 

मोहिं तौ साचन के अन्धहिं ज्यों सूझत रंग हरो ॥ विनय० २२६ 
चेढिक मर्यादा के अनुकूछ शान, कर्म, उपासना जादि सव विधान सच्चे हैं, पर 
छुरूसी कहते हैं कि जैसे आवण मास में जन्धे हुये व्यक्ति को सब रंग हरे ही 
हरे जान पड़ते हैं, इसी प्रकार मुसते मी रास ही रास सर्वन्न, समस्त अवस्थाओं 
में दिखाई देता दे । राम नाम ही सेरी माता दै, पिता है, चया सुजन, स्वेष्दी, 
गुरु, स्वामी, सखा, सुहृद, घन भादि सथ कुछ है; 'राम रावरो नाम भेरो 
माठु पिठु है। सुजन सनेही शुरु, साहव, सखा, सुहृद राम भाभ प्रेम पतन 
अविचछ वितु है ॥” विनय० २०४ | 'तुरुसिदास कारों कहे छुम ही सब मेरे 
अभ्ु गुरु मातु पिते हो ? वि० २७० । राम नाम इशुमान की भाँति सुझुसी के 
रोभ-रोस में बसा हुआ था । रामचरित्तमानस के अध्येताओं का दाया है कि 
उसकी पंक्ति-पंक्तिमं र और म दोनों झत्तरों का किसी न किसी रूप में समावेश 
है। राम का नास तुझसी ने सबसे जधिक बार लिया! दै। 


रूप : घुलसी अपने राम को निर्युण प्‌ संगुण, निराकार तथा साकार 
दोनों रूप भदान करते हैं। अतः उनके राम एक जोर चिदानन्द स्वरूप घाले 
हैं तो दूसरी ओर नरदेदधारी भी। इन दोनों से 'श्यक्‌ उनका एक तीसरा 
रूप भी है, जिसमें यह मिश्चिक श्रद्माण्ड ही उनका शरीर समझा गया है। 
दोनों ही रूपों में वे भननन्‍्त-सौन्दर्य-सम्पन्न हैं। निम्नांकित जद्वालियों में हम 
तीनों रूपों का उल्लेख है 
एक जनीह अ्षरूप जनामा । जज सब्विदानन्द परधामा ॥ 
व्यापक विस्वरूप सगवाना । तेइ घरि देह चरित कृत नाना 0 
रामचरितमानस वा० का० २३१ 
समस्त साधनाओं में अध्ठ सब्विदानन्दस्वरूप ही माने गये हैं यही उनका 
घास्तविक रूप दे, जिसे परमधाम में स्थित खरूप और अनाम भी कहा जाता 
१. रामचरितमानस, वारू० छ३, छ४ड, ९६५९, २०४, १०७, १३७, १४०, १४२, २१५३ 
१५७, १८४ | किष्किन्धाकाण्ट २३, २४, २५। घरण्यकाण्ड ६, २७, रेंगे। 
लकाकाण्ड १०७ उत्तरकाण्ड ३२, ५२, ५३, ५७, १०४, ११५ २२७ १२९। 
विनयपत्रिका ४७, ५३, ५४, ५०५, घर, <५, ८७, ३०४ १११, २३६३ पदेण 
१६४, १८८, २१७, २२०, २३१६। 
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है। इस रूप में थे वाणी, मन और इंद्धि से अतक्य हैं। ( घा० का० १४८ )। 
दिरिण्ययर्भ जथवा ज्येष्ठ अहम चनकर चे ही विश्व या ब्रह्माण्ड का विराट रूप 
घारण करते हैं। यह उनका प्रथम अवतार है। विश्वरप के अतिरिक्त नरादि 
देहों में भवतरित होकर उनका त्तीसरा रूप प्रत्यक्ष होता है। उनका पर, 
अथवा वास्तविक रूप अयाय है। विश्वरूप की छीछाये मुनियों को हृदयरास्य 
हो जादी हैं। नरादि रूपों की छीछायें ऊपर से तो सबको प्रत्यक्ष द्वोती हैं, 
परन्तु उनके रहस्यों को अवगत करने चाछे कुछ थोडे से ही साधक होते हैं । 
पाद्सीकि इस तथ्य का उद्घादन इस प्रकार करते हैं : 


राम सरूप तुम्दार, बचन अग्रोचर धुद्धि पर। 
अविगत अलख अपार, नेति नेति लित निगम कह ॥ 


चिदानंदमय पेह तुर्द्ारी । विगत विकार जान अधिकारी | 
नर तन घरेठ संत्र सुर काजा । फरहु कहहु जस भाकृत राजा ॥ 
अयोध्या० १२७, १२८ 


चिदानन्द्मय होने के कारण ही ये सहज प्रकाशस्वरुप हैं 'सहज् प्रकाश 
रूप भगदाना 0 बारू० १४०। श्रथर्ववेद्‌ १०--७-४३६२, ३१३, ३४ तथा ३०- 
<-१ सें भमु के विराट स्वरूप का वर्णन क्रिया गया है, जिधरमें एथ्दी प्रभु का 
पैर है, शन्‍्तरिद्र उद॒र है, ओ मूर्घा है, सूर्य-चन्द्र नेत्र हैं, जप्नि सुख है, 
वायु आणाएान है, दिशाये श्रोन्न हैं, सूत-सविष्यव्‌ तथा चर्तभान सब 
का चह अधिष्ठाता है। प्रभु के इसी विराट या व्येष्ठ भह्म के रूप का वर्णन 
करती हुई सन्दोदरी शमचरिद्ृआानस में रावण से कहती है : 


(बिस्तर रूप रघुबंस भनि, करहु वचन विस्वास । 

छोक करपना वेद कर, भंग अंग अति नासु ॥? छंक्रा० २० ॥ 
पद पाताछ, सीस अजधासा। अपर छोक अंग अंग विश्लामा ॥ 
रकृदि विकाप्त स्यंकर काछा ! नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जामु धान अस्विनी कुसारा। निसि भर दिचस विभेष अपारा ॥ 
जवन दिसा दस, वेद बखानी। सारुत स्वास नियम निज घानी॥ 


*»*»०००*"» अस्थि सैंक, सरिता नस-जाऊा ॥ 
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अहंकार सिच छुद्धि अज, सन ससि, चित्त महान । 
भचुज बास सचराचर, रूप राम भगवान । ( रुका ३१ ) 
इस वर्णन में कुछ घातें अयर्ववेद्‌ के समाव दी हैं, जैसे नयन दिवाकर, 
श्रवण दिल्ला, आनन अनऊ, मारुत श्वास, परन्तु कुछ बातें भिन्न हैं और वर्णन 
में अधिक अंगों को अ्रह्माण्ड पर घटाने का अयत्त है । बाह्य शारीरिक अवयवों के 
अतिरिक्त अन्तःकरण-चतुष्य को भी विशाल रचना में स्थान दिया यया है, 
लिसमें मन को चन्द्रमा कद्दा गया है। यजुवेंद्र के पुरुषसूक्त ३१-१२ में सी 
पंदसा का संबंध मन से है। ऊपर छ्िर को जज घास तथा अन्‍्तःकरण-चतु्टय 
की बुद्धि को झज कद्दा गया है। अज बक्मा है जौर उसका धाम थी है। यह 
सी सन्‍्त्र १३ के छ्ीष्णों: थीः के भन्ुकूछ है । अहंकार को शिव तथा चित्त को 
भद्तत्तरव फहने का संकेत घेद में उपछब्ध नहीं होता । सम्भवतः वह किसी 
पौराणिक परम्परा के आधार पर है। सांस्य के अनुसार प्रकृति का प्रथम विकार 
भद्दान या भद्दत्तत्व है, जिसे जुद्धि कहा जाता है। कठोपनिषद्‌, द्वितीय अध्याय, 
तृतीय घल्छी, छोक ७ में महान को छुद्धि से भी पूछे का विकार साना गया है । 
चुलसीदास ने महान को इसी अर्थ में चित्त से मिलाया है, क्योंकि थे बुद्धि को 
अज या ब्रह्म का रूप देते हैं। संहार में अहंकार का बोध अधिक कार्य करता 
है। यह अहंकार रचना में मद्त्तत्व के पश्चात्‌ आता है । द्िव का स्थान भी अद्दा 
के पश्चात्‌ ही है। भगवान का यह विराट रूप रामचरितमानप्त, उत्तरकाण्ड, 
११९-१२१ तक चर्णित हुआ है, जिसे काकमुशण्डि हाम के सुस्त में प्रविष्ट 
होकर देखते हैं । 
विष्णु के जवतारखूप में राम चतुर्सुजधारी हैं। तुछसी ने इसी रूप में 
उनका उत्पन्न होना किझ्ता है। फौशसल्या हस रूप को देखकर विस्मित हो गई 
थी। उसके कहने पर ही राम ने नर-शिश्ु के समान छीका की थी। थरहद 
प्रसंग बाढकाण्ड दोहा २२४ के पत्मात्‌ जाने वाले छुन्दों में सन्रिविष्ट है। 
सुतीचण को मी राम ने पहले अपने चतुर्सुंल रूप के ही दर्शन दिये थे। 
( घरण्य० २० ) 
विनधपत्निका की निम्तांकित पंक्तियाँ राम के ततुर्भुजरूप को प्रकट करती हैं 
झुजंग भोग झुजद॒ुण्ड कंजदर चक्र गदा बनि आई । ( ६२ ) 
गदा कंज दुर चाद चक्रघर भाग सुण्डसम झ्ुज चारी । ( ६३ 2 
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राम अथवा विष्णु के अवतारों का उल्लेख भी घुझली ने कई बार किया 
है। मत्स्य, कच्छुप, वाराह, नर्सिद, धासन, परशुराम रूप सें भगवान्‌ विष्णु 
ही प्रकट हुये थे। ( लंका० १३६ ) | विनयपतन्निका के पदु ५२ में दृण्गिवंज्ञी 
राघारमण क्ृण्ण, शुद्धवोध छुद्, विष्णुयशञ-पुत्त करिक, वि को छुछने थाले 
वहरुपधारी धामन, अह्ाद-रक्तक उसिंद तथा अन्य अबतारों का वर्णन हैं। 
अवतार के कई कारण हैं, यथा देव-रज्षा, भक्त-द्वित, भूमिभारहरण तथा 
पर्णाध्रममर्यादा की स्थापना। ( विनय २४८ तथा सानस बाक० ३४८ )॥ 
तुलली को राम का धमुद्धर रूप अतीव प्रिय है, यथा : 
करि कर सरिस्त सुसग झुलदंढा। कटि निषंग कर सर कोढुंडा ए? 
(बाकू० १७५ ) 
तथा 
करे कम्ूलन घनुसायक फेरत !? ( अयोध्या० २४० ) 
अनुज जानकी सद्दित प्र, चाप बान कर राम । 
सस हिय गगन इंडु हव वसहु सदा निहकास ॥ ( जरण्य० २२ ) 
चतुझुंज तथा नराघतारी दोनों रूपों में राम अनन्त छुवि के धाम हैं । 
इस छोचनामिराम छुषि को देख कर सुनि जन तृप्त नहीं होते थे । विप्रह में 
वक्त उनका सौन्दय सबके जाकर्पण का केन्द्र था। इस सौन्दर्य से सम्बन्ध 
रखने बाली. कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्छत की जाती हैं : 
देखि राम छुषि सयन झुब़ाने । ( अरण्य० ५ ) 
छोचन चातक जिन करि राखे । रदृहिं दरस जरूघर अमिवासे ॥ 
( अयोध्या० १२९ ) 
घृषि समुद्र हरि रूप विलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी । 
दितवहिं सादर रूप जनूपा । तृत्ति न मानहिं सजु सदरूपा ॥ यालू० ३७६ 
रामरुप नस सिख सुभग, यारदिं बार निदारि । 
उैलकगात छोचन सजक, उसा समेत घुरारि ॥ घाढ० १४८१ 
वुदसी को रास का यह सशुण, साकार, कोझ्लेक्ष चाछा रूप ही अधिक 
प्रिय था। हंकाकाण्द के अन्त में वे इन्द्र के भुज से कहलाते हैं ऊ-7 3 भकेशलसे कण 
है नरवियढ में राम के सीन्दर्य का चित्रण तुल्सो ले कई स्थानों पर किया है। शनमें 
पाउकाण्ड दोहा १७४ से १७५ तक का सौन्‍्दर्य-चित्र अभुपम है। 
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कोउ श्रह्म निरयुन ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव | 
भोंहि भाव कोशछ भूप, औराम सगुन स्वरूप / ( रंका० ३३९ ) 
घुलसी इन्हीं उदार, झुनिरंजन, भवभारसंजन, राम को अपना इृ्देव 
मानते थे, यथा : 
झुनि रंजन संजन महि सारहि । तुकसिदास के प्रशुद्दि उदारहि ॥ उत्तर० ५६ 
सोइ मम इृष्टदेव रघुवीरा । सेवत जादि सदा मुनि घीरा ॥ बाकृ० ७४ 
सरोह प्रद्चु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अन्तरथामी ॥ घारू० १४३ 
शुण : स्वरूप और गुणों का अन्पोन्याश्रय सम्बन्ध है। मनोवैज्ञानिक 
इृष्टि से एक का दूसरे पर अनिवार्य भ्रसाव पड़ता है। सगवान्‌ से जो अनन्त 
सौन्दर्य है, वह उनके भनन्‍्त शु्णों के कारण है। अपने परम धाम में वे 
अग्गरण, भख़ण्ड, अनन्त, अनादि, अनूप, अनीह, अनामय, भज, भलक्ष, अविनाशी, 
निराकार, निर्माह, निरंजन, नित्य तथा पुकरस हैं। जीव की दृष्टि से वे 
न्‍्यायी, कर्मफलदाता, नाना योनियों में घुमाने वाछे, ज्ञानी तथा शुणघाम और 
जड़ जगत की दृष्टि से भ्रकाशक, ज्रष्टा, पाऊक, संहारक और सर्वव्यापक हैं। 
भक्त को इृष्टि से राम परस उदार, दानी, पतितपावन, उत्थापितों के स्थापक, 
अद्वरणशरण और करुणा के कोप है। उन जैसा वछवान तो यहाँ कोई भी 
नहीं है। शरण में आये हुये भक्त की वे सदेव रचा करते हैं और उनके पापों 
तथा विषय-विकारों का विनाश करके उन्हें सद्ृत्ति भ्रदान करते हैं। सुझसी ने 
शाम के सम्बन्ध में इन सभी गुणों का नाम छिया है। उदाहरणस्वरूप कुछ 
पंक्तियाँ नीचे उद्उत की जाती हैं : 
पारमार्थिक शुण : 
णगुन अखंड अनन्त अनादी। जेहि चिन्तहिं परमारथवादी ॥ 
नेत्ति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानन्द निरुषाधि अनूपा ॥ बाकृ० १७२ 
राम प्रह्य परमारथ रूपा। अविगत अढूख भनादि अनूपा ॥ 
सकछ विकार रहित गत भेदा । कद्दि नित नेति निरूपद्धि बेदा ॥ अयो० १४ 
व्यापक ब्रह्म अलख अविनासी । चिदानन्दु निरणुन शुन रासी ॥ 
महिमा नियम नेति कदि कई । जो तिद्ठुं का एकरस जहई ॥ बाल० ३०४ 
सोह सब्चिदानन्द घन रासा । अज विज्ञान रूप घछ घासा ॥ 
व्यापक ब्याष्य अखंड अनंता। जखिक अमोघ शक्ति सगवंता ॥ 
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श्रगुन अदुञ्न गिरा गोतीता। सबदरसी अनचद्य अजीता ॥ 

निर्मम निराकार निरमोद्दा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 

प्रकृति पार प्रधु सब उर वासी । ब्रह्म निरीह घिरन अविनासी ॥ उत्तर० १०४ 
राम घह्म चिन्सय धविनासी । सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥ घाल० १४४ 
घुरुष प्रसिद्ध अकास निधि प्रकट परावर नाथ | बाक्क० १४० 

सहज प्रकांस रूप सगवाना । बालकांड १४० 

स्वेससर्थ : 

राम तेज वर घुधि बियुराई । सेस सहस सत सकईहिं न याई ॥ सुन्दर० ५९ 
सुन ते छुछिस कुछिस तृन करई । लंकाकांड ५३ 

सुच्चु गिरिजा क्रोधानक जासू। जारे शुचन चारि दस आसू॥ 

सक संग्राम जीति कर ताही । सेचहिं सुर नर अगर जग जाहदी ॥ ऊंका० ७६ 
जो चेतन कहें जड़ करइ, जदड॒दि करइ चैतन्य | 

अस समरथ रघुनाथह्टिं, सजदिं जीव ते धन्य ॥ उत्तर० २०७ 

भरत कोटिसत बिपुछ वऊ, रदि सत्त कोटि प्रकास । 

ससि सत कोटि जो सीतछ, समन सकक भव ज्ञास ॥ उत्तर० ३४० 

मसक विरज्वि, विरद्नि मसक सम करद अभाठ छुम्दारो ॥ विनय ९४ 
सर्वरत्क सर्वभज्ञकाध्यज्ञ छुटस्थ गूहाचि भक्‍तानुकूछमस्‌ ॥ वि० प० णदे 

राम कीन्द चादद्टि सोड दोई । करे अन्यथा जस नहिं कोई ॥ घाक० ३५६ 
धर्म धुरीन सानु कुछ भान्‌। राजा रास स्ववस सगवानू ॥ 

नीति भीति परमारथ स्वास्थ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥ 

विधि हरि हस ससि रवि दिसिपाछा । माया जीव करम कुल काछा ॥ 
अद्दिप महिप जहं रृगि प्रशुत्ताई ३१९०००० 

राम रजाह सीस सब दी के ॥ जयो० रणण 

सर्वज्ञ : 

सुनहू रास सर्वेज्ञ सुजाना । धरम नीत्ति शुत्त ग्यान निधाना ॥ खयो० २७८ 
घुनि सरवज्ञ सर्व उर वासी। सर्व रूप सब रहित उदासी ॥ सुन्दर० ५३ 
सत्यसंघ और मंगलकारी 

सत्यसंध पालक स्ति सेतू। रास जनस जग मंगल हेतू ॥ 

शुरु पिदु सातु भचन अजुसारी | खछ दुक दुकन देव हितकारी ॥ अयो० श्ष५ 


द्ष्द भक्ति का विकांस 
पूर्णकाम : 


पूरतकामस राम अचुरागी । अरण्य० ५८, उत्तर० २१६ 
सब पकार भ्रु॒प्रन कामा ! सुन्दर० २८ 
न्‍्यायी : 
खुम अरु असुभ करम जजुहारी | ईसु देह फल हृदय बिचारी ॥ 
करह जो करम पाव फल सोईं । निगम नीति अस कह सब कोई अयो० ७८ 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुस सकल फछदाता॥ अयो० २८३ 
फाल रूप तिव कहं में जाता | सुभ भर जसुभ करम फरदाता॥ छ० ६४ 
साया ईश न आपु कहँ, जान कद्दिय सो ज्ञीव । 
चनन्‍्ध मोच्छुप्रद सर्द पर, भाग्रा भेरक सीच ॥ अरण्य० २७ 


जागतिक गुण : 
जगत प्रकास्य भ्रकासक रामू । मायाधीस शान गरुन घास ॥ 
सब कर परम प्रकापक जोई । रास अनादि भवधपति सोई ॥ बाक्ू० १४१ 
संभु बिरंखि बिष्छु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ बारू० १७२ 
जेद्दि सृष्टि उपाई त्रिविध घनाई संग सद्दाह््‌ न दूजा॥ घारकू० २१८ 
कृपासिंद मति घीर अखिल विस्व॒ कारन करन ॥ बाक० २४१ 
जाके घक विर॑धि हरि ईसा | पाकत सुजत हरत दूस सीसा ॥ सुन्द्र० २२ 
उस्रा राम कर स्क्ृुटि बिछासा। द्ोह बिस्व पुचि पाये चासा ॥ लंका० पे 
विश्वदत विश्वदित अजित गोतरीत शिव विश्व पालव हरन विश्वकर्ता ॥ चि० प० ६१ 
हरिदि दरिता मविधिदि विधिता सिचहि सिप्ता जो दुई।॥ चि०प० १४७ 
विश्व पोषन भरन विश्व कारण करन सरन तुलसीदास न्ञास हन्ता॥ बि० प० "८ 
सिद्धि साधक साध्य वाच्य वाचक रूप मंत्र जापक जाप्य सष्टि स्रष्टा ॥ वि०्प०५दे 
सुझु रावन अक्यांठ निकाया । पाह जासु बक विरचति माया॥ सुन्दर० २२ 
ऊमरि तर विसाक तव साया | फछ ब्रह्मांड अनेक निकाया। 
जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर वसहिं न जानहि आाना॥ भरण्य० २५ 
भक्त की दृष्टि से : 
पतित पावन प्रनत पार असरन सरन यांकुरे बिरद विरुद्ेत केदि केरे । वि० २३० 
सोसा झील ज्ञान शुन सन्दिर सुन्दर परम उदारहि 
इंजन संत अखिक जघ गंजन भंजन विपय विकारहि ॥ घि० 4५ 
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पुक्कै दानि सिरोमनि सांचौ 
जोइ जाँच्यी खोइ जाचकतावस फिरि वहु नाच न नाच्यो ॥ वि० १६३ ॥ 
ऐसे राम दीन हितकारी । 
भति कोमर करुनानिधान विज्वु कारन पर उपकारी ॥ वि० १६६ 
राइ दुशतर॒थ के तू उधपन थापनौ । साहिब सरनपाक सबक च दूसरी ।वि०१८० 
भक्तवछुछता अम्ल के देखी । उपजी मम उर औति विसेखी ॥ उत्तर० १२७ 
एफ याति करुनानिधाद की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ क्षरण्य० १९ 
सरनागत वच्छुछ संगवाना ॥ सुन्दरकांड ४५ 
कोटि बित्र बंध छागहिं जाहू | आए सरन दजो नहिं ताहू ४ 
सनभुख होह जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अध नासहिं तबहीं । सुन्दर०४६ 

प्रक्धत्ति और जीव देशकाक से परिच्छिन्न तथा नाना रूप धारण करने 
वाले हैं, परन्तु यहा देश और काछ की सीमा से परे है। उसे इनकी अपेक्या 
नहीं होठी। वह इनसे एथक और पुकरस दे । रास के एकरस रहने का चर्णन 
मानस के उत्तरकांड में काकसुझंडि ने गरुइ से किया है, जिसके अज्ुुसार 
सिश्न-मिन्न लछोकों में सिद्र भिन्न बद्मा, विष्णु, शझिच, मनु, व्कपाल, अयोध्या, 
सरयू , दशरथ, कौशर्या, भरत आदि हैं, पर रास एक ही हैं। चुछली के दी 
दाब्दों में : मिश्न-सिन्न में दीख सब अति विचित्न हरि जान ॥ 

भगनित भ्रुवन फिरेउें श्रशु राम न देखें आन ॥ उत्तर० १२१ 

याककांड, दोहा ७८ में भी पार्वती राम के अनेक विग्यष्टों में प्करूपता 
का दुर्शन करती हैं । 

तुरुसी अधिकांशतः अद्वेतवाद के समर्थक हैं। अकछ, अजनीदट, अनास, 
भरूप, भस्ंढ, भनुपस, अनुभवगग्य, मनगोतीत, अमर, अविनाश्षी, निर्विकार, 
निरवधि पूर्व सुसराशि बक्म का जीव तथा जगव, के साथ सम्बन्ध चारि और 
चीदियों के सम्बन्ध की भाँति है, ऐसा उन्होंने मानस के उत्तरकांड, दोहा 
44६ में छिल्ता है। द्वेत बुद्धि उनकी सस्मति में अशञान का परिणाम है 
जब तक सीच लज्ञानपसित है, तव तक वह ईश्वर के साथ पेक्य का अजु- 
संव नहीं कर सकता । 

राम के पारमार्थिक गुणों में प्रकृति-पारतत्व की ही विशिष्टवा है। 
उनका जो रूप अकृति से सम्बद्ध होता है, वह फूटस्प नहीं कहा जा सकता । 
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जो कुटस्थ है, वद् निरपाधि भी है । प्रकृत्ति की दृष्टि से इसी देहु उसका 
ज-भ अथवा न-हृति, न-हृति कहकर वर्णन किया जाता है। न चह प्रकृति 
के समान जड़ है भौर न जीव के समान शुभाशुभ कर्मों का भोक्ता। बह 
सत:चित-भानन्द-स्वरूप है तथा अविनाशी है। जगम्‌ की दृष्टि से पह 
नियामक, सर्वेव्यापक, रचयरिता जादि और जीवों की दृष्टि से यह न्यायी 
तथा कर्मफछप्रदाता है। वह सबसे व्यापक और सबसे एथक्‌ भी है। वह 
सर्वंसमर्थ, सर्वश, सरयसंघ और वेदिक मर्यादा का रक्षक है। उसकी भाज्ञा 
को टालने का सामर्थ्य क्रिसी में भी नहीं है। वह स्वभाव से ही सबको वर 
में रखने चाछा है। यहाँ तक तो दीक है, पर जब घुछसी पह्षेतवाद को 
प्रातिभासिक सत्ता में भी कार्यान्वित था प्रतिफलित करने की धुन में भ्र्ु को 
व्यापफ और व्याप्य, चाचकर और वाच्य, जापक और जाप्य, साधक और साध्य, 
सृष्टि और ज्रष्टा, कारण और करण कहते हैं, तथ एक उलझन पेदा हो जाती है । 
दर्षोनिक एवं वैज्ञानिक दोनों दष्टिकोणों से राम के इस द्विविध रूप फी संगतति 
नहीं बैठ पाती । व्याप्य व्यापक से पथक्‌ दोना चाहिए, अन्यथा व्यापक 
शब्द की सार्थकता नष्ट हो जायगी | जो साधक है, उससे साध्य सि्त है। 
इसी प्रकार रचयिता जौर रचना की सामग्री एक नहीं हो सकते । जो कारण 
है, वही करण भी दे, तो कार्य-कारण का सम्बन्ध क्या रहा? एक उलझन 
और भी है । छुंढसी एक स्थान पर तो राम को कर्ता, धर्ता आदि कहते हैं, 
लिनको अपने कार्यों में किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नहीं होती और 
दूसरे स्थाव पर उन्हें इन कार्यों से विरत दिखाकर उनके स्ठकुटिविकास 
मान्न से ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश को उत्पन्न कराकर उनसे स्रष्टा, पाछक और 
संद्वारक का कार्य कराते हैं। कमी ये राम को विष्णु का अवतार,* सीता को 
रमा और राम को हरि कहते हैं और कभी इसके विपरीत दरि अर्थात्‌ किध्णु 
और श्मा को सीता तथा राम के स्वयंचर में दर्शकरूप में सेज देते हैं? । 


१. विष्णु जो सुरदित नर तनु धारी | बछ० छड ॥ 

२. हरि दित सहित राम जब बोहे । रमा समेत रमापति मोहे॥ धाहकृ० ३५० 

यहाँ इरि अर्थाद रमापत्ति रमा के साथ स्वयवर में जाते हैं और राम के रूपबरो 
देखकर मरुग्ष होते हैं । शसके विपरीत राम को इरि तथा रमापत्ति और सीता को रमा 
घुछसी ने अनेक स्थानों पर लिखा है, यथा राम बाम दिसि सोमित रमा रूप अन 
खानि? । उत्तर० २७ 'अवधेस संरेस रमेस विभो? उत्तर० ३२ 
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क्या इन उक्तियों में कोई संगति है ? ऐसे भ्श्न प्रायः उठते रहे हैं, पर उनके 
यथोचित समाधानकारक उत्तर दिये जा छुके हैं, इसमें सन्देह है। शॉकर 
अद्देतचाद के अनुसार बद्या का नहीं, उसके सोपाधिक रूप ईश्वर का अवतार 
होता है, पर तुझूसी राम को निर्गुण बरद्म का अवतार छिखते हैं. । उनके साध्य 
जितने अधिक ब्रह्म हैं, उतने विष्णु नहीं!। श्ह्मा, विप्णु और महादेव उनकी 
इष्टि में देवता हैं, जो साधारण जीवों से स्वत्पांद में ही ऊपर उठे हुए हैं। 
उनको विधिता, इरिता और शिवता--शर्थाव्‌. रचना, पाछन और संहार की 
शक्ति देने वाले राम हैं। राम में ऐसे सेकड़ों चिधि, हरि और शिव्रों की 
भक्ति है, पर वे स्वयं इनके काय्यों को नहीं करते, इनसे कराते हैं । पुक्त स्थान 
पर राम की दाक्ति सीता, जिसे वे माया भी कह्दतेहें और दूसरे स्थान पर पार्वती 
एन कायों को करने चाछी हैं) । जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाछा 
राम का शुण भी समझ में नहीं जाता । दार्शनिक दृष्टि से जो जद है, वद्द 
जढ़ दी रहेगा, चेतन कभी नहीं दो सकता। इसी प्रकार जो चेतन दै, 
चह अपनी चेतलता का परित्याग नहीं कर सकता । यदि जरू के दरीतछ और 
उष्ण होने का उदाहरण दें, तो चह मी यहाँ पूणंतथा घटित नहीं होगा। 
जर अप्ति के संयोग से त्षणिक उच्णता प्राप्त करता है, सदैव के किए उप्ण 
नहीं हो जाता । स्वर्पकाल में ही पद अपना स्वाभाविक ग्रुण अहण कर 
लेता है। यदि उसका यद्द गुण विनष्ट हो गया होता, तो पुनः आ कैसे 
जाता १ चेतन जीव कर्स-विपाक-चश पृतक्तादि थोनियों में जदडचत, प्रतीत 
होता है। चस्तुता वह जड़ नहीं, जन्तासंज्ञा चनकर घहों रहता है। 
कर्म के सम्बन्ध सें अथम तो सबको अपने अपने कर्मों का सोक्ता कहना और 
फिर 'जौर करे अपराध कोड और पाव फक भोग! ( जयो० ७८ ) जैसी 
उक्तियों में भगवान्‌ की विचित्र गति बताकर फरू-भोग में व्यतिकस उत्पन्न 
कर देना क्या समीचीन कट्दा जा सकता दै १ इसी अकार की एक असंगदि 


रामको सबका प्रेरक मानने में है। यदि रास ही प्रेरक हैं, जीव को बन्धन 


३. बालकाद १३२, १४०, १४४ तथा उत्तरकाँड १२५ 
२ उद्धवस्थितिसदरकारिणी क्केशद्ारिणोश । सर्वेश्ेयश्करी सीतास्‌*'“*"॥ 
सआनस का प्रारंभिक छोक ५ 
भेजा अनादि सक्ति भविनासिति । सदा संसुभरघंग निवासिनि। 
जग समव॒ पालन लयकारिनि ॥ बारकू० १३१२ 
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सें डालने वाले हैं, तो दोष किसका है! ? थद्दी नहीं, विराध जेसे सीता-भप- 
हर्ता राचस को भी तुरुसी राम के निज धाम, वेकुण्ठ भेजते हैं ( अरणप्य- 
काण्ड १६ ) औौर द्विनामिष-भोगी खू सजुजादों को थोगियों द्वारा याचित् 
गति प्रदान करते हैं (लंकाकाण्ड ६५)। क्या यह कर्म-मर्यादा का विघातक 
नहीं है 
लीला : तुलसी निर्युण एवं निराकार अक्ष को ही छीछा सें सगुण तथा 
साकार घना देते हैं। निराकार रूप में भी राम छीछा करते हैं, इसकी ओर 
भी उनकी दृष्टि गईं है। यथा: 
बिन्ु पद चलद सुनह विज्ठु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकक रस भोगी। बिन्नु वानी थकता बढ़ जोगी # 
वजु विश परस नयन बिल देखा। अहै प्रान विछु बास असेखा ! 
शसि सब भांति भअछौकिक करनी । महिमा जाहु जाय नहिं बरनी ॥ 
था० 9२ 
पर उनकी नयन-गोचरी छीका रचना तथा अवतारों में द्वी श्रकट द्ोोती 
है। जगत्‌ की उत्पत्ति और अलय भगवान्‌ की न्टकु॒टिं का विकास मात्र है, 
लीछा या खेल है | चुठसी ढिखते हैं 
उमा राम की भश्ृकुटि बिकासा। होह विस्व पुनि पाव्ट नासा | (लंकाकाण्ड ५४) 
'नट हृव कंपट चरित करि नाना । सदा स्वतन्न्न राम सगवाना ।"(लूुकाकाण्ड ९४) « 
राम भंगवात्‌ सदा स्वतंत्र हैं। नट की तरद कपट चैंष धारण करके वे 
नाना छीछायें फरते हैं। राम के ये सयुण चरित्न शुद्धि और चाणी की धाक्ति से 
परे हैं । इनकी तकना नहीं फ्री जा सकती । निम्नाँक्रित दोहे में तुलसी ने 
निर्युण छीछा से सशुण छीछा का समझना कठिन साना है 
'निरम॒न रूप सुूम अति, समग्ृन न जानदि फोय ! 
१. तुलसीदास बस धोंदि तब्दिं जब प्रेरक प्रभु धरजै। विनय० ८९ 
'ुरुसिदास यदि जीव मोद रजु जोह वांध्यों सोश छोरे!। विनय० १०२ 
काझ करम मिव जाके हाथा। छं० ५९ 
ए. राम सरिस को दीन दि्तकारी | द्वलीन्हे सक्त निसाचर झारी ॥ 
रामाकार भये तिनके मन । गये अद्पद तलि सरीर रन। 
ख़ल मक्त धाम काम रत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन | छू० १४० 
३. चरित राम के सथन सवानी । तरकिं न जाई बुद्धि बल बानी ॥(छक्काकण्ड ९५) 
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झुगम अगस नाना चरित सुचि झुनि सन अम होथ ॥? ( उ० का० ३०७) 
तुलसी फो यही सगुण छीछा प्रिय है, निर्गुण नहीं। काकसुशुण्डि के 
सुख से तुलसी कहलाते हैं : 
पनेरशुन मति नहिंमोदि सुद्दाई। समुन अह्य रति उर अधिकाई'॥ (उ० का० १4२) 
निविध भांति झुनि सोंहिं समुझावा । निरणुन सत सम हृदय न भावा ॥ 
राम भगति जरू भम मन भीना । किमि बिल्गाय झुनीस प्रवीना ॥ 
भरि छोचन बिलोकि अवधेसा। तव सुनिद्दों निरमुन उपदेसा ॥ 
(उ० का० १८६ 9 
सृष्टि की रचना इसी छीका का पक भाग है। रचना के समय---संस्ु 
पिरंखि बिस्तु सगवाना | उपज जासु अँंस ते नाना ॥? ( वा० का० १७२ ) 
प्रभु के भंशों से अनेक अद्मा, विष्णु जौर शिव उसपन्न होते हैं। इन्हीं के 
हारा भगवान्‌ सृष्टि की रचना, पाऊन और संदार कराते हैं। ये त्तीनों दी 
कियाये प्रभु की लीछायें हैं। परमेश्वर अपने सेधकों और भक्तों के कारण 
छीछाशरीर भी धारण करते हैं। थथा--भगत द्वेतु लीछा तनु गहई |? 
( बा० का० ६०२ ) 'अगुन जरूप अछख अज जोईं। भगत प्रेम बस सगुन 
सो होई ॥! ( घा० का० ३४० ) 'भगत देतु नाना विधि करत चरितन्न जनुप' | 
( बा० का० २३६७ ) व्यापक बह्य निरंजन निर्ंगुन प्रिमत बिनोद्‌। सो जज 
प्रेम सगति बस कौसल्या फी गोद! (बा० का० २६४०)॥ भगवान्‌ की यह छीका 
देवताओं के छिये दवितकर, परन्तु दानवों के लिये मोद-सुग्धकारिणी दै 
पगेरिन्ना सुनहु राम के छीछा । सुर-हित्र दसुज-विभोहन-सीछा ॥! 

( या० ३३७ ) 
इस छीला का उद्देश्य दुष्ठों का दमन और सज्नों की रक्चा करना है: 'जब 
जब होइ घरम के हानी। वाददिं असुर अधम अमभिमानी ॥ करहिं अनीति जाएं 
नहिं घरनी । सीद॒हठिं विप्र घेचु सुर धरनी । तव तथ धरि भ्रश्रु विषिध सरीरा । 
हरहिं कृपातिघि सज्न पीरा ॥ जअछुर मारि थापहिं सुरन, राजहिं निज श्रुति 
सेद। जग विस्तारहिं विसद्‌ जस, राम जनम कर द्वेतु ॥ (वा० का० १७८ ) 
'दिप्र घेजु सुर संत हित लीनद मचुज जबतार। निज इच्छा निरमित तु 
अमल ४१ ( था७० का० २२४ )। रामावतार के कई प्रेतिहाप्तक 


(१) कश्यप और णदिति ने मद्दात्‌ तप किया, जिसके परिणामस्वरूप षे 
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दुशरथ तथा कौझदया के रूप में आगामी जन्म में उत्पन्न हुये। (बा० २१९)। 
अपनी तपस्या के फछरूप में उन्होंने भगवान्‌ को भपनी गोद में खिलाया। 
मनु और शतरूपा का तप भी यही परिणाम छाता है ( वाकू० १७९ )। 
मनु भरभु-चरणों में सुत-विपयक ( वात्सल्य ) श्रेम की याचना करते हैं। मन 
दष्धरथ यनते है और शतरूपा कौझल्‍्या के रूप में अवतरित दोती हैं। दोनों को 
तप के फलस्वरूप राम पुत्र बन कर जआानन्दित करते हैं। इन कथाओं का 
सम्बन्ध विभिन्न करपों अथवा मन्वन्तरों से माना जायगा, अन्यथा एक ही 
समय में कश्यप एवं अदिति और मधु एवं दातरूपा दशरथ तथा कौदशाल्या के 
रूप में जन्म नहीं ले सकते । 

(२) नारद का शाप : नारद ने भोद्विनी असंग में भगवान्‌ को शाप 
दिया था : 'नारि विरह तुम होष दुखारी ।! ( वा० का० १६५ )। भगवान्‌ 
ने कहा : 'नारद वचन सत्य सब करिंदों। परम सक्ति समेत अवतरिद्दों ॥? 
(बा० २३९ )। भगवान्‌ राम के रूप में उत्पन्न हुये और बन में अपनी पत्नी 
सीता को स्ोकर दुखी हुये : “बिरह-वंत भगवन्तहिं देखी । वारद्‌ मन भा सोच 
बिसेखी ॥ मोर स्ाप करि अंगरीकारा। सद्दत रास नाना दुख भारा ॥! 

( भरण्य० ७४३ ) 

(४ ) जरून्धर दैत्य की पत्नी का छाप : हुलसीदास ने इसे पूर्व कहप 
की घटना माना है । ( या० १७५० 9» । विष्णु ने जरून्धर कृत्य के अत्याचारों 
का झामन न होते देख कर उसकी पत्नी के पातित्रत को भंय किया। 
जरन्धर आगामी जन्म में रावण चना । रावण जो सीता को चछुराता दै, 
चद मानों पूर्व-जन्मकृत स्वपत्नी के पातिश्रवभंग का राम से बदला छेता है । 

(४ ) रावण के अत्थाचारों से पीढित पृथ्वी और देवताओं के छुख को 
दूर करना । इस असंग्र में तुलसी ने अतापभाजु ( बाल० २०६ ), हिरण्य- 
कश्यप ( वा० १४७९ 9) और जलन्‍्धर ( बा० ३५३ ) को रावण के रूप में 
अचतरित दोते दिखाया है। यहाँ भी तीनों का समय एक नहीं दो सकता। 
इन कथाओं का सम्बन्ध भी विभिन्न थुगों से ही माना जायगा । 

छीछा में राम और उनकी झक्ति, पुरुष और उनकी भअक्ृृति, अद्धा और 
उनकी साया दोनों एक साथ रद्दते हैं। तुझसी रास की द्वी भाँति आदिशक्ति 
सीता के भ्क्ुटिविछास मात्र से भी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। 
यह सीता राम के चाम भाग में विराजमान रहती है । तुछसी छिखते हैं: 


गोस्वात्री ठुलझोदास और रास-सक्ति.. ७०४ 


बाम भाग सीमित जबुकूछा | झादि शक्ति छुबि निधि जय मूछा ॥ 
जासु अंस उपजर्दि युन खानो । अगनित रूच्छि उम्रा बह्यानी ॥ 
गुकुदि विकास जासु जग होई । राम साम दिसि सीता सोई ॥ 

(चाक० १७६ ) 


सीता तो राम की शक्ति है, अतः कीछा में सगवान्‌ के साथ रहती ही है । इसके 
अतिरिक्त वे देव भी, जो सयुण उपासक हैं, और भगवान्र्‌ के साथ मोक्त में 
रहते हैं, उनके अवतार के साथ रीछ, चानर आदि के विमहों में अकट होते हैं 
जौर भगवान्‌ की छीला में भाग लेते हैं । जामवंत अंयद से कहते हैं 

हम सब सेवक अति घद़भागों । संतत समुन बह्य अनुरागी । 

निन इच्छा अवतरद असु, सुर मद्दि यो छ्विज छाग्रि 

सगुन उपासक संग तहं, रदृहिं मोच्छु सब ध्यागि ॥ किप्किघा० २९ 
इस छीछा का कोई द्वेतु नहीं है। 'प्रभ्ु कौतुकी प्रनत दविंचकारी? चार १६८, 
परम स्वयं कीकामय दें । उनकी लछोछा छोछा के छिये दे । 

पुराण-कल्पित्त और सुरूसों द्वारा वर्णित इन छीछाओं में भी अनेक स्थानों 
पर जसंगतियाँ हैं। यदि राम के हाथों मरकर रावण और कुम्भकर्ण मोत्त पाते 
हैं, हो दवरिण्यकश्यप भी तो विष्णु के अवतार भुर्सिह्द द्वारा भारा जाता है। उसे 
मुक्ति क्यों नहीं मिलती ? वह राचणरूप में पुनः क्यों जन्म छेता है! 
हिरप्याक्ष युनः क्यों कुम्भकर्ण बनता है ? क्‍या थे बार-बार सगवान के द्वा्थो 
मरना चाहते थे ? सनकादि द्वारा जय और विजय को दिया हुआ ध्ाप इस 
डीछा को और भी पीछे ले जाताहै। पर क्या ध्ाप का प्रभाव भगवान से भी बढ़ 
कर है ! इस शाप की कथा भी विचिन्न है। द्वारपाछों का कार्य ही आायन्तुकों को 
बिना पूव॑-जाज्ञा के अन्दर जाने से रोक छेचा है । इस कर्तन्य-पालम पर श्ञाप 
कसा १ जलंघर देत्य की कथा में और सी अधिक असमीचीनता है। धट्ट सद्दा- 
प्रक्तिशाडी है जिसे सृष्टि के संद्वारकर्चा मद्दादेव मी नहीं सार सके। क्या बह 
घृष्टि से श्यकू था! उसे मारने के लिए विष्णु को महादेव की सद्दायता में 
पैक का अयोग करना पढ़ा | चह चुछ भी एुक सती-साध्ची ख्री के पातित्रत को 
भंग करता है। इसे भाप राजनीति भछे कहें, घर्मनीति तो कदापि नहीं कद 
सकते । इससे झादर्श की प्रतिष्ठा नहों होती । क्या मद्दादेव का रह्ृत्व इतना 
भशक्त है? क्या वह भगवान द्वारा छुक-साहाय्य की भपेक्षा रखता है? 

ऋ६५ ६० सेठ बि० 
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जिसकी र्कुटि-मंग्रिमा-मात्र से चिखिल अक्वांड का नाश हो सकता है, वह पुक 
डेत्य को मारने के लिए इतना पोच प्रयोग करे, भादर्शा की अद्योभन उपेहा 
और भर्यादा की मर्मान्‍तक हत्या करे, यह समझ में नहीं आता । इन असं- 
गतियों को छीछा-कैवह्य कहकर टाऊछा नहीं जा सकता । मानव घुद्धि इनसे 
अम में पड़ती है और कर्मकांड की मर्यादा को धक्का छगता है। छुलसी चाहे 
नितनी गालियोाँ देकर--भघी, प्रमादी, मोहचश, जधम, पाखण्डी, पिशाच, अंघ, 
अभागा, अछ्ल, रम्पद, कपटी, कुटिक, जरपी, मत्त, चातुरू, भृत्तविवष, 
काक आदि कहकर परपक्ठ की जिह्ला को दुवाना चार, पर क्या अनुभूति कभी 
दवाई जा सकी है ? राम को मलुष्य और राजा समझने वा्ों पर चुझसी यरस 
पढ़ते हैं” पर स्वयं उनके बार पुर सूपालरूप पर सुग्ध हैं'। क्या यह 
असंगत नहीं है ? इसी प्रकार स्वरकोक तक पहुँचकर तो अनेक व्यक्ति गिरते 
देखे गए हैं, पर सत्यकोक के निवासी नारद भी स्खलित हों, [ बाकृ० १६६ ] 
यह भाश्चर्यजनक दे । 

घास : तुछसी ने वेद के परमपद्‌ की भाँति राम के धाम फो परमधाम 
कई स्थानों पर छिखा है। यह परमधाम परमब्योस है। यह ज्योम छोक- 
कोकान्तरों फा निवास धाम है, तो हससे भी परे परमध्योम या परमधाम प्रभु 
का घास है, यथा “अज सब्चिदानन्द परधामाः चाकृ० २३ तथा “भये परम 
पद्‌ के भधिकारी” अयोध्या० ३४० । पुराणों में जिन घामों का वर्णन है, उनमें 
से ज्तीरसागर और वेकृुण्ठ का नाम चुछसी ने लिया है, यथा : 
ध्ीरसागर : 


पय-पयोधि तजि अवध बिद्दाई | जहे सिय ऊखन शाम रहे आई ॥ 
अयोध्या १४० 
यहाँ 'पय-प्रयोधि! का अर्थ च्लीरसागर है? । 


२. 'तात राम नि नर भूपाला ।? सुन्दरु० ४० 
राम मनुज चोछत्त अस्ति वानी। गिरष्टि न तव रसना असिमानी ॥ रूुंका० ४९ 
“पत्ति रघुपतिदि नृपति मत्ति मानहु 7 लंका ५५ ] 
'्तेदि कईँ पिय पुनि पुनि नर कदृद्ू । सुधा सान समता सद वहन ॥! रुंका० १ | 
२. 'जों कोसछपति रानिव नवना । करो सो राम हृदय मम अयना?॥ भरण्य० ३९ १ 
३. 'लंक्ाकाडः दोंद्दा १३४ के ऊपर वाले छन्‍्द में तुझसी क्षीरसायर को विष्य का |] 


असुर लिखते हैं . “'निमि क्षोरसायर इन्दिरा रामदिं समरपी आानि सो | ४ 
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चकुण्ठ प 

धस कहि जोग धगरनि तसु जारा। राम कृपा वेकुण्ट सिधारा ॥ अरण्य० १८ 
वैकुण्ठ को ही सुरधाम कद्दते हैं। श्रह्मादि देव इसी में निवास करते हैं, यथा : 

देवन्ह समाचार सब पाये । अद्मादिक बेकुण्ठ सिधाये ॥ चाछ० ११२ 

दशरथ को भी झुत्यु के पश्चात्‌ यही छोक प्राप्त हुआ था । विभीषण भी इसी 
घाम में गया । ससी सन्‍्त और भक्त इसी धाम में जाते हैं (* यज्जु० अ० ३२ 
सन्‍्त्र १० का तृतीय धाम सी यही जान पढ़ता है, जिसमें अस्त का उपभोग 
करते हुए देव स्वष्छुन्द विचरण करते हैं । 


ध्ीरब्धि : 
यत्र तिइन्ति तन्नैद अज सर्व हरि सद्दित गच्छुन्ति क्षीराव्धियाधी | वि. ५७ 
यह भ्वीराव्धि ज्षीरसागर ही है, जिसका उस्लेख नीचे उदछत चरण में सी 
पाया जाता है : 
उरग नायक सयन तरुन पंकज नयन क्षीससागर जयन सर्व चासी । वि. प. णण 
भयोध्या को कवि ने सुख-राधि तथा भगवान्‌ का धाम प्राप्त कराने चाढी 
कहा है; 'मम्र घामदा पुरी सुखगसी? उत्तर० १३ । राम को यह पुरी बैकुंठ से 
भी अधिक प्रिय है 0 कहीं-कहीं इस घाम को दरिपद, श्रढापद, निजधाम, 
भमधाम, रामधाम, रघुपतिधुर, हरिपुर, हरिघाम आदि भी कहा गया है । 
कैबल्य : कैवक्य का अर्थ केवछत्ता है, जहाँ जात्म-चत्त के अतिरिक्त अन्य 
किसी की सत्ता जयदिष्ट नहीं रहती । तुझूसी ने नीचे छिल्ती पंक्ति में इसी 
केवक्य अवस्था या घाम का उदलेख किया है : 
साधु पद सलिक निर्धेतर कश्मप खक़क श्रपच यथनादि कैवर्यभासी । वि.प.ण७ 
तुलसी ने भक्ति के अमेदमक्ति और सेद्सक्ति नाम के दो सेद किये 
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१. दसरथ दरवि गएड सुरधामा ए छंका १३८; तुछसी ने वैकुण्ठ को एक लोक हो 
माना है, परन्तु निम्नांकित भर्डधाली में राममक्ति क्री भकुंठित अवस्था से जो 
छाम होता है, उसी को वे बैकुण्ठ कहते है 
इन मत्रिमंद छोक़ नैकुण्ठा १ ऊाझ्ु कि रघुपति मगति अकुण्ठा ॥ छंका० ४२ 
३ पुनि मम धाम सिवाइदद्व जदां संत सब जाई । लंका० ४६ 
है, जयपि सब बैकुण्ड दखाना । वेद पुरान बिदित लग जाना ॥ 
भवष सरिस प्रिय मोहि न सो । यह प्रसंग जाने कोड कौ | उत्तर० ११ 


फ्ध्प्र भक्ति का विकास 


है।* भमेदभक्ति वाले राम के रूप में लीन हो जाते हैं। इसे साथुज्य सुक्ति कहते 
हैं। मेदसक्ति वाले सालोक्य मुक्ति पाते हैं, जिसमें वे निज घाम, रामघाम या 
वैक्षण्ठ में राम के साथ रदते हैं । सामीष्य मुक्ति भी यही है। सारूष्य सुक्ति 
में साथक भगवान्‌ फे रूप का ह्वी घन जाता है। जठायु फो यह रूप श्राप 
हो गया था, परन्तु भन्त में पह दरिकोक को ही गया। छंका के युद्ध में 
निद्वत राहसों के मन रामाकार हो गए थे, परन्तु थे भी दारीर छोड़कर मह्य- 
पद को प्राप्त हुए !* दावरी दरिचरणों में छीन हो गई थी, जता साथुन्य 
सुक्ति की धधिकारिणी घनी । कुग्मकर्ण भौर राचण का तेज भी भ्रम के मुख में 
सन्षा गया था, पर झुंभकर्ण को तुछसी ने फिर सी हरि-घाम अर्थाव्‌ चैकुण्ठ 
में ही भेजा ( लंकाकाण्ड ९२) भौर रावण को भी निज धाम विया 
( लंका १२९ )। बैकुण्ठ भौर 'हीरसागर का नाम छेकर छुछसी उनमें निवाप्त 
करने घाछे अपने शाम को सर्वन्न ध्यापक भी दिखते हैं। यथा : 


घुर बैहुंठ जान कह कोई । फोठ कष्ट पयनिधि बस प्रशु खोई। 


हरि व्यापक सर्वश्न समाना । प्रेम सें प्रकट होदिं में जाना॥ बा० २७० 


भक्तिसार्ग : ऊपर भगवान्‌ के लिख पौराणिकता-प्रधान स्वरूप का विवेचन 
किया गया है, वह सामान्य की भपेत्ञा व्यक्तिगत अधिक है। उसका नाम, 
रूप और धाम हम दारीरधारी भानवों के ही समान है, उसके लछीऊा-चरित्न 
भी भायः पैसे ही हैं जेसे दमारे, पर कहीं-कर्दी पिरोधात्मक तथा अतिमानव 
कार्यों का सन्िवेश्न उन्हें हमसे एथक्‌ भी कर देवा है। सुझसी ऐसे कार्यों की 
ब्यायया में राम के ईश्वर की हुद्वाई देने छगते हैं। शु्णों के सम्बन्ध में 
भी ऐपा दी समझना चाहिये। वे प्राकृत तथा अतिप्राकृत दोनों ही अकार के 
है। मक्तिमार्ग का भवर्तन प्रभु के अतिमानव तथा जतिप्राक्ृतत गुणों के 
जाधार पर हुआ है। भानव अपनी हीनता, निर्वकता तथा उब्जन्य व्याहुलता 


के कारण किसी ऐसे व्यक्तित्व की शरण में जावा चाहता है, जो उसे सबछ ' 


तथा सुखी धना सके। विश्व में चछ और सुख के प्रतीक पक से पुक चढ़कर 


९। जिसमें जितनी ही अधिक भाणवत्ता है, जितनी दी अधिक मननझक्ति 


३. ताते मुझि इरि ऊौन न भयऊ। अथमहिं मेद मगति वर छयज ॥ भरण्य० १६९ 
तातें उमा मोच्छ चहिं पावा। दसरय भेद भगति मन छावा ॥ लद्गा० १३८ 
३, रामाकार भये तिन्‍्द के मन । यए बक्ष पद तजि सरीर रन ॥ छँका० रै४० 


| 
) 
॥ 
! 
| 
॥ 
ै, 
(| 
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है, बितना ही भविक शान-प्रकाश है, वह उत्तना ही अधिक शक्तिशाली और 
सुखी है। पर मानव के सुस्त और सामव्य की सीमा है। यहाँ चढ़े से बढ़ा 
समर्थ मानव भी जपने समस्त संकरपों सें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता | पद 
अन्त में अनुभव करता है कि उससे मी ऊपर कोई जजशात शक्ति दै, जो 
उसकी सफलता और अप्तफकता का विय्मन करती है। मानव के प्रयत्न 
भादे जितने शोध के साथ संगठित किये गये हों, कमी न कभी उसे घोखा 
दे ही देते हैं। किसी कवि की उत्ति है: 'नैया नई, मलाह घनेरे, बहुत जतन 
धघरिये। उछ्ुली छद्दर हृवि गईं नेया, जाको का करिये १” स्ानव के इसी प्रकार 
के भनुभव उसे उस अशात शक्ति की धर छे जाते हैं, जो भपने सामरथ्य में 
सानव तथा प्राकृत दोनों शक्तियों से ऊपर है, इनका नियन्त्रण करती दे और 
इन्हें सफलता तथा विफछता की ओर ले जाती है! यह शक्ति निश्चित रूप 
से रहस्थाध्मक है। घुछसी ने मानव-विभ्रद देकर उसके रहस्यमय व्यक्तित्व 
को उन्मुक्त कर दिया है । 

जो न्यक्ति इस रहस्यात्मक व्यक्तित्व की स्तोज में निरत द्ोोते हैं, वे साधक 
हैं। जो इससे प्रेम करते है, वे भक्त हैं। छ्ानी इसे अद्य, कर्मकाण्डी इसे 
परमात्मा जौर भक्त इसे सगवान्‌ कद कर झुकारते हैं । सब के परथथों के नाम भरी 
इसी जाधार पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं। भक्त का प्रेममार्ग भक्ति कहलाता है। 
भक्तिमार्ग में इस अकार भक्त, भगवान्‌ और भक्ति तीन तत्तों फी अधानता 
है। इस मार्ग का उपदेश कोई सिद्ध संत होता है, जिसे गुरु कहते हैं । 
जर का महत्व सी भक्तिपथ में असंदिग्ध है। श्री नाभादास जी ने सक्त- 
साछ का प्रारम्भ करते हुये वन्दुनारूप में निम्नांकित दोहा किखा हैः 

भक्त भक्ति भगवनन्‍्त गुरु चतुर नाम बपु एक | 
इनके पद बन्दन किये नाहें विन्न अनेक ॥ १ ॥ 

न न न मम 

३. भ्री रूपकला जौ लिखते हैं कि गोस्वामी नाभा जी का नाम नममूज है। आप 
नम के हैं भथांत भयोतिन हैं। परन्तु भू अयाँद एम्वी पर ज भर्थांत्‌ उत्पन्न इये हैं। 
अतः नभभूज हुये। सलमभूल का संक्षिप्त रूप नाभाद। अथवा जैसे शरोर का केन्द्र 
नानि है, उसी प्रकार भक्तों का यशोगान याने में केन्द्र रूप भामा ली हैं। नामादात्त 
जी की मक्तमाल को केत्र बना कर उस पर फारसी, दूँ, अंग्रेजी. पंजाबी, संस्कृत और 
एनदो में कम से कम सोलद टौकार्ये रिखी था चुकी है । 


७१० मक्ति का विकास 


श्री रूपकछा जी इसका भाष्य फरते हुये छिसते हैं: भक्त का भगवाद्‌ 
के चरणकमऊों में सद्या प्रेम होता है। अपने गुरु तथा अन्य भगवस्क्तों 
को भी वह भगवत्स्वरूप ही समझता है। इन साग्य-्साजन भक्तों के 
हृदयकमछ में भक्ति.भवानी सद्ैंध शोसायमान रहती दहै। रसरूपा भक्ति 
भक्त के हृदय को सर्वदा प्रेममाव से जात्र रखती है। भक्त के भाव का 
ही नाम भक्ति है। भक्त के दिव्य गुण थदि फछ हैं, तो भक्ति उनका रस है। 
लिनके उपदेश तथा प्रसाद से साधकों को भगवदुभक्ति प्राप्त होती दे, उन्हें 
शुरु कहते हैं। सच्दा गुद शिष्य से कुछ भी नहीं छेता, उसे देता ही है भौर 
देता द्वी नहीं, उसे कृतार्थ भी कर देता है । 


शक्ति भीति है। यह भक्त के अन्दर भगवान के प्रति गुरु द्वारा ज्ाभूत 
की जाती है। एयक्‌-पएथक विखाई देने पर भी भक्ति, भक्त, भगवन्त औौर 
शुरु वस्तुतः एक ही हैं। जैसे आँखें दु्ण में अपने रूप को देखती हैं, तो 
द्रष्टा, दर्शन, इश्य, दृशक अथवा कर्ता, कर्म, करण और सम्प्रदान सब पक 
ही रदते हैं, उसी प्रकार ये चारों भी एक ही एें। उनमें भिन्नता नहीं है। 
इस अमभेद दृष्टि से एन चार रूपों में पुक सगवान्‌, ही जीव के कर्याण के 
लिये अवतरित हुये हैं और घे ही वन्दनीय हँ--पेसा समझना प्वाहिये। प्रभु 
अन्तर्यास्ी रूप से भक्त के हृदय में पेरणा उत्पन्न करते हैं। इस हृदय में 
टउपायरुपा सक्ति उत्पन्न होती है जो सात्षात्‌ प्रश्न की ही कृपा शक्ति है। 
इसे उद्दीघ्र करने वाले धथा हृष्ट मन्त्र के रूप में हितकारी उपदेश देने बाले 
गुस हैं। भगवान्‌ तथा भक्त का सुयदा-गान गाने से साधक का हृदय संगलमय 
' ब्रन जाता है ४ 


भक्त के लक्षण ; वाज्मीकि के आश्रम में पहुंचने पर जब राम ऋषि 
से सपने रहने के लिये स्थान पूछने छगे, तो वाज्मीकि ने जो उत्तर दिया, 
उसमें भक्त के छक्षणों का भब्दा समावेद्ता है। वादमीकि फहते हैं। 


जिनके खवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना । 

भरदिं निरन्तर होहिं न पूरे । ठिन्द के द्विय तुम कहें ग्ृद्द रूरे ॥ 
छोचन चातक जिन करि राखे । रहहिं दरस जकूघर अमिकापे ॥ 
भिद्रहिं सरित सिन्धु सर भारी | रूप बिन्दु जऊ होंहि सुखारी ॥ 
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जल छुम्हार भानस विमल, इंसिनि जीद्ा जाछु 

मुक्ताइक शुनन्‍्यन खुबह । राम वसहु हिय दासु ॥ भयो० १२५९ 
मुमहिं निवेदित सोजन करदी । प्रभु शराद पट भूषन घरहीं ॥ 
सीस चवहिं सुर गुरु द्विज देखी । श्रीति सद्दित करि विनय विसेस्ती ॥ 
कह नित करहिं रास पद पूजा | रास सरोस हृदय नहिं दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिनके मन माद्दी ॥ 
मंत्रराह्व चित जपहिं तुम्दारा। पूजद्धि तुम्दिं सहित परिवारा ह 
तरपन होम करद्धिं विधि नाना ॥ विप्र निमाह देंहिं बहु दाना।॥। 
तुद ते अधिक गुरुद्दे जिय जानी । सकऊ भाव सेचहिं सममानी ॥ 

सब करु सागद्दि एक फल रास चरन रति देहु ॥ १३६० 
काम कोह मद सान न भोहा। छोम न छोम न राग न होहा ॥ 
जिनके कपट दुंभ नहिं साथा । विन्हके हृदय वसहु रघुराया / 
सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस पसंसा गरारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय वचन बिचारी ! जागत सोवत सरन पघुम्दारी॥ 
हुमई छांड़ि गति दूसरि नाहदीं। राम घसहु तिनके सन माहीं ॥ 
जननी सम जानदि पर नारी | धन पराव विप से बिप भारी ॥ 
जे हरपहिं पर संपत्ति देखी। दुखित होहिं पर विपति बिसेज़ी ॥ 

स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिनके सब शुस तात । १३१ 
अवगुन तनि सबके गुन ऊहदीं | विप्र घेनु हित संकट सहहीीं॥ 
नीति निधुन जिन्हके जग छीका । घर तुम्दार तिन्दकर मु नीका ! 
गुन तुर्दार समझें निज दोषा'“'राम भगत प्रिय छागहिं जेद्दी ॥ 
जाति पांति धह्ु धरस बढ़ाई"“सब तजि छुमहिं रहे कौछाई ॥ 
सरय भरकु अपवरगु समाना। जद तहं देख घरे घन्र बाना॥ 

जादि न चाहिय कबहुं कछु तुम सन सहज सनेहु | १३२ 


अरण्यकांद, दोहा २८ में भी भक्त के छक्ण संच्षेपतः इसी अकार हैं। इन 
पंक्तियों में कुछ छत्तण मिषेधाव्मक हैं भर कुछ विधिपरक । निषेधास्मक जैसे--- 
भक्त के अन्दर काम, क्रोच, सद, मान, सो, छोम, छोम, राग, दोह, साया 
नहीं रहते । चह जाति-पाँति, घन, घर्म, प्रशंसा, प्रिय परिवार और खुसद शरद 
का परित्याश करके केवक रास में अपनी भर्ृत्तियों को केन्द्रित करता है। मन, 
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चचन और कर्म से वह भगवान्‌ का सेचक बनता है। रामप्रेम के अतिरिक्त 
वह कभी किसी धन्य पस्तु की जाकांक्ता नहीं करता। विधिपरक छच्र्णों से 
कुछ सदाचार से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ पूजा, अनुष्ठान आदि कम्मकांड से, कुछ 
सामानिक परोपकार आादि कर्मों से, कुछ बाह्य ्रवण-कीर्तत आदि से और 
कुछ आन्तरिक तन्मयता तथा जननन्‍्यता से । पराई स्रो को साता के समान 
और पराये धन को विप के समान समझना, विचारपूर्वक सत्य और प्रिय 
धचन कद्दना, अवगुर्णो को छोड़कर गुणों को अहण करना, शिर झुका कर देव, 
गुरु और विप्नों को भ्रणाम करना, छुख-सुख तथा निन्दा-स्तुति में समान साथ 
रखना सादाचारिक छक्षण हैं। अभ्ु-समर्प॑ण-पूर्वकव ौर प्रभु का प्रसाद समझ 
कर भोजन करना तथा वस्राभूषण धारण करना, तीर्थयात्ना, मंत्ररांज 
(श्री रामाय नमः ) का जाप, प्रश्ु-पूजा, तर्पण-होम आदि का भनुष्ठान, विश्नों 
फो जिमाना तथा दान देना कर्मकांड से सम्बन्ध रखते हैं। सबका प्रिय 
और द्वितकारी वनना, पर-वैभव से अन्न ओर पर-विपत्ति से छुल्ली द्वोना, विप्र 
तथा गौ के छिए संकट सदना, नीति-निषुण* बनकर मर्यादा-सार्ग पर चछवा 
सामाजिक छत्षण हैं | श्रवर्णों से रामकथा का श्रवण, जाँलों से प्रशु-रूप-दर्दान 
की जमिकापा, निद्धा द्वारा भगवान्‌ के गुणों का कीत॑ंन भक्ति के बाह्य पकारों 
से सम्बद्ध हैं। सब साधनों का पुकमान्न फ़ल राम-चरण-अनुराय को मानना, 
स्वर्ग -नरक-अपवर्ग सर्वत्न घनुघेर राम के दर्शन करना, भक्तिपरक तनन्‍्मयता 
के भन्तर्गंत जाते हैं और एकमाश्न राम का आज्नय, मन, चचन, कर्म से प्रभु 
की सेवा करना, जाप्रत, स्वप्तादि सभा अवस्थार्थों में एक प्र की शरण अहण 
ऋरना, राम के अतिरिक्त अन्य किसी की भो दरण में न जाना, राम को ही 
अपना स्वासी, सख्रा, पिता, भाता तथा गुरु समझना अन्य भक्ति के 
सूचक छच्ण हैं । 

उपर उद्छुत मानस की चौपाइयों के जाधार पर भक्त के छक्षणों का जो 
क्रमबद्ध चर्णव उपस्थित किया गया दै, वद्द तुलसी द्वारा वर्णित क्रम के 
अज्ुधार नहीं है। वहाँ किसी क्रम पर ध्यान केन्द्रित हो सका है, यह कहना 
भी कठिन है; वरन्‌ यद् कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जो छुछ शुभ 

१. कोटि विश्ल तें सन्‍त कर सन निमि नीति न त्याग । लंका० पर 
प्रीति राम सो नीति पथ चलिय राग रस जीत्ति ॥ दोहावली <६ 


के हल लग ये अर 
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सामने आादा गया, उसी को तुछसी ने चौपाइयों में आवद् कर दिया ह्लै। 
इसी हेतु वहाँ क्रम का अभाव दी नहीं, कुछ बातों की उुनरावृत्ति सी द्वो गईं 
है। भरण्यकांड, दोद्दा ७८ और ७५ में जो सन्‍्तों के छच्तण लिखे गये हैं, 
वे उपयुक्त भक्त-कक्षणों से समता रखते दैं। कुछ बातें सन्‍्तों में भक्तों से 
अधिक हैं। भक्त में भक्ति-पद्द अधान होता दे, और उसमें हृदय की रागात्सिका 
शत्ति विदोष रूप से क्रियाशीऊ रहती है। सन्त भी भक्त होता दे, परन्तु 
उसका जीचन-क्रम रागात्मिका वृत्ति के साथ बोधबुत्ति को भी अपनाता छुआ 
चक्षत्ा है। गोस्वामी नी के छाब्दों में 


पदविकार जित क्नघ जकामा । अचक भ्रकिंचन सुचि सुख धामा ॥ 
अमित घोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥ 
सावधान मानद्र सद हीचा। घीर भगति पथ परम प्रवीना ॥ 
गुनागार संसार दुख रहित विय्त सन्देद् ॥ 
तनि मम्न चरन सरोज प्रिय जिन कहं देह व ये ॥ अरण्य० ७८ 
निन्न गुन स्वन सुनत सकुचाहीं । परगुन सुनत अधिक हरपाद्दी ॥ 
सम सीतल नहिं स्यागहिं नीती | सरक सुमाठ सव्हि सन ओीती ॥ 
जप तप न्त दुम संजम नेमा। थुरु गोविन्द विपम्त पद श्रेमा ॥ 
स्द्रा छुमा मद्न्नी दाया।मुद्ति मम पद प्रीति जमाया॥ 
विरति विवेक विनय विज्ञाना | घोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ समान मद फरद्धि न काऊ। भूकि न देहिं कुमारण पाऊ॥ 
गावहिं सुनहिं सदा मम्र लीछा | देसु रद्चित परद्धित रत सीछा ॥ ७९ 
भागामी छुन्द में गोस्वामी जी ने स्वयं ही इन छक्षणों को भगत गुन!ः कह 
दिया है। उत्तकांड, दोहा ६० और ६१ में भी इन्हीं के समान सन्त-लत्ञण 
पर्णित हुए हैं। ः 


ऊपर वर्णित भक्त-ऊक्तणों से इन सन्‍्त-कक्तणों की तुलना करने पर जो 
प्रधुल्त जन्‍्तदर दिखाई देता है, चद अमित एवं यथार्थ बोध और विज्ञान का 
है। तुरुसी का सन्त कवि दै, कोविद और थोगो है, उसमें चैराग्य की घदू 
सम्पत्ति, पट विकार ( काम, क्रोष, छोल, मोह, मद और मात्सयय ) पर विजय, 
पवित्रता, अकिंचनता, सक्ति-पथ की प्रवीणता, एक सातन्न भगवान्र्‌ का आश्रय, 
समता, नीतिमत्ता, सरलता, सबसे प्रेम, गुरु-गोविन्दू-विप्त के चरणों में प्रणत 
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होना, झुमार्ग पर शूछकर भी पर न रखना, भगवश्लीका का श्रवण और गान, 
फछाकांदा-रह्दित होकर परोपकार में निरत रहना इत्यादि वैसे ही शीलयत, 
समाजगत तथा भक्तिपरक छत्तण हैं, लिनका उद्ले़ इसके पूर्व किया जा झुका 
है। अजुष्टानमुकक ऊरत्ण हस सूची में अवश्य नहीं जाते । 
भक्त की भद्त्ता : ऐसे भक्तों के लिए गृह जौर वन एक्ष जेसे हैं। 

तुरूसी छिखते हैं : 

परद्वित रत सिय राम पद्‌ भक्ति सदा सतसंग । 

सदज विराय उदार जे का वन का ग्रह रंग ॥ 

जे जन रुखे विषय रस, चिकने रास सनेह । 

चुछसी ते प्रिय राम के का घन यस॒हिं कि गेह ॥ दोहावडी ६१ 
जो भसक्‍त सीता+राम के चरणों में अनुराग रखता है, परद्वित में निरत है, 
सदैव सन्‍्तों के सहवास में रहता है, स्वमाव ही से विरागी है, उदार है, 
विषय-वासनाओं की ओर से पराड्मुख है, घह राम का प्यारा भक्त चाहे घन 
में रहे और चाहै गृहस्थाश्रम में, दोनों दशायें उसके छिये समान है। पैष्णवों 
का वैज्ञानस सम्प्रदाय तपाप्रधान था। पीछे हम उसकी तपश्वर्या का उद्केस 
कर छुके हैं। पांचराज्न सम्प्रदाय भक्त को प्रमुख स्थान देता दै। ये दोनों 
विधेषताएँ भागे चछकर पक में मिक्त गद्दँ। प्रधावता घर और वन की नहीं, 
तपोभय भव्ति-प्रधान जीवन की हो गईं । 

छुछसी ने हन भक्तों का सुक्त कंठ से यज्योगान किया है। समाज में ये 

भक्‍त दूर से पह्दिचाने जा सकते हैं। इनके हृदय में सीता और राम, शरीर 
उनके प्रेम से घुछकायमान, निह्ता पर रामनाम का जाप और नेन्नों में प्रेमाशु 
निवास फरते हैं? । काम क्रोधादि से एथकू रहकर ये भक्त समस्त संसार को 
राममय अश्ुुभव करते हैं और परिणामतः किसी से विरोध नहीं करते' । जैसे 
मछुली अगाध जछ में सुखी रहती है, उसी भकार ये धंशीक हरिभक्त सुख- « 
पूर्वक अपना जीवन ध्यतीत करते हैं । ऐसे भक्तों के प्रति जो अपराध करताहै, 
चह राम के क्रोघानछ में भस्म हो जाता है। भक्‍त से द्रोद करके कोई बच ., 
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१. पुलक गात दियसिय रघुबीरू। जीह नाम जप छोचन नीक्ल॥ जयो० है२७ 
३. उम्र जे राम चरनरत बियत काम सद क्रीध । 
» निल प्रसुमय देख जगत केट्टि सन करईि विरोध ॥ उत्तर० १८५ 
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नहीं सकता, क्योंकि प्रभु भवरतों की रहा करने में सदेव दत्तचिच रहते हैं, यदद 
उनका ग्रण है। वे सक्त की सूछ को ध्यान में नहीं छाते, पर उसकी हृद्त प्रेस- 
भावना का सदैव स्मरण किया करते हैं? | इस सम्बन्ध में हनुमान का उद- 
दरण देते हुए महादेव पार्वती से कद्दते हैं : 

हनूसान सम नहिं वड़मागी । नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ॥ 

गिरिजा जासु भीति सेवकाई । बार-बार प्रभु निज सुख याई ॥ उत्तर० ७ 

नीच भराणी भी यदि भक्ति-सम्पन्न है, तो चुद प्रसु को आणों से सी 
अधिक प्यारा लगता है ।* भक्त जकिचचता तथा देन्य का अज्जुभव करता है, 
इसी फारण वह प्रश्ु का प्यारा चनता है ।* जो प्रस्लु के प्यारे हैं, बिन्‍्हें राम 
अपता समझते हैं, ऐसे उपुण्यचान्र्‌ व्यक्ति संसार में बहुत थोढ़े दें ।” राम 
सदैव अपने भक्त की रुचि रखते हैं: 'राम सदा सेवक रुचि राखी” जयो० 
२२० | वे भक्त की सक्ति के वश्ीभूत दो जाते हैं: 'रघुपति सगत-सगति- 
बच अहृही! जयो० २६६॥ गीता ७४३६ के समान तुझसी ने भी बालकांड, 
दोहा ६८ सें चार अकार के सक्त माने हैं : आते, निशासु, अर्थार्थी और 
शान्ी । मुझुसी की सम्मति सें चारों श्रकार के भक्त पुण्यात्मा, पापहीनच और 
घदर होते हैं। चारों को नाम का आाघार रहता है, पर ज्ञानी भक्त भभु 
को सबसे अधिक प्रिय है। निर्गुण का उपासक ज्ञानी सोक्ष पाता दै, पर 
संगुणोपासक सोच नहीं चाहते | राम उनको अपनी भक्ति देते हैं।” 


२. जो अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई ॥ अयो० २१५ 
रदति न प्सु चित चूक किये की । करत छरति सौ बार हिये की ॥ वारू० ४६ 
२, भगतिवन्त अति नीचउ आनी | सोदि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ उत्तर० १३१ 
प्रसु अपने नीचडु आदरहीं। अगिनि घूम्र गिरि सिर तृन धरदीं॥ अयो० २८६ 
३. तेदि ते कद सन्त खुति टेरे । परम अर्किचन प्रिय दृरि केरे॥ बाल० १५० 
सबके म्रिय सेवक यद नीती | मोरे अधिक दास्त पर श्रीती ॥ उत्तर० १५ 
पिरिजा रघुपति के यद्द रीतो | सन्दत करदि प्रनत पर पौती ॥ लंका० ६ 
यदि दरबार दोन को जादर रीति सदा चलि आई ॥ वि० प० १६५ 
जेड्टि दौन पियारे वेद पुकारे द्रवडु सो ओ भगवाना ॥ बाकू० २१५८ 
सोइ रहुवीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ छंका० १० 
४. तिन्द सम पुन्यपुंञ जग थोरे। जिनई राम जानत करि मोरे ॥ जयो० २७५ 
राम कौन्द आपुन जब ही तें। भयेउं भुवत भूषन तबद्दी तें॥ भयो० १९७ 
५. समुन्तोपासक मोच्छ न छेहीं। तिन्‍्ह कई राम मग्रति सिज देदीं॥ लंका० ११८ 
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जन कह कछु अदेय नहिं सोरे। जस विस्वास तजहुं जनि मोरे॥ अरण्य० ०४ 
ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसे भगवान्‌ जपने भक्त को नहीं दे सकते ? 
सुन्न सुनि त्तोदि कहो सह रोसा | सजहिं जे भोदि तनि आन सरोसा ॥ 
कहें सदा तिन्हके रखबारी ! निमि घालकहिं राख महत्तारी ॥ जरष्य० ७६ 
जो सवका भरोसा छोड़कर एक भगवान्‌ का भजन करते हैं, सगवात्र्‌ उतकी 
चैसे ही रक्षा करते हैं, जेले माता घच्चे की रचा करती है। 
बचन काय सन सम गति जाही । सपनेठ घृश्चिभ विपति कि ताही ॥ 
सुन्दर० शे३ 
सन, वचन और धारीर से जिसकी गति एकमान्न भ्ञ्ञ हैं, उसे स्वप्त में भी 
विपत्ति भावृुत नहीं कर सकती | 
कह हनुमंत्र विपति प्रथ्ु सोई । जब तव सुमिरन भजन ये होईं ॥ सुंदर०४३ 
भक्त जब प्रश्यु का स्मरण और सजन नहीं कर पावा, दभी वह अपने को 
विपत्ति से घिरा हुआ पाता है। भक्त यदि किसी कार्य में सफलता पाता भी 
है, तो उसे श्रयु के प्रताप का दी असाद समझता है।* सामाजिक एपं 
व्यावहारिक चेत्न में भक्त एुवं संत की सत्ता जनायास प्रकट हो जाती है। 
यदि फोई व्यक्ति उसके प्रति भ््रियाचरण करता है, तो उसके भी साथ भक्त 
भाई पूव॑ प्रियाचरण करता है ।* यह तो भक्त या साठ का जाचरण हुआ, 
परन्तु जो साधु की अवज्ञा फरता है, वह अपने समस्त कक््याण-कर्मों से 
द्वाथ धो बैठता है ।* भक्त के किए निष्कृपट होना परम जाचश्यक है । तुरुसी 
छिखते हैंः 
(निरमलछ मन जथब सो मोहि पाता । सोहि कपटठ छुछ छिद्न न भावा॥! 
झुन्द्र० ४६ 
छुल-छिम्टों से रदित मन ही निर्मछ होता है। ऐसे निर्मछ, घर्मशीक भक्तों 
के पास सुख-समपत्ति चिना चुछठाए ही जाती है। राम विभीषण से अपने 
१. सो सब तव अताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी असुताई ॥ सन्दर० ईड 
२. उमा सन्त के इद्दे बढ़ाईं। मन्द करत जो करे मलाईं॥ सुन्दर० ४६ 
३. साधु भवज्ञा तुरत भवानी | कर करवान अखिल के दादी ॥ घुन्दर० ४डड 
४. जिमि सरिता सागर मं जाहीं | जथपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
तिमि छुख सम्पति निनहिं वुलाए। धरमसील पढ्िं जाएदि छुमाए ॥ बाल० रे२० 
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स्वभाव की बात कद्दते हुए सक्‍त की विशेषताओं का उद्लेख इस प्रकार 
करते हैं: 
छुनहु सल्ला निज कहहुँ सुभाऊ । जान झुसुंडि सम्भु गिरिजाऊ ॥ 
जौ नर होह चराचर प्ोदी । आावे समय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छुछ चाना । करों सथ तेहटि साथ समाणा ॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा | तथु धन सवन सुहृद परिवारा ॥ 
सबके मसता ताग घढोरी । समर पद सनहिं बांध वटि छोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु चादीं । दरप शोक भय नहिं मन साददी ॥ 
अस समन मम उर बस कैसे । छोमी हृदय बसें धन जैसे ॥ 
सुन्द्रकांड, जु० 
जो मानव साता, पिता, यन्छु, पस्नी, पृन्न, शरीर, धन, सुहृद, परिवार आदि 
सबकी समता को छोड़कर मेरे चरणों भें अपना मन छगा देता है, जो 
इच्छारहित, द्ष, शोक, सय थादि से पराट्सुख और समद्॒षीं है, चद चर 
एवं भचर सबसे ह्वोह करके सी यदि भयमीत होकर मेरी शरण में आा जाता 
है, तो बह मेरे हृदय में पैसे ही बस जाता है, जेसे कोसी के हृदय में घन । 
भगवान्‌ की प्रियता उत्तरोत्तर चढ़ती हुईं सबसे अधिक भक्‍त पर ही जाकर 
केन्द्रित होती है। धुऊुसी किखते हैंः 
सब मम पिय सघ सम उपजाएं। सबर्ते भधिक मथुज मोहि भाए ४ 
लिन परहं द्विज, द्विज महं सुतिधारी | तिन सहं निगम भरम भज्ठुसारी ॥ 
तिन भहं प्रिय विरक्त पुचि ज्ञानी । ज्ञानिहुँ ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
तिन्हतें पुनि सोहि भ्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि जाता ॥ 


पुनि-पुनि सत्य कहों तोहि पाहदी । सोदि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ 
उत्तर७ ३३१ 


कागुशण्डि के भ्रत्ति कहे गए रास के ये चचन अनन्य भकक्‍त की अप्लप्रियता 
प्रकट करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा ही भक्त प्रश्ुु के हृदय में स्थान पाता है। 
मानव-जीवन की सार्थकता : 

जाकर चार छच्छु चौरासी ६ जोनि ऋमत यद्द जिच जविनासी ॥ 

फिरत सदा साया कर भेरा। कार कर्म सुभाव शुत् घेरा ॥ 

कवहुँक करि करुना नर देही | देत ईल बिल देतु सनेही ॥ 
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नर तनु भव चारिधि कहं वेरो । सनझुख मरुत कचुअद्द सेरो ॥ 
करनघार सदगुरु ृढ़ नावा । दुूम साज सुकम करि पाया ॥ (उत्तर०६७) 
नम, तसरज, रजसत्र और सत नाम की चार आकरों सें विसक्त चौरासी 
लाज़ योनियों में भविनाशी जीव सटकता रहता है। साया फी प्रेरणा से यह 
फाछ, कर्म, स्वभाव और गुणों के चक्र में पद़्ठा है। अन्त में भ्रु की कृपा से 
इसे मानव-शरीर सिलता है, जो संसाररूपी सप्ठुद्ध को पार करने के लिये 
नाव के समान है । इस भाव को यदि भगवत्कृपारूपी अजुकूछ वायु भौर 
सदूयुरुरूपी कर्णधार भ्राप्त द्ो यये, तो पार छगने में कठिनाई नहीं होती । 
साधन-धाम तथा मोक्त के द्वार भानव-शरीर को पाकर भी शो व्यक्ति 
संसारसमुद्ध को पार करने का यत्ष नहीं करता, वह एक प्रकार से जात्मघात 
करता है। विपय-वासनाओं में भन को ऊगाना मानों विषपान करना है 
(४० ६७ )। पारस मणि को फेंक कर काँच के हुकड़ों को हाथ में ले लेना 
है ( 3० २०८ )। काम, कोध, भद एवं छोभ में निरत होना हुलदायक 
पु भंधकांराच्छुज्ञ कूप में गिरना दै (3० ३०६ )। माया के इस इढ़द्‌ 
परिचार में पढ़ कर कौन मोद्दान्ध नहीं हुआ ? काम ने किसे नहीं नचाया | 
तृष्णा ने किसे बावला नहीं किया ? क्रोध से किसका दृदय दर नहीं हुआ ? 
बडे से बड़े ज्ञानी, तपस्‍वी, घीर, कवि, कोविद तथा ग्रुणी प्यक्ति सी लोभ की 
विडम्धना से नहीं धच सक्रे ( उत्त० १०० )। शिव और मह्या तक हस 
माया से भयमीत् रहते हैं, भन्‍य जीवों की तो बाध ही क्या है (5० ३०२) ! 
छच्मी के नशे और ग्रखुता के मद ने प्रायः सभी को कुटिक और बधिर बना 
रखा है। सथनयनी बामाओं के कटाच्रूपी था्ोंने सभी को विद्ध किया 
है और साया-न्याप्त विश्व में जातप-तावित द्वोकर ही श्राणी आत्मानंदरुपी 
चृक्त की छाया में विक्षाम करने का अमिलापी बनता है। सह्णों मलुष्यों में 
धन्य दे घद्द व्यक्ति जो धार्मिक बनने का म्रत छेता दे । करोड़ों धर्मात्माओं में 
विरल हैं वे व्यक्ति जो विषयों से विमुख्त द्वोकर वैराग्य में अलुरक्त होते हैं| 
करोड़ों विरुकों में सम्यक्‌ ज्ञान के घनी वहुत थोड़े से मानव दी दो पाते हैं| 
करोड़ों ज्ञानियों में जीवन्मुफ्तों की संख्या अतीच स्वढप है। जीवन्सुक्तों में भी 
भद्मढीच विज्ञानी मिलना हुप्कर है। घार्मिक, विरक, घावी, जीवस्पुक्त और 
बह्यलीन विज्ञानियों में मद-माया से रहित तथा रास-सक्ति में परायण संत 
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भक्त अत्यस्त दुर्लम है ( उत्तर० ७८ )। सानवजीवन की सखार्थकता भगवदू- 
भक्त बनने में है। जीच का सच्चा स्वार्थ इसी में है कि वह मन, वचन, कम 
से भगवान के चरणों में स्नेह करे? । जो मानव दारीर पाकर राम का भजन 
करते हैं, वही पवित्र और सुन्द्र हैं ( उत्तर० १५० )॥ राम-विसुत्र होने के 
तुस्य कोई हानि नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों में अचल अज्लुराग रखने 
से ही भव-सय का विलाद दो सकता है (ड० ६४८ )। 

मानवजीवन को सार्थक बनाने वालों भक्ति है। अन्य साधन सी जीवन 
का उत्कर्ष करने वाले हैं, पर उन सब का पर्यवसान भक्ति में ही होता है| 
इस सम्बन्ध में तुठसी ने कुछ-क्रमागत संस्कारों को सी ध्यान सें रखा है, 
पर ये संस्कार बनते और विगड़ते रहते हैं, इसका भी उन्हें ज्ञान है। 
उच्च कुछ में संभूत होना अच्छा है, पर संस्कारों के विकृत हो जाने से यदि 
उस छुछ के साथ पविन्नता एवं दिष्यता का संपर्क नहीं रहा, तो उच्ब कुछ 
की उच्चता ही समाप्त हो जायगी जौर उसमें जन्म छेना साधक के दिये 
सहायक सिद्ध नहीं दधोगा। दूसरी ओर यदि खपच रामनास का सजन 
फरता है, तो चद् सक्ति-विद्दीन उच्चकुछोस्पन्न व्यक्ति से निःसन्‍्देह्ठ अच्छा 
भाना जायगा* | छुल में भी माता, पिता, बन्धु, सुहृद, सदन और सस्पत्ति 
राम-भवित में यदि सहायक सिद्ध नहीं होते, तो च्यर्थ है? । 

राम-पिमुखता : मानव जब तक भरकर से पराड्मुख रहता है, तब तक 
आनन्द का भागी नहीं प्रन पाता । परमगति की प्राप्ति उसके लिये शाल्मली 
के फू में से गूदे के निकालने के समान है। हरि से चिझ्लुख व्यक्ति धर्म से 
प्रीति नहीं करते । धर्म से प्रथकू रह कर वे झढ़ मोह को भाष्ठ द्वोते हैं" । 
ऐसी धषस्था में यदि संपत्ति और भञ्जुता भी उनके पास जा जाती हैं, 
तो उनका शाना न आना परावर है। जैसे कुछ सरितायें सजक ख्ोत के 

१. देह परे कर यदु फल भाई। भजिय राम सव काम विदाई ॥ कि० २६ 

३. चुडसी भगत झुपच सा, भजे रेलि दिन रास । 

ऊँची कुछ केद्टि काम को, जहाँ न हरि कौ नाम्र ॥ ३८ बै० सं० 
है. जरध सो संपत्ति सदन सुख, सुद्दद मातु पितु भाई) 
सबमुख होत जो, राम पद करे न सदन सद्दाइ॥ ( अवोध्या० १८६ ) 
४. जीव न रह सुख इरि भ्तिकुछा ॥ ( उत्तर० २१० ) 
५ पाषई मोह विसूढु, जे दरि-विमुख न धर्म रति | अरण्य० ३२ 
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अभाव में, केवछ वर्षा के कारण अदप काछ के छिये अपना पैभमव 
दिखा कर शीम ही श॒प्क हो जाती हैं, उसी प्रकार मोहमुग्ध मूहों 
की सम्पत्ति और अभुवा उनसे शीघ्र दी विदा हो जाती' है। और यदि 
रहती भी दै, तो उन्हें पाप में अश्नत्त करती है और परिणामतः त्रिविष 
हुःखों का पात्र बनाती है। प्रभु से विमुख्ध ऐसे पापियों फी रचा बढ़े से 
वे धाक्तिशाडी त्रिदेव भी नहीं कर स्कते*। राम से विम्युत्ध ब्यक्तित के 
डिये सारा संतार अग्नि से भी अधिक दाहक घन जाता है।। वाह्य 
सह्ठायता तो दूर, स्वयं उसकी पारियारिक तथा अन्तःशक्ति भी क्षीण हो 
जाती है" । वह कामासक्त तथा मोह के वशीभृत दो आणियों से द्रोह करने 
छूगता है, मिससे उसका चैमन नष्ट होता है जौर शान्ति तो स्वप्न में भी 
उसके पास नहीं फटकती* । घुछसी का निश्चित मत है कि चाहे सुगजर के 
पीने से प्यास चुश्न सके, खरहे के शिर पर सींध निकझ आधे, अंधकार सूर्य 
को नष्ट बर दे, द्विम से अप्रि श्रकर हो सके, पर राम से विम्ुुस्त ब्यकित को 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता* । संसार के पाश्ों में मानव तव तक भावद् 
रहेगा, जब तक वह दरिचरणों की शरण अहण नहीं करता" 

भगवद्धक्ति केसे प्राप्त होती है? : गोस्वामीजी की सम्मति में भक्तिप्राति 
का सबसे सुगम साधन सत्संग” है। सन्‍्तों के सम्पर्क में आकर साधक उनकी 


» राम बिसुख संपति प्रभुताई। जाय रद्दी पाई विन्षु पाई ॥ 
सजल मूल जिन्द सरितन नाहीं। बरसि गये पुनि तवदिं सुखादी ॥ सुन्दर० २४ 
संकर सदस विष्णु भज तोदी। राखि न सकहिं राम कर द्वोंढी ॥ सुन्दर० २४ 
सब जय तेंहि थनलड्ड ते ताता | जो रघुवीर विमुख सुन्नु आता | ( भरण्य० ३ ) 
राम बिम्रख अस द्वार तुम्दारा। रद्दा न कोट कुछ रोवनिद्वारा ॥ छ० १२९ 
ताहि कि संपत्ति सथुन सम सपनेद् मन विस्ताम। 
भूत द्वोइरत मोहबस राम विमुख रत काम ॥ (७० १०० ) 
तृपा जाए वरु शृगजल पाना । वर जाम सस सीस बिखाना ॥ 
द्विम ते भनल प्रगट वरु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ उ० २१० 
विज्ञु इरि मजन न भव तरिय, यद सिद्धन्त अपेल | उत्तर० २१० 
, भक्ति स्वतंत्र सकल थुन खानी | विज्वु सतसंग न पावई प्रानी । 

पुण्य पूंज विन्नु सिलदि न संता) सतसंयति संसतति फर अंता॥ 


पुण्य एक जग मई नहिं दूजा | सन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥ 
( छत्तर० ६८ ) 


अ्चकी 


शह््क् पे 
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जीवन-चर्मा से प्रभावित होता दै। सन्त सद्ेव असु-लाभश्ित रहते हैं । जतः 
साधक भी उनकी देखा-देखी सगवान्‌ की ओर उन्म्रुख हो जाता है और उनसे 
प्रेम करने छगता है। पर सन्‍्तों का साथ सहज भाष्य नहीं है। अनेक पुण्यों 
के प्रताप से ही चह साधक को सुझम दो पाता है। सबसे चढ़ा पुण्यकर्म, 
मन, वचन तथा कम से आह्म्णों के चरणों की सेवा करना दै। विप्र-पद-पूजा 
का वास्तविक जर्थ शान की भापति है। ज्ञानघनी आह्णों की सेवा में रहने से 
साधक श्ानाज॑न करता है, जिससे आँखें खुती हैँ और सत जौर असव्‌ का 
विवेक जाप्रत द्ोता है। स्वाध्याय का भी यही फक दे। इसे घह्ययज्ञ भी 
कहते हैं। ब्रह्म ईश्वर और ज्ञान दोनों का चाम है। अतः शद्ययज्ष में अभु- 
भक्ति'और स्वाष्याय द्वारा अथवा ग्राह्मण-सेवा द्वारा शानाज॑न फरना दोनों का 
समावेश्ञ है। सम्त इच दोनों कार्यों को करते हैं। अतः सत्संग से साधक के 
सन्दर भवित-भाव उत्पन्न होता है जौर वेद-शाखादि के श्रवण ठथा रामकपा 
की चर्चो जादि से ज्ञान-पैराग्य-अवोधक सुखुद्धि का उदय सी | इसी तथ्य का 
उद्घाटन शुकसी ने निरनांकित पंक्तियों में किया दै 
पावन परवव॑त बेद पुराना । रास कथा रुचिराकर भाना ॥ 
भर्मी सजन सुमति कुदारी | छान बिराग नयन उरगारी ४ 
भाव सद्दित खोजे जो झानी । पाव सगति सन्रि सब सुखखानी ॥ 
अद्य पयोनिषि मंदर ग्यान संत सुर आहि। 
कथासुधा सयि काठे भगति मघुरता जाहि 
€ उच्तरकाण्ड २०६ ) . 
बेद्‌ और पुराण पवित्न पर्वत हैं। उनमें रामकथा, भगवघ्चर्चा अनेक अकार 
की झुंदर खानें हैं। सन्त उसके सर्म को समझने घाले और उनकी सुबुद्धि ही 
सलाद को छोदने वाली कुदाली है। शान और वैराग्य सन्तों के दो नेत्र हैं । 
जो प्राणी भावपूर्वंक, अद्धासद्विठ खोज करता है, उसे सम्तों के पास सुरक्षित 
, “है सुख की खानि भक्तिरुपी भणि प्राप्त हो जाती है। अहम समुद्र है, शान 
मंदराचक है भौर सन्त देवता हैं जो इस समुत्र को मथ कर भगवस्कथारूपी 
भस्त को निकाछते हैं। भक्ति इस अस्त की मिठास है । 
, शान और वैराग्य भक्ति को इढ़ करने के किये भूमिका का कार्य करते हैं । 
| “कर भह्कुछोदधव और शान के मूल जोत समझे गये हैं। वैराग्य के तो थे 
६१, ६२ भ० दि० 
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सूर्य? ही हैं । शंकर का सजव करना मानों इन्हीं दोनों मूमिकाओं को उपलतण 
, फरना है। अतः जब यह कद्ा जाता है कि धंकर की भक्ति के बिना साधह़ 
को अमुमक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, त्तव यद्दी समातना भादिए कि उसे 
भक्ति से पूर्व ज्ञान और चैराग्य को अनिवार्य साधना करनी है । 

तुखुसी ने शैयोपासना को रामभक्ति में प्रमुख स्थान दिया है। हाम- 
घरित-मानतत के चार, अयोध्या, भरण्य, , ऊंका तथा उत्तरकाण्डों के आरम्भिक 
शछोक्ो में उन्दोंने शिव और राम दोनों की स्तुति की है । उनका मत है: 
शिव पद कमल जिनहिं रति नाहीं । रामदिं ते सपनेहु न सुद्ाहीं ॥ बा० ११८ 
राम के मुख से भी कहलाते हैं : 

सिव द्ोद्दी मम सकत कहामे । सो नर सपनेहु मोदि न माय ॥ छंका ५ 
रामभक्‍त को शिव-द्रोह्ी नहीं, शिव-भक्त होना ही चाहिये। वालकाण्ड 
8६३ सें विष्णु भगवान्‌ नारद से कद्दते हैं 

क्ोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे । जस परतीति तजहु जनि भोरे ॥ 

जैदि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न॒प्राव झुत्ति * भगति हमारी 8 
निमनांकित पंवितर्योँ मी इसी भाव की द्योतक हैं : 
लिव सम को रघुपति श्रत घारी । विदु अघ तजी सती भसि नारी ॥ 
पहु छरि रछुपति समति ध्ठाई । को लिव सम हामहि प्रिय साई ॥ घाछ० १९८ 
क्षिष के समान भगवान्‌ को अन्य कोई सी प्रिय नहीं है । मिस पर सिच की 
कृपा चह्दी होती उसे भगवन्नक्ति भी प्राप्त नहीं होती | शिव-सेवा का फेक ही 
राम के चरणों में अविरल भक्ति का दोता हैं ।? छ्िव और विष्यु की दिन्‍्दा 
* छुनना शुरुसी के सत में 'गोघात! के समान पाप दे ( लंकाकाण्ड ४८ ) 

संकर प्रिय मर द्वोही सिप द्रोद्दी मम दास ॥ 
से नर करहिं कछप भरि घोर नरक महं बाघ ॥ कक्राकांड ५ 

जो शिव-प्रोही होकर राम-सक्‍त बनता दे और राम-द्ोही होकर अपने को 
शिव-भक्त कहता है, वह घोर नरक में कहपपर्यन्त पढ़ा रहेगा। इसमें तो 


नी अभनननगीजन- बनने 


2. विवेदलभी पूर्णन्दभानन्ददस । वैराप्याम्दुजमास्कर॒म । वन्दे शह्ाकुछथ । अर०१! 
वन्दे वोधमर्य नित्य युर्र शंकररूपिणम। मानस भ्रा० हे | मअक्षक्ुल बहमद। 
विनयपत्निका १२ | ड 

२. शंकर बिना भर भक्ति न पावह मोरि । उत्तर० दे८ ; 

9. सिव सेवा कै फछ झंत सोई । अविर भगति राम पद दोई ॥ उचर १७० | 
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इसका तास्पर्य यदहदी जान पढ़ता दे कि भक्ति के बिना ज्ञान और पैराग्य थोथे 
हैं और ज्ञान तथा वेराग्य के असाव से भक्ति भी ध्यर्थ दै 
सुलसी शंकर को अपना गुरु मानते हैं। चस्तुतः वे तुलसी के ही नहीं, 
विश्व भर के गुरु हैं। कद्ा जाता है कि व्याकरण के आरम्मिक सूत्र, चाद्यय के 
मूठाघार अबर उन्हीं की उमर-ध्वनि से निःखत हुए हैं। जश्ञान-राशि के छोत 
होने के कारण वे सबके लिए पूज्य हैं। विप्र उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। सारत- 
वर्ष में आह्मण-्वर्ग इसी हेतु शोवोपासवा-प्रधान चर्ग दै। क्वान और वैराग्य 
उसकी विशिष्ट सम्पत्ति हैं। इन्हीं दोनों साधनों की कोर संकेत छुझसी की 
निम्नांकित चौपाइयों में सी है : 
भगति के साधन कहीं बजावी । सुगम पन्‍्थ मोह़ि पावर भानी ॥ 
प्थमहिं दिप्र चरन अति भीत्ती । निज मिज धर्म निरत आुति रीती ॥ 
यहिकर फल घुनि विषय विराया । तव मसल चरन उपज ममझुरागात सरण्य० २८ 
| किसी चस्तु पर विश्वास जमाने के किए उसका छान होना परम जावश्यक है । 
| प्रेम विश्वास के बिना नहीं होता और प्रेम के विना भक्ति दृद नहीं होती । 
जता सक्ति की सुरदता के छिए शान की उपादेयता मिश्रित है? । छान की 
. आप्ति के लिए तुझुसी ने गुरु और वैराग्य को साधन बना दिया दे" | एक स्थान 
( पर उन्होंने धर्म से वैराग्य कौर योग से ज्ञान की सिद्धि मानी है। यह शाव 
/ मुक्तिपदाता है? । विरागी का छक्षण करते हुए तुलसीदास लिखते दैं 
“ शानभान जहं पुकोौ नाहीं। देख अद्धा समान सब माद्दी। 
| कहिय दात सो परस विरागी | तृन सम सिद्धि तीनि गुन्र त्यागी॥ छरण्य० २७ 
/ बिसमें शञाव का अहंकार नहीं, जो सब में समान रूप से थह्म को व्याप्त 
देखता है, जिसने तृण के समान सिद्धियों कर तीनों श॒ु्णों को स्याग दिया है, 
| पही परम पैराग्यवान है। सुरुसी ज्ञान, विज्ञान जादि को भक्ति के जधीन 
रॉ भौर भक्ति को इनसे स्वतंत्र मानते हैं" । यद नारदमक्तिसूत्र के जजुसार है । 
7. *. चने वित्त न होइ परतीती | विन परतीति होइ नह प्रीती ॥ 
भौति बिना नहिं सगति इढाई । उत्तर० १३६ 
लाने विनु भयद्रि न जानिवौ दिहारे हाथ | वि० प० २५१ 
+ बिनु शुरु होइ कि शान, काव कि द्ोइ विरास बिल्लु ॥ उत्तर० १३६ 
| है. परम ते दिरति जोग ते शञाना। शान मोश्षप्रद वेद बखाना ॥ झरण्य० रट 
४. सो सुनंत्र भवरंव न भाना । तेदि अघीन ज्ञान विशाना ॥ अरण्य० र८ 


मे 5 
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साधन-परिचय १ 
१, सत्संग : सत्संग और भक्ति का धनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों भव-ताए 
का धामन करने वाले हैं। सरसंग संगर का मूल है। यदि जन्य साधन फूल हैं, 
तो सत्संग उनका सिद्धिरूप फू है।* सहत्संगति गंगा की धारा है। गंगा में 
जो जल मिलता है, धद्द गंगाजक ही बन जाता है। इसी भकार नो सत्संग 
फरता है, घह भी सन्त बन जाता है ।* सुछसी ने सत्संग की सहिसा घनेक ! 
आर किसी है। सन्त-समागम के समान उन्हें कोई अन्य छाम दिखाई नहीं ' 
देता। सन्‍्तों को वे अनन्त भगवान के समान ही समझते हैं।2 ज्ञान और 
वैराग्य दोनों की प्राप्ति सत्संग से ही सम्भव है। सत्संग से साधक के संमत्त , 
संक्षय दिप्न-मिन्न दो जाते हैं ।” सन्‍्तों का पथ भोज्ष का पथ है। यह कामियों 
के पथ से भिन्न है, णो बन्धचन की भोर के जाता है ।* सन्त किसी को हानि 
नहीं पहुँचाते [ साध ते दोह न कारज हानी | सुन्दर० ७। उनका संसग 
जिस सुख का उत्पादक है, उसकी तुलना स्वयं जौर अपवर्ग के सुस से भी नहीं , 
की जा सकती । तुलसी लिखते हैं : 
'तांत स्व अपवर्ग सुस्त धरिय धुछा पु संत्र । 
घुले न ताहि सकल मिक्ति जो झुस छव सतसंग ॥ सुन्दर० ५ 
बिल्चु सतसंग न हरि कथा तेद्दि बिच्ु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु रशंस पद होह न इढ़ अचुराग। उत्तर० <५ 
सत्संग में जो दरिकथा चलती है, घह ज्ञान की जनक है और -मोह को दूर 
करती है ।* सोद विराग का विपरीत भाव है। भगवदूभक्ति इस अकार इस | 
मंगकमय सत्संग से सुठम हो जाती है और साइु-सन्तों की कृपा से सुख" 
निघान हरि के दल मरप्त होते हैं । विनयपत्रिका में हछसीवास किखते हैं: 
२, राम (कृपा तुझसी सुछम गये सुसंग समान। ५; 
जो जल परे जो बन मिले कौजे भाप समान ॥ दोदावकी १६४१ । 
| 
॥| 
हु 
| 


) 


रे, जानेसु सन्त अनन्त समान! | उत्तर० १७८ 
संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। विनय ५४ 

४. तबर्दि होश सब संसय भंगा। जब वहु काल करिय सत्तसंगा ॥ उत्तर० ८५ 

५, सन्त पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पथ ॥ उत्तरकांड ५६ 

६. बिरतति विवेक भगति इढ़ करनी। मोह नदी वह घन्दर तरनी ॥ उत्तर० हैं 


गौस्वासी तुलसीदास और राम-भक्ति ज्श्र्‌ 


संध्रय समन दमन दुख सुख विधान हरि एक | 

साधु कृपा विज मिलहिं न करिय उपाय अनेक ॥ वि. प. २०४ 

२. ज्ञान : ज्ञान दो प्रकार का है : झाव्दवोध और तत्ववोध । कोरे शाब्द 
बोध की निन्‍्दा सभी साधक ने की है। वाकयों के ज्ञान में धत्यन्त निषुण 
स्यक्ति भी संसार से पार नहीं हो सकता ।* जैसे दीपक-दीपक चिह्काने से घर 
का भँपेरा दूर नहीं होता, वैसे ही कोरा वाक्यज्ञान दखवोध नहीं करा सकता । 
जब तक तचवोध नहीं होता, तब तक सवसागर ते पार पाना अशक्य है। 
शान का परिणाम स्वत सावना है। हैत अज्ञान-सम्बद् है। द्वेत भाव ही 
माया के परिवार सद-क्रोधादि का जनक है | अतः जब तक ज्ञान का उदय 
नहीं होता, तव तक जीव माया के वन्धनों द्वी में असित रहता है। चिधेक के 
जाप्रत द्वोते ही मोह, भ्रम जादि भाग जाते हैं और सयवान के चरणों मे 
अनुराग उस्पन्न होता है? । निरनांकित चौपाई में इसी छथ्य का समर्थन 
किया गया है; 

विभक ज्ञान जल जब सो नहाई । ठव रद्द राम सगति उर छाई ॥ उ० २१० 
जो व्यक्ति सगवदूभक्ति को छोड़ कर केव शान के लिये श्रम करते हैं, उनको 
हुुसी ने अवश्य निन्‍दा की दै । ऐसे व्यक्तियों को वे जद कहते हैं, जो घर 
की कामपेनु को छोड़ कर दूध के छिये सदार सोजते फिरते हैं” । कर्णघार के 
दिना जठयान की जो दुशा दोती है, घही दुस्ता राम के प्रेम्त के बिना शान 
की होती है। भक्तिदीन शान भगवान फो प्रिय नहीं है। तुछसी दिखते हैं: 
'कोदद न राम प्रेम बिलु शानू । कर्णघार बिउु जिमि जकयानू ॥' (अयो० २७८) 
शत के अभिमान में मत्त मानव भगवदूभक्ति का निरादर करते हैं। अतः 
वे झुर-हुलंस पद को प्राप्त करके भी शषःपत्तित होते हैं । यथा : 

जे शञाव सान विसत्त तव सवहरनि भगति न आदरी । 

ते पाइ सुरदुलस पदाद॒पि परत हम देखत हरी ४? ( उ० ३० )। 

६ वाल्यश्ञान अत्यन्त नियुन भव पार न पावै कोई ॥ वि. प. १२३ 

* देत बुद्धि विन कोष किमि दे कि विनु भशाव । उत्तर० १८७ 

है. दर विवेक मोह अम सागा। तब रघुनाय चरण अजुरागा ॥ भयो० ९४ 

$. भयेउ प्रद्याश् कहहुँ तम्र नाहीं । शान उदय जिमि संशय जाईी ॥ लंका ६७० 

से अत्ति भगति लानि परिहरदी। केवक शान देतु अम करदीं ॥ 

दे चढ़ कामपेनु गृह त्यागी | खोजत आकर फिरहिं पय छागी॥ उत्तर० १६४ 


७्र६ सक्ति का विकास 


तुल्सीक्षस की सम्मति में गुरु और हरि को कृपा या करुणा के बिता विमढ़ 
विवेक उत्पन्ष नहीं होता और निर्मे झान के अभाव में कोई भी प्राणी संसार 
के इस भयंकर समुद्र को पार नहीं कर सकता । यथा : 


'ुलसीदास हरि गुरु करता विज, विमक विषेक न होई । 

वित्ञु विवेक संसार घोर निधि पार न पाने कोई ॥? ( विनय० ३३५ ) 
यह शान संसार में अत्यन्त दुर्लभ हे ( नहिं कछु हुलंम ज्ञाव समाना-- 
उत्तर० १९४ )। ज्ञान की प्राप्ति सें श्रवण और मनन विशेषरूप से सहायक 
बनते हैं। भक्ति के प्ैन्न में राम फी कथा तथा उनके शील-स्वभाव का श्रवण, 
तदुपरान्त उसको समझना, मनन करना और अन्त में उसे हृदय में स्थान 
देना, भपना बना लेना सगवान की प्रसन्नता के घरण के लिये आवश्यक 
समझे गये हैं यथा : 

'धुनि सीतापति सीछ सुभाठ । 

समुत्ति समुप्ति युव आम राम के उर अजुराग बढ़ाउ ॥? विनय० ३०० 

स्वामी को सुभाठ कह्षी सो जब उर भानि है । विनय० १३५॥ 

३. कर्म ; ज्ञान के अनुकूछ कर्म होना चाहिये। कर्म के अभाव में शान 
की सार्थक्ता चिन्त्य है। ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को उपदेश्च देने में कुशक 
अ्प्क्ति तो यहाँ अनेक मिल सकते हैं, पर जो उसके आधार पर स्वयं भाचरण 
करते हों, ऐसे व्यक्ति अत्यवप' हैं। विश्व में कम ही प्रधान है। जो ब्यक्ति 
लैसा काम करता है, उसे वैसा ही फल मिछता है। अपने ही भले और छ॒रे 
कम यहाँ यश भर अपयश फी सरपत्ति के जनक हैं। सुख-दुस का भदाता 
यहाँ लपना ही कम है ।* रामचरितमानस के ऊचमण इस कर्म के मर्म.को 
भछी भाँति पहचानते हैं। हाथ पर हाथ घर कर बैठे रहना प्रमादी और 
आछसी आपणियों के मन का आधार है, ऊचमण जैसे सतत कटिवद्ध, कार्म- 
तत्पर, प्राणवान व्यक्तियों का नहीं ।* 

१, पर उपदेख कुसल बहुतेरे । जो आचरदि ते नर न धमेरे | ( ऊक्का० १०० ) 

२, कम प्रधान विस्व करि राखा | जो जप्त करें सो तस फल चाखा॥ अयो० २२० 

भछ अनभल निभ-निज करपूती । लृदत सुजस अपलोक विभूती ॥ वाऊू० ११ 

क्षाहु न कोई सुख दुख कर दाता | निज कृत कर्म भोग सब भ्ञाता ॥ जयी० ९६ 

३. कादर मन कहूँ एक भवारा । दैव-दैव आलसी पकारा॥ इन्दर० ५४ 


गोस्वामी तुलसीदास और रास:भक्ति छर्‌७ 


कर्म और भाग्य एक-दूसरे में अजुस्यूत हैं। कर्मों का विपाक भाग्य है 
और भाग्य तदनुकूछ कर्मों का प्रेरक है। णतः जहाँ तुलसीदास सवितव्यता 
अथवा विधाता-छिखित अंकों की अमिटता का उद्लेख करते हैं, वहाँ कर्म- 
विपाक का भथ अहण करना चाहिये।? रामचरितमानस का विर्माण कर्मे- 
पक्ष से विरत या उदासीन करने के छिये नहीं, कर्तव्यपरायण बनाने के 
डिये हुआ है । तुछसी भोगवादी नहीं, पुरषार्थवादी हैं। उनके इष्टदेव घनुधेर 
शाम हैं, जो घोर से घोर आपत्तियों के बीच भी कम की उ्योति-शिखा भव्वक्तित 
रखने याके हैं । पर, तुलसी कोरे कर्मवाद के समर्थक नहीं हैं। वे भक्ति- 
विद्वीन कम के महत्व को स्वीकार नहीं करते । जो कर्म भगवान्‌ को ध्यान 
से हटाकर और उन्हें समर्पित किये बिना ही किये जाते हैं (हरि 
समरपे बित्च सतकर्मा। अरण्य० ३६५ ) वे उनकी सम्मति में व्यर्थ हैं । 
साधना-क्षेत्र में केवक कर्म को थे उत्थानकारक नहीं मानते । उनका 
निश्चित मत हैः 
'कर्स कीच जिय जानि सानि चित्र चाहत कुटिक मछृहि मछ घोयो? ॥ 
वि० प० २७५ 
छूटे मक कि मरृदि के घोए | छत कि पाव कोउ यारि बिकोए ॥ 
उत्तर० ७२ 
कर्मरूपी कीचड को उसी के ह्वारा धोया नहीं जा सकता। अतः भगवद्धक्त छुम 
एवं भशुम फल देने वाले कममों का परित्याग कर देते हैं । तुछूसी के ही शाब्ढ़ों में, 
श्यागहिं कर्म सुभासुभदायक। भजहिं मोदि सुर-नर-मुनि-नायक॥? उत्तर० ६9 
सुर, नर, भुनि आदि सभी साधक कर्मों को बन्धन का देतु समझकर छोड 
देते हैं और भगवान्‌ के भजन में लीन रहते हैं। 


जिस वेद की तुलसी चार-बार थुहाई देते हैं, वह उनके इस कर्म- 
सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता । यज्॒वेंद, अध्याय ४०, मन्त्र २ के अनुसार 
क्-सार्ग निरस्तर पाछनीय है। उस पर सतत, जनवरत चलता हुआ प्राणी 
ही कम से अछिप्त हो सकता है। वेद की यद्द शिद्धा गीता के निष्काम कर्म 
की सहत्ता के समान है। के करो, पर न उसमें जाधक्ति रखो और न फल 
है बालकाण्ड ७५, १११, १५१, १८८, २०५ 
शोश्हे सो जो राम रचि राखा । को करि तक बढ़ावदि साखा॥ 


ध्श्द भक्ति का विकास 


की आर्काँहा करो, यद सिद्धान्त आये संरक्षति में प्रारम्भिक कार से ही भान्य 
रहा है। साधक असत्‌ कर्मों के परित्याग पृ्व॑ सस्कमों के स्वीकरण द्वारा 
अपनी निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति करता है। लिदि की उद् भूमिका 
में पहुँचने पर साधक के सभी कर्म प्रञ्ञ-प्रेरित हो जाते हैं। उनके साथ 
कमे करते हुए भी कोई सम्पर्क शेष नहीं रहता। अतः कर्म को कीचड़ कहना 
भौर उसे मर से मर को धोने की उपभा देना कम से कम साधना की इृष्टि से 
तो उपयुक्त नहीं कह्दा जा सकता । 


४. तप : तपश्चर्या से दुस-दोप दरध होते हैं, भन की 'चंचछता 
वषान्त होती है भौर सुस-संचारिणी शारीरिक तथा सानसिक परिस्थिति 
उस्पन्न होती है। भत्पेक रचनात्मक पृव॑ रच्णात्मक कार्य के सूछ में तप का 
ही हाथ रहता है। संहार भी तपोब की भ्रपेत्षा रखता है। निखिक चृष्ट 
तप के आधार पर ही स्थित है।! व्राह्मण तप से द्वी वछवान बनता है। 
इस धलवती अवस्था में उसके शाप से कोई बच नहीं सकता।' हए के 
प्रभाव को छिपाकर रखना चाहिए, अन्यथा उसका फ़छ नष्ट हो नावा है।* 
रावण और कुम्मकर्ण जैसे राचस भी तपस्या करके विकट द्ाक्तिज्ाली बन 
गए थे। भतः सत्युरुष यदि तप करेगा, तो सत के क्षेत्र में उसे जवश्य उत्कर्प 
प्राप्त होगा । 

2४, बैराग्य : तप के साथ वैराग्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधना में तप 
के दोनों अंग, जम्यास और वैराग्य, निरन्तर चकते रहते हैं। साधक साया, 
मोह तथा ममता से वेराग्य करता है और प्रझ्ठ से प्रेम करने के अभ्यास में 
संछुस दोता है। सर्वश भगवान्‌ के अतिरिक्त प्रायः सभी जीव मिथ्या माया 
को सत्य मानकर जीवनन्यापन करते हैं। भगवान्‌ की यह भाया अत्यन्त 
अछवन्त है। बड़े से बड़े शानियों तक फो यह श्पने जाछ में फाँस लेती 
है। शिव और अद्या जेसे देव तक जब इसकी ओर जाकर्षित हो जाते हैं, 

३, तपबक रे प्रपच विधाता । तप बल विष्नु सकक जग बाता ॥ 

तपवछ संभु करईि संद्वारा | तप वछ श्षेप परे मद मारा ॥ वछू० ९७ 
तप भधार सब सृष्टि भवानी ! गालकांड १९६ 


२. तप बल विप्र सदा बरित्ारा | तिनके कोप य कोठ रखबारा ॥ वाल? १९५ 
ह. जोय जुशुति तप मन्त्र असाऊ | फले तवईिं जब करिय दुराऊ ॥ बाहू० १९४ 
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तब सामान्य क्षीयों की तो घात द्वी क्या है १? माया का परिवार बुद्धि से 
लेकर झरीर तक व्याप्त है। काम, क्रोध, छोस, मोह, सद्‌ और अहंकार इसके 
घुच्त हैं। साधक को इन सबके साथ युद्ध करना पढ़ता है। इस युद्ध का नाम 
ही वेराग्य है। माया की सेना के साथ इस पैराग्यहपी युद्ध में सफलता 
उसी के द्वाथ छग़ती है, जिस पर राम कृपा करते दें (' इसका एकमात्र भाधार 
यही है कि घराचर फो वह में रखने वाली माया प्रश्मु की दासी है और 
उन्हीं से भय मानती है।? भक्ति भी जीव को माया से छुड़ाने चाली दै 
( बाल० २४३४ ) क्योंकि राम भक्ति के अचुकूल रहते हैं और माया इस भक्ति 
से ढरती रहती है ( उत्तर० १५६ )। 
काम-क्रोधादि के तमरूप छूंप में पड़े हुए शुद्दासक्त जीच भगवान्‌ फो 
जानने में असमर्थ हैं।” साया ने उन्हें अन्धा कर रला है। साधक ज्ञान 
और वैराग्य के दो नेत्नों द्वारा ही इस पिकराक्त तम-कूए को देख पाता है। 
शान और वैराग्य के असाव सें तो माया का मोह उसे छुरी तरह जकबे रहता 
है यही घोर यातनाओं से सरा हुआ नरक है। ( काम क्रोध मद छोस 
सब, नाथ नरक के पंथ । ) सुन्दर० ३५ 
जेसे माया के पास सेना और सेवापति हैं, वैसे दी साधक के पास भी । 
लंकाकांद १०२ में तुछलछी ने जिस विजयप्रद रथ का रूपक वाँधा है, उसमें 
श्ौय॑, चैब॑, सत्य, भीछ, चढछ्ध, विवेक, दस, परोपकार, उसा, कृपा, समता, 
भक्ति, वेराग्य, सन्तोष*, दान", दाम, थम, नियम, वित्त और शुरु की पूजा 
२. उत्तर॒काड, ८६, ८७, १०२ 
२, अतिसय प्रवक देव तव माया | छूटे राम करह जौ दाया ॥ किष्किधा० २४ 
/ रैं' जोब चराचर वस कै राखे । सो माया प्रसु सो भय माखे ॥ यांछ० २१२ 
सो दासी रशुबीर के सप्तुक्ले मिथ्या सोषि । 
छूट न राम कुपा बित्तु नाथ कह्टों पद रोपि ॥ उत्तरकाँड १०३ 
४ काम क्रोष सद छोम रत शृद्दासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानदि रधुपतिद्दि मूढ़ परे तम कूप ॥ उत्तर० १०६ 
५ मुन्ु मुनि मोह होश सन त्ताके | शान विराग द्वदय नहिं जाके । बाहू० १५७ 
६. विद्वु सन्तोप न काम नताहीं | काम जछत सुख सपनेह नाहीं ॥ उत्तर० १३४८ 
कोल विल्लाम कि पाव, तात सहुज सन्तोष बिनु | उत्तर० १३७ 
७. प्रगट चारि पद घ्म के क॒लि मई एक्र प्रधान? 
जेन केन विधि दीन्हें दान करे कशल्यान ॥ उत्तर० १६५ 
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तथा निर्मल भौर निश्वल सन रथ के विविध अंगों, अस्र-शर्रों, कवच ठथा 
सारथी के रूप से वर्णित हुए हैं। वेराग्य को यहाँ ढाल” मौर भक्ति को 
सारथी माना गया दे । साधना के इन समस्त जयों को सेनिकों तथा युद- 
सम्बन्धी अन्य साम्रझी के रूए में वर्णित करके कवि ने भक्ति के साधनपच् का 
सुन्दर निरूपण किया है । मायारूपो शत्रु पर इन्हीं साधनों द्वारा विजय 
प्राप्त दोती है । राम को कृपा तो प्रछुल है ही, पर वेराग्य जो विषयों की 
आशा को धु्बेछ करता है, सुमति को बढ़ाता है भौर मन को नीरोग तथा 
स्वस्थ बनाता है, राममक्ति तहकू पहुँचाने के छिये विस्सन्देह पक जप्रोध 
साधन है'* । 

रास का निवास निस हृदय सें होता है, उसकी विदेषताएँ लिखते हुए 
चुलसी ने अयोध्याकांड १३० में सुर, गुरु और ट्विन की पूजा, तीथ्थ-यात्रा, 
जप, तप, तर्पण भौर हवन जैसे साधनों का भी उल्लेख किया है और उन्हें 
भक्तों के छक्षणों के जन्‍्तर्थत स्थान दिया है। विनयपत्रिका २०३ में 
निम्नांकित साधनों का वर्णन किया गया है: 

१, अमिसान छोड़कर गुरुचरणों की सेवा करना, २. प्रेमभाव, 
३, धट्टेत मत, ४. त्रिगुणात्रीत स्थिति, ५. अन्तःकरण-चतुष्टय, पंचत्तों 
के पंच गुण ( झब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) तथा पढ़वर्ग ( काम, 
क्रोध, छोम, मोह, सद्‌ और मात्सर्य ) का परिव्याग, ६. सप्त-घातु-निर्मित 
दारोीर को च्रणमंगुर समझकर परोपकार में संलग्न रहना), ७. अभ्ु को अष्टथा 
प्रकृति से परे समझना, <. आत्मज्ञान, ९, इन्द्रिय-संयम, $०. मन-दमन, 
49. दान १२. जाग्रत, स्वप्न तथा सुजुप्ति में निरन्तर सगवद्सजन में निरत 
रहना, १३- चतुदंश भुवनों में मु की ब्यासि का जजुसव, और ३४. प्रेमामक्ति 
में मप्त होकर हरि की आनंद्मयी छीछा तथा उसके रख का आास्वाद_ लेना। 





१. विरति चर्म असि ज्ञान सद छोस मोह रिएुसारि। 

जय पाश्य तो इरिभिगति देखु खंगेस विचारि ॥ उत्तर० २०७ 

यहां भी वैराग्य ही ढाल है। 
२. जानिय तब मन विरुज गुसाई । जब उर बल गिराग अधिकाई॥ा 

झुमति छुपा बाहै नित नईं। विवय आस उदेबेजता यई॥ उत्तर० २१० 
है. परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पौड़ा सम नहिं अपसाई॥ उत्तर० द४ 


गोस्वासी तुलसीदास' और राम-सक्ति ७३१ 


इन साधनों में संख्या ३-४-७ और ८ ज्ञानपरक, संख्या १, ५, ९, ९, ३० 
और १३ कमंपरक तथा संस्या २, ३२, १३ और १४ भावपरक दें। 
इन्द्रिय-संयम जौर मन-दूमन का अन्तर्भाव तप में हो सकता है, जो कर्म 
की अपेक्षा रखता है। काम का विपरीत अह्मचर्य है जो तप का ही एक रूप 
»ै। क्रोध से विपरीत दया है जो साथ के अन्तर्गत दै। लोभ का विपरीत 
संतोष, सोह का विपरीत वैराग्य, सद की विपरीत नम्नता और भात्सर्य की 
विपरीत मैत्री है । ये सभी सदूगुण सम्पादुनीय और दुर्गुण परित्याब्य हैं। 
इन साधनों में शरीर से छेकर छद्दि तक प्रकृति-जन्य सभी अंग का परित्याग,* 
जआात्ाज्ञान की उपलब्धि और भसगवदूभजन द्वारा हरिलीछा की अलुभूति का 
चर्णन किया गया है। विनयपन्निका पद संख्या ३७२ और २०५ में सी 
हरिसक्ति तक पहुँचाने चाछे साधनों का वर्णन है, उन सबका समावेश 
ऊपर की सूची में हो गया है। इन समस्त साधनों का फल तुझसी की सम्मति 
में रामचरण-असुराग दै । 

६. श्रद्धा-विश्वास : बारुकाण्ड के आरम्सिक द्वितीय छोक में ही 
शोस्वामीक्षी ने भवानी और दांकर की वन्दुना श्रद्धा और विश्वास के प्रतीकरूप 
में की है, जिनके विधा सिद्ध पुरुष भी स्वान्तःस्थ ईश्वर का साक्षाव नहीं 
कर पाते । अद्धा धर्म का मूल है जौर तीन अकार की हैः सात्विक, राजस जौर 
तामस । भक्ति के चेन्न में सात्त्विक श्रद्धा ही फऊवती होती दे । उत्तरकाण्ड ९८ 
के शानवीपक के चर्णन में सर्वप्रथम छुलसी ने सारिवक श्रद्धा को दी उसका 
मूछाघार यनाया है। जागे दोदा २१० में व्याधियों से असित जीव के 
उद्वाराध उन्होंने भक्ति को संजीवनी जड़ी तथा अद्धा को जजुपाद छिखा है। 
भद्वा के साथ सदूगुरुरूपी चैध के दचनों में विश्वास तो होना ही चादहिये।॥ 
तुरुसी छिखते हैं : 

'विस्वास करि सव आस परिषद्टरिं दास तब जे होइ रहे । 

जपि नाम तब बिदु श्रस तरहिं सव नाथ खोइ स्मरामद्दे ॥ उत्तर० ३६० 
विश्वास के साथ जल्‍्य समस्त आशाओं को छोड़ कर छो भगवज्तजन करते 

१. देह जनिंत विकार सब त्यांगे । तद फिर निज सरूप अनुरागे ॥ विनय० श्षव्‌ 


सभी छापकों का यददी अनुभव है कि देइजनित विकारों का परित्याग किये 
बिना भारंमस्वरूप का साक्षातकवार नहीं होता। 


दर भक्ति का विकांस 


हैं, वे अनायास संसार-लागर को पार कर जाते हैं । 
हे ५ घुलसी ने नीचे लिखे 
दोदे में विश्वास् को शान्ति और आनन्द का मुछाधार माना है 


विज्ञ विस्वास भक्ति नहिं, तेहि विज्ञु शरवहिं न राम । 
राम कपा विद्वु सपनेहें जीव न रद विज्ञाम ॥ उत्तर० ३३८ 

विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती । भक्ति के बिना सगवात््‌ द्ववित नहीं होछे 
और बिना भगवान्‌ के द्ववित, हुये उसकी छूपा प्राप्त नहीं होती । भगवस्क॒पा 
से ही जीव को विश्राम, सुख, शान्ति या आनन्द उपलब्ध होता है। विश्वास 
अत्येक सिद्धि के लिये थनिवाय साधन है । (कपनिउ सिद्नि कि ब्रिज्ु बिस्वासा) 
30० १३८ 

७. प्रेम : साधन सभी श्रेष्ठ हैं, पर जिस साधन से राम दूषित होते हैं, 
चद प्रेम है। अन्य समस्त साधनों का फछ भी रामचरणों में भविधक जजुराग 
का होना* ही है। राम न हमारी विद्या को देखते हैं. न कुछ को, न उसकी 
इष्टि हमारी जाति पर जाती है न आचरण पर; उन्हें तो केवछ सक्त का 
प्रेम प्रिय है। थोग, जप, ज्ञान, पैराग्य जादि राम को श्राप्त चहीं करा सकते । 
ये साधन अवश्य हैं, परन्तु वह सोपान लिस पर चढ़ कर भगवान के दुर्शन 
होते हैं, प्रेम' ही है। भाचरण पर दूंभ का जावरण भी ढाका जा सकता 
है; ज्ञान साया के परिवार क्रोधादि का आखेट वन सकता है। वैराग्य 
अमिमान को जन्म दे सकता है; योगी सिद्धियों के झमेले में पढ़ जाता है, 
पर प्रेम को भगवान्‌ के अतिरिक्त और हद भी नहीं चाहिये। भक्त का एक 
ही धर्म है, पक ही अत है और एक दी नियम है। घह सन, घचन, कर्म 
द्वारा भगवान के पदारविन्दों में प्रेम करता है। यह प्रेम दी स्चन्न समानरूप 
से व्याप्त असु को भक्त के समझ प्रकट करने वाला है ।* सत्य स्नेह फा सम्बड 


१. जप तप अत मख सम दम दाना । विएत्रि विवेश् जोग विज्ञाना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेददि विनु कोड न पावई खेमा ॥ छ० १४८ 

३२. सिलईदि न रघुपति बिनु अनुरागा। किये जोग जप शान विरागा ॥ छ० 5६ 
रामदिं केवल प्रेम पियारा । जानि छेद जो जाननिद्वारा ।(( अयोध्याकाण्छ १२८ ) 
परिवा पथम प्रेम बिनु राम मिछन अति दूर । 

, जधपि निकट द्दय निज रहें सकल भरपूरि ॥ विनयपत्रिका २०१ 

8. मन बच क्रम सम भगति अमाया | 3० ६७ 

४, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें कट द्ोष्टिं में जाना ॥ बाल० २१७ 


गोस्वासी तुलसीदास और रास-भक्ति छ्ड्३ 


लेकर चने चारा भक्त भगवान को अवश्य भ्राप्त करता है। स्वार्थ पु 
परमार्थ दोनों से रद्वित प्रशु-प्रेम धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्त चाम के चारों 
फरछों का भी फछ है? | योग, जप, दान, तय, धत, यक्ष तथा नाना नियमादि 
जहाँ विफल हो जाते हैं, वहाँ निष्केवछ प्रेम ही प्रभु-कृपा को सम्पादित करने 
में सफक होता' है। राम के चरणों में शेस करने वाछा भक्त काल अथवा 
रत्यु के धर्म से व्याप्त नदी होता। वह समस्त भोगों को रोमों फे समान 
समझ्न कर छोढ़ देता दे ( विनय० ३२७ )। जहाँ प्रेम दे पहीं अहिंसा है। 
बुछसी ने व्यास की भाँति हिंसा को परमधर्म कहा है भौर पर-निनन्‍्दा 
को सबसे घढ़ा पाप । 

८: रामकंपा : ज्ञान, विराग, अदा, विश्वास आदि गुण भगवदूभक्ति के 
साथ ही घोभा पेते हैं। भक्ति-विरहित गुण तो देसे दी हैं जेसे वमक के 
बिना विविध अकार के व्यक्षय | यथपि एन सदूगुणरूपी साधनों द्वारा भक्ति 
सुलभ हो जाती है, पर साधनों के सम्पादुन सें जो कष्ट होता है, वह सग- 
वत्क॒पा से दी दूर होता दै” । अझ्भु का प्रखाद ही साघनपथ को प्रद्ास्त और 
सुगम करता है, जिस पर प्रश्चु-कृपा के पान्न पिरले व्यक्ति ही चल पाते हैं। 
विश्युद्ध संतों के दर्शध राम की कृपा-दृष्टि से ही संभव* होते हैं। मायाकृत 
सिध्या भेद करोड़ों उपाय करने पर भी संगवान की कुपा के बिना छूर० 
नहीं होते । माया-सोह में असित जीव उसी की कृपा से निस्तार पाता” है | 
सक्तिसावना सी उसी की कृपा का फक* हे और आत्मज्ञान उसी अमर की रूपा 
से आराप्त होता है जो अन्त में परमात्मा के साथ भद्देत स्थिति करा देता?” है। 
प्रभु जिस पर धजुकूल दो, उसके किये कुछ भी कठिन** नहीं है। देद्दिक, 

£, स्वार्थ परमारथ रहित, सीता राम सनेहठ । 

चुलसी सो फछ चारि को, फू इमार मत एड ॥ दोद्ावडी ६० 
२. उसा जोग जप दान तप, नाना मत मस्त नेसा 
राम कृपा नहिं करईिं तस, जस निःकेवल प्रेम ॥ रुका० १४८ 

है. काल धर्म नहिं ब्यापद्दि तेद्दी । रघुपति प्रैति चरन अति जेदी ॥ उ० १६६ 

४. परम धरम श्रतति विदित अद्दिसा | परनिन्दा सम अध न गरीौसा ॥ ठ० २०4 

५ भम प्रसाद नहिं सापन खेदा | ( उत्तर० १२९ ) 

६. उत्तर ९८ तथा सुन्दर० ८]७. उत्तर० ७२,१०३, ११५१ ८. कि० ५। 

$- कि० ९३ ३०. अयोध्या० १२८) ११. सुन्दर० ३४) 


,. भक्ति का विकास 


दैविक और भौतिक त्रिविध ताऐँ पर बह विजय प्राप्त करता है। प्रभु की 
ऊपारूपी कालिका उसके अधघरूपी अघुरों को सा जाती हल । उसके हिये 
गरल अखुतम्य, दाह मिन्रमय, सिन्दु गोखुरवत्‌, आस्नेय दाहकता जल की 
शीतलता में और भारी सुमेद पंत रेशु में परिणत् हो जाते? हैं। प्रभु मिस 
पर दया करते हैं, उसे निरन्तर शुभ, कुशछ और कश्याण की भ्ाप्ति द्ोती 
रहती है। मल॒ुष्य, सुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं। वह गुणसागर, 
विनयी तथा विजयी घनता है और उसका सुयद्ष तीनों छोकों में फ्रै 
जाता है? । 

£. रास का आश्रय : संसार स्वप्त के समान मिथ्या है। केवल भगवान 
ही सत्य हैं । संसार की वस्तुयं सेव और सर्वत्र साथ नहीं रह सकतीं। 
ये श्वणस्थायी हैं । भतः इचका साहायय अह्ण करना थोड़े दिनों तक के छिये 
तो मेरी स्थिति को, स्वद॒प माज्ना में, सम्दाक सकता है, परन्तु मेरी समग्र 
स्थिति को सम्पूर्ण मात्रा में और सदेव के किये सम्हाले रखना इनकी शक्ति 
के थाहर है। यद्दी समझ कर साधक ऐसी शक्ति की द्ारण में जाना चाहता है 
जो शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है और दुयारु दै। थाग के पौधे सींचने पर भी 
कुम्दकाते रहते हैं, परन्तु राम के भाश्रय में पवंतीय पौधे सदैव दरे-भरे बने 
रहते हैं" । अभ्रु के करुणा-वरुणालथ स्वभाव को समझकर साधक, इसी देतु, 
सदैव उन्हीं के आश्रय में रहना चाहता है। असु मेरे स्वामी हैं, में उनका 
सेवक हूँ; वे जाश्नयत्रदाता हैं, में भाधित हूँ; थे दाता है, में दीन मिल्ठक 
हूँ; वे स्वतंत्र है, में प्रकृति के पाश्ों में जकड़ा हूँ; मु कोमछ हैं, मैं कठोर हूँ; 
थे ही मेरी सोह-हंखछा को ठोढ़ “सकते हैं-इस प्रकार की अज्ञभूति में मप्त भक्त 
सहैव अपने राम का पल्चा पकड़े रहता है । वह उन्हें छोड़ कर अन्यत्र कहीं 





१, सुन्दर० ४९॥ २. विंनय० शर८द ३. छु० ६ 
४, जामवंत कद सुन्ु रघुराया। जापर नाथ करदु तुम दाता ॥ 
ठादि सदा घुम कुसछ निरतर | घुरवर भुनि प्रस्तत ता ऊपर ॥ 
सोई विजयी विनयी ग्रुनसागर । तासु शुजस्त श्यलोक उजागर ॥ सुन्दर० ३१ 
५, तुलसी विरवा बाग को सींचत हू कुम्दिलाय। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाय ॥ 
* ६ स॒व प्रकार मैं कठिन, उृदुछ इरि 8ढ़ विचार जिय मोरे। 
हुरुसिदास प्रभु मोर शयाला छुटिददि त॒ग्दारे छोरे॥विनय० ११४ 
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भी नहीं जाना चाहता ।, वद राम को द्वी अपवा जनक, जननी, गुरु, बन्च, 
सुहृद, पति तथा द्वितकारी समझता है? । छौकिक माता-पिता का सम्बन्ध तो 
मिथ्या ठोक से टेंका है। रही देवों की बात, सो वे भी स्वार्थीं हैं और भोक्त 
लेकर दूसरों के हाथ बेच देने वाले हैं। फिर उसी का आश्रय क्‍यों न अहण 
करें, जो समस्त आश्रयों का जाश्रय है, निससे चढ़ कर यहाँ अन्य कोई भी 
अवकम्बन' नहीं है। 

इन साधनों से सम्पक्त भक्त जहाँ भी रहेगा, वहाँ एक योजन तक 
क्षविद्ा व्याप्त नहीं दो सकेगी । काक, कर्म, शुण, दोष और स्वभाव से 
उप्पन्न दुःख भी उस सक्त को छुख्ी नहीं कर सकेंगे । हरिमसाद से उसकी 
सभी मनःकामनायें पूर्ण होती रहेंगी?ं। पर इस साधनपथ पर वही पेर 
रखता है, जिस पर भगवान की जत्यन्त कृपा होती दे । 


भक्ति के प्रकार 

साउसक्ति : सक्ति साधन तथा साध्य द्विविध रूप वाली है। जान, 
दैराग्यादि साधनों द्वारा यह साध्य* चनती है भीर भयवस्पाप्ति के लिये यदद 
अन्तिम साधनरूप” है। इन दो ख्पों के अतिरिक्त भक्ति का ' एक तीसरा रूप 
भी है, निप्तमें भक्ति स्ववमेव साधन तथा साध्यरूपा है। भक्ति भक्ति के छिये--- 
यह सिद्धान्त सी तुरुसी को मान्य है। मोचसुख की निरन्तरता हरिभक्ति 





१. जनक जननि शुरु वन्धु सुद्धद पत्रि सव प्रकार दितकारी। विचय० ११३ 
छुठसिदास कार्सों कहे तुमद्ी सव मेरे प्रसु शुरुन्मात पिते हे ॥ विनय० २७० 
२६ बिनय० १५३, १६३, २१६, २७७॥ कवित्वा० उत्तर० श२ 
« नेहि भालम तुम बसव पुनि सुमिरत ओ मगवंत | 
व्यापिद्ति तहँ ले अविदा जोनन एक प्रजंत ॥ उत्तर० १९१ 
का कम शुन दोष सुमाऊ । कछु दुःख सुम्दर्दि न ब्यापिद्दि काऊ॥ 
जो इच्छा करिहृडु मन माही | इरि प्रसाद कछु दुलेंम नाहीं॥ उत्तर० १९९ 
भत्रि इरि कृपा जास॒ पर दोई। पॉर्ट देददि येदि मारय सोई ॥ ( उत्तर० २२१ ) 
जहँ लगि साधन बेद वस्तानी । सब कर फ़क हरि मगति भवानी ॥ उ० २१८ 
“ राम भजत सोश भुक्ति श॒ु्ताईं। अनइच्छित णावे वरियाई।॥ 
संगत करत बिनु जतन प्रयासा। संदति मूल विधा नास्ता॥उ० २०४ 


तप 


| 
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द्वारा साध्य होती है। भगवदूभजन के विना भोक्ष द्वारा भाप्त सुख अधिक 
दिनों तक नहीं टिक सकता । ऐसा विचार करके भसगवद्भक्त मुक्ति का भी 
तिरस्कार करके भक्ति-साव में दी छीन रहना चाहते हैं। भगवान को भी 
ऐसे ही भक्त प्रिय हैं, जो निष्कपटरूप से भक्ति-भावपूर्वक उनका मनन 
करते" हैं। राम जब भरद्वाज के भाश्मम में पहुँचे तो उनकी भाव-भक्ति देख 
कर आनन्द से ठृप्त हो गये' । तुलसीदास की सम्मृति में, 


साववस्य भगवान सुखनिधान करुणा भवन | 
तनि समता सद सान सजिश सदा सीतारसन ।” उत्तर० १४६ 


' * झुख-निधान, करुणा-सवन, भगवान भाव-भक्ति के शीभूत हैं। अतः 
ममत्व, मद और सान को छोड़ फर सदैव सीतारमण रास के भजन में छीन. 
रहना चाहिये | | 

साव-मक्ति ही का दूसरा नाम प्रेमामक्ति है। प्रेमाभक्तिहपी जरू ही 
साधक के आम्यंतर मर को धो सकता है। श्रुति के आधार पर संतों ने जिस 
कर्मकाण्ड का विधान किया है, वह तो स्वयं मलरूप है। भछ से मछ का 
, धोया जाना असंभव दै। इसीडिये व्रेदादि शाज्रों के श्रवण और मनन तथा 

जप-तप, नियमं-योग, कर्तव्यपरायणता, ज्ञान, दया, दस, तीथ-स्नाव आदि 
का सुन्दर सुखद परिणाम भ्रेमामक्ति ही होना चाहिये। * 

प्रेमाभक्ति का धनी भक्त ही सर्वक्ष है, गुणज्ञ है, पृथ्वी का भूषण है, 
पंढित है, दानी है, धर्मनिष्ठ और कुछ-रक्षक है। वही नीति-निधुण है, 'चतुर 
है, वैदिक सिद्धान्तों, का मर्मज्ष है, कवि है, कोविद है और रणधीर है। 
चद्द छुछ धन्य है मिसमें ऐसा जगरपृष्य, पविन्न, विनयशीछ, रामसक्ति-प्रायण 
भक्त उत्पन्न होता है । 

प्रेमामक्ति सुझ्भ है। इसका मार्ग सुखद" है। इसमें किसी प्रकार की 
कठिनाई नहीं है। न इसमें योग करना पढता है, न यज्ञ, न जप-तप और न 

१. भगति भाव भजि कपट तजि, मोदि परम प्रिय सोह | उत्तर० १३२ 

२. झुनि सुनि बचन राम सुसकाने। भाव भगति भानंद अपाने॥ अयो० १०९ 


३. रामचरन अनुराग नीर विमु मर अत्रि नास न पावे । विनयपत्रिका <२ 
४, छ०७१। ५- उ० २१९ । ६. सुलूम सुखद मारग वह भाई | ० ६६। 
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उपवास्त । जावश्यकता है केवक सरक स्वभाव की, झुटिकता-रद्धित मन की 
और जो मिछे उसी में सन्तुष्ट रहने की। वैर-विम्नह-आश्षा-न्नास् से रहित, 
समस्त दिल्ञाओं में सुख का अनुभव करने चारा, सर्वारस्मपरित्यागी, जनिकेत, 
अमादी, जनघ, भरोप, विज्ञानवान, सत्संगी, सचर्ग और अपवर्ग के विषयों को 
तृणवत्‌ समझने चाछा, अक्तिपत्च का भामही, दुष्ट तक से दूर, ममता-मद-मोहद 
से शून्य तथा सगवनज्ञाम-गुण-मास में मिरत सक्त जिस परानंद-संदोह का 
शन्ुभव करता है, उसे उसके अतिरिक्त और कौन ज्ञान सकता है २ 

पुरूसी का हृदय इसी प्रेमा या सावपरक भक्ति पर झुग्ध है। प्रेम के दो 
पद हैं: था तो भभु मुझसे प्रेस करें या मैं परम से प्रेम! करूँ। दूसरा पक्त ही 
भक्त के हाथ में दे और चह्टी सुगम है । प्रथम पक्ष के किये तो न जाने कितने 
पुण्य कर्मों का संग्रह करना पड़ेगा ? मसता को हटा देना कठिन है, पर उसे 
राम के साथ सम्बद कर देना सर है। राम मेरे हैं, में राम का हैं, थदद 
विश्वास ही तुलपी की सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। वे जन्म-जन्मान्तरों तक इसी 
विश्वास में जीवन व्यतीत करना चादते हैं। उनकी आार्कांडा एक ही है--- 
भगवान्‌ राम के चरणों में अटछ अनुराग रखना" ॥ इस अनुराग का अनुराग 
के अत्रिरिक्त वे भौर कोई फर नहीं चाहते” । इस प्रेम को उन्होंने सेचक-सेन्य- 
साव का रूप दिया है और छिखा है : 'सेवक सेन्य साव विज्ु सव न तरिय 
ठरगारि। सजहु रास पद्‌ पंकज जस सिद्धान्त बिचारि |! (उत्तर० २०४) 

छोक में प्रेम के अनेक रूप इृष्टिगोचर द्वोते हैं। भक्तिमार्य के आचायों 
ने उन सद को अपनाया है और अपनी-अपनी भाव-थ्रृत्ति के अनुकूछ उनमें 
विशिष्टता सी स्थापित की है। किसी की रुचि दाम्पत्य प्रेम की जोर गई है, 
किसी की चात्सदय स्नेह की जोर, तो किसी की सव्यभाव की ओर । तुझसी 
दास्प साव को स्वीकार करते हैं। उन्हें उसी में कश्याण दिखाई देता है । 

हुलसी ने भगवान्‌ की बालरूप में उपाधना करने का भी वर्णन किया 
है। इस बात्सएप स्नेह की जसिव्यक्ति चे शिव, छोमश, काकसुझछुण्डि तथा 
सहुआतरूपा के सुल्र द्वारा कराते हैं, जो सभी तपस्वी हैं। चुलूसी के समय में 
इस वालरूप पूजा का विधान जाचार्य चल्चम के घुष्टिमार्ग में भचछित हुआ 

१० ४० ६९। २. दो० ७८ | ३. कै कर ममता राम सौं के ममता परदेद्। दोहा ७९। 

४. तुलसी चाइत जनम भरे राम चरन अनुराग ॥ दोहावडी ६१॥ 

५. चुल्खी राम सनेद्‌ दो जो फछ सो जरि जाइ । दोहावडी ५२॥ 

६३, ६४ स० बि० 


हरि भक्ति का विकास 


था। जाचार्य चल्नक विप्णु स्वामी के सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते थे, जो रह- 
सम्प्रदाय कहछाता दै। रुद्र का अप्नि के साथ सम्बन्ध है भौर महाप्रभु वह- 
भाचार्य भ्प्ति के अचतार कह्दे ही जाते हैं। काकमुशण्डि कहते हैं “हट 
मम्र बालक रामा। सोमा यधुष कोटि खत कामा ॥? (उत्तर० ११०)। यहाँ 
काकभुशण्डि के रूप में हुलसी ने मानों आचाय॑ वश्चम को ही उपस्थित कर 
दिया है। काकझुशण्डि को राम के बाढूलूप की उपासना करने का विधान 
मुनि छोसश ने बताया था। यथा : 'बाकक रूप राम कर ध्याना । कहैठ मोहिं 
सुनि कृपानिधाना ॥ सुन्दर सुखद मोहि अति सावा। जो प्रथमहि में तुमहिं 
सुनावा ॥? ( उत्तर० १९० )। काकसुशुण्डि भाये कहते हैं? 'जब जब अवध- 
पुरी रघुबीरा | घरहिं भगत द्वित मनुज शदीरा ॥ तय तब जाइ रामधुर रहलऊँ। 
सिघुलीका ब्रिकोकि सुख ऊहके।॥ पुनि उर रात्रि राम सिसु रूपा। निज 
आज़म भावों खग भूपा |? (० १९२ )। इसो दाकरूप उपासना का वर्णन 
मद्दादेव ने पार्वती जी के समत किया है: “बन्दीं बार रूप सोई रासू। सब 
विधि सुलभ जपत निसु नास्‌ ॥ सगछ मन्त्र अमंगरक हारी । द्रवहु सो दसरथ 
अजिए बिहारी ॥” ( बाल० १६६ )॥ 

सज्ठु भी जपनी तपस्या के फलस्वरूप सगवान्‌ से यह वरदान माँगते हैं 
जो सरूप बस सिव मन भाहीं। जेहि कारन मुनि जवन कराहीं ॥ 
देखहिं हम सो रूप भरि छोचन । कृपा करहु प्रनतारति भोचन ॥ 
जो भुसुण्डि मन भानस हंसा। सगुब अगुन जेहि निगम असंसा ॥ (बाल० ३०४) 
झुत विषयक तब पद्‌ रति द्ोऊ । भोद्दि वढ़ सूढ़ कहै किन कोऊ ॥ (बाकू० १७१) 
घुछसी ने यहाँ बढ़ मृढ़” दाब्दों का प्रयोग किस अयोजन ले किया है ? कया 
भगवान्‌ क्री वाल्खूप में उपासना करना सूर्खता का कार्य है? यदि प्रेपा है 
तो दुमपर्य अथवा सख्य भाव की उपासना और भो अधिक सूखंता-पुर्ण कही 
जायगी ! छतरूपा के अति मनु का थट्ट कथन कहीं ध्वनि द्वारा बालक्ृष्ण के 
उपासक पुष्टिमागवाछ्लों पर प्रो झूड़ता का दोषारोपणन हीं कर रहा है १ उृष्टि- 
भार्यीय भाचायों अथवा कवियों ने तो कहीं भी तुलसी की सेचक-सेव्य-भावना 
पर ऐसा ब्यंग्य नहीं किया। वे मादासय-शान-पूर्वंक सुदृढ़ स्तेह्ठ की पराकाह्ठ 
को सदैव स्वीकार करते रहे हैं। पर ठुछसी जेसे साधक को ऐसे भारोपों से 


श्रथक्‌ ही रखना चाहिये। उच पर पुष्टिमार्यीय भक्ति पद्नति का प्रमाव भी पठा 


है, ऐसा रामचरितमानस से,ही सिद्ध दे । 


गोस्वामी तुलसीदास और रास-भक्ति छ३६ 


अतन्यता : तुलसी का साधक राम को अनन्य भक्ति का भाकाँक्षी हे । 
उसके स्वामी राम हैं । रास के स्थाव पर वह किसी अन्य देव को प्रतिष्ठित 
नहीं कर सऊता | कलियुग में सतथुग्र का योग-विज्ञान, तन्रेत्रा के यज्ञ जौर 
ह्वापर के पूजा-विधान कृतकार्य नहीं होंगे। इसमें सो भच-संत्रण का आधार 
एक ही है--राम फा चिश्छुछ, विश्वासपूर्वक भजन" । सूर्य की पीठ की ओर से 
और अप्नि की छाती की ओर से सेवा करनी चादिये, पर स्वामी की सेवा 
सभी भाँति छुछ छोड़ कर करनी चाहिये । 
अनन्य गति वाछा सेवक दी राम को प्रिय है, यथपि वे समद्शी हैं । जो 
साधक अपने को सेवक भौर 'चर-अचर-मगतरूप भगवान्‌ को अपना स्वामी 
समझता है, जिसकी छुद्धि इस पथ से कभी विचलित नहीं होती, पद्दी भगवात्र्‌ 
का अनन्‍्य भक्त है। 
अगस्प झरुनि का शिष्य सुत्तीचण भगवान्‌ का ऐसा ही अनन्य सक्त था। 
उप्का विश्वाप्त था कि ४ 'नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं €ढ चरन कमर 
छजुराया ॥ एक वानि करुनानिधान को । सो प्रिय जाके यति न जान की।ए 
( सरण्य० १९ ) । योग, यज्ञ, सत्संग आदि कुछ सी न हो, पर जो अन्य सघ 
की दरण छोड़ कर एक राम की शरण अहण करता है, वह उस करुणानिधान 
का उनकी भादुत के जझुुकूछ अवश्य प्रिय बनेगा । 
दोहावली के चात्कसम्बन्धी ३४ दोहे ( चातकचौंतीसी ) अवन्य भक्ति 
के अनत्य उदाहरण हैं । चुलसी छिखते हैं ः 
तीचि लोक तिहुँकाल जस, चावक ही के साथ | 
तुलसी जामु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥ 
उपछ बरसि गरजत तरजि, डारत कुछिस कठोर । 
चितव कि चातक सेघ सजि कघहुं दूसरी ओर ॥ २८३ 
जीव चराचर जहूं छगें, है सबको द्वित मेद्द । 
तुरुसी चातक सन वस्यो, घन सो सहजसनेह ॥ २५४- 


१. छछिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना | एक भवार राम शुन गाना। उ० २६४ 
है. भानु पीठि सेश्य उर आगी। स्वामिद्दि सर्व भाव छछ त्यागी । कि० २६ 
३ समदरती मोदहि कद सद कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सौऊ १ 

सो अनन्य जाके असि मति न टरे इसुमंत | 

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥कि० ५३ 


जे? भक्ति का विकास 


वध्यों चचिकपच्यों पुन्यजल, उछटि उठाई चोंच | 
घुलसी चातक प्रेम पट मरतहुं छगी न खोच ॥ 
एक भरोसो पक चछ एक आस विस्वास । 
एक राम घनस्पाम हित चातक चुलसीदास ॥ २७७ 


घन्य है चातक ! ब्रिकोक और त्रिकाक में एक मात्र तूष्टी यश्स्वी है, क्यो 
तेरे दैन्‍्य को मेघ के भतिरिक्त कोई जत्य स्वाप्री नहीं सुनता। भेघ की 
जोर से चादे अत्संतरा हो, चाहे ओोले गिरे, चाहे पज्पात हो, परन्तु चातक 
समम आपत्तियों को सहन करता हुआ भी किसी लन्य की भोर दृष्टि नहीं ले 
जाता। चातक के सन में घन के किये जो स्वामाविक स्नेह रहता है, वह 
सब्भवत्ः इसलिये कि उसका स्वामी मेघ बढ़ा उदार है। यह चराचर का 
हितकारी है। चधिक ने चातक को मार डाला, चातक भौधे-सुँह गंगा के जल 
में गिरा, परन्तु तुरन्त ही उसने अपनी चोंच उछर कर उपर की ओर कर छी। 
इस अकार मरने के समय भी उसने अपने प्रेम-प्ट में दाग न छगने दिया। 
इसी चातक की भाँति तुछझसी को भी अपने एक ही राम-घनश्याम का भरोसा 
है, उसी का बल है, उसी से आशा और उसी का विश्वास है। मौन? और शग* 
के उदाहरण भी छुछसी ने दिये हैं और उसे अनन्‍्य प्रेम की भी उन्होंने प्रभूत 
अशंसा की है । 


विनयपत्रिका में भो : 'तुझसी चातक आस रास श्याम घन की ( ७५ 
धुरूसिदास कार्सों कहे तुमद्दी सब मेरो प्रश्ु गुरु मातु पिते हो ।! २७० 
“सरोसो जादि दूसरों सो करो । 
सोकों तौ रास को नाम कर॒पतरु कलि कल्यान फरो !! २२६ 
नाहिने नाथ अवकरब भोहिं आन की । 


करम सन बचन पतन सत्य करुतानिधे एक गति राम सवदीय पद न्ञाव की। २०९ 
जादि पदों के अन्तर्गत चुरूसी ने अनत्य भक्ति का वर्णव किया है। 
२. राम भगति जल मम सन मौना। विमि विल्या३ मुनीख प्रवोना ॥ (उत्तर० १८६) 
सीदापति मक्ति छुरसरि नौर मौनता। विनय० २६२ 
३. आपु ब्याप को रूप भरि कुट्टों कुरयद़ि राग ! 
पुल्सी जौ मृग सन मुट्टे परे प्रेम पट दाग ॥ दोड़ावली रै१४ 


गोस्वामी तुलसीदास और राम भक्ति ७४१ 


प्रेम का सातत्य : दोद्दावकछ्ी में प्रेम का सातरय इस प्रकार प्रकट किया 
था हे ] 
प्वातक घुछसी के मते स्वातिहु पिये न पानि । 
प्रेम तृषा थादइति अछों धट़े घटेगी आयि ॥ २७९ 
घुकलसी के मत चातकहि केवल ओम पियास ॥ 
पियत स्वाति जरू जामि जग ज्ाँचत बारह भास ॥ ३०८ 


तुलसीदास की सम्मति से चातक स्वाति नक्षत्र में सी जक नहीं पीता। 
उसे प्रेमपिपासा का चढ़ते रहना ही भरा प्रतीत होता है। जछ पी लेने पर 
गे घद्ध घट जायगी । चातक जर का नहीं, प्रेम का पिपासु है। संसार समझता 
| कि वह स्वाति भक्तन्न के जरू को पीता है, पर चस्तुतः चह वारहों महीभे 
इसी की याचना में छीन रद्दता है । 


चातक ऐसा प्रेमी है, जो अपने प्रिय का नाम रदते-रखते कृशकाय वन 
ब्रामा है, प्रिय के निरद में भिसके समस्त अंग सूख जाते हैं, पर उसके प्रेम का 
गे नित्य नवीव और उसकी प्रेम रुचि सतत अभिनवरूप घारण करती रहती* 
|| प्रेम निरन्तर घना रहे, इसके लिये प्रेमी के समक् प्रिय का रूप सदेव 
उपस्थित रद्दना चाहिये। इसी स्थिति में श्रेम का उत्कर्ष होता है। यदि 
हण भर के छिये भी साधक साध्य को विस्तृत कर बैठा; तो वद अघःपतित हो 
गयया । ओोर के पंख जो दृत्यकछा की नावा संग्रियों का अरदर्शन करते हुये 
फ्पर को उठे रहते हैं, और सब को झुद्दावने भतीत होते हैं, उसका कारण 
गयूर-चचुओं के सामने सघन घन-घटा की विद्यमानता है। जब मेघ तिरोद्ित 
पे जाता है, ठो सयूर के पंख भी नीचे गिर जाने' हैं। प्रेम के छिये यह 
रिस्थिति परितापमयी है। अत्तः प्रिय प्रेमी के समक्ष, दायें, चायें, भागे, पीछे, 
हन्द्र, चादर सर्वश्न विधान रहे, उसके रोम-रोम में चसाउे रहे, तमी प्रेम का 
२. रवत रटल रसना लटी, ठूपा सूर्ि गे अग।  _ 
घुलपी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रग ॥ दोह्ा० २८० 
२. उरदी परि कछद्वीन हो£ ऊपर कला प्रधान । 
तुलसी देखु कराप गति साथन घन पदिचान ॥ दोद्ा० ५३५ 
३. म््नवेदममृत पुरस्ताव अरक्म पञ्चाद बक्ष दक्षिणतश्ीत्तरेण । 
अपश्रोष्यं च प्रसत अहौवेद विश्वमिदं वरिष्टमू ॥ मुण्ठक् शरा११ 
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एष्प खिल-सिल कर अपने सौरस से ५ 
और अपनी प्रतिष्ठा फेा सकेगा । ७७७७७४७४७७ 
विचार करें, तो वहाँ चातक हज ही कल कफ त वात 
कहो का चिर-अतृप्त बने शहना उसकी चिर-विरदालुभूति 

अमिव्यब्जक है। इस दक्षा में प्रेमी अपने प्रिय के निरन्तर ध्यान और 
स्मरण में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तृप्त हो जाने में यह बात फहाँ ! 
अतः अतृप्त बने रहना, चिरन्तन विरह का अजुभव करते रहना, प्रेमी के प्रेम 
को स्थिरता देने के लिये भवीव आवश्यक है। चिर पिरद्द की यह भावना 
दिन्‍दी साह्दित्य के भक्त कवियों की अनुपम दैन है । 
नवधा भक्ति : भरण्यकाण्ड में राम शबरी से कहते हैं 
कट्ट रधुपति स॒ुत्च॒ भामिनि थाता। मानों एक भगति कर नाता ॥ 
भगतिहीन नर सोहै कैसा। बित्ु जक वारिद देखिय जैसा ॥ 
नवधा भगति कहीं तोहि पाहीं। सावधान सुथु धर मन माही ॥ 
प्रथम भगति संतन कर संया। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

गुद पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान | 
चौथि भगदि मन गुन गन करे कपट तजि गान ॥ ६४ 

मंत्र जाप सम दृढ़ विस्वासा । पंचम भजडु सो बेद म्कासा ॥ 
छुठ दम शीक बिरति बहु कर्मा । निरत निरंधर सजन धर्मों ॥ 
सातव॑ सम भोदि मय जग देखा । सो संत अधिक करि छेखा॥ 
आठव॑ जगा, छाम संतोषा। सपनेडु नहिं देखे पर दोषा॥ 
| अवस सर सव सन छुछ हीना। मम भरोस दिय दरप न 
५ ' तब सहं पुकद्ु मिनके होई।नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
' ' धोइ अंतिसंय प्रिय भामिनि मोरे । .** ६४ 
भगवान्‌ एक भक्ति का नाता सानने वाले हैं। तुछसी ने रवये भी दोहावकी 
सें किसी से अपना नाता राम के नाते तथा किसी से प्रेम राम के प्रेम के कारण 
ही स्वीकार किया' है। मक्ति-विद्दीन नर बिना जल वाले वादुक के समानें 
है। खा मकिके १ संतों का संण ० नागा [_ नवधा भक्ति मे १ संतों का संसर्ग, २ हरिकथा में अज्राग, हे गुरसेना। 


३, नाती नाई राम के, राम सनेह सनेह । दौद्वधा० <९ 
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४ हरिशुणयान, ५ इढ़ विश्वासपूर्वक राम नास का जांप, ६ सजलनों के धर्म में 
निरंदर निरत रहना अर्थात्‌ दम, शीक भौर विविध प्रकार के कर्मों से वैराग्य, 
७ संसार को राममय देखवया और संतों को राम से भरी जधिक समझना, 
« जो कुछ मिक्ते उसी में संतोष करना और परदोप-दर्शन से ध्रथक्‌ रहना, 
५ निष्कपट होकर सबसे सरक्त व्यवद्दार करमा और रास के भरोसे रद्द कर 
छदय में हर्ष तथा देन्य का भनुभव न करना वर्णित हुये हैं। इन नौ में से 
यदि एक भी किसी के पास है, तो चंद भगवान्‌ का अतिशय भेमपात्र है । 
भगवान्‌ के दर्शनों का फू परम भज्ञपम है। जीव इससे अपने सहज स्वरूप 
को भाप्त कर छेत्ा है । 


अध्यास्मरामायण, भरण्यकाण्ड, दाम सर्ग, श्कोक २२ से २० तक हली 
प्रकार की और छगभग इन्दीं शब्दों में, थोड़े से क्रमान्तर के साथ, नवविधा 
भक्ति का वर्णन पाया जाधा दै । छोक २७ में इसे चचविधा भक्ति कहा यया है, 
परन्तु श्छोक २२ में इन नव प्रकारों को भक्ति का साधन छिलखा गया दै। 
शबरी के छिये 'भामिनि! सम्बोधन दोनों द्वो अन्यों में अयुक्त हुआ है। क्रम 
का अन्तर इस भ्रकार हैः अथम सत्संगति ज्यों की त्पों है। दूसरा स्थान 
अध्याप्मरामायण में कयाछाप का है, जिसे तुझसी ने “कथाप्रसंगों? में अज्ञु- 
राग! कर दिया है। तीसरा स्थान “गुणेरणम? का है जिसे तुरूपी ने चौथे स्थान 
पर 'गुन गन यान! छिखा है। चतुर्थ साधन 'सगवान्‌ के बचनों की व्यास्य? 
( व्यास्यात्व्वस्र महचसां ) है, जिसे तुझसी ने अपनी सूची में स्थान नहीं 
दिया, परन्तु इसके अपर अंग 'आधायोपासन! को गुरुसेवा के रूप में तृतीय 
स्थान पर रखा है। पवन्‍्चम साधन पविन्न शीरू, यम तथा नियमादि का है, 
जो चुऊसी की नवधा भक्ति में छुठे स्थान पर है| पुण्यशीक होना सजानों का 
धर्म है तथा यम-नियमादि में दम भौर विरति की गणना कर छी गई है। 
छुदा साधन अभुपूला में नेत्यिक निष्ठा रखना है, लिसे तुछसी के पंचम भेद 
के र्दाँग 'इढ़ विश्वास! द्वारा प्रकट किया जा सकता है। रुछ्तम साधन राम- 
मत्र की साँगठपासना दै, जिसे तुलसी ने पंचम मेद के पूर्वादे 'मंत्र जायः में 
सपब्निदित कर दिया है। अष्टम साधन में अध्यात्मरामायणकार से सर्वभूततों 
में रामहुद्धि, भक्तों की पूजा, बाह्मार्थों में विराग तथा दामादि का समावेद्य 
किया दै। चुलसी ने इसके केचछ प्रथम दो जंश्षों को मक्ति के सप्तम प्रकार में 
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स्थान दिया है। आठवें स्थान पर उन्होंने 'ध्रधाद्ाम संतोष! और 'परदोष 
भद्दान' को रखा है, जो अध्यात्मरामायण में नहीं हैं। नव्म साधन तच- 
विचार है, जिसका एक परिणाम हर्ष तथा शोक से पृथक हो जाना दै । तुरुसी 
के नवम भेद में इस परिणाम का सम्रावेश है, परन्तु उन्होंने इसमें 'सब से 
डुछ-रहित व्यवद्वारः को भी सम्मिलित कर दिया है। यद्यपि इसे भी तत्व- 
विचार का एरिणाम कहा जा सकता है, फ़िर भी परिणाम जौर कारण एक ही 


नहीं हैं। 
घुुसी ने इसे नवधा भक्ति कहा है भोर अधष्यात्मरामायणड्वार ने नव- 


विधा भक्ति तथा भक्ति के साधन दोनों नाम दिये हैं। बस्तुनः इसमें दोनों 
सम्मिलित हैं। श्ौसद्भागवद में जिस नवघा मक्ति का उ्देग्न है, उसके श्रवण, 
कीत्तन और अर्चंन अध्यात्मरामायण के द्वितीय, तृतीय तथा पष्ठ प्रकारों में 
अन्तुंक्त हैं। पाद्सेवन को आचायोपासन ( क्योंकि आद्ार्य जौर प्रमु समाव 
ही समझते गये हैं ) तथा हरिस्मरण की अमु-पचननव्यात्या एवं मन्त्रोपासना 
माना जा सकता है। भायवत्तोक्त नवधा भक्ति के सत्य सेट भध्यात्मरामायग 
तथा रामचरितिमानस में चर्णित भचविधा भक्ति की ताढिका में नहीं जाते । 
इस तालिका के अवशिष्ट भंद्र साधन माज़ हैं । 

भागवत्ोक्त नचधा भक्ति के कतिपय उदाहरण घुझुसी क्री रचनामों से 
नीचे दिये जाते हैं 
' श्रवण : 
सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई। नाता भांति सुनिन जो गाई ॥ 
जेंदि भहेँ भादि सन्य अवसाना । असु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
'जाइदि सुनत सकल सन्देहां। रामचरन होइहि जदि नेहा ॥ 5० ८५ 
रामचरित जो सुनत अधादी | रस बिसेष जाना ततित नाहीं !! 
जीवन सुक्त मद्दा भुनि जेक। हरि शुन सुन निरन्तर तेक ॥ 
अवसागर चह पार जो पावा। रासकभा ठाकहू इंढ नावा॥उ० ७७ 
. कीतेन: 
कलिश्ञुग जोग न जग्य न शञाना। एक जवार राम श॒ुव थाना ॥ 
सब मरोस तलि जो भज्नि रामहिं ! मेस समेत गाव गुन आमहिं ॥ 


संसय नाहीं। नाम प्रताप श्रकद कलि माहीं 7 
५0336: ध ( उत्तर १६४ ) 
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सजक घयन गदुगद गिरा, यहवर मन, पुलक शरीर । 
गावत शुत्न गत राम के केद्दि की थे मिदी सवसीर ॥ विचय० १५९३ 
जप : 
शाम राम रझु, रास राम रह, राम रास जपु जीहा । तिनय० ६७ 
रास जपु रास ज्पु रास जएु बावरे | घोर भव नीर निप्रि नाम निल्‍्ु नाव रे॥ 
विनय० ६६ 
जामु चास जपि सुनहु भवानी। भव बन्धच कार्टाह चर ज्ञानी ॥ सुन्दर० २१ 
निम्नाक्षित अर्घाली में जप का पूर्ण रूप भ्रकद हुआ है ; 
घुलक गात हिय सिय रघुबीरू । नाम जीह जधु छोचन नी ॥ 


जाप के समय शरीर पुरकित दो रहा है, हृदूय में सीताराम का ध्यान 
है, निद्धा से दाम का जाप चल रहा दे और नेन्न प्रेमाशुओं से ओतप्रोत हैं । 
अर्घाली के प्रथम चरण में संयोग और द्वितीय चरण में वियोग की अभिव्यक्ति 
भी द्दो रही है। 
स्मरण : 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि भोपद हव तरहीं ॥ 
विवसहु जासु नाम नर कद्दहों । जनम अनेऊ रचित अघ दुषदहीं ॥ बारू० १४३ 
पापिट्ठु जाकर भाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर परहीं॥ कि० ३२ 
श्रवण, कीत्तेन और स्मरण : 

रामहिं सुमिरिय ग्रादथ रामहिं | संत्तत सुनिय रामगुन आमहिं । 3० २२२ 
पादसेवन : 
विचरद्धि अवनि अवनीस चरन सरोज सन मधुकर किये | विनय० १६५७५ 
प्रनतपाक प्रन तोर, भोर अन जिभरउं कम पद देखे । विनय० ३१३४ 
साधन सिद्ध राम पद नेहू । मोहि छखि परत भरत मत येहू । जयोध्या० २९० 
अ्चन : 
घुसहि निवेद्त भोजन करहीं। प्रश्ु॒॒ प्रसाद पट भूपन घरहीं ॥ 
कर नित करहिं राम पद्‌ पूजा । राम सरोस हृदय नहिं दूजा ॥ 
संत्रराहु नित जपहिं धुस्दवारा | पूजहिं तुसहिं सहित परिचारा ॥ 
तरपन हम करदिं विधि थाना । विश जिंसाय देहिं वहु दाया ॥ झत्रो० ३३० 
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बन्दून : 

सीस नवद्ि सुर गुरु द्विज देखी । भीति सहित करि ब्रिनय बिलेखी ॥ भयो० १३० 
ते सिर कट्ठ तूमरि सम तूछा | जे न नमत हरि गुरु पद्‌ सूछा ॥ बाल० १३७ 
घन्दीं वाछ रूप सोह रासू। सब सिधि घुछझम जपत जिछ्तु रामू ॥ बाल० १३३ 
जपि नाम करहि प्रनाम कद्दि गुन आम रामहिं घरि हिये। चविनय० १३५ 


दास्य : 

अस भसिसान जाय जनि भोरे | में सेवक रघुपति पति सोरे ॥ 

तु्हिं नीक छागे रघुराई। सो सोहिं देहु दास-सुखदाई ॥ अर० २२ 

सेचक सेव्य भाव विन्वु सव न तरिय ठरगारि | उत्तर० २०४ 

दस्व भक्ति के सर्व श्रेष्ठ उदाहरण इलुमाव्‌ हैं। शिव पावंत्री से उनके 
सम्षन्ध में कहते हैं 

हनुमान समाव बड़सागी । नहिं कोठ राम चरन अचुरागी ॥ 

पिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार-बार प्रझु लिज सुख गाई ॥ उ० ७३ 
सख्य : भक्तों की ओर से तो नहीं, पर अभ्भु की ओर से यह भाव 'सानस में 
अवश्य प्रकट हुआ दै। यथा + 
ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे । भये समर साथर कह बेरे ॥ 
सम द्वित कागि जनम इन हारे । मरतहु ते सोंदि अधिक पियारे ॥ उ० ३८ 

आत्म निवेदन : विनयपत्रिका के पद भक्त घुलसीदास के भाध्मनिवेदन 
से भरे पढे हैं। उनमें तुलसी ने अपना हृदय खोछ कर प्र के आगे रख दिया 
है । आत्म-निवेदन में अपने दोषों का उद्घाटन और उन्हें हटाने के छिये अभु 


से विनय की जाती है। यथा : 
( दोषोद्धाटव ) ः 
कैसे देहुँ नाथहिं खोरि । 
काम कोछुप अमत सन हरि मगति परिहरि तोरि ॥ 
बहुत प्रीति पुजाइबे पर पूजिने पर थोरि । 
देत सिख, सिखयो न मानत, मुढ़ता अस मोरि ४ विनय० ३५८ 


विनय » 
रामचन्द्र रघुतायक तुमसखों हों बिनती केहि भांति करों । 
अघ अनेक अवलोकि आपने, जनघ नास अज्ञुमानि डरों ॥ विनय० १४१ 
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एकादश आसक्तियाँ 

नारदमक्तियूत्रों में जिन एकादश आसक्तियों का उस्चेज् है, उनमें से 
गुणमाहात्यासक्ति ऊपर वर्णित अवण और कीर्तन में, पूजासक्ति भरत, पादु- 
सेवन भौर वन्दव में, स्मरणासक्ति स्मरण में, दास्यासक्ति दास्य में, सल्यासक्ति 
सब्य में भौर भास्मनितेदनासक्ति जात्मनिवेदन में भा गई है। अन्य धासक्तियों 
के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 
हुपासक्ति : 

देखि राम सुख्ध पंकन, सुनिवर छोचन सुझ्ष । 
सादर पांव करत क्षति धन्य जनम सरसंग ॥ अरण्य० ११ 

छवि समुद्र हरि रूप विछोड़ी । एकटक रहे नग्न पद रोकी ॥ 
चित्रव्हं सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मु सतरुपा ॥ बाढु० १७६ 
वात्सल्यासक्ि : 
कहहुँ उछुंग कबहुं वर पठना । मातु दुलारहि कवि प्रिय छकना ॥ बाहु० ३३० 
सुत्त विषयक तब पद रति होऊ। मोहि बड़ भूढ़ कहे किन कोऊ ॥ घाछ० १७९ 
कान्तासक्ति : 

देखन मिस सुग बिहंग तर, फिहि वहोरि वहोरि। 

निरखि निरलि रघुवीर छुवि, वादे प्रीति न थोरि ॥ वाह० २६७ 

प्रभुह्िं चिते पुनि चिते महि राजत छोचन छोक। 

खेलत भनसित्र सीन जुग जनु विधु सण्डल डोछ।॥ बाढृ० २९१ 
तन्मयतासक्ति: 
देलि मनहिं मन कीन्ह प्रवासा। बैठेंहि वीति जात निसि जासा ॥ 
छू तहु सीस जठा एक वेनी। जपति हृदय रघुपति गुन सेनी ॥ 
निज पढ़ नयन दिये सन रामचरन महं छीन ॥ सुन्दरकाण्ड ९ 
रामहिं देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं संग्र छागे ॥ 
पुक तथन भग छुवि उर भाती । होंहिं सियिछ तन मत बर वानी ॥ अयो« ३१५ 
परसबिरहासक्ति : 
कबहुँ कृपा करि रघुवीर मोहू चितैहो ! 
भछ्ो घुरो जन भापनों जिय जानि दुयानिधि झवगुन अमित वितैह्ो ॥| विदय० २७० 
मन क्रम बचत चरन अनुरागी। केहि जपराघ नाथ हों स्यागी ॥ घु० ३२ 


जप भक्ति का विकास 


मोर क्माग नियावत भोही । जेहि ही हरि पद कमल मिद्दोही ॥ रूका० ११३ 
शरणागतबत्सलता : 
कब 
भाँति तुलसी ने भी इसका सुक्तकंठ से वर्णन किया है। 
राम सुप्रीव से विभीषण के आगमन पर कहते हैं: 
सखा नीति तुम नीक विचारी | मम पन सरनायत सवद्वारी॥ 
घुनि प्रभु वचन हरप हनुमाना । सरनागत चच्छुछ भगरवाना [| 
सरनागत कहँ जो तजहिं निज जवहित अलुमानि। 
ते नर पांसर पाप मय तिनहिं विकोकत हानि॥ सुन्दरकॉढ ४५ 
कोटि विम्त धध छागहिं जाहू। जाये सरव तज्नों नहिं वाहू॥ 
सनमुख होद जीव मोदि जबहीं। जनम कोटि अघ नासरहिं तवहीं ॥ 
पापवस्त कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेद्ि भाव न काक॥ 
लो पै दुष्ट हृदय सोइ द्ोई । मेरे सनसुख जाव कि सोई ॥ सुन्दर० ४६ 
हुछसी ने उपयुंक्त पंक्तियों में छौकिक शरणागति तथा भक्त की शरणागति 
में जन्तर उपस्थित किया है। भय एवं बलेश की अवस्था तो दोनों स्थानों 
दर कारण बनती है, पर छोक में पापवन्त एुदं दुष्ट झृदय वाढा च्यक्ति किसी 
घलणाएी की शरण में जाकर अपनी दुएता फा परिध्याग नहीं कर देता । यह्दी 
बयों, वल की शरण पाकर उसे अपनी डुंश्ता के प्रदरर्शत का और सी अधिक 
अष्छा अवसर मिक जाता है। सक्त की शरणायति इससे विपरीत है। वह 
पापी बन कर अथवा दुष्ट हृदप लेकर भगवान के सम्मुख जा दी नहीं सकता। 
पापियों का हृदय सद्ज स्वभाव से ही भक्ति के प्रतीप चछता है। अत्तः घोर 
से घोर, विभवध जैसे सद्दान्‌ पातक का भागी घन कर सी जीव जब श्र 
बारणों में अणव होता है, तो उसके पूर्व ही पश्चाताप के प्रबल पावक में पढ 
कर उसके पाप अद्ीण हो जाते हैं। 'विगरत जन्म अनेक की सुधरत पछ का 
हू जाई ! पादि झुपानिधि, प्रेम सौं कहे को ले राम कियो साधु ॥ विनय० 
३५९३ ॥ और जब छोक सें भी शरणागंत का 
्रहण घर्म-पूर्ण कार्य समझा जाहा है, तो भक्ति के चैत्र में तो उसका अपनाया 
लाना और सी अधिक समीचीन है। भगवान्‌ की शरण में पहुँचते ही भर 
जब जाते वाणी में. भ्रेमसहित 'कूपानिये ! रक्त करो” ऐसे शब्दों का उचारा 
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करता है, तो राम उसे अपनाकर साधु वना देते हैं मौर॑ शीघ्र ही उसके अनेक 
जन्मों की विगड़ी बात को सुधार देते हैं । 
शरणागति के छः प्रकार ( अपत्तिमार्ग ) : प्रदु की शरण जाने पर 
भक्त भा्मदित के भनुकूक सत्कायों के करने का संकरप करता है, उसके प्रति- 
कूछ पथ के परित्याग में ढोव होता है, प्रभु के भोप्तृस्वरूप का चरण और 
उसकी रघा-दक्ति में विश्वास करता दै। इसके साथ ही अपने देम्य का 
निवेदन करता हुआ सर्वात्मता अपने आपको प्रभ्ु के चरणों में समर्पित कर 
देता है। मनोवैज्ञानिक रुप से दरगागति के थे छुः भकार जतीव मूल्यवान्‌ हैं । 
यहाँ इन छुट्दों श्रकारों के उदाहरण भस्तुत किये जाते हैं 
( जजुकूछ का संकल्प ) 
अय लो नप्तावी अब न नसेहीं । 
स्थास रूप सुचि रुचिर कपौटी चित कंचन कसेहों ॥ विनय० १०७ 
( भतिकूछ का त्याग ) हे 
जानकी जीवन की यलि जेहों। 
अवननि और कथा नहिं सुनिदां, रसना भौर न गैहों ॥ वि० १०४ 


( गोप्तृत्ववरण ) 
हू दुयाछ, दीन हों, तू दानि हो मिल्लारी। 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजद्वारी ॥ 
ध्रह्म तू , हों जीव, व्‌ ठाक्र, हों चेरो, 
तात सात सूखा युरु तू सब विधि द्वितु सेरो 4 विनय० ७९ 
( रक्षा का विश्वास ) 
सब दिन सब छायक सब गायक रघुवायक गुन ग्राम को । 
बैठे नाम कासतरु तर ढर कौन घोर घन घाम को ॥ विनय० ३५८ 
कौन की जाप्त करे तुझूसी, जौ पे राज़िददे राम तौ मारिदे को रे ॥ 
कद्िं० छ० ४८ 


( काण्य ) 
तुम तजि हो कासी कहों भोर को हिंू मेरे । 
दीन चंघु ! सेवक सत्र | भारत अनाथ पर सहज छोहु केहि केरे ॥ 

विनय० रेण३ 


छ७ मक्ति का विकास 


जाडें कहाँ वि चरन चुग्हारे, 
कांको नाम पतित पावन जग छझेट्टि अति दीन पियारे ॥ घिनय० १४०१ 
( भाव्मनिष्ठेप ) 
सीवल सुखद छाँद जेहि कर की मेटति पाप ताप भाया। 
निसिवासर तेद्दि कर सरोज की चाहत घुरूलिदास छाया ॥ बिनय० 582 
मेरे राचरीये गति रघुपति बलि ज्ञाउं 
निलज नीच निगुन निर्धन कह जय दूसरो न ठाकुर ठांठ ॥ 
कीजे दास दास तुछसी अब कृपासिन्घु, विनु मोर बिकाउ ४ विनय० $५३ 
प्रव करि हों दृदि भाहु हे रामद्वार पन्‍्यौ हों। 

लू मेरे! यह बिन कहे उदिद्ठों न 

जनम भरि अभ्ु की सं करि निवरयो हों ॥ वि० २६७ 


सुल्सी सक्त हैं और भक्ति के विकास में वे राम नाम के जाप तथा 
रामकृपा को ही सर्वाधिक श्रेय देते हैं। विधिविधानों में उनकी भास्था नहीं, 
योग-यक्लादि को वे कलियुग के लिये उप्रोगी नहीं मानते; यधप्रि यज्ञ- 
पद्दति को थे राइसों के लिये सी जमरत्व-प्रदायिनी मानते हैं। (रुका ५०९)। 
भक्ति के घाधकों के विष्ं्त और साधकों जथवा सहायकों के सम्पादन में 
पुकमान्न रामकृपा डी समर्थ है। इसके लिये निरन्तर रामनाम का जाए 
चलना चाहिये । उठने बेठते, नं और जैसे बने भगवात्र्‌ राम का स्मरण 
करते रहना चाहिये । ये दो तत्व--धमस्मरण और मगवत्कृपा उनके समस्त 
साहित्य के सार हैं । 

रामराम की रट, रामनाम का कीत॑ंन और रासनाम का स्मरण तथा 
चिन्तन उनके मानस का डेन्द्रविन्दु है जिस पर वे अपने मन की समस्त 
कृत्तियों को आश्रित कर देना चाहते हैं। मन यदि अपनी ह्ीनता एवं दीनता 
के कारण इधर उघर यात्रक बना हुआ चूमने छगवा है, तो वे तुरन्त उसके 
समद प्रभु की महत्ता, दयाछ॒चा जौर दानक्षीछता को उपस्थित करे देते हैं। 
महंँसाव के जागृत होने पर यदि देन्य और बहुद्वार से काम नहीं चलदा, 

३५ सुन्दरकाण्ड दोहा ४० में विभीषण राम की सदत्ता इस श्रक्तार व्यक्त करते हद 


राम बिना किसी कारण के स्नेह करने वाले हैं । वे यो, दिल दया देवों के हित हैं । 
जन-रंजव, खल संजन, मक्तव्यथापनोदन और वेद-बर्म रक्षण उनके स्वासाविद् काय है। 


| 
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तो वे सन को सक्लंना और प्रास देरर उसे भक्ति की ओर उन्मुख करने 
की नेहा करते हैं। कभी वे पु की शरणायतब॒ससछता का और आतंरद्णीयता 
का विश्वास दिछा कर उसे जाश्वस्त भी करते हैं। मन के न मानने पर वे 
प्रभु की शरण में पहुँच जाते हैं. और भारत प्राथना में निरत होते हैं। इन 
प्राधनायं सें उसका ससप्र धंतत/बाह्य अभिव्यक्त हो उठता है। विगत पापों 
की स्टूति से परितप, वर्तमान असहायावत्था से आाहत उनका सन अन्दर 
ही धन्दर प्छादि से गछ उठता है। यद्द विगठन मन के कालुष्य को धोने 
को पूर्व शक्ति रखता है। भक्त का यह भव पु परम पावन सम्बद्ध है। 
इस विंगलन में जावेग, चोम, ध्याकुछता; विचारणा, पश्चाचाप आदि कई प्रवाह 
सम्मिलित रहते हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हें विनयभक्ति की आाधारशिका 
साना दे। राम-हुपा का उल्लेज़ साधन-परिचय के अन्‍्तयत्त हो छुका है। 
यहाँ नामस्मरण तथा भक्ति की भूमिका्ों पर संदेपतः तुलसी के विचार 
प्रस्तुत किये जाते हैं 

नामस्मरण : झुछ विद्वान्‌ गोस्‍्वासी तुदसीदाप् को महाष्मा रामापंद की 
शिष्य-परंपरा में परिगणित नहीं करते, पर पूजा के आइम्घर को छोड़ कर 
शमनाम का जाप और स्मरण, जिस पर तुझसी इतना यू देते हैं, उन्हीं 
को सक्तिपपद्गत्ति के अनुसार दे। सानप्त के धालकाण्ड के प्रारम्भिक लंश् रास- 
नाम की महत्ता से भरे पढ़े हैं। अल्यत्र सी जददों कहां तुलसी को भवसर 
मिछता है, वे इसके महर्व का प्रतिपादुन बछवती वाणी में करते हैं। 

राम का नाम तुछूष्ती के छिये करपद्ृद्ध है। कलियुग में कश्याण का यही 
एकमात्र निकेतन है । इसी के स्मरण से तुठसीदास सादुक सांग से विषत्न-श्वर- 
लाशक छुछसी वन यये | ( बाठ० ५१ तथा 5० १६३ ) 

कहियुग में व कप्तंकाण्ड चढ पाता है, न उपासनाकाण्ड और न घान- 
काण्ड | इस युग में तो केषल रामनाम का ही थाघार है। ( बा ४३ 
तथा वि० ६७ ) 








१. बड़े से बढ़ा पापी भी उनको शरण जासे पर त्रण था लाता है भौर उसके 
फरोड़ों रन्‍्मों के पाप न४ट हो जाते हैं। सुन्दरकाण्ड दोहा ४६ में मो ठुलसी ने राम की 
शरणागत-वत्सल्ता का वर्णन किया है । 


ध्शर मक्ति का विकास 


माव, कुमाव, जरुचि और आहस्य से भी यदि राम का नाभ जप लिया, 
तो उससे दच्चों दिशाओं में संगछ होगा । ( वा० ४४ ) 

रामनाम के प्रसाद से ही शिव की अविनश्वरता है। अम॑यद्-चेष होने 
पर भी वे मंगल की राशि हैं । शुक्, सनक आदि सिछू मुनि और योगीश्वर 
नाम के प्रसाद से द्वी चह्मानन्द का उपभोग करते हैं। नारद, प्रहमद जौर 
ध्रुव रामनाम के जाप से ही भक्त-क्षिरोमणि और क्षविचक्त स्थिति वाढ़े 
बन गये । हहुमान ने इसी पचिन्न नाम के सहारे भगवान्‌ को अपने वच्न में 
कर लिया ( वाल० ४२ )। तुरप्ती की सम्मति में यदि हम अपने अन्दर और 
वादर अरकाश चाहते हैं, तो हमें रूपनी मिद्धारूपी द्वार-देहली पर रामवामरूपी 
मणि का दीपक रख छेना चाहिये ( वाक० ३७ ) 

प्रभु के निुंण और सग्रु्ण दो रूप हैं। पर नाम इन दोनों से बढ़कर है, 
वर्थोकि वह इन दोनों को भक्त के छिये सुगम कर देता है। इसी से दोनों 
का निरूपण सी किया जाता है। (या० ३१ )। अतः नाम बह और राम दोगों 
को अपने वा में रखता है| ' 

हृदय में निर्युण तरद्म का ध्यान हो और नेन्नों के सामने सगुण स्वरुप की 
सुन्दर झ्लाँकी हो । इन दोनों के बीच में रसना पर सुन्दर रामनाम दो। 
यह द्श्य चैसा ही होगा जैसे, स्वर्ण के सम्पुट में छछित रतन ,सुशोमित दो 
(दोहावली ७)। रामनाम डेने से ही घाणी की शोभा है। इस वात को मद-मोह 
छोड़ कर विचार छेचा चाहिये । ( छु० २४ 2 

शाम का चाम अंक है और समर साधन शुल्यरूप हैं। यदि अंक नहीं 
रहा तो कुछ भी हाथ नहीं छगेगा और यदि वह बना रहा तो शूल्य शुन्य न 
रद कर चुश की संद्या में परिणत हो जायगा। ठात्पय यह है क्रि रामनाम 
से विहीन साधन कुछ भी फछ नहीं देवे ! पर उसके ज्ञाप के साथ दुसमगुने 
छामदायक होते हैं । ( दोहावली १० ) 

अक्ति पूर्णिसा की रात्रि है। उसमें राम का नाम चबन्मा के समान दै। 
भगवान्‌ के धन्य नाम निर्मछ तारागण हैं। ये सब सक्त के हृदमरूपी ज्योग में 
निवास करें । ( अरण्य ७४ ) 
५... लि्षा से रामनाम जपना चाहिये। प्राणों 
मत को रामनाम मे समा देवा चाहिये। इस भपकार रामनामरूपी 


द्वारा रामवाम रटना चाहिये और 
एमरूपी अभिनव 
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मेघ के छिये मन को दहृठपूर्तक चातक बचना है। रामनाम में हमारी युद्धि छग्ी 
हो, रामनास से ही अनुराग हो और रामनाम ही हमारा द्ारणस्थरू हो। 
(दि० ६५७ ) 
रामनाम का स्नेह से स्मरण करना चादित्रे । वही निससंवल का सम्बछ, 
असहाय का सहायक, शमागे का भाग्य, गुणहीन के लिये गुण, निराधार का 
जाघार औौर बुभुद्धित के किये माता-पिता है। रामनाम से वद कर पतित- 
पाचन और कोई नहीं है। तुलूती के समान ऊपर स्थक रामनाम का स्मरण 
करके सुन्दर उपज्ञाऊ भूमि बन गया । ( विनग्र ० ६९ 9) 
तुल्मीदापत कहने हैं कि है राम ! में अपने को मली साँति जानता हूँ। 
झुछ्ते भाप दी ने रचा और बढ़ाया दे। मैं सुआा की साँति आपका नाम रदता 
रहता हूँ । मेरे जैसे गधे पर चढ़ने वाले, गर्हित भाचरण करने चाले व्यक्ति 
को शापके नाम ने दी द्वाथी पर चढ़ा दिया है, यशस्वी जौर गौरवशाली वना 
दिया है । ( कविता० उ० ६० ) 
अध्याकारामायणकार के मत में मी रामनाम के जाप से ही कलियुग में 
मु्ति प्राप्त होती है । 
विनयभक्ति की भूमिकायें : 
( दीनता ) 
तुस जनि मन मेंछों करो छोचन जनि फरेरो ! 
सुनडु रास, निधु रावरे छोकडें परलोकहुँ कोऊ न कहूँ हिंत मेरो | चिं० २७२ 
( सपना ) 
सु्रि मन गढ़ सिल्ाचन सेरो | 
दरिपद विद्वुद्ध कल्की न व्शाहु सुल, सठ यद्द समुझि सबेरो ॥ घि० ८७ 
( भग्रदर्शन ) 
राम राम राम जीद् जो को दू न जपिंद 
तो को तू कहूँ ही जाय तिहूँ दाप तपिददेशावि० ६८ 
( शाखासन ) 
कछि नाम कासतरु राम को। 


दल्निहार दारिदर बुकारू दुख दोष घोर घन धाम को ॥ चि० १७६ 


३ राग्नाम्नैव झुन्दिः स्वाद कछौ नान्येत केनचित? | ( ऊणै० ५२७ ) 
६४, ६६ भ० बि० 
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( विचारणा ) 

राम समेही सो हें न समेह्ट कियो। 

अगस जो अमरनि हैँ, सो तज्॒ पोहि दियो ॥ वि० १३५ 
( मनोराज्य ) 

लौ पै कृपा रघुपति कृपाल् की, बेर धौर के कहा सरे। 

होए न बाकी चार सक्त कौ, जो कोड कोटि उपाय करे ॥ वि० १३५ 
( सानभर्षण ) 

घुनहु राम कर सहज सुभाऊ | जन अभिसान न रासहिं काक ॥ 

संसृति भूछ सूछप्रद नावा। सकक सोकदायक असिमाना ॥ 

लिसि सिसु तन मन दोह गुसाईँ। माहु चिराव कठिन की नाहँ ॥ 

तिमि रघुपत्ति निश्न दास कर हरहिं मान हवित छामि। 

तुकसिदास ऐसे मधुद्िं कस न अमहु अम त्यागि॥ उत्तर० ३०८-०१०३ 

सक्तिपथ के चाघक : गीता के पोडदा अध्याय में मिस्र देवी तथा जारी 
सःम्पदा का पर्णय है, वही मानस के अरण्यकाण्ड में वर्णित साथा का 
द्विविध रूप है। दैवी सम्पदा विद्या है तथा जासुरी सम्पदा अविधा। एक 
जीव को भवसागर से पार करने बाकी है, तो दूसरी भवपाक्षों में भावद् 
करने घाकी । सन्त महात्मा दैवी प्रकृति का आश्रय अद्ण करके संगवान्‌ की 
अजन्य भाव से भाराधना करते हैं, परन्तु विधिप्त इब्नि वाछे व्यर्थकर्मा पुरुष 
आधुरी प्रकृति का अवछस्थन केकर स्व आरंत बर्चुते हैं. तथा विश्व की जश्ाँदिं 
का भी कारण' बनते हैं। 73 ८४ 


घेलुरूपी संत तथा विष औौर बादणीरूपी खछ प्रकट हुये हैं । मानव-मन में 
इन दोनों के रूप विधमान हैं, किन्‍्हें दैधी; आसुरी अथवा सत-असत्‌ प्रहृत्तियाँ 
कहते हैं। छुछसी ने राम के ,अतिरिक्त जिन देवों 'की स्हुतियाँ धविनय-पत्रिका! 
के प्रारम्भिक ६१ पदों में लिखी हैं, 
के ही बी हैं। उसकी हुए का बढ़ाए एज उसकी कृपा का पी ही' सदा 

१, एक दुष्ट अतिशय दुखहूपा | जा बस जीव परा मवकूपा | ( अरण्यर २७) 
३. गीता ९०१२-१६ 
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का आह्वान है, जिससे साधक अपनी साधना में सहायता छेता दै। यही 
दिव्य शक्तियाँ उसे इन शक्तियों के केन्द्र आव्मतत्त तक पहुँचाती हैं। तुसी भी 
इन देवों से एक ही प्रार्थना करते हैं 
'देहु रघुवीर पद भीति ( 
इन शाक्तियों में गंगा, यमुना, सरस्वती जान्तरिक भ्राणधारा के भवाह हैं। 
हचुमान साक्षात्‌ प्राणतख हैं। काशी, चित्रकूट आदि प्राणचक्र के केन्द्र 
स्थान हैं। भरत, छचमण, शाुप्त जैसे यन्धु चतुष्यूंह के अन्दर जाते 
हैं और सृष्टि-विकास तथा शरीर-विकास के क्रम में मूछ तर्वों के स्थानीय 
है, ऐसा हम पीछे लिख छुके हैं। दिव ध्वान और वेराग्य के प्रतीक हैं। 
सीता भाता स्वर्य भगवान्‌ की ही शक्तिस्वरुपा हैं, जो उपर्युक्त तत्तों 
द्वारा सष्टिरचना करती हैं तथा भक्ति के रूप में जीवों की फ्लेशहारिणी भी 
हैं। इन सबके प्रेरक स्वयं भगवान्‌ राम हैं । 
दिभ्य शक्तियों से साहाय्य की याचना एुक ओर भक्ति-सूमिका.को हृढ़ 
करने के लिये है, तो दूसरी ओर असत्‌ भ्रवृत्तियों की प्रवछता को च्वीण करने 
के लिये सी। असत्‌ प्रह्ोत्तियों में सीन प्रमुख हैं: काम, क्रोध और लोभ । 
गीता ( १६-२१ ) में इन्हें आत्मनाशक नरक-द्वार कहा गया है। घुछसी 
ने गीता के इस स्थान का अजुवाद सा करते हुये छिखा है 
सात तीनि अति प्रवक्ष खछ, काम क्रोध अरु छोभ | ५ - *,” 
सुनि विग्यान धाम सन करहिं प्रिसिपं महं छोस ॥ 
मानस० अरण्य ६८ 
थे तीनों प्रबक् ख विश्ञान-धास सुनियों के सन सें सी होम उत्पन्न करने वाले 
हैं। तुलसी ने जागे दोहा ६५ में लिखा दे कि छोभ का वऊ इच्छा भौर दुम्भ 
हैं,' काम का चछ नारी है और क्रोध का घक कठोर घचन बोलना है | दाण्टे 
से स्वरचित 'डियाहन फम्ैडी? सें आनन्दगिरि पर आरोहण करने से पहले 
जिन तीन श्वापदो---चीता (-7+000870 ), सिंह (7/0०॥) और मादा सेड़िया 
(5089 कण) का चर्णन किया है औौर जो उसे आनंदगिरि पर नहीं चढ़ने 
देते, वे क्रमशः काम, कोध और छोमस के ही अतीक हैं । 
श्विद्या साया के इन तीन खाँ का परिवार बहुत विस्तृत है। मद 
-._] %, एफ 0000-80 शतक क धा० फापुष्णपतेडा७, ५. 40 


जे भक्ति का विकास 


( अहंकार ), भास्खर्य और मोह क्रम! इन्हीं के सदोदृर आता हैं। मर मे 
जननी प्रदुता' है। छंकाछाण्ड ४६ में धवश्चद्य लिन कौछ ( मदधपरी हि! 
दपण; चूड, दर, अपनी, अव्यन्त बढ, रोगी, करी, विव्यु-बि्वी, शत 
का चहु-पोएक, लिन्दृक नर अब द्ढे आभार चौंदद प्राजिय्ों का वर्णन 
हक इन्ही हक की सन्तत्ति हैं। अत्रेपणा, विच्षषणा भर छोफपशा में यही 
फेल दिखाई बैते हैं। विनयपत्रिका पदुसंल्या ०२ में इन्हीं को म, पह- 
उक्या १३४ में सनोविकार तथा पदुसंज्या १८८ में संसार कहा गया है। 
उत्तरकाण्ड १००, ३०३ भर १३०२ में बिन तृष्णा, ग्रोंहठ, मद, यौतन व्यर, 
झोक, चिन्चा आदि हो भाया का णरिवार कहा गया है, वे धरुदः इन्हीं के. 
अपर रुप है। उत्तरकाण्ड २०८ में रुपक्त अर्छंक्वार द्वारा इन्हीं को विविध 
प्रकार की शानस्तिक व्यादियां कहा गया है। सोह जो छोम का प्रारम्मिक् रुप 
है, समस्त व्याधियों का सूछ है । इसी से अनेक केश उ्पन्न होते हैं। काव 
चात हैं, छोम कफ़ है, क्रोध पित्त हे। यदि थे तीनों किसी व्यक्ति के मत में 
पुकन्न हो ययें, हो हुलदाई सप्षिपात रोय उत्पन्न हो लाता है। भमता दाद, 
ईर्ष्या खुजली, दर्ष-बिपाद थे की वृद्धि, पर-सुख से उत्पन्न जलन राजपच्मा, 
ुए्टता पुत्र कुटिछता कोद, अहंकार इमदआ गया गरिया, इंम-क्रपट-मद-मान 
नहरुता, तृष्णा जरूंघर, भ्रिविश्न एपगाय्न तिन्नारी और प्रत्पर तथा धर्विवेक् 
द्विविध ८ साध्य एवं असाध्य ) ज्वर का रूप 5 मनुष्य एक्र ही व्याधिसे 
मर जाता है। ये तो अनेक भव्षाध्य व्यावियाँद, क्रो जीच को भसहा पीढ़ा 
पहुँचाती दूँ । इन च्यावियों के रहते हुये मचुष्प घान्ति कैसे प्रात्त कर सकता 
है आग्रे दोहा संस्या-२०९ में इन व्याधिय्रों के शमन के लिये दियम्र, धर्म, 
आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप और दाव जैसी करोड़ों ओपधियों की ोर संकेत 
किया यया दे, पर मानसिक रोगों के निवारण करने में थे जोपधियाँ भी 
अद्मर्थ हैं 

आश्चर्य तो अह दे कि ये रोग सभी को व्याप्त कर रदे हैं, पर कोई विर्छा 
ध्यक्ति ही इन्हें देस पाता है। रोग-झाव हो ज्ञाने पर रोग झम तो हो लाते हैं 
परन्तु उनका भात्यन्तिक विनाश्न नहीं हो पाना । दिपय का हुपध्य इन्हें यु 


इरा-मदा कर देता है । अक्तिपथ के चददी बाधक हैँ। जब तऊ अन में विपया- 








$, प्रुझ्ठता पाई काहि मद साहीं दाढू० ८४ 


गोस्थासी तुतसीदास कर राम-सक्ति छ्छ 


काँजायें विद्मान हैं और हृदय से अंधकार के स्थान पर भकाश्य नहीं आता, 
तब तक सु्ष' कहाँ ? जब तक शोकधाम काम को छोड़ कर मानव राम का 
भजन चहीं करता, तथ तक छुशल कहाँ, मानव-मन को विश्वास कहाँ! जब 
तक राम की कृपा नहीं होती, तब तक ये खक छोम-मोहादि मानवमन को 
संत्त्त करते ही रहते है, पर जब भगववकृपा से उनकी अनपायनी भक्ति प्राप्त 
हो जाती है, तब ये समूछ नष्ट हो” जाते हैं। भगवद्भक्ति ही इन रोगों की 
एक मात्र ओषधि है और पद्दी आध्यात्मिक, आाविदेषिक तथा जाधिभौतिक 
ब्रितापों को नष्ट करमे वाढी हर” । जब राम अपना लेते हैं तो फिर अविद्या 
साया का यह खलू-परिवार टह्र ही केसे सकता” है ? 


सिद्धि ; ऊपर भक्ति के जिम वाधर्कों का वर्णन किया गया है, वे समस्त 
अम्ता-चाह्य करणों के विषय हैं । छुरूती विषयाजुरागी व्यक्तियों को असागा 
कहते हैं, क्योंकि ये विषय उन्हें भगवान्‌ की भोर उन्म्रुख नहीं होने देतेः | 
छत्ः सानव के भयक्ष की सर्वप्रथम छिंढि, उसके साधनों का भ्रथस फछ 
विपयविछास से विराग का होना है | इस विराय से ही जीव का जागरण होता 
है। जब तक भोहादि दिपयों की रात्रि में मानव सो रहा है, तब तक्क उसे 
स्वप्त शाते रहेंगे और चह उनसे छुझ्ली होता रहेगा । परमार्थी छौर योगी इसी 
द्ेतु भ्प्च से पृथक रह कर विपय-विठास से विरक्त होकर विवेक के भकाश 
की मोर चलते हैं। विषय-वासना तस है, तो शाय उशेत्ि है। जब साधक 
मोह-प्रम से हट कर अवोध का अनुभव करने छगें, तभी उसे जाग्रत समझना 
घाहिये" । सत्‌ की यह ज्योति दी जास्मजाव कराती है और उसे भगवान्‌ के 








१. जब छमगि नहिं निज द्वदि प्रकास अरु विवयआस मन मादीं । विनय० ११३ 
२. तन छग्रि कुसछ न जीत्र कई सपनेहु मत जिस्र।म | 
जन कूयि सजत न राम कईहँ, लोक पाम तनि काम ॥ सुद्र० उट 
३. एहि विधि भछेहि तो रोग नतादीं। नाहिँं ते जतन कोटि नहिं जाद्दी ! उछ० २१० 
४ जाए नाम स्व भेपन हरन ताप वय सूल । उत्तर० २१४ 
७, तब से मो न व्यापी माया। जब तें रघुनाथक अपनाया ॥ उत्तर० १३६ 
६. सुनहु उगा ने छोग अनागी | उरि तनि ऐोदि दिषय अजुर,गी ॥ भरण्य० ६१ 
७. ज(निय मर्द जोब जग जागा । जय सव विषय बिल।स विरागा॥ भयो० ९४ 


पद भक्ति का विक्षस 


चरणों में अशुरक्त करता है । भगवान के 
स्वाभाविक स्वरूप की प्रातिर है। दर्शन का फ़ भी जीव को घएवे 


जात्मज्ञान भगवद्भक्ति लौर भगवरक्पा द्वारा साध्य होता है। आक्ष- 
जान से ही परमात्मज्ञाव होदा है. ( झुण्हक २-२-९ वच्चत्‌ आक्विड्ञो विदुः 3 
और इस ज्ञान के होते ही संसार रप्त के समान नष्ट हो नाता है ! भात्मम्पोति 
परमाक्रज्योति के साध पक और भचल हो जाती है। भगवार्‌ की हा ही 
इस मिलन के भूछ में कार्य करती है। 

_परचरिवसानल के उत्तरकाण्ड में जो श्ानदीए का रूपक वाँवा गया है, 
उसमें सी सिद्धियों के इसो क्रम का उच्तेज है। शान द्वारा सो5हमस्मि की 
अखंड इतति ही सत्‌-प्रकाश की दीएशित़्ा है। इसी से जात्माइुसव के घुद्च 
का सुन्दर भ्रकाश होता है, जो सांसारिकता के मूछ में निहित भेद भर अम 
का विनाश करता' है। 

स॒द के प्रकाश में ही छुद्धि हृदयरूपी घर में "बैठ कर भहंभाव की अन्यि 
को सोझने का भग्ज्ञ करी है। इसी बीच में भाया लाकर अनेक प्रकार के 
विक्ष खड़े कर देवी है। वह ऋद्धियों और सिल्षियों को प्रेरित करके हुढ्ि को 
छोभ में डालती है चौर दे पिद्वियाँ विदिंध प्रकार के छुलन्डुओों द्वारा समीप 
पहुँच कर अपने सबक से सवयुणरुपी दीपक को ज्योति को इक्ता' देती हैं। 


१. होइ विधेक मोह अम भागा | ठद रघुनाथ चरन भचुरागा ॥ भयों० ९४ 
२. मम दरसव फल परम घअतूपा । ऊीव पाव सिन सहज सर्ूपा त ऋरण्यु० दंड 
३, सोइ जानई जेहि देहु लगाई | जानत दुमाई तुम शोह साई ॥ 

तुम्दरिददि कृपा सुमहिं रघुतन्दन । जानाई सगत भयत उर चद्न ॥ ज्यो० ६१८ 

होश भचल जिमि लिंव हरि पाई ॥ क्वि० १६ 

जेदि याने तंग जाए हराई। जायें जया सम भ्रम जाई ॥ बाछ० शह१६ 
४. सोप्इमस्मि इति दृत्ति भर्ंडा । दौप सिखा सोई परम मचंढा ॥ 

सातम अनुभव छख सुप्रनाता | तव भव मूल मेद भ्रम नाता | 5० २०३ 
मुण्डदक्ञ २-२८ तथा कठ २-१-१४, १५ में भी यही दात कही गई है। 
७, तब सो बुढ़ि पाई उलियारा। दर सह वैंठि भंथि निरवात ॥ 

छोरत अंगि जानि खपराया। विषय अनेक करें छद साया ॥ 

रिंदि सिद्धि परे चहु माई। बुद्धिहिं लोन दिखावहें आई।॥ 

जूक बल छल करि चाइ समीपा। अन्न बात इप्चावहिं दौण ॥ उत्तर० २०२ 


गोस्वामी तुलसीदास और राम भक्ति उश६ 


यदि इद्धि इन सिद्धियों के चक्र में न पड़ी, तो इन्द्रियों के झरोखों सें वेंठे हुये 
देवता उपद्च भारस्भ कर देते हैं । वे विषयवायु के श्ञोंकों को आते देख कर 
चातायन को खोल देते हैं. जिससे विज्ञान का दीपक छुझ् जाता दे । इसके 
छुछ्तते ही जीव पुनः सांसारिक छेशों का आखेट वनता दै। कवीर ने इसी 
अवस्था को हृद्‌ का नाम दिया है। सत्‌ की सी एक सीमा है । यदि प्रसु-कृपा 
न हुईं, तो सत्‌ की ज्योति स्थिर नहीं रह सकती । मावव साधनों द्वारा इतना 
ऊँचे घर कर घुनः पतित हो सकता है। जब तक झ्न्थि विद्यमाव है, भौर वद 
अन्तिम सत्‌ की ही अन्यि है, तब तक मुक्ति कहाँ, परमानन्द कहाँ ९ 
इस हद से बेहद में पहुँचने के लिये, सत्‌ की अन्धि को काट कर निर्मन्थि 
बनने के छिये, सगवदूभक्ति कर्थात्‌ सर्वात्मना ससर्पण जौर भगवत्कृपा की 
आवश्यकता दे । यद समर्पण दी शरणाराति दे | इसके विना अन्यि छूट ही नहीं 
सकती । सयवस्कृपा अन्तिम साधन है, जो जीव के पास नहीं दे । इसे वह 
प्राप्त करता है। घह प्राप्ति ही घस्तुतः प्रसु का चरण है। उपनिषद्‌ जब 
कहती दै: 
“तायसात्मा प्रवचनेन् रस्यः न सेघया न बहुना श्ुत्तेतः 
( कठोप० १३२३ ) 
तत्र उसका यही अर्थ दे। मेघा या छुद्धि जीव को इस अन्थि से नहीं छुड्ठा 
सकती। इसे तो प्रभु का प्रसाद द्वी छुद्माता है। 'यमेबेप इणुते तेन छब्यः” जयवा 
'तमकतुः पश्यति वीतशोकों घातुः प्रसादाव महिमानमात्मचः 
( कठोंप० $॥३२० ) 
क्थवा छुल्सी के शब्दों में 'तुकसिंदात यह जीव मोह रख जोइ बांध्यो सोह़ 
छोरे / ( विनय० १०२ ) 
चुूसी रामभक्ति को चिन्तामणि कद्दते हैं, जिसका परम प्रकाश दिन-रात 
धना रहता है तथा जो दीपक-साजन, धी ( स्नेद्द ) और बत्ती क्रिसी की शपेत्ता 
नहीं रखती । इसके प्रकाश को छोमरूपी पवन चुझा नहीं सकता। यह चह 
प्रकाश है, जिघसे अविया का अन्धकार नष्ट होता है भौर कामादि खलू 
निकट नहीं आ पाते । वेद के शददों में इस प्रकाश के द्वारा शरीर, प्राण, 
सन और छुद्धि की गुहाओं में भरा हुआ तम-तोस विध्वध्ठ हो जाता है । तम 
से विचरण करने वाले सिशाचर, निनकी संज्ञा वेद में 'अत्रिः कही गई है, तमी 


७६० भक्ति का विकास 


तक चोरी और डकैती कर सकते हैं अथवा आक्रान्ता धनकर आत्मधन प्रो छह 
सकते हैं, फ़व तक गह प्रकाश उदित नहीं हो जाता । सक्तिसपी यह परम 
प्रकाश सबके भाग्य की वस्तु नहीं है। असु की कृपा से क्रिसी-क्रिस्लो साधड 
को दी यह सिंद्र हो पाता है। 


वेद जैसा पीछे किखा जा छुका है, उत्‌, उत्तर भौर उत्तम तीन व्योतिषों . 


का नाम छेता है। उत्त्‌ सत्‌ की ज्योति है, उत्तर भात्मम्पोत्ति है भौर उत्ता 
असु की व्योति है। साधक का आदर्श अन्तिम उत्तम ब्योति को प्रात करता 
है ।* तुछसी मे भगवज्कक्ति को ही पर्स प्रकाश कह कर उसी की आ्राप्ति को 
अपना चरम उद्देश्य समझारे है। परमभागवत्त तुछली के ढिये भक्ति और 
भगवान्‌ में कोई जम्तर नहीं है। वे केवल हरिसिजन को सत्य और धन्य 
सबको स्वप्द के समान शसत्य मानते हैं। भगवक्कक्ति को यह भहत्त दिखी 
के भक्तिकाढीन प्रायः सभी कवियों ते दिया है। 


न्‍ननल्‍न नल 3 जब 


१ गृहता युदातमो वियात्र विधमज्रिणम ! ज्वोतिष्कतां वदुइ्मति ॥ ऋग्वेद * 4३९ 

' ३ उद्य तमसस्परिस्वः पशयन्ध उत्तरस्‌ । शी 
देव॑ देंदवा सूर्वमगन्म व्योतिस्तमस ॥ ये १५१७ 
३. विनयपत्रिका पदस्स्मा ६० में मारागण भगवान्‌ की दीहि को भी ठुण्सी 
अगणित सूदों के समान छिखते हैं। परम पका हप हिनराही. रामचरित 


मानस उत्तर॒० १२० हे 
४ उमा कहीं में अनुभव अपना । सत्र दरि भजन जगत प्त सपना ॥ अरण्य? ४० 











एकादश अध्याय 


बेदिक भक्ति से साम्य तथा वैषरूय 


हिन्दी साहित्य के मध्यक्राछीन प्रतिनिधि संत कवियों की भक्ति के विवेचन 
के उपरान्त एस भक्ति का वैदिक भक्ति के साथ कद्दों तक सास्य्र है तथा कहाँ 
तक चेपम्य--हस पर भी विचार कर केना चाहिये। इस विचार के दो पक्त 
दो सकते हैं: ( ३ ) जान्तरिक सावानुभूदि जो जाचायों द्वारा निर्दिष्ट विचय- 
भक्ति की भूमिकाओं, एकादश आसक्तियों, पड्चिधा शरगागति तथा नवधा 
भक्ति से होती हुईं साधक की सिद्धियों तक पहुँचती है।( ३ ) बाह्य नाम- 
रूपादि, मिनका सम्बन्ध साधक की विशिष्ट रुचि और भ्रवृत्ति के लाथ है। 
प्रथम हस नाम-रुपादि पर विचार करेंगे । 


सास ; वेद कहता है, मझ्ु एक्र है, पर विप्र उल़्का नेक प्रकार से वर्णन 
करते हैं. । एक होते हुये सी उसके अनेक वास हैं। ये नाम विभिन्न सापाओं 
में विभिन्न रूप वाले हैं और एक ही भाषा में भी उनका नानात्व स्पष्ट रूप से 
प्रकट हो रहा' है। चेदिक ऋषि इन्द्र, सिन्न, वरुण, अप्नि, थम, मानरिश्ा, 
दिव्य, सुपर्ण, गर मान्‌ , ईशा, विष्णु, शिव, महा, सविता, सोम भादि विभिक्त 
नामों द्वारा उसका वर्णन करते हैं। उसका सुरुष भाम्र ओोदेस दे, जिसे प्रणव 
भो कहते हँ--ऐसा वेद, ब्राह्पग्रथ तथा उपनिषदों का मत्तरं है। हिन्दी के 
सध्यकालीन संत भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रभु के अनेक नास 
हैं। कबोर, जायसो, सूर, तुलली सभी ने प्रश्रु का भनेक नामों द्वारा आहान 
किया है, परन्तु इन घासों में कुछ तो वैदिक नाम है, शेष नवीन हैं। असर 
का सुझ्य नाम भी ओदस न रह कर राम तथा कृष्ण है| तुलसी छिखते हैं : 


जथवि अ्जु के नाम अनेका। खुति कह अधिक एक ते एका ॥ 
राम सकक नामन्हु ते अधिका | दोठ नाथ अघ खरा गन बधिका ॥ 


९. ८८ स॒त््‌ विप्रा वहुपा वर्दान्त . ऋग्वेद ११६४।४६ 
रे चामाति ते भतक्ततो विश्वामियोमिरीमद्दे ।! ऋग्वेद श३७३ 
३ यज्लुवेंद ४०१७, गोपथ १५२३, कठ० १२११५. सुण्डक २९२६, प्रझन ५७ 





"दर भक्ति का विकास 


राका रजनी भगति तब, रास नाम सोह सोम | 
अपर नाम उद्भगन बिम्तक, वसहु भगत उर व्योम ॥ करण्य० ४२ (क ) 


वैष्णव भक्ति के साथ जिध् वैदिक विष्णुनाम की प्रतिष्ठा हुईं, चद भी कालान्ता 
में पीछे पढ़ यया। धाचार्य रामाइुज ने नारायण नाभ को आगे किया; परन्तु 
वह भी विरक्त संनन्‍्यालियों के अन्दर ही प्रचार पा सका। साधारण जनता ने 
राम और कृष्ण भागों को ही जपवाया | कृष्णनाम के साथ आचाय॑ निम्वाके, 
चैतन्ध और चल्नस के सम्प्रदाय विशेष रूप से संवदह्द हैं। रामनाम के प्रचार में 
महात्मा रामानन्द, कबीर भौर तुछसी का योग प्रमुख रूप से है। 


अपने मनोनीत सन्त कवियों की रचनाओं का अध्ययन करते हुये पात्मात्त ' 
विद्वानों द्वारा वैदिक नामों पर उठाये गये प्रश्श का समाधान सुझे फरीर में 
मिछ्ा । जैसे वेद प्रसु का वर्णन अनेक नामों ह्वारा करते हैं, वेसे ही कबीर भी 
पाश्चात्य विद्वान और उचका अहुसरण करने वाले पतद्ेशीय विद्वात्‌ इन 
नामों में विभिन्न देवी-देवताओं की कएपना करते हैं, यद्यपि वेद निरावरण 
शब्दों में हस स्थापना का प्रत्याह्यान करता है। चह नाना नामों में उसी 
पुक का भ्रकाश बताता है, पर उसकी मान्यता को प्तिहालिक क्रम में 
परवर्ती ऋषियों की मान्यता का रूप प्रदान किया जाता है। अपने सूछ रुप मैं 
वेद एुक ईश्वर का नहीं, वाना-देव-पाद का समर्थक है, ऐसा इन पिद्वानों 
का मत है और इस आधार पर थे इन विभिन्न देवों के विभिन्न स्वरूपों, आयुरधों 
तथा चममों का उदक्षे्न करते हैं। क्‍या इनकी इसी पद्कति का अहुसरण फरके 
कबीर, जायसी आदि को भी बहुदेववादी नहीं कहा जा सकता ? क्या कबीर 
के राम, अहम, गोविन्द जादि नामधारी कोई धथक्‌ प्रथक्‌ देवता हैं! क्या इनके 
प्रयोग-स्थछों का विश्लेषण करके इनके परथक्‌-एयक्‌ स्वरूपों की उज्चावना कबीर 
में की जायगी ? कबीर-वाणी का अध्येता उच्च स्पर से दहन कविपत स्थापनाओों 
का खण्डव करेगा। आज तक किसी सी विद्वात्‌ ने इन पिभिन्न नामों में विमिन्र 
देवों की स्वरूपावस्थिति को कबीर में स्वीकार नहीं किया। यवि कबीर से 
विभिन्न चामों के होते हुये भी अनेक देवों की प्रशस्ति नहीं मानी जा सकती, 
तो बैद की अपनी मान्यता के विरुद्ध उसी पर नाना नामों द्वारा साना-देव-आाद 


का जारोप क्यों छगाया जाता दै ? 


बैदिक भक्ति से साम्य तथा वैषस्य ७६३ 


अपने पक्ष का समर्थन करने के छिये पाश्चात्य विद्वान्‌ इंस संबन्ध में दो 
शंका खड़ी कर सकते हैं : श्रथम, कतिपय नामों के साथ चहुचचन का प्रयोग 
भौर द्वितीय, फदिपय देवों का स्लीकिंग होना। इन झांकाओं का निराकरण 
सुगम भौर सरल है। भारतवर्ष की आयंपरसम्परा ईश्वर को पुल्लिंग-खीलिंग 
सभी रूपों में मादसी रददी है। उसने प्रह्म को देव भी कद्दा है और देवी भी । 
साथ ही उसने ईश्वर की वंदुना पुकबचन में भी की है और बहुवचन 
में मी। छोक में भी सम्न्नान्त व्यक्तियों को एकक्‍चन तथा बहुचचन ह्वारा 
संबोधित किया जाता है। तू, छुम, भाप, भी १०८ आदि का प्रयोग यददी 
सिद्ध करता है। अतः चेद के भी वरुण, भादित्यासः, पेवाः जादि ऐसे ही 
आदरा्थंक प्रयोग हैं। उपनिषदां का 'नमः परमक्रफिम्य/ प्रयोग भी इसी 
प्रकार का है। परमकऋ्षि तो एक ही है, परन्तु जाबर के छिये उसका 
वहुबचनान्त प्रयोग किया गया है। शजमाषा में 'हमारे दादनु के शुम च्चौ 
बुलाइवे भागे है? आदि प्रयोगों में दादा शब्द का बहुवचनीय प्रयोग जादुर अर्थ 
में ही है। पुद्धिग और ख्रीरिंग का प्रयोग भी प्रसु के रूप में किसी प्रकार की 
घाघा उपस्थित नहीं करता । वेद रवर्य इंश्वर को माता तथा पिता कद्दता' है। 
कबीर की वाणी में भी प्रभु को कहीं साँ, अरबा तथा कहीं पिता कट्दा गया 
है। तुरुसी भी उसे माता तथा पिता कहते हैं? । श्वेताधतर उपनिपद्‌ के शब्दों 
में---स्व॑ स्री त्व॑ पुसानसि त्व॑ कुमार उत्त वा कछुमारी। (४-२)--परसेश्वर को 
किसी भी छिंग सें पुकारा जा सकता है। अतः वेद के 'देवः 'जापः सरस्वती 
अयवा “अप्ति? 'भादित्य/ “चंद्रमा? जैसे किंग और वचन केमेदों से प्रयुक्त शब्दों 
में पर देवी-देवतान्ों की करपना नहीं की जानी चाहिये। शुक्र और अहम 
दाद तो नपुंसक छिंग में भी प्रयुक्त ह्दो रहे हैं? ॥ 


हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों द्वारा भ्रयुक्त भसु के नामों पर जब हम 
विचार करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चैंदिकनामाचलि ज्ञानकाण्डी 
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१. त॑ं द्वि नो पिता, बच्चो त्वं माता । ऋ० ८०१८-१५ 
२. मेरे प्रभु गुरु मतु पितै हो । विनय० २७० 
कंबीर० हरि जननी में बालक तोरा॥ पद ११ 


बाए रास सुति विनतो मेरी। पद ३५७ 
है. यज्ञु० ३२-१ 


७६९ भक्ति का विकास 


पैन सस्प्रदाय के साथ संचद्ध हि 
हो गई*, परन्तु वेण्णव बट इक ३०2०३ हक 2 किक हद 
नामें के प्रचार से ही यत्र रर्वऊ छूगो रही रा 
5 है रही । हुछसी और सूर इन्हीं नामों को 
सर्वेश्रेठता अदान करते हैं। कबीर और जायली जॉकार के साथ अधिकांश 
अभिनव चासों फो जपनाते हैं। तुझल्लो ओश्ेमू का नाम केयर णूक्क चार 
मानस के उत्तरकाण्ड में शिव की स्तुति में छेते हैं। यूर में तो यह नाम् 
कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वेद के धन्य नामों में इन्द्र देवराज बन 
गये, गरुत्मान्‌ विष्णु के वाहन चन थेंठे, वरुण जल के भधिष्ठात्‌ देवता, 
भप्मि-पायु-लविता आदि प्राकृतिक गाक्तियाँ, थम्म नरक के अधिपति, 
सोम चंद्र और रद, शिव और विष्णु देव-विभेष, सरस्वती विद्या की देवी, 
ईंश छिच, गणेश शिव के पुत्र और अजापति सृष्टि के ज्रष्टा श्रह्मा बन गये। 
प्रभु के छिये पथुक्त वेद के विभिन्न नामों को लेऊर पौराणिकों मे देवताओं का 
जाछ-सा फैला दिया । पुराणों की यही विशेषता हिन्दी के भक्त कवियों को 
रिविथरुप में प्राप्त हुई और उन्होंने जन-कल्याणार्थ उसका सुन्दर भयोग किया। 
रूप: वेद में प्रथम सद-चिंत-भानन्दर्वरूप है। इसी स्वरुप में 
उपतके स्वीय गुणों का भी समावेश दै। यह स्वरूप और तत्संधन्धित शुण हमें 
हिन्दी के सभी भक्तिकालीन कवियों में दिखाई देसे हैं। प्रमु निराकार है, 
उसकी कोई भतिमा नहीं है भथवा यह निखिछ जयत्‌ उसका शरीर है और 
चह इसके रूप-रूप सें अतिरूप द्ोकर विधमाच है, थद्द उक्ति मैसी वेद में है, 
पैसी दी _हन सब कवियों में । यह कवियों की रचनाक्ों से उदाहरण देकर 
श्पष्ट किया जा झुका है । प्येष्त बह्म अथवा दिरिण्यगर्म के रूप में वेदिक महा- 
कएपना सागवत-सम्पदाय में विशेषरूप से स्वीकृत हुई है और कबीर, जायसी, 
सूर, तुरसी सभी ने उसका वर्णन किया है । 
विश्व-चपु के रूप में भह्य के रूप की जो बिरादू कल्पना की गई, उसमें 
अवनारवाद की सावना भी सम्मिलित है। सृष्टि का आविर्भाव मानों इुद् 
का जायावतार है। यह पुरुष नारायण है। यही राम और कृष्ण है। इस 
अवतार के साथ जव्यक्त प्रकृति सानों उमा, राधा अथवा सीता है। अह्ति 
से कमशः दिकसित महान ( मद ) और अहंकार अथवा सच अधुरत भर 





१ क्बार० पद १५२, इृष ११०, पद ६२१५ ४४ १२८ जाव॑सी--/क्षरावर है? 
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जनिरुद्द हैं झथवा भरत और श्वत्रुन्त हैं। बकराम ( संकर्षण ) और छचमण 
जीव हैं । तुलसी ब्रह्म घौर जीव के दीच माया के समान जब राम भौर कचमण 
के मध्य में विराजमान सीता का नाम छेते हैं, तथ विकास के इसी क्रम को 
प्रकट करते हैं। वैष्णवों ने इसे चततुब्यूंद का चाम दिया है। पहले चत्तन्यूंह की 
कर्पना कृष्ण के परिवार तक ही सीमित थी, परन्तु घाद में राम का परिवार 
भी उसमें ऊन्तर्भुक्त हो गया। भसानव के उत्थान को दृष्टि में रख कर इस 
चतुष्यूद पर विचार करें, तथ भी उसमें पुक सुन्दर क्रम दिखाई देता है। 
जब तक मानव का अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता, उसके भव जौर बुद्धि में 
मिर्मछत्ता नहीं भाती, तब तक पद विषयवाप्षना्ोों में पढ़ा रहता हैं। 
चतुब्यूंद में मो राम और कृष्ण के साथ अन्य तीम शक्तियों हैं, वे हसी नेम॑ल्य 
की अत्तीक हैं । यदि प्रकृति के ये तत्व जपनी विशुद्ध, पवित्र एवं सत्‌ अवस्था 
का भोतन करने रूगे, तो जीव सावों ब्रह्म के संपर्क में आ गया और उसका 
अशुभव करने का अधिकारी वन गया। 


चहुर्ष्यूद के साथ भगवान्‌ का चतुर्ुुंग रूप भी प्तीकात्मक है। उसकी 
चारों भुजायें चारों दिशाओं की थोतक हैं । सर्वत्र और सर्वदा भझ्ु की रक्षण- 
शक्तियों हन विशाक सुजाओं के रूप में छीव को भाप्त है। चारों हाथों में रखे 
हुये शंक्ष, चक्र, गंदा और पद्म इन्हीं विभिन्न शक्तियों के रूपक हैं, जिनमें धांस 
ज्ञान और विजय का, चक्र फर्म और रक्षा का, गदा शासन जौर संयम का तथा 
पत्म शान्ति वा प्रतीक है। सयवान्‌ का विश्नह पड़गुणोपेत दै। थे गुण ज्ञान, 
शक्ति, ऐश्वर्य, बछ, दीय औौर तेज-प्रभु के रूप, सृष्टि के उपादान, फर्ठृत्व शक्ति, 
अम-रादिश्य, जविकार तथा अपर-निरपेक्षत्व को म्कट करते हैं। इन पदगुणों 
से युक्त होने के कारण ही प्रद्य को संज्ञा भगवान्‌ है। भगवान्‌ के अतिरिक्त 
बकराम, मथुन्न और शनिरक अथवा छच्मण, भरत भौर शज्ञुन्न में केवछ दो-दो 
शुर्णो फा सम्रावेश है। अन्य देवी-देवताओं को करपना भी किसी न किसी 
विभूति, भी या कर्ज की अभिव्यक्ति करती है । पौराणिकता के इस अतीक-वाद 
को यदि समझ किया जाय, तो पुक धद्भुत दाशंनिक रहस्थ का उद्धाटन 
हो जाता है और उस पर छगाये गये विकृतत ऐतिहासिकृता के भारोप का 
निराकरण भी । 


कबीर औौर जावसी अभु के अवतारी साकार रूप के समर्थक नहीं हैं, पर 
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सूर और तुरुसो की रचताओं का यह आाण है। वेद भी इस रुपह 
प्रतिपादन नहीं करता । 

गुण ; मु के जिन गुणों का वर्णन वेद में उपकत्ध होता है, कैप 
रचबिता, पाकयिता, संदतों, कर्मग्छदाता, दुयाड, भ्यायकारी, पूर्ण " 
भक्तवत्सल आदि, वह ज्यों का त्यों हन भक्त कवियों की रचसाओं में स्वीह्ा 
है। धठप्ी ने इस सम्वत्ध में एक बया साय अवश्य अहृण किया है भौर 
वह सार्य शांकर-महैतवाद से भी पथक्‌ प्रतीत होता है । तुलसी अपने राम के 
विर्युंण मद्य का भबधार सामते हैं। यद्यपि वे उन्हे विष्णु का अवतार भी 
मानते हैं, पर उनकी आस्तरिक कामना राम छो विप्णु से प्थक करने की 
भोर छह्दित होती है। इस आधार पर उनके गुण भी वैसा ही रूप धारण कर 
लेते हैं । इस संबन्ध में जो भर्ंग्रत्ति उपपन्न होती है, घसकी चर्चा पीछे की 
जा छुकी है। सूर ने विष्णु और कृष्ण में अन्तर पहीं रखा । पे विष्यु को देव- 
कोडि से भी प्रायः बचाने का अबक्त करते हैं और प्िद्ेयों में पेक्य की स्थापना 
भी उनकी वाणी का छचय प्रतीत होता है। 

गुणों करा चिन्तन करते हुये प्र के मिर्॑ंण और सशुण होने की ऋर्घा सी 
प्रायः चछती रहती है । हमारे भक्त कवि कबीर, जायसी, सूर और दुछसी 
प्रभु को नि्ृंण और सथुण दोनों प्रकार का साथ कर चछे हैं। पेद भी ऐसा 
ही कहता है। यहुवेंद के ४० में अध्याय का ८ वाँ भन्त्र इस सम्बन्ध में देजगे 
योग्य है। गुणों के भाधार पर अञ्ञ के नामों में कुछ विश्विष्टणा जा गई है। 
वेष्णदों ने हवन नामों के साथ इसीछिये पत्तपात किया है। थे मह्य नाम को 
शानकांढियों के किये, परमास्मा नाम को कर्ममार्थियों के किये भौर भगवात्र्‌ 
नाम को भक्तों के लिये स्वीकार करते हैं। ब्रह्म चिन्तन का विषय है, परमात्मा 
कर्म-फढ-प्रदाता है और भगवान्‌ भक्तों पर अनुभद करने बाले हैं। 

लीला : जहाँ तक छीछा का ससबन्ध है, कवीर और जायसी दोनों वेदों का 
अनुसरण करते हैं। विश्व का अभिरास्त उन्मीझन, स्थिति और विछुय हरि 
छीछा के अमुल अक्ष हैं। अचतारी कीकायें मिवका विश्ञद श्र सूर भौर 
घुरुसी को अमिप्रेत है, अपने सूचम अर्थ में कबीर जौर जादसी को भी स्वीकार 
हैं। पर निश्चाचरों का अपने कुत्सित कर्मों तथा गर्हित जाचारों के करने पर 
भी झुक्ति पाना उन्‍हें प्राह्म महीं होगा । वैरभाव से हरि-समरण की बात भौर 
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उससे सह्ृति प्राप्त करता यद्यपि वैष्णय जाचायों ने स्वीकार किया है, फिर 
भी कर्मे-्सर्यादा का विधातक होने के कारण इसे आचारचादी दाशंनिक अहण 
नहीं कर सर्केगे । लीछा के साम्प्रदायिक भेद भी कुछ अटपरे प्रतीत द्वोते हैं । 
सूर में उनकी स्वएप झलाँढी क्षवश्य भा गई दै। चुछसी-जैसे छोक-धर्म के 
प्रतिष्ठाता और भर्यादावादी कवि ने उन्हें जछ्ीकता-रखित समक्ष कर अपनी 
कृतियों में स्थान नहीं दिया। कबीर भौर जायसी में भी उन्हें स्थान नहीं 
मिल सका। छीछा में 'शिर-समर्पण” जिसे जायसी और कबीर 'सिर सौपना! 
कहते हैं, घेदु के 'विरो अक्षमथो मनः के आधार पर है। थथ्पि जाचाये 
रामानुज ने भोछ् में सी जहंसाव का नाश नहीं साना है, पर कबीर, जायसी, 
सूर, छुछछी सभी छीछा के केन्द्र, साध्य, तक पहुँचने के छिये भहंत्ता का 
विनाए अथवा उसका समर्पण भावश्यक समझते हैं । इसकामी सिद्धान्त के 
आधार पर जायसी अहंकार के साथ जीव का विनाश भी मानते हैं । 

विशुद्ध लीछा-पैेन्न की इष्टि से कबीर जन्मजात सिर प्रतीत दोते हैं, पर 
झुसक्षिम घातावरण में पाछित-पोषित होने के कारण सामाजिक विषसता पर 
चुब्ध हैं और अपनी तीखी परन्तु हित्कारिणी वाणी में एक और आह्यण को 
फटकारते हैं, द्विन्दुओं की द्वानिकारक प्रथाओं पर तीम आधा करते हैं, तो 
दूसरी भोर मुसलमानों की धर्मानधता, मांस-सच्षण आदि की भी छुरी तरह 
ख़बर छेते हैं। ज्ञायसी में साधन भथवा प्रयत्न-पक्ष की अधिकता है। तुलसी 
में साधन एवं साध्य दोनों पत्त समान हैं। सूर एकान्त भक्ति में छीन साधक 
है। उसे न प्रभत्नपक्ष पी अपेक्षा है, न किसी पर रजोगुणी कट्टक्तियाँ कसने 
की । अमरगीत के व्यंग्य और उपालम्भ भी उसे सरसता से प्थक्‌ नदी 
होने देते । | 

धाम : घासों का पर्णन कपीर में वेदाजुसार है। तृतीय घास के ऊपर 
चत्तर्थ भास की स्थिति का भी उसने उदलेज़ किया है, जो चेद तथा उपनिषद्‌ 
दोनों में उपलब्ध होता है। सूर ने इन्दावन धाम फा विशेष रूप से वर्णन 
किया है, जो पैप्णब धुराणों के अभुसार है। जायसी का सतखंडा महक और 
उच्चके ऊपर भाठवाँ सदाद सात घासों के भी ऊपर, अनिर्वेचनीय प्द्मघाम की 
कहपना से संयुक्त है और सप्य है। तुलसी निजधाम, दरिधाम, क्ीरसागर, 
चैकुण्ठ जादि का उत्केल करते हैं, पर अग्रोध्या को ृन्दाचनघास-जैसा महृत्् 
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भरद्ान, नहीं करते । वे उसे 'मम घामदा! भर्धाव्‌ बैकुण्ठ दिलाने वाली सानप् 
हैं। पेली उक्तियाँ चेंदिक गाधार' नहीं रखतीं। वेढ़ वृन्दावन का भी वर्ण 
नहीं करता | 


कबीर और जायसी दोसों ने शून्य और गगन का विशेष पारिभाषिड़ 
अथों में प्रयोग किया है। यह अयोग बौद्धपसुपरा से उन्हें प्रा हुआ था, 
ऐसा विद्वानों का मत है। पर हमारी समझ में ये दोनों शब्द व्योम क्े पर्चाय- 
वाची थे, इसी के स्थान पर वौद्दों हारा प्रयुक्त हुए जौर उनसे सिद्दों तथा 
नार्थों में होते हुए कचीर एवं जायसी को आराप्त हुए। वेद में 'परमे व्योसत्! 
राब्दों का भयोग है औौर छिस्धा है कि समस्त ऋचाये इसी में सुरक्तित हैं। 
म्ुण्ठक २-२-७ में इस व्योस को दिव्य अहापुर कद्टा गया है, मिलमें भाषमतत्त 
प्रतिष्ठित है। कबीर भी ऐसा ही कहते हैं। उनका भाकारा, चेहद, शून्य था 
गयन यद्दी व्योम लथवा महापुर है। हृठयोग की साधना में इसी को सहस्तार 
घक्र कहा जाता है। आाज्ाथक तक हद है, सीमा है। यहाँ तक चेतना 
( इुण्डलिनी या उसा ) उठकर, यदि बेहद में न पहुँची, तो फ़िर गिर सकती 
है। सहजार हिरण्मय बोद्ा है, विरज है। वहाँ पहुँच कर फ़िर पतन नहीं 
होता । इसको साव धाममों से भो ऊध्व॑ स्थान दिया गया है। 


उपभुक्त ब्रिवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वैदिक भक्ति में 
भाम-रूपादि की चर्चा सूचम मानसिक स्तर से सम्बन्ध रखतो है। भागे घर 
फर पौराणिक थुग में इसे स्थूछता तथा सांकारता आप होती है। अतिमा- 
विहीन की प्रतिसा बनाई जाती है. और उसके छिए विज्ञाक भव्य सन्दिरों का 
निर्माण होता है। जाकार के साथ मत्तिता के वेश, आभूषण, आायुध, परिकर 
आदि सबकी कएपना की जाती है । कवीर-मैसे सन्तों में यह पुना सूचा रूप 
घारण करठी है, पर सूर और दुछुसी मे जाकर फिर स्थूछ दो जाती है। 
पौराणिक तीर्भयात्रा का साहातूय कबीर में आन्तरिक स्थिति-परक है, सूर और 
तुछसी में याह्य स्थानों से सम्बद। कर्मेन्द्रियों के कार्यों पर नियस्तण मोर 
सदाचार की प्रतिष्ठा दैदिक युग से छेफर जव,तऊ सुरक्तित रही है, मथपि गीता 
से ठेकर छुछसी तऊ छुराचारी के प्रमु-उस्प्ुत्ञ होते ही पविन्न वन जाने का भी 


प्रतिपादन किया गया है । 
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वैष्णव आचार्य शंकर भद्देत भौर मायावादु का ज़ण्डन करने चले थे, पर स्वयं 
उससे बच न सके । हिन्दी के इन भक्त कवियों में भी थे दोनों वाद विधमान 
हैं। वे माया के वन्धरनों से सुक्ति चाहते हैं और उसे सगवस्क्षपा' द्वारा साध्य 
समछते हैं । आचाये दांकर स्वर्थ अप्रतिम तार्किक पूर्व शानकाण्डी थे; पर उनके 
लिखे हुए मक्ति-परक स्वोन्न घुभूति में किसी भी सक्त की मावनाक्रों से न्‍्यून' 
नहीं हैं । कबीर गौर तुछुसी में अद्ैत और भक्ति का समणि-काज्न संयोग है । 


आपार की दृष्टि से कवीर, जायसी भौर सुझ्सी ने भक्ति को एक भमिनव 
रूप प्रदान किया। यह था आवार-मर्यादा को भक्ति का अज्ञ वना देना । सूर 
तो छीका-यायन में भभ्न रहे और शुद्ध पुष्ट जीथ की भाँति सर्यादा से ऊपर, 
पर आधार मर्यादा के अन्तर्गत है। कबीर और तुछसी दोयों जदाँ भक्ति के, 
प्रकारों का उच्लेख फरते हैं, वर्धा सदाचार को उसका भनिवाय अक्क घना देते 
है। राम ने शबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश भरण्यकाण्ड में दिया है, 
वह सदाचार-पद्मति की द्वी व्याद्या करता है। कघीर और जायसी इस पविपय 
में तुलसी के साथ हैं । 


भगवान्‌ के जजुप्रह का श्म्पादन और उसकी अमोघ प्रभविष्णुता सभी 
भक्त-कवियों को स्वीकार है । जायसी प्रयक्षप् में विश्वास करते हैं, पर रसूछ 
की कृपा, शुरु की दया जौर प्रश्भु के अजुमह का मद्दत््व उन्होंने सी स्वीकार 
किया दै : 
'लाकह गुरू करे असि मया।?(पद्‌० १८०) 'से नवी के पाछे घाँचे ।! (आ०क०४४) 
तथा--मया करे मुहम्मद तो पे दोहदि मोख ।? ( भाखिशी कछाम ३) 
कवीर, सूर और तुछसी तो झुक्तकण्ठ से इस प्रसाद का यशोगान याते हैं। 
उन्हें जपना नहीं, भपने प्रद्ध की कृपा का ही अवरूरबन है। सूर के पुष्टि सार्ग 
की तो यही जाधारणिका है। कषीर ने भी लिखा दे? 'कद्दि कभीर उबरे 
हु-तीनि । जापर गोविन्द कृपा कीनि ॥? ( पद ३८५ ) तपस्वी, संयस्री, ध्यानी, 
ज्ञानी--छव वन्धन में पढ़ गये, पर जिस पर भोविन्द की कृपा हुईं, वह बच 
गया, सवसागर से पार दो गया । 

नामस्मरण सस्ती सक्त कवियों का भक्ति की यात्ना में पुण्य पायेय रहा है। 
चैदिक ऋषि अपनी रचा के जमिापी बन कर भ्रश्ुु के पवित्र नाम की भीख 
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माँगते हैं और ओश्स नाम के स्मरण को भद्दस्व देते हैं । उपनिषदों के ऋषि 
वेदिक ऋषियों का अनुगमन करते हैं। उनके वर्णन नाम-महिमा से ओत-ओव 
हैं। बौद्ों का महायान सम्प्रदाय 'ओश्स मणि पौ्मे हुस! के जाप का विधान 
करवा है। इसी का प्रभाव सामी जातियों तक पहुँचा। सूफ्रियों में हूँ हूं मैप 
विशेष ध्यनियों का उद्बारण इसी का भजुकरण जान पढ़ता है। हिन्दी के भक्त 
कवियों का तो यह प्राण है। सूर जाद़ि भ्रायः सभी भक्त भाभ-माहासय को 
प्रसुखता देते हैं। जायसी दिखते हैं, 'जेहि नहिं लीन जनम भरि वाऊं। तेहि 
कहें कीन्ह नरक महं ठाऊं॥! (प््मावत १३ » 'जौ छहिं जिओ रात्त दिन 
सुमिरीं, भरों तौ भोहि ले भाउें॥ झुल राता तन हरिधर, ओोहू जगत छे 
जाएं ॥! ( प्रशावत्त ९३ ); पर अन्यत्र उन्दोंने नाम पर इतना अभिक बहू नहीं 
दिया है। प्र के स्मरण का उदहेख़ उन्होंने अवश्य किया है । 

नामों के सम्बन्ध सें कबीर यदि वेद हैं, तो जायसी आह्षण अन्य हैं भौर 
सूर उपनिषद्‌ हैं, तो छुसी घुराण हैं। कबीर में बेद की भाँति अझ्ष के नाना 
नाम हैं। जायसी थ्राक्षण मन्धों की भाँति नाम तो अनेक ढेते हैं, पर भोकार 
था ण्बाह के समान विधि और दुव के अतिरिक्त उनकी मत अन्यश्न महीं 
दिकती । सूर में उपनिषद्‌ साहित्य के ऋषियों जैसी तद्ीनता है, जो हरि- 
लोछा-गायव में अभिष्यक्त हुई है। तुरुसी की भक्ति राम-गाथा को छेकर 
चंछती है । पौराणिक सास्प्रदामिकता उनमें ओतग्रोत है 

हिन्दी के भक्ति थुग के प्रारम्भ में स्वास्ी रामानन्द ने समय की आवश्य- 
कता को अनुभव करके थूजा के विधि-विधानों के स्थाव पर राम-नाम-कीतंन 
का प्रचार किया था ! गोस्वामी तुकसीदास ने हसी पद्धति का अनुकरण किया! 
यालकांद के प्रारस्स में नाम-जाप को उन्होंने शिवली के साथ सम्बद 'करके 
अमंगल-हर्ता तथा भंगछ-सवन बना दिया! । सद्दाप्मा रामानन्द ने रामबाम 
के जाप को शूत्र, अन्ध्यज, यवन आदि सबके किए विधेय बना दिया था। 
तुलसी की रचनाओं सें इसकी प्तिध्वनि वार-वार सुनाई देती है । 


३. मंगल भवन अमंगल हारी | उमा सदित जेदि जपत् पुरारी ॥ वाछु० १९ 
२ स्वपच सवर खस जंमन जड एंवर कोछ किरात 
शाम कहत पावन परम होत मुश्॒द विख्यात ॥ जयवोध्या० १९५ 
स्वप्च जबनादि कैबस्य भ्राजी ॥ विनय० एद ५७ 
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कथीर भादि सन्त वेद में विश्वास नहीं करते । वे किताबी शान की जपेत्ता 
परोक्त के सान्षात्कार को अधिक श्रेयस्कर समझते हैं । गुरु का अनुसव-दीपक 
उनका पयें-प्रदर्कषक है। पर आश्रय यह है कि उनका साधना-पथ वेदोक पथ से 
किंचिय्‌ मात्र भी हघर-ठघर नहीं जाता ! जिन सिद्धियों का वे वर्णन करते हैं, 
दे वैद-सब्मत हैं। हमारी सम्मति में जब थे वेद की निन्‍दा करते हैं, घव उसे 
वेद की नहीं, उनके नाम से अ्रचछषित हिन्दू-परग्पराजों की निन्‍दा समझनी 
चाहिए । हन परस्पराओं पर घुराणों का प्रभाव है, वेदों का नहीं । 


भावालुभूति : जब हम भावाशुभूति पर विचार करते हैं, रो पेसा छगता 
है, जैसे इस हृदय की घृत्ति में चेदिक युग से लेकर आज तक कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ। भक्ति-संबंधी जो भाषोद्वार चैंदिक ऋषियों के कण्ठों से फूट कर 
लिकले, थे कार के अजज् अवाह में प्रवाहित द्वोते हुये हमारे मध्ययुगीन भक्त 
कवियों तक ज्यों के त्यों चहे भाये और आज भी उनका अवछम्बन लेकर 
हमारे भ्षान्त, ध्यधित पु व्याकुद हृदय शान्ति का अनुभव करते हैं। उदा- 
हरण के लिये हम कुछ वेदमंत्र और उनके समानान्तर हिन्दी भक्त कवियों की 
भावनाओं को नीचे उद्छत करते हैं। इनमें कहीं आत्मनिवेदन है, कहीं 
विनय है, कहीं विरद-पीढ़ा है, कहीं घर पहुँचने की भम्रिकापा है, कहीं अपना 
दैन्य और साधन-अचमता है, कहीं विचारणा या कहीं व्याकृतता और पश्चा- 
पाप की भावनायें हैं, कहीं प्रभु की उदारता, उम्रता, सुन्दरता, शरणागत- 
भक्त-चस्सलता और तजन्य जाश्वासन है, कहीं अपने पापों का स्मरण, कहीं 
उद्वोधन थर कहीं समर्पण है। वैष्णत आचायों ले भक्ति का जो गहन 
विवेचन चाद्‌ में किया है, उसको समग्र पृष्ठमूमि वेद के मंत्रों में उपस्थित दे 
जौर चह जपने उसी रूप में हिन्दी के भक्त कवियों को प्राप्त हुई है। भीचे 
लिखे मंत्र में प्रमु की कृपा, सक्त-चत्सछता जौर सर्वसमर्थता का धर्णन है : 


श्रम्यूणति यक्नग्न॑ मिपक्ति विश्व यत्तुरम । 
पेमन्धः स्पच्‌ निः श्रोणोडभूत्‌ ॥ ऋ० <$ ९२ 
जर्थाव अर्लु नंगे, दीन, द्वीन व्यक्ति को वस्नों से भाच्डादिव कर देते है, ध्ययित 


पु जातुर प्राणी को सेपज देकर रोस-झुक्त कर देते हैं। अन्धा, उन्हीं की कृपा 
से देखने छगता है भौर छँगदा-दका चटने की द्ाक्ति भ्राप्त कर लेता दै। 


उ्उ््‌ भाज का भिकते 


मेरे सोम नम जन को हुम आाघ्डादित कर देते हो। 
आहुर व्ययित रूण आाणी के कष्ट सकछ हर डेते हो ॥ 
जंघा भी तव कृपा इष्टि से सृष्टि देखने छगतादहै। 
छेंगड़ा-दका भी तब वछ पा यहाँ दौड़ता भयता है॥ ( भक्तितरंगिणी ) 
प्र भक्तवत्सल हैं। उनके अजुग्रह् से क्या नहीं हो सकता ? 
उएलेल करते हुये सूर, 'तुलसी भादि सभी सर्न्तों ने हाल अर 
शब्दों में प्रकर की है। सूर लिखते हैं 
'चरन कमछ बन्‍्दों दरिराई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि ऊंचे, अंधरे को सब कछु दरसाई ॥ 
यहिरी सुने, सूक पुनि बोले, रंक चछे सिर छुत्र घराई। 
तुलसीदास डिखते हैं: सूरसायर ( ना० अ० स० ) ॥१॥ 
मूक होंदि वाचाछ, पंछु चढ॒दिं गिरिवर यद्दन । 
जासु कृपा सो दुयाक, बृधहु सकक कक्िमछ दृददन ॥ बालू० २ 
व्यासणी कहते हैं: 
मुर्क करोति धाचालं, पंगुं कंघयते गिरिय्‌ । 
यशक्ृपा समर वन्‍्दे, फ़ 
प्रभु वास्तव में अपने भक्त का ढेन्य दूर कर पैते हैं । वे अपने जन को 
छाघु से महान्‌ , छोटे से अढ़ा और राई से पर्वत बना देते हैं। इसके साथ 
ही ओ भक्त को कष्ट वेता है, शाततायी है, उसे गिरा भी देते हैं...-पवंत से 
राई कर देते हैं । प्रभु की कृपाइष्टि जिसके ऊपर पढ़ गई, उसके लिये असब्भव 
भी सम्भव हों जाता दै। गोस्वामी तुलसीदास छिखते हैं: 
गरल सुधा रिप्रु करे मिताई | गोपद सिनन्‍्छ जनऊ घितलाई 0 
गरुअ सुमेरु रेलु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥ सुन्दर ६ 
सूर भी छिखते हैं: 
जाको हरि अंगीकार कियो । 
ताके कोटि विघन हरि हरि के, अमे मंताप दियो ॥ 
श्रुति सगवती कद्दती दैः 
स्व॑ महीमवर्नि विश्ववेनास , सुर्वोतिये वैव्याय चरन्तीम । 


अरमयो भमसे ज़दुणा सुतरणां भक्ृगोः इस्र सिस्वूत्‌ ॥ ० 8॥9९६ 
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प्रशो | धुम काम, क्रोध जादि शहलुओं पर विजय श्राप्त करने वाके सपने 
भक्त के लिये इस विज्ञाल घथ्वी को दूध देने वाली कामघेलु बना देते दो । 
तुर्द्ारी कृपा से उछुछता हुआ सुफानी समुद्र परस भद्यांत रूप धारण 
कर छेता है और हुरतर, जहुहंघनीय सिंधु गौ के छुर के समान झुगमता से 
पार होने योग्य बन जाता है। 

वेद ने प्रसु को अनेक स्थानों पर 'हृषभ चर्षणीनाम? 'दृषत्रद! तथा दुष' 
कह कर पुकारा है, जिसका के यह है कि प्र्ठु अपने भक्त की कामनाओं को 
सफर करने वाले हैं ॥ सफ़छता की वर्षा करना, कामवार्भों को पूर्ण करना, 
भक्त को सुख देना, भगवान्‌ का घत है, नियम है, विरुद है, घाना या स्वभाव 
है। गीता के शब्दों सें कश्याण-पथ पर चलने चाछा मानव कमी इुर्गति में 
नहीं पढ़ता । जो अवन्य चित्त से प्रझ्;ु की उपासना करते हैं, उनके योग- 
स्षेस का भार भस्ठु पर रहता है।' 


प्रभु हारिक की छकड़ी हैं, जन्घे की छाठी हैं बूढ़े एवं थके-मद्रि प्राणी का 
अंवलम्बन हैं, यह भाव कऋणवेद्‌ के ८-४५-२० में मन्त्र में इस मकार 
चर्णित हैः 
था रवा रस्स न जिम्रयो ररस्सा शवसस्पते। 
उश्मसि सवा सघस्थ जा । 
है थर्लों के स्वामी, दाक्ति के भण्डार, जैसे घरृद्ध पुरुष ढण्डे के सहारे चछता 
है, चेसे दी मेंने आपका भवक्ृग्बन अहण कर लिया है और में चाहता हूँ कि 
श्रव घुम सदैव मेरे सामने ही बने रहो । 
अमरगीत के अन्द्र सूर ने इसी साव का धन्य प्रकार से उल्लेख किया है। 
हमारे हरि हारिक की रूकरी | 
सन-क्रम चयन लन्दू मन्‍्दन उर यह दृढ़ करि पकरी। 
जागत सोचत स्वप्त दिवस निसि कान्ह-कान्दर जकरी । 
झुनत योग छागत हमें ऐसो ब्यों करई ककरी । 
झुतो व्याधि हमको छे आये देखी सुनी न करी । 
१. न हि कल्याणकुद कथित दु्गंति तात गच्छति ॥ ६॥ ४० 
अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जंनाः परयुपासते! 
तेषां नित्यामियुक्तानां थोगक्षेम वद।म्यदम्‌ ॥ ९०२२ ॥ गीता 


७७४ मंक्ति का विकासे 


यद्द तो 'सूर! तादि के सौपो जिनके मन चकरी ॥ ६० ॥ 
श० सं० ७०४६, सूरक्षागर, वेंकटेशर प्रेस स॑० १९९१ | ना० प्र० स० ४६०६ 


वेद क्या सूर दोनों के शब्दों में भक्त को केवल प्रशु का भवकर्पन है और 
चह दिन हो या रात्रि, स्व॒म्त की अवस्था हो या जाम्त भवस्था, सभी काछों 
और सभी अवस्थाओं में जपने प्रभु को सामने ही देखना चाहता है । 

अब भक्ति-झैन्न की कुछु अत्य भावनाओं को देखिये ! 
विचारणा : 

वि में कर्णा पतयतो पिचछः धीदूँ उयोतिहंदय आदित थत्‌ । 

वि में मनशरति दूर आधीः कि स्विद्‌ वच्यामि कियुन्‌ मनिष्ये | 

पक्ा० ६ ९। ६ 


मेरे कान इधर-उधर भागते हैं। आँखें दघर-ठधर देखने छगती हैं। इवय 
में स्थापित ज्योति ( चेतनता ) आँख और कान के घन्द्‌ रहने पर भी इधर- 
उधर घूमती है। मेरा मन दूर-दूर तक चिन्ता के विषयों में विचरण करवा है। 
हे प्रभो ! फिर मैं क्या बोर और कैसे विचार करूँ। सूर छिखते हैं : 
मेरी कौन गति श्रजनाथ ? 
भजन पिमुख रु सरन नाहीँ, फिरत विषयनि साथ । 
हों. प्रतित, अपराध-पूरन, अप्यों फर्म-बिकार । 
काम क्रोध रु छोम चितवों, नाथ पु बिसार ॥ ११६ ॥ 
इन्त्ी भजित, छुद्धि विषयारत, सन की दिन-दिन उछटी चालू) 
क्ाम-होध-मद-लोम-सहाभय, जद्द-निसि नाथ, रहत बेहाल । 
जोग-घुपति, जप-त्तप, तीरथ-प्त, इनमें षुकौ खंक न भाक 
कहा करों, किह्ि भाँति रिक्तावों, हों तुमकी सुंदर नंदकाल ॥ १६४० ॥ 
प्मात्ताप + 
ध भाविरित्यो वदण प्रियः सन्‍तां आासि कृणवव्‌ सस्ता त्तै। 
माच पुनस्‍्वन्‍्तो यतिन्‌ सुनेम मन्धिष्मा विध्रः स्तुवते चख्यम्‌ | ऋ०७।८०६ 
हे प्र | मैं तेरा सदा का बन्द जौर साथी हैँ। पर, हाथ ! तेरा मरिव 
होकर भी मैं कितने अपराध किया करता हूँ ! हे एल्यदेव ! मैं पाप करते हप 
भोग न भोग । सुप्त स्वृतिकर्ता को अपनी झरण में रखो । 


बेढ़िक मंक्ति से साम्य तंथा वैषम्य फर्‌ 


निव जब तें हरि तें विल्यान्यो, तय ते देह गेह निन जान्यों 
साया वस्ध सर्प विसरायौ, तेद्दि अमर ते दारुन दुख पायो ॥ विनय०१३३६ 
मेरें हृदय नाहिं आवत दो, हे धुपाछ हों इतनी जानव। 
कपटी, कृपय, कुचीक, कुद्रसन, दिन उठि विषय-वासना बानत ॥ 
कदुछी कंठक, साध्ठ असाइहिं, केहरि के संग घेह वंघाने। 
यह विपरीत जानि तुम जन की, अंतर दे विं रदे छुकाने | सूर० २१७ 
जय॑ तें जय जनम छियौ, जीव नाम पायो। 
तथ हें छुटि औौगुन इक नाम न कहि आायौ ॥ 
प्रभु की अझुता थहैँ जु दीन सरन पावें। सूर० १२४ 
उद्वोषन : 
न ते विदाय य इमा जजान अन्यद्‌ युप्माकम्न्तरं वभूव | 
नीड्ारेण आश्रुवा जद॒ष्याः चासुतृप उकय शाधश्ररन्ति ॥ यज्भु० ३७३१९ 
है भनुष्यो | क्या तुम्र उसे नहीं जानते, जिसने इन सब को उर्पन्न किया 
है? करे तुम कुछ जौर ही हो गये दो। तुम में और श्रभु में बहुत अन्तर पड़ 
गया ह। अज्ञान के हुदरे से ढक हुये, केचछ अपनी आण-तृछ्ति में रुप्न और 
प्रछापी बन कर सुमर क्यों व्यर्थ सागों में भटक रहे हो 
इत-उत देलत जनम रायो। « 
या झूठी माया के कारन, दुईं इस अंधघ भयां। 
वे त्रिमुवनपति विसरि गये तोहिं, सुमिरत क्यों न रक्षी ॥ 
श्री भागवत सुनी नहिं कबहूं, वीचहिं सटक्ि मन्‍्यौ। 
सूरदास कहै, सब जग वृल्यौ, जुगजुग भक्त तन्यौ॥ २९१ ॥सूर० 
जनम पिरानो पऐें-ऐस 
के घर-घर भरमत जदुपति बिल, के सोचत, के पैसे । 
के कहुँ खान-पान-रमनादिक, के कहुं बाद अनेसें ॥ सूर० २९६ 
वज्याकुलता : 
जपां भध्ये तस्यिवांस तृष्णविदजरितात्म | 
सत्य सुछन्र सत्य ॥ श० छ, ८९, ५ 
दै बरक्तिज्ाटी प्रयु ! मैं प्यास्ा सर रहा हैं । चारों जोर से मुस्ते जड को 
घारायें घेरे हुवे हैं, में उसके बीच में बैठा हूँ, फ़िर भी पिपासा से व्याकुल हो 
रहा हूं। हैं देव ! दया करो । रहा करो । 


७ भक्ति का विकास 


सन्त कबीर ने इसी भाव को लेकर यह गीत लिखा है : 
पानी में सीन प्यासी । भोहिं देखत छागे हंसी ॥ 
झुजसागर नित भरो ही रदत है, पछ पल रद्दत निरासी ॥ 
कस्पूरी धन में शरग सोजत, सूचि फिरत यहु घासी। 
जाप्मज्ञान विद नर भटकत है. कोई सथुरा कोई कासी ॥ 

हुलसी भी लिखते हैं : 

आनंद सिंधु मध्य तव वासा । बिज्ठु जाने कस मरसि पियासा ॥ 

श्ग अम चारि सत्य जिय जानी । तहेँ तू मगन भयौ झुख मादी ॥ 

विनय ० १६३६ 


आख्ासन : 
क॒दु प्रचेतसे भहे वचो देवाय दस्यते । तदिद्धि अस्य वर्धनम्र ॥ 
साम्र० पू० दे, ३, 8, 3; 
महान, ज्ञानी परमेश्वर के छिये यदि थोढ़ा-सा भी स्तुति-बच्चन उच्चारण 
किया जाय, तो चह निश्रय ही भक्त का संवर्धन करने वाका हैं। 
तुलसी भी लिखते हैं : 
माय कुमाय भनस्र भालप्तहूं | नाम जपत मंगल दिसि दुसहूं ॥ बाक० ४४ 


अमिलाषा : 
यदती स्यामहं व्व॑ स्व॑ वा घा सवा अहम । 
स्युष्ट सत्या इंद्ाशिपः ॥ ऋ० ८, ४४, २६ 
है प्रकाशस्वरूप परमास्मन्‌ ! तेरे आशीर्वाद यदाँसत्य हों। या तो में 
हू हो जादयातूमें दो जा। 
छोचन और न देख काहू और सुनत नहिं कान । 
सूर स्थाम को वेगि मिलावहु कहत रहत घट पान ॥ सूर० २१७० 
कृष्ण राधा पुक जयत बानी । करी सन काम सुदि दीन बावी ॥ सूर १५१५ 
गब दोहिं जान न दैहीं राम प्यारे । ज्यों मावे त्यों होह इमारे ॥ 
चरननि छागि करो वरियायरी | प्रेम प्रीति राख उरपायी ॥ 
पढ़ ३ कवीरग्र० इृष्ठ 4० 


कहे कबीर हरि दरस दिखावी । हमदि डुलावहु के तुम चछि जावहु ॥ 
कब्रीरप्रस्था० 9० २०७, पद दें 


वैदिक भक्ति से साम्य तथा वैषम्य ७७७ 


विनय : 

इम॑ मे वरुणशुधिदवसधा च सूडय । त्वा मवस्थु राचके ॥ ऋ० १, २७, १९ 

है सर्वश्रेष्ठ चरणीय देव ! मेरी इस विनय को सुनो और झुप्ते सुख्ली कर 
दो । रक्षा की कामना डिये हुये धाज में तुमसे यही भार्थना कर रहा हैं । 


सन क्रम वचन कह्दति हों सांची, मैं मन तुमहिं लगायी । 

सूरदास प्रभु अन्तरजामी क्यों न करो मन भायौ ॥ सू० सा० २६०२ 
दसरथ के समरथ तुद्दी, त्रिसुतन जस गायो। 
तुलसी नमत जवछोकिये, जकछ्ति, चाँद बोल दे विरदावली छुछायो ॥ विनय० २७६ 


प्रभु की विज्ञाऊ झुजायें हम सब को रक्ता करने के छिये फेली हुई हैं । 
उसकी दारण छद्टत है, महान है। भिसने उसकी शरण अहण कर छी, वह्द 
निद्वाछ हो गया, निर्भय, ज्योतिष्मान्‌ और आवनन्दी बन गया। इस अकार 
की भावनायें हिन्दी के मध्यकाछीन सन्‍्तों ने प्नेक घार भकट की हैं। वैदिक 
साहित्य में भी ये हुसी रूप में उपछब्ध होती हूँ। इन्हीं से मिक्तत्ती-जुलती 
भावनायें देदु तथा सक्तिकाीन कवियों की रचनाओं के आधार पर नीचे कुछ 
और उद्उत की जाती हैं 


(१ ) वेद कद्ठता है कि यदि भगवान्‌ को नहीं जाया, तो वैदिक कर्मकाण्ड, 
यज्ञ अथवा ऋषाओं का पाठ व्यर्थ है! 

थस्वशन्न वेद किस्चा करिष्यति ? ऋ० १॥१६४१९ 

जो पे जानकी नाथ न जाने । 

तो सब करस धरम अम दायक ऐसेडि कद्दत सयाने ॥ विभय० २३६ 


(३२ ) जो उसे जानते हैं, वे ही आनन्द में स्थित द्वोते हैं 
य इत्तदिदुस्त इमे समासते। ऋ० ३, १६४६९ 
जानत चुर्दृद्दिं तुम्हहिं दोइ जाई ॥ अयो० ३२८ 
होई चल जिमि जिन हरि पाईं ॥ कि० ३६ 
( ३ ) निकट से मिकट विद्यमान प्रथु को जोष देख नहीं पाता और 
निकट रहती भ्रकृति को, माया को, छोड़ नहीं पाता : 
भन्तिसन्त न जहाति जन्तिसन्ते न पश्यति । अथर्ववेद १०, ८, ३२ 
मोदि मृढ़ मन बहुत विगोयों । 


जी सक्ति का विकास 


याके लिये घुनहु करनासय सैं जय जनमि जतमि हुस रोगों । 
सीतरऊ सधुर प्ियूष सहज सुख निकाह रहत दूरि जनि सोचो ॥ 
विनय० २४५ 
| (४ ) जरा-मरणधर्मा शरीर में सोचे हुये जीच ! उठ, लात ह्दोः 
हये कर्याण्यजरा सत्य॑स्याद्ता गृहे । यस्मे कृता शये रू यश्षकार जजार था ॥| 


जागि रे जीव जागिरे। ४2208 
चोरन को ढर बहुत कह्ठत हैं उठि उठि पहने छागि रे ॥ कर० प्र० पद ३५० 
जायि जायि णीव जड़ ज्ोहै जग जासिती । 


देह गे नेह ज्ञानि जैसे घन दामिनी ॥ विनय० ७१ 
(५) शुभ, ऐश्वर्य और श्रेष्ठ दान के लिये प्रश्न हमें प्रेरित करें : 
देवस्य बर्य सवितुः सवीसनि प्रेष्ठे स्पाम वसुनम्न दावने । ऋ० ६, ७१, २ 
हों दापव्यो करि जवन विविध बिधि जतिसय प्रथक जे । । 
तुलसिदास बस द्ोहि तबहिं जब प्रेरक प्रधु यरजैं॥ वित्य० ८९! 
(६ ) अभ्भु सम्ीपता के साथ जीव की सेवा कर रहे हैं, उसे अपनी ोर 
आकर्षित करते हुये अकारण उसके हित में छगे हैं 
सदा प इन्तृशक्नंपत्‌ आ उपो जु स सपर्यत्‌ । न देवो धुतः शूर इस्छ्ः । 
( सोम» पू० ३, 3, ३ ) 
कथीर हरि सब को भजे, हरि को भजै न कोय ) (क्र० अ० ४० परृ० ७१) 
बासुद़ेव की बढ़ी बड़ाई । 
दिल्लु बदठे उपकार करत है स्वार्थ बिना करे मिश्नाई ॥ सूरतागर ३ 
अति कोसमछ करुनानिधान बिनु कारन पर उपकारी । विनय० १६६ | 
यदै जानि चरंननि चित छायो | 
नाहिंन नाथ अकारव को द्वितु तुम ससान पुरान ध्रुत्ति गायो ॥ वि० २४३ 
(७ ) प्रभु दीन और अ्रणत्त, पापी और प्रतितत पर भी दया करने बाहे हैं 
यो झृल्याति चकुपे चिदागो वर्य स्थाम बरुंणे अवागा। ॥ ऋ० ७, 4०० 
असि दुश्नस्थ चित्‌ धृधः । ( सामवेद १००३ ) दृश्न ८ दवा हुआ, दीन | 


एवं दृढित प्रभुक्ृपा से उन्नत बनता है: 
जारत दीन अनाथनि के हित मानत छौकिक कानि हौ। विनय० १२३ के 


वैदिक भक्ति से साम्य तथा बैषम्य ७७६ 


आरत अधम अनाथ हित को रघुबीर ससान | विनय० १९१ 
दास तुलसी दीन पर हक “रास ही की प्रीति 
नाहिने कोठ राम सो ममता प्रनत्त पर जाहि। विनय० २१६ 
जहां जहां छुमिरे हरि निहदि विधि तहं तैसे उठि धाये हो । 
दीन बन्धु हरि, भक्त कृपा निधि, वेद पुराननि गाये हो ॥ सू० सा० ७ 
जब जब दीननि कठिन परी ॥ 
जानत हों करनामय जन को तथ तव सुगम करी ॥ स्‌ू० १६ 
स्पाम गरीबन हूं के गाहक । 
सूरदास सठ ताते हरि सज आरत के दुखदाहक ॥ सू० सा० ३९ 
(८ ) देव ! झुक पतित्र पापी का उद्धार करो 
उत देवा अपदितं देवा उच्नवधापुनः । 
उतागश्नक्र॒पंदेवा देवा जीवयथा छुनः ॥ पटू० १०१३३७१ 
नीचे गिरा हुआ हूँ प्रभुवर हाथ पकड़ कर सुझे उठा को । 
पापी हैँ में पतित पुरातन जीवन देकर देव सम्दालो ॥ भक्तितरंगिणी 
नाथ सकौ तौ मोदि उघारी । 
पतितन में विद्यात पतित हो पाचन नाम तिद्दारो ॥ सू० सा० १३५९ 


(५ ) भर की धारण भाप्त दो जाने पर जीव अपने स्वरूप, विस्तार तथा 
ऐश्वर्य जादि को प्राप्त कर हर्पित हो उठता है, संगलमय बच जाता है: 
तस्य ते छार्मन्नुपसच्यमाने राया भदेमत्न्वाइतना ध॥ ऋट० ६॥४९।३३ 
देखत रघुवर प्रताप, बीते संताप पाप धाप त्रिविध प्रेम आप दूरि ही फरे । 
पतुरुसिदास प्रश्न कृपा निरस्त जीव जन निहाल भंज्यौं भव जाल परम मंगठाचरे ॥ 
विनय० ७४ 
(१० ) प्रभु दूर भी है पास सी : 
'तदू्‌ दूरे तहन्तिके! यज्ञु० ४ण४ 
ना बद्द मिला न बेदरा ऐस रहा भरपूर । 
दिश्विल्त कह चीयरे अन्ध मुरुख कहं दूर ॥ पदमा० ८ 


( ११ ) प्रश्ञ के समान कोई नहीं है और न कोई उसकी क्रियाओं को 
समझ ही सकता है; 


म भक्ति का विकास 


अज्जुतमा ते सघवन्न किल्ठुं न स्वावांजरितदेवताविदानः 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्याह्रणुद्दि अबृद्दः 
ऋग्वेद ११३ ६५९ 
ना कोई है ओोहिके रूपा | ना भोहि फाहु अस तैस्त अनूपा ॥ पद्मावत ८ 
ताकर कीन्द न जानह कोई। करे सोह जो मनचित होईं ॥ पश्मावत ६ 
उपनिषद्‌ भी कहती है; “न ततसमश्रास्यधिकश्न दृश्यतेः श्रेता० 
(१२ ) प्रभु अच्युत को च्युत्त करने वाले, बढवानों में शिरोमणि भर 
भक्तों का उद्धार करने वाके हैंः 
सन्‍्ये ध्वा थक्षियं यक्षियानास्र सन्‍्ये ध्वा च्यवनं अच्युतानाम् । 
मन्‍्ये सवा सत्वनामिन्द्र केसुं सन्‍्ये त्वा जप चर्पणीनास ॥ ऋ० ८॥९६४ 
छुन्रहिं भछुत निदुत्नद्दिं छावा । दूसर नाहिं जो सरपरि पावा ॥ पश्मावत ६ 
अवगति गति जानी न परे । 
रीते भरे भरे पुनि ठारे चाहे फेरि भरे ॥ 
पाहन घीच कम विकलाबे जर में भगिन जरे ॥ 
राजा रंक रंक तें राजा ले सिर छुत्त घरे ॥ 
सूर पतित तरि जाय छिनक में जौ असभु नेंकु ढरे ॥ सू० सा० ०५ 
यारक बिलोकि बलि कीणे सोहिं आपनो । 
राय दूसरथ के तू उथपन थापनों ॥ 
साहिच सरन पाक सबक न दूसरो। 
, तेरो नाम छेत ही झुखेत दोत ऊसरो॥ विनय० १८० 
( १३ ) प्रभु अपने भक्त की अभिकाषानओं को पूर्ण करते हैं, यह उनका 
विरुद है, बाना है, स्वभाव दैः 


ब्ुषा सोम थुर्मां भसि बृपादेव बृषम्रतः । तषा धर्माणिदप्निये 
साम्र० १।५०।४ 


“यदुंग दाशुषे त्व॑ं भरने सद्वं करिष्यसि । तवेत्तत्‌ सत्यमंगिर/ |! 
ऋ० ॥॥॥२) 


. / दीनता दारिद दरे को कृपाधारिधि बाज। 
द्रानि दसरथ राय के तुम वानइत सिरताज ॥ विनय० २१९ 


एक दानि सिरोसनि सांचौ । 


वैदिक/भक्ति से साम्य तथा वैषम्य छपर 


जोइ जांचौ सोह जाचकता वस फ़िरि वहु नाथ न नाच्यौ ॥ विवय० १६३ 
राम सक्तवत्सल निज वानों । 
जाति ग़ोत कुछ चाम गनत नहिं रंक होह के रानों । 
सूरदास प्रसु की महिमा क्षति साखी चेद्‌ पुरानों ॥ सू० सा० ११ 


(१४ ) अभ्रु ! हमारे माता-पिता सब कुछ सुर्दीं दो । तुम्दीं रछ्ठा करो ! 
वे च्राता तरणेचेत्योभूः । पिता माता सदम्िन्‌ मानुपाणास्‌ ॥ कण ६१५ 
दीन कौ दयाद्ध सुनियाँ ध्मय दान दाता। 
सांची विरुद्ावक्ि छुप्र जग के पितुमाता ॥ सु० सा० १२४ 
कवहुँ कृपा करि रघुबीर मोहू चिततेददी । 
भलौ घुरी जन जापनी मिय जानि दयानिधि अवगुन अमित वितेहों ॥ 
घुलसिदास कारों कहै छमहीं सब मेरे प्रु थुरु भातु पिते दो ॥ विनय० २७० 
(१५ ) अक्षाण्ड का वह स्वामी सुप्त अपरिपक्ष को पका दे * 
“नो विश्वस्थ भुवनस्थ गोपा समराधीरः पाकमन्राविवेश । ऋ० 99६9॥२१ 
जिसने अपने दारीर को तप से नहीं तपाया, वह कष्मा है और उस 
पविन्न भ्रञ्ञ को श्राप्त नहीं कर सकता | पके हुये ही उसे प्राप्त करते हैं! 
अतप्ततनूनतदामो भश्चुते ःइतास इत चहन्तः तत्‌ समाशत 7? ऋ० ९,८३, १ 
ऊधी भरी भहूं शन्रज आये। 
विधि कछुछाछ कीन्हे कांचे घट ते तुम जाबि पकाये ॥ 
रंग दियौ हौ इंवर सांवरे जंग अंग चित्र यनाये। 
गलन थ पाये नेव भनीर जो अवधि अदा उर छाये ॥ 
भये संपूरन भरे श्रेम्त जल छुवन न काहू पाये। 
राज काज ते थये सूर श्रञ्षु नंद नंदन फर छाये॥ा 
सूरसागर 9३९५९ 
(१६ ) हे परुहृत ! हे ऐश्वयंशालिन्‌ ! हम तुम्हारे हैं, हमारे छिये छुन्दारे 
अतिरिक्त यहाँ भन्‍्य कोई भी सुख देने वाका नहीं है : 
चर्य घाते स्वे इत्‌उ इन्द्र विभाजपि स्मसि। 
न हि त्वदुन्यः पुरुहूत कम्रिन्‌ मधवनश्नस्तिमर्दिता॥ ऋण० ८,६६,१६३ 
मेरी तो पह्ति गति तुम भन्तहि दुख पाऊं। 
हों फहाइ तिहारों अब कौन को कहाऊं ॥ सू० सा० १६६' 


उपर अक्ति का विकास 


हरि बिचु भपनों को संसार। 
साया मोह छोम हैं बाड़े काछ नदी की घार ॥ सू० सा० ८४ 
जौ दम भले बुरे तौ तेरे। 
तुम्दें हमारी छाज थढ़ाई बिनती सुनि असु मेरे ॥ 
सब|तति तुव सरणागति आयी हद करि चरण गहे रे ।सू० सा० १७० 
कृपा भय कीजिये थढि जाऊं। 
माहिन मेरे भौर कोऊ वढि चरन कमल बिन ठाऊँ। सू० सा० १२८ 
रास राय विज राबरे मेरे को दित सांचौ । 
स्वामि सहित सब सो कहाँ सुनि गुनि विसेषि कोठ रेख दूसरी खांचौ॥ 
पिनय० २०७७ 
मोरे दिम्त हरि सम नहि कोऊ। पृद्दि भवसर सहाह सोड ह्ोऊ ॥ बाह० १६०... 
(१७ ) घंश्ी की ध्वनि 
अत्वान्मानादध्या ये समस्वरन्छोकयन्त्रासों रभतस्थ भवम्ववः । 
भपानचाप्ोषधिरा अह्ासत ऋतस्य पन्‍्यां न तरन्ति दुप्कृतः । 
ऋण ९॥७३।६ 
अपने भतीत धाम में श्लोक यन्त्र वाली, वेगवान्‌ जगत का शान कराने धाढी 
घीणा धज रही है। भन्‍्यें और बहरे इसे छोड़ देते हैं तथा हुए कर्मों में छीन 
प्राणी ऋत-प्रथ को पार नहीं कर पाते : 
छुव्त अमी रस भरत ताछ जहं सब्द उठे असमानी हो । 
सरिता उम्रढ़ि सिंधु को सोखे नहिं फछ्ठु जात वखावी हो । 
चाँद सुरुण तारायण नहिं वह नहिं बह रैन बिद्वादी हो | भतीतधाम 
थाजे बजें सिंवार बासुरी रंर्कार झदुबानी द्वो। 
कह कबीर मेद की वातें विरका कोउ पदिचानी हो । 
कर पद्विचानी फेर नहिं भावे जमझुकसी की खानी हो । क०वाणी, ३११ 
(कबीर : हजारीअसाद द्विवेदी) 
अघर बिन्व दें अद्न संनोहर भोहन सुरछी राग्र । 
मानहु सुधा-पयोधि घेरि घन त्ज पर बरन छाय ॥ सू० स्ा० ३३१५ 
( १८ ) मदासूदथ नग के समान अमूल्य प्रभु को छिपा कर रहा 
जाता है। उसे किसी भी सूत्य पर वेचा नहीं जा सकता; 


बैंदिक भक्ति से साम्य तथा चेषम्य ७परे 


भहे बन तथा भद्विवः पराध्ुल्काय देयास । 

न सहस्राय मायुतायथ न शाताय हातामघ ॥ ऋ० 49५ 

घनी धन कवहूं न प्रगटे धरे ताहि छिपाय। 

हैं सहानग स्पाम पायोौ प्रकटि केसे जाय ॥ सू० सा० २७६१ 
चिस्तामनि क्यों पाइये ठोली। मन दे राम छियो निरमोली ॥ क०प्र० ४४७ 


(१५९ ) हे अनन्त प्राणियों के प्यारे! परसानन्द-पूर्ण अभ्ु जगो। हम 
जआहादित दृदयों से आपके दर्शन करना चाहते हैं 
अप्ञ मंद पुरुप्रियं शीर॑ पाचक शोचिषम । हज्िम॑न्त्रेमिरीमहे ॥ घह० ८॥9३।३१ 
जायिये शुपारऊ छाछ आनंद निधि नंदकाक। 
जसुमति कहै वार थार भोर भयो प्यारे ॥ 
झुनव बचन प्रिय रसाछ जाये अतिसय दयाक भागे जंजाछ जार दुख कदंव टारे॥ 
स्थागे भ्रम फंद ढ्ंद मिरखि के सुखारचिंद सूरदास अति अनंद मेंटे मद सारे ॥ 
सूरसागर ८२६३ 
(२० ) प्रभो ! आज अह्यचर्यादे दिव्य क्षक्तियाँ सी कुछ कास,नहीं कर 
रहीं, आप ही वचाहये । सन्तप्त हुआ में आाज धुर्द्दीं को पुकार रदा हूँ 
देवानू यज्ञाथितोहु॒बे अह्मचथ॑ यदूषिम । 
अड्ान्‌ यदू व्धुन्‌ आऊमे, ते नोसकन्तुईहशे ॥ अयवे० ७२०९७ 
नाथ विकट संकट फी बेका । 
रिपु दक चारों जोर खड़ा है देख मुझे असद्दाय अकेला ॥ 
देवों का भाद्धान करूँ में पर वे भी मुख मोद़ चके क्यों ? 
बह्धाच्य बत तप संयम सब मुझ विपक्ष को छोड़ चले क्यों ? 
इल्द्विय-दमन दामन सन-तन का मेंने खेक व्यर्थ ही खेका | चाथ० 
मेरी इस दयनीय दुशा पर दया शष्टि कहणाकर डाछो। 
मेरी बिगड़ी वात बना कर कष्ट कूप से नाथ निकाछों ॥ 
पलटें पुण्य कर्म फिर मेरे छगे विजर्य॑श्री सुख का मेला । नाथ० 


भक्तितरंग्रिणी 
तुम जनि भन सेठो करो, छोचन जति फेरी । 
सुनहु राम बित्ु रावरे छोकहूँ परछोकह् कोठ व कहूँ द्वित मेरो ॥ 
भगतिद्वीन बेद घादिरो छलि कलिसछ घेरी ॥ 


जी भक्ति का विकास 


देवनहू देव परिद्यौ भन्याव न तिनको हों अपराधी सब केरो ॥ 
है द्वे जब तब तुमहिं तें शुरुसी कौ भछेरो । 
देव दिनहू दिन बिगरिंदे बक्ि ज्ाऊँ बिलम्व किये अपनाइये सवेरो ॥ 


वि० २७२ 


(२१ ) प्रभु जिसकी रचा करते हैं, उसे कोई दवा नहीं सकता * 
य॑ रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणों मित्रों अर्॑सा। | 
न कि स॒ दुम्यते जनाः ॥ साम० 
,जाको मन मोहन अंग करे । 
ताको केस खले नहिं सिर तें जो जग बेर परे ॥ सू० सा० ३६ 
जाको राख साइयाँ मारि न सकिदे कोह । 
धाल न थाँका करि सके जो जग बेरी होह ॥ क० अ० 

' (५२ ) अभु ने जिसके सवनों में, यज्ञों में रमण किया, जिसे अपना छिया, 


बद बढ़े-बढ़े आक्रान्ताओं को भी भीत छेता है: ह 
यस्यादह शक्रः सवनेषु रण्यति स तीमेः सोमेः सहते प्रतन्यतः । ऋ० १०४३६ 
महाराज रामादप्यो धन्य सोई । 
गरुअ शुन रासि सर्वग्य सुकृति सूर सीकनिधि साधु तेद्दि सम न कोई ॥ 
| चवि० ३०६ 
जाकों हरि अंगीकार कियो। 
ताझे कोटि विघव हरि दरि के अभय अठाप दियो ॥ 


दुरवासा अमरीष सतायौ सो हरि सरण गयो। 

परविग्या राखी मन मोहन फिर तापे पठयो॥ 

बहुत सासना दुछ प्रहकादृ्दिं ताहि निसंक कियो। , 

निकसि खंभ तें नाथ निरन्तर निज जन राखि छियो ॥ सू० स्ता० ३० 
(२६ ) हे देव ! मेरा रथ पिछड़ गया है, इसकी रका करो जौर थागे 


बढ़ादी: , 
इन्द्र प्रणो रथ भव पद्मालिव्‌ सन्‍्तमद्वितः । पुरस्ताद घन॑ में कृषि ॥ 


मंह० 249४ 


जनस जनम हों मन जिश्यो, अब सोह़ि जितेही । 


वैदिक भक्ति से साम्य तथा वैषन्य प्पर्‌ 


हीं सनाथ हैहीं सही तुम हू अवाथपति जौ छघुतहि न भितेद्दौ ॥ 
विनय० २७० 
(२४ ) प्रभो ! तुम हमारे दो, दम छुर्दारे हैं, तुम्हारे साथ रद्द कर ही 
हम कलुप पर विजय श्राप्त कर सकते हैं ः 
त्वयाइत्‌ इन्द्र भुजा वर्य, भति मुवीमद्दि सप्घः । त्वमस्मार्क तवस्मसि ॥ 
ऋ० 4९२३२ 
घुम अपनायी तब जानिद्दों जब मन फिरि परिंहे। 
जेहि स्वभाव विषयन छग्यो तेद्दि सहज नाथ सो नेद्द, छांढि छुछ करिदे ॥ 
हरपिंदे न जति जादुरे निदरे न जरि मरिंदे ! 
दानि छाम सुल्न दुःख सबे समचित द्वित अनद्वित कि कुचालि परिहरिददे॥ 
विनय० २६८ 
इम भक्तन के भक्त हमारे । 
सुनि भरजुन परतिग्या मेरी, यह शत दरत न टारे ॥ 
सक्तत काज छाज ज़िय धरि के पाइद्ट पियादे धाऊें। 
जहें जहें भीर परे भक्तन पे तहें तहेँ जाइ छुट्टाऊँ ॥ 
जो भक्तन सौं बेर करत है सो वेरी निज सेरौ। 
देखि विचारि भक्त द्वित कारन हाँऋत् हों रथ तेरी ॥सू०सा०२७२ 
(३५ ) पिता | अपना पुत्र समझ कर हमारे अपराधों को हम करो 
“यत्‌ चित्‌ द्विते विश्ञोयथा, प्रदेव वरुण अतम । मिनीससि थवि थवि ) 
कऋ० १॥२५॥१ 
माधव जू जो जन ते बिगरे । 
तऊ कृपा करुणामय केशव प्रभु चहिं जीय घरे ॥ 
जैसे जननि जठर जंत्तरगत् सुच अपराध करे । 
त्तौज़ जतन करे अरु पोसे निकसे जंक भरे ॥ सू० स्ता० ११७ 
हरि जननी में याकक तेरा । कादे न अवगुण चकसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन तेते । जननी के चित रहें न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता | तक न द्वेत उतारे साता॥ 
कहे कबीर पुक बुद्धि विचारी । वाऊुक ठुखी दुखी महतारी ॥ क्० झं० १११ 
६६, १०० भ० बि० 


पे अक्ति का विकास 


( २६ ) संसार की भयंकर पथरीडी सरिताः 
धरमन्वती रीयते संसभध्चं, उत्तिष्ठन अ्तरता सखाया। 
अन्ना जहीमो अशिवायेजसन्‌ शिवान्‌ वर्य उत्तरेमा मिवालान 7 
क० इ०पिशाट 
यद्द विषयों की नदी देश से बह रही । जब इसके हो पार मिलेगा सुख सही ॥ 
इसमें फ़ि्नकाने वा्ी चिकनी शिल्ा। कदम-कद्म पर पैरों को देती हिंछा॥ 
ऊपर से यह मविव पाप-संग्रह छदा | पार नहीं होने देता है कष्टदा ॥ 
परले तट पर ज्ञान शक्ति कक््याण है। उततरो इसके पार इसी में ज्राण है| 
सक्तितरंग्रिणी 
जव के नाथ मोंहिं उधारि 
मगन हौं सव लस्बुविधि में कृपासिल्धु झुरारि 0 
नीर जति गम्भीर साया लोल लहरि तरंग । 
लिये जात जयाध्र जल में गहे आदकनंग ॥ 
मीन इंद्विय अतिहि कादत, मोट अधसिर भार 
पय नहत उत घरन पावत उरप्ि मोह सिचार ॥ 
काम क्रोध समेत तृष्ण पवन लति झकझोर । 
नाहिं चितवन देत तिय सुत वाम नौका भोर ॥ 
थक्यो बीच विद्वाक विह्वऊक खुनौ करणामूठ। 
स्पाम झुज गदि काढ़ि छीजे सूर श्रम के कुछ ॥ छू० सा० ९९ 
(२७ ) माथ! यद समस्त ध्थ्वीकोक तुम्दारे एविन्न रखक चाम की भीख 
माँग रहा दैः 
ग्तवा्य विश्वः पुरुहुद पार्थिवों अवस्थुर्नाम मित्तते ! ऋ० छाईे२।३० 
सीख मिले अमिराम नाम की ! मिंटे कालिमा कुटिक काम की ॥ 
पीढ़ित एथिवी शरण पड़ी है | निन रहा द्वित द्वार खड़ी है। 
धर्म कर्म क्रम विषम; व्यस्त-छब | यम-निय्ों की गति 22 व 
पु सीख मिले जभिराम प्र 
पुक छुस्ददीं यति चीण-दाम की । हा 
लक विभीषन, राज कपि, प्रति मारुति, खय सीच। 
छही दास सा, नाम-रति चाहत चुछसी नीच॥ दोहा० ३६ 


वैदिक भक्ति से सान्‍्य तथा वैषम्य उप 


अब तुम्र नाम गदहौ सन सागर । 
जातें काछ अग्निनि दे वांची सदा रहौ सुख सागर । सू० सा० ९१ 
पतित पावन जानि सरन आयौ । 
उदधि संसार सुस नाम नौका तरन भटक स्थान निज निगम गायो धर 
भक्त वत्सछ कृपानाथ असरनसरन भार भूचक घरन जख सुद्दायौ 
५ सू० सा० ११५ 
सकछ कामना देत नाम त्तेरो कामतर सुमिरत होत कछिमरक छुझ छीनता। 
करुनानिधान बरदान तुलसी चहत सीतापति भक्ति सुरखरि भीर भीनता ॥ 
विदय० २६२ 
(२८ ) हे जाक्ति के लोत | जाप जिस धन को मेरे थरोग्य समझतें हों, 
जिससे मेरा हिल दो, चही सुझे प्रदान करें: 
यसरने भन्‍्यसे रयि सदसावश्नमत्य । 
तम्ानो वाजसातये विवोगदे यश्लेयुचित्रमामर । क्र० १०२१४ 
जो भोदि जोग विसव भच साहीं । जमर देव हों जानत नाहीं ॥ 
सत्यसिन्धु तुम परम सुजाना । विदित तुमद्टिं मन की गति नाना ॥ 
छावहु सोड जो करदि बछ छाहू। मन मदद भरदि उसंग उछाहु ॥ 
,पाह विमछ धन सोह्ट सुरराऊ। करहूँ म्सक्ष तुमहिं सत भाऊ ॥ 


पि सक्तितरंग्रिणी 
जेहि विधि चाथ द्ोह द्वित मोरा । करह सो वेगि दास मैं तोरा ॥ धाकृ० ३६० 
उचित होह सोड्ट कीजिय नाथा । हित सब ही कर रौरे हाथा ॥ अयो० २९१ 

पुमह नीक छागदहि रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ भर० २२ 

(२९ ) मेरी समरत कामनायें प्रभु के ऊपर जाश्नित हैं : 

खे इत्‌ काम पुरहुत शिक्षिय । कऋर८० ८४दे२ 

पिन च्यन्ता चिन्ता करे, यहै प्रसु की याणि । क० झ० दोहा ५, ए० प८ 

कबीर का तू ज्यन्तवे का तेरा च्यंचा होह 

णण च्यंता हरि जी करें, जो तोहि च्यंत न होइ । दो० ६, ३७८ 

(३० ) आश्ष-श्ञान मोह, शोक जादि को नष्ट कर देता है जौर पुकत्व की 
आवना को जागृत करता दै। 


फपा भक्ति का विकास 


यरिमन्धवांगि भूतान्यासीवासूदिजानतः 

रत्न को सोहः का शोकः पुकत्वमनुपश्यतः | यज्ञु० ४०१७ 

जब थें भातम तद विचारा | 

तब लिरबेर भया सबहिन थे काम क्रोप गहि ढारा ॥ 

व्यापक अह्ष सबनि में एके छो पंडित को जोगी। 

राणा राव कचण सूं. कहिये कवनि बेद को रोगी ॥ 

इनमें जाप जाप सवहिन में श्राए-आए संग सेते। 

नाना भांति गड्ढे सब भांड़े रूप घरे घरि मेले॥ 
(६१ ) प्रभु की छाया अमृत है। क्र० ग्रं० पढे १८६ 
*यस्यच्चाया अरतस्र! यहुण २७३२ 
जेइ पाई यह छांह अनूपा।सो नहिं आई सहै यह धूपा ॥ 
पक जो पहुंचे सहि के घामू। दुख बिसरे सुस्र हो वि्ततामू ॥ पढ़े ०१४ 
(३६२ ) अभ्रु दुरितद्वारी और मंग्लकारी हैं। 
“दिद्वानि देव सबितदुरितानि परासुव । यद्‌ भट्न्तन्न जाधुव ।' यजु ० ३०१ 
दिन्य गुणधारी जग के जनक छुरित दूछ सकल भगा दो दूर । 
किन्तु जो करे आत्म कश्याण उसी को भर दो प्रभु भरपूर ॥ 

भक्तिवर॑ग्रिणी 
भंगक भवन अमंगक द्वारी । दवहु सो दूसरथ भजिर बिहारी ॥ बाढ० १६ 
सस॒ नः पर्षदृति दुर्गांणि विश्वा नावेव सिन्हूं दुरितात्यप्तिः! ऋ० 9९९१६ 
दीन दयाद्ध बिरद सम्तारी । हरहु चाथ मम्र संकट भारी ॥ सु० २८ 
(३३ ) अब मैं संसारी जसत्‌ पथ से हटकर देधी सद पथ से घढेँगा ! 
'नाहमतो विरयादुर्ग दैतवतिरक्षितापार्श्न्निगंमाणि । 
घहुनि मे अद्वदाकरत्वानि युध्येलवेक्सवेनपएच्ड। ऋ० श१4ा२ 
जाज दिखाई दिया सु पथ, यही राज पथ जाता घर को । 
मंगल मार्ग सामने मेरे, अब क्यों खोज डगर डढगर को ॥ 
अब न बलुंगा इस जंग-सग पर, इसमें जगमग चमके माया । 
मेरे छिये विक्ट धीहड़ धन, पथ-पथ पर कण्टक-कुछ छाया ॥ 
इसकी चकाचौंध में पढ़ कर, अरक गया मैं सोजन भर को # ) ॥ 


वैदिक भक्ति से साम्य तथा नैषस्य ७८६ 


भ्षब से तोड़ पार्थय सम्मुख का, अपनी सीधी राह चढंगा। 

अब तक किये न शये किसी से, ऐसे कम अनेक करूंगा ॥ 

मुक्तियुक्ति पाकर निकलेगा, इस भत्रवन्धन से बादर को ॥ २॥ 

अब सव से विश्नद उन जाये, पर सव-सव पसन्न हो जाये। 

नत्त बेँ; पूछें निज गुरु से चारु चरित उपदेश सुदाये ॥ 

बहुत दिनों के चाद देख छूँ, प्रेम-पयोधि, स्नेह-निन्तर को ॥ ३ ॥ 
भक्तितरंगिणी 

अब लो नसानी अब न नसेहों । 

रास कृपा सव निसा सिरानी, जागे पुनि न बलेदों ॥ 

पायो नाम चार चिन्तामनि, उर कर ते न खसेहों। 

स्थाम् रूप सुचि रुचिर कसौदी चित कब्बन्हिं कलेहों ॥ 

परवस जानि हँस्‍्पी इन इन्द्रिन निज बस द्वेन हँसेहों। 

मन भधुकर पन के तुझसी रघुपति पद कम्रछ बलेहों ॥ विनय० ३०५ 

कबीर ने जिस औघट घाट का वर्णन किया है, वह वेद का तिरखित 

मे ही है। कबीर भी इसी पार्ख से जाना चाहते हैं * 


जिहिं पैंदे पंढित गये, छुनियां परी बहीर ॥ 
ओऔघट घाटी गुरु कद्दी, तिष्टि चढ़ि अंग कबीर ॥ ५॥ 
संधि कौ अंग तथा परचा कौ ध्ंग, दोहा ५ 

(६४ ) विरहभावना : 
'सत्वन्नोधनेव्वमोसवोती नेदिष्टोइ्स्या उपसो व्युप्टो 
जवयचव नो वरुण रराणो वीहि शल्हीक॑ सुहधों न एपृथि | फ० ४५१०५ 
तुम चुछाते तुर्दें घुछाते मेरी घाणी मन्‍्द हुई दे । 
जान सका स्वर मेरा अथवा श्रवण शक्ति तब चन्द हुई है। 
मेरे देव! दूर तुम बैठे, कहीं निकट मेरे जा जाते। 
उपाकाछ में ऊपर से चछ नीचे उतर दया दिखछाते ॥ 
तो तुम झुक्ते देख कर होते द्ववित दया का हाथ बढ़ाते । 
जगजाऊ में जटित जरा से जीर्ण व्यथित जन को भषपनाते ॥ 
पर तुस परस अवम कब बन कर मेरी करण घुकार सुनोगे ? 
चरुण-पाश कर नाश सुगमता साथ घुकाने योग्य बनोगे? भक्तितरंगिणी 
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बहुत दिनन की जोवती बाद तुम्हारी राम। 

मिठ तरसे तुप्त सिलन को सनि नाहीं विश्वाम॥ 4 ॥ 

अंदेसदा न साजिसी सन्देसों कहियां। 

के हरि भाया भाजिती कै हरि ही पास गया ॥ ९ ॥ 

जाह न सकें तु पे सकें न तुप्ते दुछाइ । 

नियरा यों ही हेहुगे विरह त्पाड तपाइ॥ ३० ॥ 

जंखड़ियाँ झाईं पड़ीं पंथ विद्ारि निदहारि! 

जीमढियां छाला पढया राम एकारि पइकारि ४ २२॥ 

मेना झन्तरि आचरू मिस दिन निरजों दोहि। 

कब हरि दरसव देहुगे सो दिन भावे भोहि॥ ३६ ॥ 
क० अंग्; साली, विरह को भंग! 


परवत समुद्र श्मस विच, बन बेहदढ़ घन ठंख। 
ड्िमि करि भेटों कंत तोहि, ना सोहि पाँच न पंख ॥ पञ्मा० ३४५ 
कंत कहाँ हों लागों हियरे । एच अपार सूछ नहिं वियरे ॥ ३५० 
रकत उरा भांसू ठरा हाड़ भये सब संस । 

भति सारस होड़ ररि झुई भाइ समेस्हु पंख ॥ ३५० 

जरत बज्ञामिन होठ पिय छाहां। जाह बुश्चाड जँगारत माहां॥ 
सोहि दरसभ होह सीतल नारी । भाह जागि ते करे फुलवारों 


कमर जो दिगठा मानसर छारहि मिलते सुखाह। 
अबहुँ वेलि फिरि पलढ़े जो पिय सींच्‌हु जाह॥ पद्सा० शेप१ 
अचहुं दिष्टि मया कर छ्ांहिव तन घर जाठ । 
सदिर उल्ार होठ है नवके भानि बखाठ ॥ १५६ जायसी, पत्मावत 
इसी भ्रकार वेद तथा हिन्दी के भक्त कवियों में सिद्दिन्‍सम्दस्धी तथ्य भी 
समान रूप से अमिव्यक्त हुये हैं। प्रकाश का वर्णन सभी स्थानों फ़दे। 
अन्तर कहीं-कहीं पर सद्‌ एवं आव्मतत्व के प्रकाश में दिखलाई वे लाता है। 
घुल्सी भक्ति को सी प्रमप्रकाशमयी कह देते हैं, जो वस्तृटः प्रकाश वी भोर 
ले जाने वाली है। पर जो भक्ति को ही अपनी साधना का छपय मारते हैं, 
उनके लिये उत्ते भकाशमयो कद्द देगा असंगत भी नहीं है। 
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दैपस्य ; ऊपर भावालुभूत्रियों के लिख साम्य को उपस्थित किया गया है* 
उसमें चेपस्थ की मात्रा भी विद्यमान है। वेद में पतित, दक्तित आदि दाब्दों 
का इतना अधिक भ्रयोग नहीं पाया जाता, जितना सूर और सुलछसी में है। 
यह वैषम्य परिस्थितियों की उपज दै। सुझसी जब लिखते हैं : 
धुक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न जान की ॥ जरण्य० १९ 
अथवा : 'का बरनों छुबि भाज की भले बने हो नाथ । 
तुरुसी मध््तक तथ ने धअुष वाण लेठ हाथ 
अथवा + जय जय सुरनायक जन सुख़दायक प्रनत पाठ भगवन्ता | 
गो ह्विज दितकारी जय असुरारी लिन्धु छुता प्रिय कंता ॥ 
पाछन सुर धरनी अदसुत करनी मरम न जाने कोई। 
सो सहमत कृपाछका दीन दयाका करहु भजुग्रह सोई ॥ बाल० २१७ 
तो मानों वे अपने युग की परिस्थिति और उसकी आवश्यकता का भी 
श्षमिब्यंजन कर देते हैं। हिन्दू जाति उन दिनों परतन्त्रता के पाशों में जकड़ी 
हुई भपने घल-विश्वास को तो विरय्त कर ही चुकी थी, कहीं अन्यतन्न से भी 
उसे भवलूम्बन पाने की आशा नहीं रही थी । पेसी दशा में उसने इन भक्त 
कवियों की वाणी द्वारा उस अशरण-शरण, करुणा-परुणारूय भगवान्‌ का आश्रय 
अहण किया, जो सर्वत्र और सर्वदा सब के अन्तःकरण में वियमान रहता दै। 


संगवान्‌ के विविध रूपों में से छुऊसी ने राम के घनुर्धर रूप का प्रचार 
किया। सूर कृष्ण के बारुरुप के उपासक थे। इन दोनों रूपों के सम्बन्ध 
में हिन्दी के इन दोनों श्रेष्ठ कवियों ने हृदय की जिस भाव-राशि का उद्दादन 
किया है, वह वैदिक मंत्रों में दृष्टियोचर नहीं होती। सूर की चात्सक्य 
रस से सिक्त उक्तियाँ, उनकी विविधता, रमणीयता और व्यापकता सूर की दी 
विविष्ट सम्पत्ति है। हिन्दी क्या, विश्व की किसी सी भाषा का साहित्य इस 
विषय में सूर फी इस सावन्‍राशि की समता नहीं कर सकता। वेद में 
वारपल्य भाव के संकेतमात्र हैं। इस संवन्ध में हम यही कहेंगे कि सूर ने 
बेद के वोजरूप चास्सदयभाव को, जिसका उल्लेख हम वेदिक भक्षित में कर 
भुके हैं, सघन छाया वाले और नाना शाखा-प्रशाखाओं में फैडते हुये 
वात्सस्यरस के भहान्‌ वदछुत्ष में परिणत फर विया है। घात्सरथ रस के साथ 
रु ने कृष्ण के शंपारी रूप का भी चित्रण किया है। कृष्ण का खड्दारी 
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रूप आध्यात्मिक चेतन में पुरफ्आकृति के संयोग, सृष्टि के उन्मीडन और 
उसके सौन्दर्य पक्ष से संबन्‍्ध रखता है। बेद में यह पद भी सूछ रूप से 
विधान है, परन्‍दु इसका सूर जैसा विस्टृत्त वर्णल वहाँ उपलब्ध नहीं होवा। 
वेद ही क्यों, सूर के शंगारी बैंभव की समता व्यासप्रोक्त भागवत का रंगारी 
बणेन सी नहीं कर पाता । 

सूर के उन पदों में, जो आचार्य वह्ञभ से सेंट होने के पूर्व लिखे यये थे, 
जि भक्षान्ति जौर व्याकुछता का वर्णन है, उसे हम भक्त की मानसिक 
परिस्थिति की अभिव्यक्ति सी कद खक्ते हैं और तत्कालीन परिस्थिति से 
उत्पन्न समांज की पीड़ा का चित्रण भी । “मो सम कौन कुटिल खछ काम! 
अथवा ४ 'हरि होँ सब पतितन को टीफो” जैसी टेक वाके पदों में मानव की 
अन्तः एवं थाह् दोनों परिस्थितियाँ भ्षन्‍्तसुक्त हो सकती हैं। धूर की यह 
प्रति आचार्य दश्धम से भेंट होने के उपरान्त नष्ट हो गई और उसका स्थान 
हरिषीला-्गायन ने छे लिया ! यह परिषतन सूर की आन्तरिक परिस्थिति को 
ही विशेषरूप से अभिव्यक्त करता है। समाज की पराधीनताजन्य पीड़ा के 
दर्शन इतनी अ्षिक मात्रा में कबीर की रचनाओं सें भी नहीं होते। जायपसी 
का प्रेमप्थ भी इससे असंप्क्त है। इन दोनों कवियों के अन्‍्यों में समाज | 
उद्बनीश पैषस्य-जनित परिस्थिति अवश्य परिछद्षित दोती है। 

सन्‍्तों ने पिण्ड और अह्माण्ड की जिस एकता का अनुभव किया था, उसके 
अलुसार जो कुछ बाहर है, वही भनन्‍दर भी इष्टियोचर होगा चाहिये । बाहर ने 
दिन औौर रात्रि हैं, प्रकाश भौर अन्यकार हैं; उसी प्रकार अन्दर भी। बहा 
का प्रकाश अन्दर का ज्ञान है और धाहर का अन्धकार अन्दर का अज्ञाम है। 
जिस प्रकार मानव ध्ब्घकार से ऊंबकर प्रकाश की भर दौढ़ता है, उसी 
प्रकार घेह अशान से उबकर श्ाव की ओर 'चकता है । अन्धकार मिश्ाचरों 
राइसों, चोर और ढकैतों को प्रिय है। इसी भकार काम, कोध भादि धशाव 
से रुचि रखते हैं और उसी में फणते तथा फूछते हैं । तुउसी की भक्ति 
पर छिखते हुए हम इन निश्चाचरों की क्रियाओं पर इृष्टिपात कक 
इस सम्बन्ध की उक्तियाँ भी वेद और तुरुसी की कृतियाँ दोनों में ९क हा 
अन्तर यदि है, गो नामावद्ि का। शामपाषा में यह काम और कोष से 


है, हो वेद में जदि जौर इृत्र 
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राम के धन्ुघर रूप के साथ तुरूसी ने सौन्दर्य का भी समावेश किया दे । 
एम वाह्यावस्था में अनुपम छवि वाले हैं, उनका अद्अ-छद्भ कम्रछ के समान 
गेम, खनन्‍्ह्र के समान आाह्ादकारी और कोटि-्कोटि कामदेवों के समान 
शकर्पण का धाम है। थुवावस्था में भी उनका यह सौन्दर्य ज्यों का त्यों बना 
[मा है और आश्चर्य तो यह है कि सुझूसी को भयकूर, कठोर रणभूमि की 
प्रसननदाज्ध की झनकार में सी रास की यही छुवि दिखाई देती है | राम के श्भु 
पुद्ध करते हुए उनकी इस छुबि पर मुग्ध हो जाते हैं । वेद में इन्द्र का युद्धकारी 
हप वर्णित हुआ दै, परन्तु वहाँ इस छवि का कोई चिह्न उपलब्ध नहीं द्ोता । 


भावाजुसूतियों में हमने वेदिक ऋषियों की उक्तियों के साथ सूर और 
हठसी को पंक्तियों को ही जधिकांश में उपस्थित किया है। इसका तात्पय यह 
गहीं है, कि कबीर और जायसी इन अलुभूतियों से वल्चित हों। उनकी 
एवनाों में भी यह अनुभूत्ियाँ भरी पड़ी हैं, जिनका कुछ परिचय तो पाठकों 
शो पीछे हो ही चुका है। भवित का चेन्र जिस स्तर से प्रारम्भ होता है, वह 
पभी साधकों के छिए पुक समान है । साधक की अपनी अर्जित साधन-सम्पत्ति 
उसमें झुद् ही अन्तर कर सकती है, अधिक नहीं । प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और 
उनके निकट पहुँचने की व्याकुलता, अधीरता जैसी हमारे हिन्दी के भक्तिकालीन 
$वियों सें है, वेसी दी वैदिक ऋषियों में भी। वरुण सूक्त में : 'कदा 
भन्तव॑र्णे मुवानिः अथवा 'का ते उपेतिमनसो वराय” जादि पढ़ों से जो जन्ता- 
पीड़ा अभिव्यक्त होती है; चह सूर, तुठसी, कधीर अथवा जायसी की अजुभूत 
पीड़ा से किसी सी माज्ना में कम नहीं है । इतना अवश्य सप्य है कि वैदिक ऋषि 
का हृदय लिस छिप्रता, सजगता और उच्चास के साथ प्रभु-आपति का अनुभव 
करता है, वह हिन्दी के भक्त-कवियों में दुष्म्राष्य है। सत्‌ का प्रकाश्-दर्शन द्ोते 
ही जायसी योगियों की शव्दावछि में कह्द उत्ते हैं 
'नस्ति भ्रत्ति सब साथी बोले | कन्ध जो जहे नेन विधि खोले ॥? 
परन्तु वेद की निश्चाक्षित उक्ति जेसी सहज प्रसन्नता इसमें नहीं है : 
दियो जुभां बुद्दतो अन्तरिक्तात्‌ शपां स्तोकोअयपप्तद्‌ रसेन । 
समिन्द्रियेण पपसा5दमग्ने, छुन्दोमियंशेः सुकझृतां झतेन ॥ 
अथवें० ६, १२४, १ 
भ्रम! कुहारी करुणा की पक दुूँद सेरे ऊपर गरिरी। उसके गिरते दी झुझे 
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ऐसा भजुभव हुआ जैसे मेरे समस्त सुकृत सफडछ हो गये हों। में कृतार्थ हो 
गया। झुप्ते आत्मशक्ति, शान, वेद्मन्त्र तथा यज्ञ सबने कृतकृस्य कर दिया । 
मैं रथके जानन्दुपरद फल से संयुक्त हो गया। 


कबीर इस विषय में वैदिक ऋषियों की अ्ुभूति के अधिक निकट कहे 
जा सकते हैं! सूर तो आचार्य वल्चभ के असाद से स्वयंत्रकान्न हो छुक़े ये। 
उन्होंने हरिल्लीक्ता के दर्मत कर छिये थे । तभी तो जिस तन्मयता एवं भाव- 
मप्नता के साथ उन्होंने दरिलीछा फा गायन किया है, वह विश्व के साहित्य में 
भप्रंतिम एवं अद्वितीय है। कोई साजात्‌ व्रष्टा ही ऐसा वर्णन कर सकता था। 
कबीर, सूर और छुछसी तीनों ही मोत्त की अवहैलना-सी करते प्रतीत 
होते हैं । सगवद्धक्ति उनके लिये मोक्ष से भी अधिक श्रेयस्कर है । यद्द निस्संदेह 
पक ऐसा विचार है, झिसे सागवत भक्ति का द्वी विशेष अंग कहा जा सकता , 
है। वेद में मोद्ठ या तृतीय घास की अवहेलना नहीं, अमेक धार प्रशंसा की 
गई है। जायसी दस विषय में वेद के साथ हैं, पर उनका स्पर्ग-वर्णम प्रमुख 
रूप से कुरान के भाधार पर है और बहुत कुछ भौतिकता ढिये हुये है । 
भक्ति भक्ति के छिये--यह सिद्धान्त वेद का सिद्वान्त नहीं है। पद्द भी 
भागवतों के साथ ही विशेष रूप से सम्बद है। बेद में भक्ति एक साधन है 
जो जीव को परमाष्मा से मिलाने वाकी है । घेदिक ऋषियों में जो सुदृढ़ संकरप- 
शकवित पाई जाती है, वह हिन्दी के भक्ति-काछीन कवियों में दिखाई नहीं 
देती । सम्भवतः यह उन दिनों की साम्राजिक परिस्थिति के कारण है। 
हिन्दू, जाति की संकदप-शक्ति पारतन्भय के कारण दुब खुकी थी। हम 
इच्छायें करते थे, परन्तु वे पग-पण पर कृण्ठित हो जाती थीं अथवा कर दी 
जाती थीं। परिणामतः हमारी इच्द्राइकित उतनी बरूवती नहीं रह सकी। 
वेद के नीचे उद्छत मन्‍्त्रों सें हुस संकर्प-दाक्ति का चमत्कार देखियेः 
, “व सा पाप्मन्त्खुज पक्ती सन्‌ खडयासि ना । 
था मा भव्नस्य छोके पाष्मन्‌ घेहाविहुतस ॥ अथर्व० क्रक्ष) 
पाप ! अब परिषाक तेरा ! 
भर गया घट फूठने को, छूटने को भाग्य मेरा । 
श्रव न मैं जाधीन तेरे, छू पढ़ा मेरे चरण में ॥ 
दास घन सुख दे मुझे, फिर से व हो छुल-घंद फेरा । 
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छोड़ दे जब तो, कुरिछ ! में हूँ सररता का पुजारी 

भाज्र मंगर-छोक में मेरा तने कल्याण-देरा ॥ 
धअवधीव्‌ कामो मस ये सपत्ना उड़े छोकमकरन्मदामेघतुम्‌ 
मर्ण ममनन्‍्तां भदिशश्तलों मय पहुर्वीएंतमावहन्तु / क्थवं० ९२११ 

जगा है मेरा सधु संकरप । 

प्रतिद्वन्दी विष नष्ट द्ो चुका, रद्दी न बाधा सवद॒प 

मेरे लिये खुले हैं भव तो विस्तृत मंगल लोक, 

मेरी उन्नति धृद्धि-सिद्धि में रही न रंचक रोक । 

'आज झुक सब मेरे आगे वे विदिशाय चार; 

' छहों दिल्लायें विस्तृत ठावें चान्छित फल सुखसार ॥ 
भअददमेतानू शाश्वसतो हू! देंन्त्र॑ ये वनह्न॑ युधयेषकृण्चत । 
आहय्रसानाँ जब इन्सनाहन इकहा वदुक्ननसस्थुनंमस्थिनः 0 

९ घ० १०४८६ 
में अमर, भरे में सतत अमर । 


थे मरणद्दीक परिणामजन्य, क्या प्रकृति-हन्द्र कर सके समर * 

में वच्नायुध, में देवराज, में हैँ भमोध वर दाक्ति-सार । 

थे दो-दो के जोढ़े असार, क्यों युद्ध देतु करते पुकार ? 

ये सब दिखाई देते हैं, रककार रहें झुकने चाले । 

मैं अचल, नहीं दवने धाला, ये असी-अ्ी मरने वाले ॥ 

मेरी भ्रगहस्त संकरप शक्ति, वाणी अदम्य शृढ़ वोछ उठी । 

थे मिरे मरे हेपादि शझ्ु, करुणा सरिता दिल्लोझू उठी ॥7 

इस भकार के कवर, दृ॒द एवं भत्र संकरप हिन्दी के भक्त कवियों की 
रचनाओं में नहीं मिकते। इन कवियों की रचनाओं में जात॑ विनय की प्रधानता 
है। घिरद की पीड़ा भी व्याकृछ कर देने बाकी है, जो वेदिक मंत्रों में भी 
दिखाई दे जाती है, परन्तु जिस चिर-विरह्द का प्रतिपादुन इन भक्त कवियों ने 
किया है, उसके दर्शन येद में नहीं दोते । 

उपसंहार । 

योगदर्शन में ईश्वर-प्रणिधरान क्षर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति को नियमों 

में स्थान दिया गया है। नियस व्यक्तिगत हैं, जतः महर्षि पतअछि सक्ित्ि- 
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साथना को व्यक्तिगत ही मानते हैं। उन्होंने थ्मों को सामाजिक रुप 
दिया है। वेष्णव सम्प्रदाय ने भक्ति को व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित 
नहीं रहने विया, उसने उसे सामाजिक रूप भी अ्रदान किया है और जैंपा 
पीछे फई बार सेकेत किया जा चुका है, भागवत-भक्ति के अंगों में सामानिक 
सदाचार के तत्तों को पूर्ण रूप से सम्मिकित करने का प्रसज्ञ किया गया है। 

प्रत्येक मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक दो रूप हैं। हम रूपों में उसे 
सामझस्य करना होता दै। अपने सें छीन, एकरान्तप्रिय ज्यक्ति समाज के किछी 
काम नहीं आता । दूसरी ओर अगस्त रूप से सामाजिक बना हुआ व्यक्ति 
बाइर से भछे ही प्रख्यात प्रतीत हो, परन्दु अपने वेयक्तिक, आन्तरिक विकास 
छे कोसों दूर रहठा दै। दोनों रूपों में सन्तुछत रखना सानव के ढिये कमी- 
कभी अत्यन्त कठिन हो जाता है । 

लिन चार कवियों की भक्ति-भावना पर हमने पीछे विचार किया है, 
उनमें थोस्वासी तुझसीदास सर्वाधिक सामरानिक हैं। विनयपत्रिका में उनका 
यद्यपि व्यक्तिगत रूप ही प्रकट हुआ है, परन्तु रामचरितमानस में उनकी 
सामाल्िकता पूर्ण रूप से भसकुदित हुई है। छोक्ोत्थान के लिये, समाज के 
कल्याण फे लिये उन्हें घनुधर राम को पावन गाया, कृष्यकथा की भपैत्ता, 
अधिक उपयोगी प्रतीत हुई और इसी हेतु उन्दोंने उसे उन दिनों की सभी 

प्रचढित साहित्यिक शेलियों में विबद्ध किया । 
.... मुछुसी बार-बार राम के धसुघेर रूप का उद्लेस करते हैं। राम की तु 
का वर्णन जहाँ-अहाँ आया है, उसमें उन्होंने अधिकतर राम के इसी घतुधर 
रूप का चित्रण किया है। इस रूप में उन्हें अपने प्रद्भु का पतितपावन; 
प्रणतार्खिहर, दीन-दूछित-रक्षक रूप दिलाई देना है। यह उंनकी व्यक्तिगत तथा 
सामानिक दोनों परिस्थितियों का धोतक है। जेसा दिल घुड़े हैं, दूर के 
आरम्सिक पदों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति का समावेक्ष है, जो आचार्य वहभ 
के संसर्भ से एकदम परिवर्तित दो गई और सूर का कायाकदप दो गया। 
कथीर की रचनाओं में भी इसके दु्शन इतनी अधिक मात्रा में नहीं दोते ! 
वे सामाजिक झूढ़ियों और अन्धविश्वा्सों पर हक तीम् का 
तथा सलमान दोनों वर्गों को सत्य घ्॒म के मांग पर 

एक झे ये किलो की वर्ामस्ववस्मा बौर इुफणाा | 
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आततायीपन को विनष्ट करना चाहते हैं, निंससे एक ओर समाज में साम्य 
का प्रचार हो कौर दूसरी ओर चह अहिंसा को अपना ले । जायसी का प्रेम-पथ 
साधनपक्त को प्र्ुखता देता है, अर के पतित्रपावन रूप को नहीं । वह 
सदाघार के महत्त्व को जरा सा भी स्खछित होते नहीं देख सकता । कर्म की 
मर्यादा उसमें पूर्ण रूप से सुरक्षित दै। इस दृष्टि से हम तुकल्ी को ही उन दिनों 
की सामूहिक जन-भावनाओं का अतिनिधि कवि कहेंगे । तुलसी की रचनाओं 
का जो इतना व्यापक प्रचार हुआ, उसका कारण यही दहै। व्यक्तिगत साधना 
के साथ, जिसे साधुमत कहा जा सकता है, उन्होंने सामाजिकता का, जिसे 
छोकधघम का रूप प्राप्त है, अनुपम सामझस्य करना चाहा |! और यह कहने 
में भी हमें सझोच नहीं है कि सुझली की सामाजिकता उनकी ब्यक्तितत 
साधना के विकास में किसी अंदर तक बाधक भी सिद्ध हुई। 


सामाजिकता अपने क्षद्वठ में अनेक दोषों को छिये रहती है। विशुदद 
सत्त-गुण-सम्पक्त व्यक्ति भी सामानिकता के चक्र में पढ़कर राग, द्वेप का 
शआाखेट बनने से बच नहीं सकता। शुरूसी हसी सामाजिक पत्च के कारण 
रजोग्रुण से अमिभूत दिखाई देते हैं। उनमें सत्‌ की ऋझकक है, पर उसकी 
स्थिरता नहीं । चुझसी जब अपनी मान्यताओं के विरुद्ध जाने वालों के प्रति 
अपशददों को प्रयोग करते हैं, उन्हें खछ, विपयी और पामर कद्दते हैं, अपनी 
सक्ति की स्वय भअशंसा करते हैं, अपने को कछकण्ठ, हंस तथा चातक और 
दूसरों को काक, घक तथा दाहुर कहते दें? और ढिप्लोमेटिक ठंग से शिवजी 
ही नहीं, धन्य दृष्टदेवों की कथा को भी मगतृप्णा के जक के समान देय 


१, बेंद ने भी वेयक्तिकता तथा सामानिकता के सामशस्य को शेयस्करः समझा है: 
यत्र ब्रह्म च क्षत्र वसम्यज्नी चरतः सद। तन्देश पुण्य प्रशेशं यत्र देवाः सदाभिना। 
यजुरवेद २०-२५ 
यहाँ हाएण वैयक्तिकता के विकास का और क्षन्रिय सामाजिकछृता के विकास का 
प्रतोक है। 

२० सुनि जवलेकि सुचित चस्र चाही। भगति मोरि मति स्वामि सराही । वा० ४८ 

३. खलछ परिद्ास ह्ोइ दित मोरा | काक कददर्दि कक कण्ठ कठोरा । 
हमिं वक, दादुर चातकदी। दँसदिं मलिन झछ विमल बृतकद्दी ॥ वा०्का० १८ 
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डिज़ते हैं), वो ऐसा हि 
कहीं कोई बहा भारी कम, हक कादक री सका मे 
किजर पर तह आते $ जो उन्हें ते विकाप हे सो 
जा देहा। उनकी असहिष्णुता भी उन्हीं की कृतियों से लगे 

वार मकर होती है । तो कया धुरुसी की साधता विज्ञकोटि की थी? रहीं, 
पेसा नहीं है। इन अपदाब्दों, आत्मयशंसक उक्तियों, बन्‍्य देवायातं डी 
अवदेलना भौर परपत्त के अति भसहिष्यु प्रति में दुल्ली का समाजनसेशोधक 
रुप बोल रद है ( उन्हें अपने विकास को उतनी अधिक चिन्ता सही है, जितनी 
इस घुरातन जाय जाति के उद्दार की है। भाचाये रामचन्द्र शुक्र ने उनको 
इसी अ्वत्ति को छोक-धर्म-रक्षा का बाम दिया है। 

सामानिकता में तुछझसी प्रथम, जायसी ट्वितीय, कबीर तृतोष और सूर 
सबसे भस्तिम श्रेणी में आते हैं। ध्यक्तिगत्त साधना में अवाह हसके विपरीत 
है। सूर रजोग्ुण से कोर्सों दूर, विश्ुद सात्विक कत्ति में लीम हैं। उन्हें हम 
भागवताचार्यों के शब्दों में ऐकान्तिक कह सकते हैं, लिन्हें न समाज की दिन्ता 
है, न उसके द्वारा अपने ऊपर पढ़ने वाले प्रभाव की भौर न उस उक पहुंचने 
वाले अपने अभाव की। नित्वान्त पुकान्तरूप से दरिलोा का साधाष्कव 
गायन और मनल ही उनका भ्येय था। जतः शाक्मविकास में सर्वप्रथम 
स्थान हम सूर को देंगे। इसके पदात्‌ कधीर, जायसी भौर तुरुसी जाते हैं। 
सम्मवतः रामगाया का पावन जल सुझसी के मानस-म्ल को सामामिकता 
का आवरण जा जाने से धो नहीं सका । विनेयपन्निका का निर्माण इसी मानस" 
सर को धोने के लिये हुआ था ।* 

घुलसी के समझ जपना और समात्र का आदक्ष स्पष्ट या। जब वे राम- 
गाया गाते हैं, तो वे विष्णु के जबतार, दशरथ धौर कौशहया के पुत्र; कोशल के 
अधिपति और सर्वादा पुरुषोत्तम राम के च्यक्तियत, पारिवारिक, सामानिक एव 
राष्ट्रिय आदर्श घरित्र की ऐसी निर्मछ ध्लॉँकी दिखाते हैं, कि चह जन-कत्याण- 

१. जिन्हे एद्दि वारि न मास भोये। ते कायर क्षलिक्काऊ विगोये। 

तृष्रित निरखि रवि छर भव दारी। फिरिदृ्दि रृय जिमि जीद हुआरी ॥, 
. ३. काटिय ठाह जौम जो दसाई। सब मूँदे न तु चलिय पराई॥ बा० ६८ 
३. मह॒वि व्यास भी मामारत ठया १७ पुराग छिद्वकर मनःशान्ति प्रह्त कहीं कर 
सके थे । इसके लिये उन्हें औमक्लागवत्त की रचना छरनी पढ़ी। 


वैदिक भक्ति से साम्य तथा वैषस्य उ६६ 


कारिणी और जनता का सामूदिक रूप से उत्थान करने वाढ़ी धन जातो दे । 
दूसरी ओर उनके राम विष्णु के भी नद्टीं, उस निय्युण बह्म के अववार हैं, जो 
कोटि फौटि त्र्मा-विष्णु-मद्देशों की शक्ति रखते' हैं। नर रूप में वे केवठ छीका 
कर रहे हैं, जो मानव को समझ में नदीं जाती औौर भा भी नहीं सकती। 
नि्मुण रूप की अपेक्ता यह सगुण छीछा अधिक जगम्य और अग्राक्ष दे। नीचे 
उद्॒छत कतिपय पंक्तियों इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये पर्यातत हैं: 
नट इन कपट चरित कर नाना । सदा स्वतंत्र राम भगवाना | ९५ 
धरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहिं घुद्धि बक बानी ॥ ९५ लंका० 
जथा अनेक येप घरि सृत्य करें नद कोह। 
सोह सो भाव दिखावै, आपु न होइ व सोह ॥ उ० १०५ 
अति रघुपति छीछा उरयारी। दुुुज विमोहन जन सुखकारी ॥ 
जे मति मक्विन प्रिपय बस कामी । प्रशु पर भोह धरहिं हमि स्वामी ॥ 
उत्तर० ३०६ » 
जगु पेखन तुम देसनिहारे। विधि हरि संभु भवावनदारे ॥ 
तेड न जानहिं मरम तुम्हारा । और कुदृहिं को जाननि द्वारा ॥ आ० १२८ 
कपहूँ ज़ोग विजोग थ जाके। देखा प्रथट विरह दुख ताके ॥ घा० ७२ 
जाकी सहज स्वास जुतति चारी । सो हरि पढ़ यद्द फौतुक सारी ॥ था० २२६ 
घुमिरत जादि मिटे भ्रम भारू | तेद्दि प्रभु यह लौकिक व्यवहार ॥ अ० ८८ 
उम्ता करत रघुपति चर छीछा । खेक गरुद जिमि भद्दियन मीछा ॥ छं० ८७ 
भ्रचतारी छोछा के घरित्र यदि मानव-उुद्धि को अ्म में डालते हैं, और वे साधा- 
रण मानों को ही नहीं, परम तपस्थिनी, साधनश्ीछा, शक्तिस्वरूपा पाती 
को सी, तो वे इसकछिये कि परवहा भर के सम्रान व्यवहार कर रहे हैं। थे 
बस्तुतः दैसे नहीं हैं। जेसे चट अनेक स्वरूप धारण करके तदूवव्‌ आचरण 
फरता हुआ इष्टिगोचर द्वोता है, वस्तुतः उसकी सत्ता उन स्वरूपों से ध्थक्‌ 
शद्दती है, उसी प्रकार प्रद्म नानारुपों भर चरितों में जमिव्यक्त होकर वैसा 
१. पुरुष श्रसिद्ध प्रकात निधि प्रत्नट परावर नाथ। 
रघुकुल मनि मम स्वामि सोह कद्दि सिव नायेठ माय ॥ बा० १४० 
विनु पद चले सुने विनचु काना | कर विनु करम करे विधि नाना ॥ 


जेदि श्म गाव वेद बुध, जादि घरदि मुनि ध्यान । 
सोह दसरथ छत्त भगत द्वित, ओोसलपति मयवान ॥ ( बालकाण्ड १४२ ) 


बा भक्ति का विकास 


दीख पढ़ता है । इस झांकी से है वह मिन्न ही। नाटक में अमिनीत दृश्यों को 
देख कर दर्शक भी उनमें अमिव्यक्त भावों के द्वारा रोने जौर हँसने छत हैं 
पर पर शाकर उनकी समझ में आता है कि जो इुछ उन्होंने देखा था, ब् 
अनुकरणम्ान्र था, वास्तविक नहीं; हवी अकार 
है, वह अवास्तविक है । एड पड़ार छीछा में जो कद भासित होता 
राम के चरित्र में भी जो बेद्‌-पठन, पंथ-अम, रावण से धुद् भादि आे 
हैं, वे केवल लौकिक व्यवहार फो प्रकट करते हैं। उन्हें माया, घुछ, कपर 
सथवा छीछा-कैयहय समझना चाहिये। राम पर इन मोहादि में डालने चाही 
छीछाओं की वाश्तविकता का आरोप वही करते हैं, जो मिन घुद्दि वाढे 
हैं। अतः तुकसी के भताबुधार राम चारतव में परम हैं। उन्हें छीछाओओं 
के आधार पर मानव मानना पाप* करना है। यही परअह्म राम तुरसी के 
उपास्य देव हैं। तुलसी की व्यक्तिगत साधना रामभसय बनने में हैः 
उम्रा राम सम हित जग माँहीं । गुरु पितु मातु बन्धु कोठ नाहीं ॥ कि० १४ 
भोरि सुधारिदि सो सब सांती । जासु कृपा नहिं कृपा भघाती ॥ भा० ४४ 
राम के बद्वात्व और उनके जवतारी आदश्श-चरित्र दोनों की योजना द्वारा 
घुलसी ने अपनी नेयक्तिक और सामाजिक कदयाण-साधना का रूप खड़ा किया 
है। पीछे तुलती की भक्ति का जो निरूपण किया गया है, उसमें उनकी 
चैयक्तिक साधना का ह्वी रूप स्पष्ट हुआ है। सामामिकता कतिपय भयाकों 
के पाछन, आचरण और धार्मिक आस्थाओं एवं विश्वास्ों में अभिव्यक्त होती 
है। सुझूसी ने रामचरित-मानस में राम-कथा की निबन्धना ऐसे रूप में 
पस्तुतत की, जिससे हन अथाओं, आचरणों एवं भात्थाओं को दीर्घधकाल तक 
जीवित रदने के उपादान श्राप्त हो यये । 
, कबीर ने कतिपय सामाजिक प्रथाओं एवं आस्थाओं पर प्रवक प्रहार किया 
१, वैद ने इस लीछा या माया के रूप को निन्नांकित मंत्र में प्रकट किया है 
/ यदचरस्तन्वा वाशधानी वलानीनद्र प्रमुवाणों जनेधु । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु चाद शर्म न चु पुरा विवित्से ॥ ऋ० १०-१४-२ 
हे परमैश्रयंशाली इधर ! तेरा भ्ो वर्णन शरीर के साथ बढते हुये रूप में क्रिया 
गया है, तू जो मनुष्यों में अपनी शक्तियों की घोषणा करता हुआ विचरा हैं और 
जो तेरे धुद्धों के सम्बन्ध में कहा गया है, वह सब देरी माया है; जीछा है। 
वस्तुतः न तेरा कोई जान शत्रु है और न कोर आज से पहले ही था । 


| 


जग्गा 


वैदिक भक्ति से साम्य तथा वैषम्य दर 


था। क्षाचरण आस्थाओं पर विशेष रूप से भवकम्वित रहता है। परिणामताः 
इस श्रद्दार ने सामात्रिक आचरण की जढ़ों को भी द्विका दिया। शूद्ध घाह्मणों 
को प्रणाम के स्थान पर छाछ आँखें दिखाते हुये डारने छग्रे थे। साधना- 
सम्पन्न उख्धक्रोटि के मनीषियों के स्थान पर सामान्य जन बद्य-ज्ञान की वातें करते 
थे। अधमकर्मा अनधिकारी भ्यक्ति संन्यासी वन रहे थे ( उत्तर० ६५७ ) | इन 
कृष्यों के कारण सामाजिक ढाँचा जस्वध्यस्त हो रद्दा था। घुलसी ने सामा- 
जिकता के इस विध्वंस को पहिचाना और भागस में राम-गाथा के साथ भन्य 
अवान्तर गायाये जोड़कर सामाजिकता को जीण॑-शीर्ण होने से बचा छिया। 
यही नहीं, उन्होंने विधातक दर्त्वों पर सथंकर कुठाराधात भी किया। उस 
समय विदेशियों का राज्य था, जो हिन्दू-सामाजिक हाँचे के विघटन में दी 
सपना भऊा समझते थे। सुझसी को जदाँ-नहाँ जवसर मिला है, उन्होंने 
विदेशियों की कर राजनैतिक चार्छों का भण्डाफ़ोड़ किया है और जनता को 
झसका पिरोध करने के छिये उकसाया है? । ज्लो वर्ग सामानिक भास्थाओं के 
उन्मूलन में छगे थे, उनके विचारों का घलवती घाणी में खण्डन किया गया है । 
कघीर ने कहा था--“दुसरय सुत्र तिहुँ छोक वज़ाना । राम नाम का मरम है 
आना “राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं, राम नाम का रहस्य कुछ और ही है । 
घुछसी ने इसे प्रश्य या कर प्रथम भारद्वाज के झुस्त से और फिर पार्वत्तीजी 
के मुख से इस प्रकार उपस्थित किया हैः--प्रभु सोइ राम कि अपर कोठ, 
जाहि जपत त्रिपुरारि! । ( बा० ६८ )। 'राम सो जवध नुपति सुत सोई । की 
जज्ञ भगुन भक्ख गति कोई? ( बा० १६२ )। इस अश्न पर जो महादेव का 
उत्तर है, घह मानों घुछसी का कवीरपंथियों को उत्तर है। महादेव कद्दते हैं 
ध्युक धात नहिं भमोहिं सुद्दाती। जद॒पि सोह्द बस कहेहु भवानी ॥ 
घुम जो कट्दा राम कोउ काना । जेहि खुति गाव धरहिं झुनि ध्याना ॥ 
कद्दृ्द सुना्धि मस जघम भर, असे जो मोह पिसाच । 
पासण्दी दरिपद बिमुख जानहिं शूद् न साँच॥ घा० १४८। 
इसके जागे इस अश्न को वेदु-असम्पत कट्ट कर छुकसी ने राम पर 


निद्दित जनता की आस्था को बार-बार बचा लिया है जौर उसे मंग 


१. कवितावली उत्तरकाण्ड ८४-८५ | विनय-पत्तिका १३५९ | 
२, रामचन्द्र शुक--हिन्दी साहित्य का इतिहास, छठा संस्करण, २००७ वि०, पृष्ठ ७६। 
१०१ भ० बि० 


ऩ्ह भक्ति का विकास 


करने वादों के ऊपर कठोर कट्टक्तियों को वर्षा की है। वे सामानिऊ 
विश्वासों पर आऑँच भी नहीं आने देना चाहते, यद्यपि सामाणिक संरकार, 
सुधार और पविन्नीकरण के वे भी पत्तपाती ये। इस कार्य में उन्हें विध्वंत्त 
नहीं, सुधार ही प्रिय था। चुझसी की इन बातों से कितने विद्वान 
सहमत द्ोंगे, यह विचारणीय भवश्य है। पर तुरुसी के मत को समझे बिना 
उनकी कृतियों का अध्ययन भी तो युक्तिशयुक्त नहीं माना जा सकता । इसी 
हेतु हमने ऊपर उनके वेयक्तिक और सामाजिक रूप का किब्वित्‌ दिग्दर्शत 
करा दिया है। 

वैष्णव सम्प्रदाय में सक्ति ने पैयक्तिक साधना के साथ जो सामाजिक 
साधना का रूप घारण किया; श्रवण, कीततेन, अर्चन आदि द्वारा उसने को 
समान की सुप्त आध्यात्मिक भ्त्ति को सामूहिक रूप से उद्दीध्त किया, उससे 
साधक के अद्दंभाव के विछयन में अमूल्य सद्दायता पहुँची। दूसरी ओोर 
झुक्ति की भर्वदेलझना करने और भक्ति को परम साध्य सान छेने के कारण 
भावालुभूतियों में जो चिर-चिरह की भावना प्रकट हुई, जो हमारे हिन्दी के 
सक्ति-साहित्य में एकदम अभिनव है और जिसे कबीर, सूर और तुलसी जैसे 
भक्त कवियों ने विशेष रूप से अपनी रचनाओं में मान्य स्थान दिया है, 
उसने भी हसी दिशा में अज्ञुपम कार्य किया। अहंकार के शमन में विरद्द 
की सच्तमता असंदिग्ध है। विरदहदी अपने प्रिय इधदेच के वियोग में अपनी 
अजहंता को छीन कर देता है। उसे घपनापन नहीं, में नहीं, अपना प्रिय ही 
प्रिय सर्वत्र दिखाई देता है। चह्ठ प्रियमय बन जाता है। भक्ति में इसे आस- 
समप॑ण की भावना कहा जाता है। आत्म-समर्पण के बिना साधक साध्य के 
निकट पहुँच ही नहीं सकता । भक्ति काण्ड के सभी आाचायों और ग्रायकों ने 
इसे एक स्वर से स्वीकार किया है। भक्ति भावना में इस प्रकार में? का संवरण 
हो जाता है। "में? को 'तव्‌ सद! घर मिक् जाता है। वह सत्‌ और चित्‌ तो 
थी ही, अब अन्त में आनन्द का वरण करके सद्दिसामयी वन जाती है। उसकी 
रघुता सूमा का रूप धारण करती है। साधक ने 'मैं” से मारम्भ किया था। 
अन्त में वह 'मैं? के विरोभाव अथवा समर्पण के साथ साधन की 'चरमसीमा 
पर पहुँच कर साध्य के साथ एक दो गया। जहाँ से चला था, यहीं पहुँच 


गया । यात्ना का यह अन्त कितना सुखद दहै। 
०>-क0ऐकीए0०-- 


सहायक-अन्थ-सूची 


वेद : ऋगु, यज्ञ, साम, अथर्व 

ब्राह्मण : ऐवरेय, शतपथ, आरषेय और गोपथ 

उपनिपदू : ईश, केन, कठ, अश्न, सुण्डक, साण्डूक्य, श्वेताशवत्तर, चुहृदारण्यक 
और दान्वोग्य 

दर्शन : न्‍्या०, वेशेषिक, सांक्य, थोग और वेदान्त 

निरुक्त ; यारकाचार्य, हुर्गटीका सद्दित 

पुराण: भ्रीमदूमागवत, भविष्य, गरुढ़, पश्न, विष्णु, अहानेवर्त, वायु 
और घाराह 

महाभारत ; ( सम्पादक सातवलेकर ») 

भनुस्मृति : कुरछक भद्टीय टीका 

अग्ुभाष्य : चौसम्वा संसक्षत सीरीज, वनारस, १९०७ ईं० 

श्रीमदूभावगत : सुवोधिवी भाष्य, चौजम्वा संस्कृत सीरीज, वचारस 
१८९१ ई० 

सगवद्गीता, कमेयोगरहस्य : छो० वालगंगाघर तिछक 

शराभाध्य की वालनोधिनी टीका : श्रीधर शर्मा, पूना, १९२६ ह० 

नारद्भक्तिसूत्र : गीता प्रेस, गोरखपुर 

शाण्डिल्यभत्तिसूत्र : थीठा प्रेस, गोरखपुर 

हरिभक्तिरसासतसिन्धु : रूपयोस्वामी 

भक्तिरसायन : मछुसूदन सरस्वती 

पाद्रात्र : जदिदुंध्यसंदिता, ईश्वरसंद्विता, चुहदुमह्संदिता, जयाव्यसंदिता 

बेखानस : बेखानस भागम, वैजानस-भरमसूत्र 

चेद्रहस्य : नारायण स्वामी 

वेद्रहस्थ : ( प्रथम रहस्य ), योगिरान, जरविन्द 


_ 


छण्डे भक्ति का विकास 


चेद-सन्देश : आचार्य विश्वनन्धु, भाय ३, ३, ३ 

वैदिक विनय : योगिराज अमसयदेव 3, २, ३ 

अथवेवेदभाष्य : एं० श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 

दाद स्टडीज इन द्‌ उपनिषद्स : छाछा दीवानचन्द 

शार्ट स्टडीज इन द्‌ गीता : छाछा दीवानचन्द 

हिस्द्री आफ इण्डियन फिल्लासफी : डॉ० एस. एन. वास गुप्त, भाग ३-४ 

द्‌ फिज्ञासफी आफ उपनिषद्स : ढॉ० राधाकृष्णन 

भागवत धर्म : हरिभाऊ उपाध्याय 

हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र श्र 

एन इन्ट्रोडक्शन ढु इण्डियन फिलौसौफी : एस० सौ० चटर्जी और 
डी० एम० दत्त, चतुर्थ संस्करण 


ए हिस्द्री आफ फिलासफी : फ्रेंकयिली 

द्‌ आइडिया आफ गाड़ : अिंग्ले पेटीसव 

द नेचर आफ फिजिकल बल्डे : घर आार्थर एढिंगटन 

द एक्सपेंडिंग यूनीवर्स : सर आर पुढिंगटन 

द्‌ यूनीवर्स एराउण्ड अस : सर जेम्स जीन्स 

आउट आफ माई लेटर ईयसे : जछबरे आाइस्स्टीन 

द मिस्टीरियस यूनिवर्स : सर जेम्स जीन्स 

फिजिक्स ऐसण्ड फिलासफी : सर जेम्स जीन्स 

कान्स्ट्रक्टिव वेसिस फौर थियोलाजी : जेम्स टैन ओक 
टाल्‍्स्टाय ए लाइफ आफ माई फादर : पूलेकजे ड्राटाद्टय ० 
रिल्लीजन एण्ड घायलाजी का ई अनविन 

द्‌ ऐट्रीव्यूइस आफ गाड : रिचार्ड फरवेक 

थियोलाजी इन द इन्नलिश पोयद्स * स्टफर्ड ए श्ुक 

द्‌ फिज्ञासफी आफ द्‌ गुड्ध लाइफ : चाह योरे 

द्‌ डिवाइन लव एण्ड विजडस : एमेनवेल स्वेडनवर्ग 
इन्ट्रोडक्शन ड दि पागरात्र एण्ड अहिललुध्न्य संहिता : जोदो भोडर 
आउण्ड ब्क आफ एड्रकेशनल साइकालाजी : जेम्मरास 
सोशल साइकॉलॉजी : पिलियम मेग्दरगल 


सहायक-प्रन्थ-सूची देथर 


रिफ्लेक्शन्स आफ ए फिजिसिस्ट : पी० विग्मैन 

मैसेज आफ द्‌ उपनिषदूस : छाछा साइंदास 

पाथवेज हु द्‌ रियलटी आफ गोंड : रूफस पम० जोन्स 

चैदिक रिल्ीजन एण्ड फिल्लोंसफी : स्वामी प्रभवानन्दु 

सीनिंग एण्ड परपज. : कैनेथ चाकर 

मॉरेलिटी एण्ड रिलीजन : वर्गलन 

वैष्णविज्म, शैविद्म एण्ड साइनर रिलीजस सिस्टस्स ; भार० जी० 
संण्दारकर 

बिद्वीन देवेन एण्ड अथे : फ्रां़ वरफैछ * 

द भक्ति कल्ट इन एन्शियण्ट इण्डिया : डॉ० भागवतकुमार योस्वामी 

इण्डिया एज नोन डु पाणिनि : डॉ० बासुदेवश्रण अग्रवाल 

द्‌ डिस्कवरी आफ इण्डिया : प॑० जवाहर छाछ नेहरू 

आउट लाइन्स आफ इस्लामिक कल्चर : एु० एुम० प्‌० शुश्चरी, 
बैंगछौर प्रेस, १९३८ 


इन्पद्धएंस आफ इसलाम ऑन इण्डियन कल्चर : ताराचंद-इण्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद १९४६ 


स्टडीज़ इन इस्लामिक मिस्टीसिद्म: भार० एु० निकल्सन, छिट० डी०, 
यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्यिज, १९२१ 


एन आउट लाइन आफ द रिज्ञीजस लिटरेचर आफ इण्डिया : जे० 
पूच० फुंददर 

द लीगैसी आफ इस्लास : सर थौमस जानौंल्‍ड्ड तथा मिलौमीः 
छुरेण्डन प्रेस, जौक्सफोर्ड, १९६१९ 


हपेचरित एक सांस्क्रतिक अध्ययत्त : डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
भागवत सम्श्रदाय : चरछदेव उपाध्याय 

सूफी काव्य संग्रह : परशुराम चतुर्वेदी 

उत्तरी भारत की संत-परमुपरा : परशुराम चहुर्वेदी 
कबीरअन्थावत्ञी : ना० प्र० सभा, काशी 

जायसीमन्थावली : पं० रामचन्द्र शुक्र 


मई भक्ति का विकास 


जायसीमन्थावल्ली : डा० माताग्रसाढ गुप्त 
पद्मावत : ( संजीवनी व्यास्या ) डा० वासुदेवद्धरण ऋ्रवाल 
सूर-सागर : चेंकटेश्वर प्रेस 
सूर-सागर : ( दो भाग ) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
साहित्य-लहरी : खड्गविछास प्रेस, बांकीपुर, पटना 
रामचरितमानस : इण्डियन प्रेस, प्रयाग 
रामचरितमानस : संपादक--रामनरेश त्रिपाठी 
विनयपत्रिका : कश्याण प्रेस, गोरखपुर 
कवितावली : कल्याण प्रेस, गोरखपुर 
दोहावली : कल्याण प्रेस, गोरखपुर 
हसुमानबाहुक : कट्याण प्रेस, गोरखपुर 
तुलसीदर्शेन : ढा० चकदेवप्रसाद मिश्र 
तुलसीदास और उनका थुग : डा० राजपति दीक्षित 

* छा० माताप्रसाद गुप्त रे 
छुलसीदास : रामचन्द्र शुक्र 
गोस्वामी तुलसीदास : डा० श्यामसुन्दरदास तथा बढ़थ्वाक 
कबीर : इजारीप्रसाद द्विवेदी 
तसब्वफ अथवा सृफीमत : चन््रबलवी पाण्डेय 
गोरखबानी : डा० पीताम्बर दत्त वद्थ्वाल 
सूरदास-जीवन-सामग्री : डा० पीताम्बर दत्त बढ़थ्वाक 
अष्टआप और वबल्लभसम्प्रदाय : डा० दीनदुयाछ गुप्त 
शमकथा : ढा० कामिस छुछ्के 
छुलसीदास का घरबार : डा० राम्रदृत्त सारद्ाज 
सूरसौरभ : सुंशीराम छार्मा 'सोम' 
सूरनिणेय : प्रशुदृयाक मीतक 
भारतीय साधना और सूर साहित्य : मुंधीराम शर्मा सोम! 
भक्तमाल : नाभादास 
भक्तमाल ( उच्रात्व ) : भारतेन्द्र दरिब्रन्त 
मक्तवियोद : मिर्यों सिंद 


सहायक-अन्थ-सूची घ०७ 


सूरदास की वातों : गोस्वामी हरिराय जी 
भमक्तमाल की दीका : भक्तिसुधास्वाद्तिछक के साथ--रूपऊछा जी 
चौरासीवातो : उछउठछमशिछायन्त्र, मधुरा, १८८३ ई० है 
सूरदास : घजेश्वर चर्मा 
यूरोपीय दर्शन : रामादतार छार्मा 

भक्तितरंगिणी : झुंज्ञीराम शर्मा 
बाइबिल : ओढड टैस्टामैंट 
कुरान : अँगरेजी भजुवादक, भ्री रेवरेंड जे० पुम० रॉडवैक 
भक्तनामावली : झुवदास 


प्रभुदर्शन : भागन्द स्वामी 


>लन्‍्जञर्ति॥ लि" 


